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१० अर्थात्‌ इन १३-१८२० सात काण्डॉम सात प्रकरण हें । प्रथ- 


७ मके १२ काण्डोंमें तथा उन्नीसवें काण्डम प्रकरण नहीं हैं। इनमें 
९ प्रकरणाजुनार सूक्त एकत्रित किये जाय, तो अध्ययनका अपूवे 


६ सुविधा हदो सकती हे । इसका विचार सबको करना चाहिये । 


क. 


९०... पूरे थाने क्षात्र प्रकरण (पू. ५; १०) विकित्ला | 


७ प्रकरण (पृ.११;१९ ) दिये हैं। इन सूचका परस्पर सम्बन्ध 

२ देखकर सुब सूक्तोंकी एकत्रित किया जायगा तो अध्ययनकं | 
लिये कितना अच्छा होगा । भाजके सूक्त विषयानुसार संग्रहित 

किये नहीं हैं। उन सबको विषयानुसार संग्रहित करनेसे ` 

५ १० अध्ययन करनेवालोंको अर्थका अनुसंधान सहज हो सकता 


विषयवार संग्रह 


SMM S 


शत्रुपराजय ऐसे ४०।५० विषयक नीचे उस 


ब्रह्मज्ञान, इश्वर, राज्यक्षासन, मातृभूमि) चिकित्सा, युद, 


भ 
[क 


(१४ ) 


सूक्त कमसे रखे, जांय तो वेदकी दुबॉधता खयं दूर होंगी । और 
संस्छृतज्ञ पाठकोको वेदका नित्य पाठ करना और उससे लाभ 
प्राप्त करना सहज होगा । ५ 


देवतावार मंत्रोंके प्रकरण 


क्रुरबेदको आजकी व्यवस्था ऋषिक्रमानुसार हैं। केवल 
नवम मेडल ' सोम देवता ' का है । अतः वह बनी बनाई 
' देवत संहिता ' दै। ' अग्नि, इन्द्र, मरुत्‌ , लोम, 
आश्विनो, ओषधि आदि देवताओंके मंत्र एकत्रित 
किये जॉय और चारों वेदेकि मंत्र देवतानुसार रखे जांय तो 
एक एक देवताके मंत्र इकट्ठे अध्ययनके लिये मिलेंगे और 
प्रकरणाबुसार मंत्र रइनेसे अज्ञान दोनेके लिये बडी सुविधा 
होगी । 

आजको संहिताएं वेसो ही रहेंगी । उनमें कुछ च्यून वा 
आधिक करना नहीं है। परंतु दैवत--संहिता बनाकर विषया- 
नुसार मंत्र इसलिये इकडे करने हैं, कि पाठकोंको एक विषयका 
ज्ञान सहज हो जाय, जेसा-- 


१ इन्द्र सूक्तोंस युद्धव्यवस्थाका ज्ञान 
२ अरुत्‌ सूक सेन्यष्यवस्थाका ज्ञान 
३ अश्विनो सू्तोसे आरोग्य व्यवस्थाका ज्ञान 


इस तरह अन्यान्य देवताओंके सूक्तोंसे अन्यान्य विषयोंका 
शान होना सहज हे । आज एकत्रित मंत्र न होनेके कारण 
` डिसीको अथका अनुसंधान ही नहीं रइता। इसलिये इस 
तरह विषयवार तथा देवतावार मन्त्रसप्रह करनेढ़ी आज बडो 
आवश्यकता है । 


अध्ययनको सुविधा किये यद दवत-.संद्दिता मुरित की 

- जायगी। इसमें वेदिक संद्विताओंके सब मंत्र प्रकरणके अनुसार 

: रहेंगे। एक भी मंत्र छोडा नहीं जायगा । वह ' वेद ? ग्रंथ आठ: 

` नौ सौ पृष्ठोंका सदासपरदा पास रखने योग्य होगा । विशेष बडा 
भी नहीं होगा । मूल्य भी स्वल्प दी होगा । 


सब वेद धर्मको मानेनेवाळे विद्वान्‌ इस विषयका विचार करें 
ओर आजकी कठिनताको दूर करनेके लिये स्वकीय संमति प्रद- 
शित करके सहायता करें। , 


क इन अथववेदीय सूक्तोंके नाम देखनेसे सहजहीसे ध्यानमें 
__ सकता है कि अथवेवेदके प्रथमके १२ काण्डोमे और उसे 

` काण्डमें सूक्त संग्रह विषयानुसार नहीं है । काण्ड १३-से १८ 
तक ओर वोसवाँ काण्ड ये सात काण्ड प्रकरणानुसार हे । वैसे 
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अन्य काण्ड भी विषयानुसार किये जाय, तो विषय समश्षनेके 
लिये कितना सुगम होगा, यह पाठक विचार करके देख सकते हैं। 

इस ' ब्रह्मक्षान प्रकरण” में करीब करीय ७५ सूक्त 
ब्रह्शानसे संबंध रखनेवाले एकत्रित रखे हैं । पाठक इनका 
विचार करेंगे तो ब्रह्मके विषयमे अथवेवेदळे मंत्रोका क्या कहना 
है, वद्द ठीक तरह समशमें भा सकता दे । यहाँ काण्डवार जो 
सूक्त लिये हैं वे ये हेट 


१ प्रथम काण्ड सूक्त १३; २०; १२ ¬=. रै सूक्त 
९ द्वितीय 39 232 १; २; १११६३३४ == ५ उ 
३ तृतीय 3१ 33 १६ re १ 5) 
४ चतुय SEs १; २; १११४; 
१६; २० > 0 
५ पंचन ,, , २३२९; ६५९;१०;११- ६,, 
६ षष्ठ 33 ०० १३९; ३१; ३३; ३४; 
३५; ३६; ८०; १११; 
5 १२३ हद १० 9 ५. 
७सप्मम `, » १;२।३;४;५;९; १४; 
१५;१७;२१;२२।२४; 
२५२६४०३४ ११४४; 
६३।६६:१७;७१,८३ 
८७;१०२;१०५;१०६- २६ ,, 
८ अष्टम पक र हु र 
९ नवम 3 3) ९; १० = द्‌ 53 
१० दशम ,, , २४७८ > 
११ एकादश , „ ७ | - १ ,, 
११ द्ादश ,, - 0 
१३ त्रयोदश ,, , १-९ SR 
१४ चतुदेश , -- यो 
१५ पंचदश 229 29 १११८ ib १८ ss 
१६ षोडश 2» 329 १-९ NS) 
१७सप्तदश , - DR 
१८ अष्टादश , - ८३ ०6 ३ 
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२० विंश a ? य 
कुळ सूक्त १०६ - , 


क इस तरह ब्रह्मज्ञानपे संबंध 
हित किये दें । अब देखन 
प्रकट हो रहे हैं । : 


रखनेवाळे सूक्त इस प्रथम संग्र 
दै कि इनके ब्रहमके कौनसे गुण 
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भूमिका 


कमलमें ब्रह्म । 
पुण्डरीकं नवद्वारे बिभिसुणेभिरावृतम्‌। 
तस्मिन्‌ यदू यक्षं आत्मन्वत्‌ तद्व ब्रह्मचिदों बिदुः॥ 
LR क (१०।०४३) 
ना द्वारावाळा कमळ तीन गुणोंसे वेष्टित है, उसमे जो 
आत्मवान्‌ यक्ष रइता है, उसको ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । 
यह हृदयकमळ है । इसमें आत्मवान्‌ यक्ष रहता है, यहाँ 
मनुष्योंके लिये जानने योग्य विषय है । इसके यथावत्‌ जाननेसे 
ही मनुष्यझा जीवन कृतकृत्य हो सकता दै और इसको न 
जाननेसे मनुष्यका जीवन निरथक होता है । अतः ब्रह्मज्ञानके 


विषयको यथावत्‌ जाननेका यत्न मनुष्योंको करना चाहिये, 


इसीलिये ब्रह्मज्ञानके साथ संबध रखनेवाले ये सूक्त यहाँ इब 
किये हैं । - 
जनक - 

१ त्व विश्वेषां जनिता यथासः (४१७ )-- तू. 
सवका उत्पन्नकर्ता दै । 

२ त्वं स्री त्य पुमानसि त्वे कुमार उस वा कुमारी, 
तत्वं जीणों दण्डेन चञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो 
सुखः ( १०।८।२७)- तू स्री, तू पुरुष, तु कुमार और 
कुमारी है, तू बुद्ध होकर दण्डके साथ चलता है, पर तू चारों 
ओर मुखवाला दै | र 

३ उतेषां पिता, उत घ। पुत्र पषां, उतेषां ज्येष्ठ 
उत वा कनिष्ठः ( १०।८।२८ )-- तू इनका पिता, और 
इनका पुत्र, इनसे श्रेष्ठ ओर कनिष्ठ है । 

४ पको ह देवो मनखि प्रविष्ठः प्रथमो जातः स 
उ गर्भ अन्तः-- एक देव मनमें प्रविष्ट हुआ हे, 'वह प्रथम 
जन्मा, फिर वह गेस आया है। 

५ एषा पुराणी परि सर्व बभूब (१०८॥३० )-- 
यह पुराणी दै, सब होगई दै । 

६ अन्ति सन्तं न जहाति, अन्ति सन्त न पश्यति 


(१०।८।३२ )— पास होनेपर छोडता नहीं, समीप दोनेपर - 


भी दीखता नहीं । 
७ प्य देवस्य काव्य न ममार न जारयति 
देका काव्य देखो, जो मरता नहीं और न जौणे होता हे । 
८ यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा 
इमाः, सूत्रं खून्नस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्भाक्षणं मदवत्‌ 


( १०।८।३७)- जो फैले हुए सूत्रको जानता दै जिसमें सब . 


> ना 


(१५) 


प्रजाएं पिरोयौ हैं, सूत्रका सूत्र जो जानता है वह बड़े ब्रह्मको 
जानता दै । 

९ स्तुदि देचं सवितारं ( ६११ )-- सबके उत्पादक 
देवकी स्तुति कर । ( खविता- अपनेमेसे सबका प्रसव करने- 
वाला देव) 

१० अददे जजान पृथिवीमुत द्यां, अहं कतूरजनयं 
सत्त सिन्धून्‌ ( ६(६१।३ )-- मैंने पृथिवी और यु बनायी, . 
मैंने ऋतु बनाये और सात सागर भी मैंने बनाये | 


सर्वव्यापकत और सर्वाधार 

१ ख बुध्न्यादाष्ट्‌ जचुषोऽभ्यग्रं (४।१।५ )-- वह 
प्रकट होते ही चारों ओर फैला दै । 

२यो भूतं च भव्यं च सर्च यश्चाचितिष्ठति 
( १०।८।१ )-- जो भूत भविष्य सबका अधिष्ठाता दै । 

३ स्कम्मेनेमे विष्टभिते योश्च भूमिश्च तिष्ठतः 
( १०।८।२ )-- सर्वाधार परभेश्वरने भ्राधार दिये ये गरु और 
भूमि रद्द रदे हैं । 

8 स्कस्भ इदं सबेमात्मन्वत्‌ यतू प्राणक्षिमिषध्ध 
यत्‌ सर्वाधार इश्वरके आधार पर हो सब आत्मावाला, 
प्राणवाला तथा आंखें झपञ््नेवाला रहता है । 

५ आदिः सन्निहितं शुदा जरज्ञाम महत्पदम्‌, 
तत्रेदै सर्वमार्पितमेजत्प्राणत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ (१०।८।६)- 
पास ही हृदयगुफामें वह बडा पद है, उसमें हिळनेवाळा, . 
प्राणवाला जो है वहः सब आधारित हुआ है। 

६ तदाघार प्रथिवा विश्वरूपं, तत्खभूय भवत्येः 
कमेव ( १०।८।११)- वह विश्वरूप पृथिवीका धारण करता 
हैं, वह सब मिलकर एक ही ददोता है । र 


७ अनन्तं चिततं पुरुत्रा (१०८१२)-- अनन्त 


चारो ओर फेला है । क 
८ अनन्तं अन्तवश्च खमन्ते- अनन्त और अन्तवाला 

ये दोनों परस्पर मिले हैं । ४ 58 

९ ते नाकपालञ्चलति 'पिचिन्चन, विद्वान सूतः 

सुत भव्यमस्य-- भूत और भव्य जानता हुआ खगेपालक 

विवेक करता हुभां चलता है । | र्र 22 

१० ततः परिष्वजीयसी देवता सा/ मम प्रि 

( १०।८।२६ )-- जो सबको आलिंगन देनेवाली देवता है वह 

मुझे प्रिय हे। | - ~ 7 0... 

११ इयं कल्याणी अज्रा मत्येस्य असुताः 
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(१६) 


( १०।८।२६ )- यह कल्याण करनेवाली देवता मरके घर 
अमर दे । 
se १२ न तत्पथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुध 
 , (१।३२।१)-- जिससे वनस्पतियां आदि जीवित रद्दती 
, वह पृथिवीम या दालोकमें ही नहीं हे, वह सवत्र हे । 
१३ तसु ष्टुहि यो अन्तः सिन्धों सूचुः (६।१।२)- 

. भव समुद्रके. अन्दर जा सत्यको प्रेरणा करनेवाला हे उसकी 
झु स्तुति कर । 
५». १४ युवान अद्रोघवाचं सुशेवं ( स्तुद्दि )- जो सदा 
तरुण, द्रोहराहित_ वाणीसे युक्त है और सेवा करने योग्य दै 
उसको स्तुति कर । 
जय १५ अनड्वान्‌ दा छार पृथिचीं उत द्यां (४।११।१) 
| संचालकने पृथिवी ओर द्योको धारण किया दे। ( अनड्वान्‌- 
बेल, विश्वशकटका चलानेवाला इश्वर ) ङ 
१६ अनड्वान्‌ दाघार उवन्तरिक्षम्‌-- विश्वशकटके 
 संचालकने इस बडे अन्तरिक्षे घारण किया हे । 
टि १७ अनडवान्‌ दाधार प्रदिशः षड्‌ ऊर्वॉः, अन- 
डचान्‌ विश्वं मुचनमाविवेश-- उस संचालकने विस्तृत 
ओ- छ दिशाओंमें रहनेवाले विश्वका धारण किया हे और वदी उसमें 

. प्रविष्ट होकररह रहा है । 6 
१८ इन्द्रो जातो मनुष्येष्वन्तः (४११।३ )-- प्रभु 
मनुष्योकें अन्दर रहता हे । 
२१९ अनड्वान्‌ दुद सुतस्य लोके ( ४।११।४ )- 
यह विश्वशकटका चाळक पुण्यलोकमें दुहकर देता है । 


_ २० यो विश्वजित्‌ विश्वभ्ृद्‌ विश्वकर्मा (४।११।५) 
जीतनेवाळा, विश्वका भरण करनेवाला और सब 


विषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भ्रुव- 
६३ )-- निस्के तीन विक्रमेंमिं सब 


अभयतमन नेषत्‌ (७।९।२)-- पूषा ये सब दिशाएं 


बने | 


च 
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अथषेवेद- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


, १५ उरू क्षयाय नस्क्कधि-” दमारे निवासके लिये 
स्थान कर । न 

२३ तद्विष्णोः परमं पद खदा पइ्यन्ति छुरयः, 
दिवी चक्षुराततम्‌ ( ७२६।७)-- आकाशे जैसा सू 
दीखता है उस तरह विष्णुका परम स्थान ज्ञानी देखते हैं। 

२७ यो अझ्नौ रुद्रो यो अप्खन्तय ओषचीर्षारुघ 
आचिवेश ( ७।८७।१)- जो अभिने, जळॉमें भौर जो 
ओषधीवनस्पतियोंमें रुद्र देव दै । ( अर्थात्‌ जो सवे व्यापक है ) 

२८ य इमा विश्वा सुचनानि चाकल्ूपे तस्मे 
रुद्राय नमो अस्त्वञ्नय- जो इन सब भुवनोंको रचना 
करता है उस तेजस्वी रुद्रके। नमस्कार दै । 

२९ त्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूपं वि तष्ठे सेन जीवान्त 
प्रदिशिश्चतस्ञः ( ९।१०।१९ )-- त्रिपादू ब्रह्म अनेक रूप 
होकर रहा हे उससे चारों दिशाएं जांबित रहती ह । 

३० तस्य भूतं भव्य वशे ( ९।१०।२४ )- उसके वशमें 
भूत भविष्य है। 

३१ पकं सतू विप्रा बहुधा चदन्ति (९॥१०॥२८)- 
एक ह्वी सत्‌ हे उसको ज्ञाना अनेक नामेंसे पुकारते हैं । 

३२ यस्मन्भूमिरन्तरिक्षं द्ोयस्मिन्नध्याहिता- 
यत्राञ्चिश्चन्द्रमाः सूया वातस्तिष्ठन्त्यर्पिताः स्कंभं त 


' श्राह (१०७१२ )~ भूमि , अन्तरिक्ष ओर द्य तथा अभि 


चन्द्र, सूय, वायु जिसमें रहते हैं वह सर्वाधार दे। | 

३३ यस्य भ्रयस्तिशद्देवा अंगे सर्वे समाहिताः 
स्कंभ त ब्रूहि ( १०।७।१३ )-- सब तेतीस देव जिसके 
अंगमें रह-रहे हैं बह सर्वाधार देव हे। . 

३४ ये पुरुषे ब्रह्मविदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ | 
(१०।७।१७)- जो मानव शरीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेष्ठीको 
जानत इं । द 
३५ यस्य भामेः प्रमा, अन्तरिक्षस॒तोदरं, दिवं 
यञ्चक्ने सूर्घान तस्मे ज्येष्ठाय अणि नमः (,१०!७३२) 
भूमि जिसके पांव, अन्तरिक्ष जिसका पेट और द्य जिसका सिर 
दे उस श्रेष्ठ व्रह्मको नमस्कार है । 

३६ पूषमा आशा अनुवेद खर्बाः, खो अस्माँ 


मानता दें, वह इमे निर्भय मागेसे ले जाता है। 

३७ खस्तिदा आघृणिः सबेषीरोऽप्रयुच्छन्‌ पुर 
पतु प्रज्ञानन्‌ ( ७५।९।२)- वह कल्याण करनेवाला तेजस्वी 
सब प्रकारका वीर, जानता हुआ, प्रमाद न करके हमारा : 
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३८ विश्वंभर विश्वेन मा भरखा पाहि (२।१६।५)- 
दे विश्वक्ष भरण करनेवाले देव | संपूर्ण पोषण शक्तिस मेरा 
रक्षण कर । 

१९ य आत्मदा बळदा यस्य 
प्रशिषं यस्य देवा! ( ४२॥१)-- जो आत्मशक्ति और 
बल देता है ओर सब देव जिसकी आज्ञाका पालन करते हैं । 

8० योऽस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पद्‌ः- जो द्विपाद ओर 
चतुष्पादोंका खामी है । 

४१ यः प्राणतो निमिषतो महित्वेको राजा जगतो 
बसूच ( ४।२।२ ,~ जो प्राण धारण करने और निमेष करने- 
वाले सब जगतका अपने महत्वसे एक राजा हुआ हैं । 

8९ यस्य छायाऽसुतं यस्य सतत्यु:-- जिसकी छायामें 
रहना अमर होना है ओर जिसी छायासे दूर रहना मृत्यु है 

४३ स दाधार पृथिबीमुत द्यां (४२७ )- उसने 
पृथिवी ओर युको घारण किया दै । 

8४ र्मणा भूमिविद्दिता ब्रह्म दयोरुत्तरा हिता, 
त्रह्मेद सूष्षतिरयंक्चाम्तरिक्षं व्यचो द्वितं (१०।२।१५)- 
भूमि, यु और ऊपर नाचे फैला अन्तरिक्ष ठीक तरह ब्रह्मने 
रखा है । ् 

४५ रोद्धितो द्यावा पृथिवी जज्ञान तत्र तन्तु; 
परमेष्ठी ततान ( १३।१।६ )- रोहितने दु और परथिवी 
उत्पन्न को ओर परमेष्ठीने उसमें एक धागा फैलाया । 

8६ य इमे द्यावा पूथिवी जजान यो द्रापिं कृत्वा 
सुवचानि बस्ते ( १३।३।१)- ये यु और पृथिवो जिसने 
बनाये ओर भुवनोंका कवच बनाकर जो धारण करता द्दै। 

४७ यो मारयति प्राणयति यस्मात्‌ प्राणन्ति 
सुवनानि बिश्वा ( १३।३।३ )- जो मारता है और जीवित 
करता है, जिससे सब भुवन जीवित रहते हैं । 

४८ भूतो भविष्यत्‌ भुवनस्य यस्पतिः ( १३।३।७) - 
जो भूत भविष्य भुवनका पति है । 

४९ तमिद्‌ निगतं सहः, स एष एक एकवृदेक 

/एवं, पते अस्मिन्‌ देवा पकवृतो भवन्ति (१३४। 
१२-१३ )- वह इकट्ठा सामर्थ्यं है, वह एक हे अकेला एक 
है। सब देव इसमें एक रूप होते हैं । 

५० खो5वघेत, ख मद्दानमवत्‌, स मद्दादेवों - 
भवत (१५१।४)- वह बढा, वह महान्‌ हुआ, वहृ 

- महादेव हुआ । 

सर्वाधार ईश्वरका वर्णन करनेवाले ये वचन देखनेसे इश्वरके 
सबको आधार देनेके गुणका बोध होता है। इन वचनोंका विचार 
.' ३ भूमिका ( हिंदी अयवे. त्र. वि. श्र, ) 


विश्व उपासते 


इस दशसि पाठक करें और विचार करके जाने कि संपूण विश्वको 
आधार देनेवाला प्रभु कैसा दै । 
सबसे श्रेष्ठ देव 

१ तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो यक्ष उग्रस्त्वेष- 

चुम्णः ( ५।२।१ )- वइ सब भुवनोंमें श्रेष्ठ तत्व था जहंसे 

उप्र तेजोबलसे युक्त प्राश उत्पन्न हुआ । 

१ यदेनं मदन्ति विश्व ऊमा!- इसको प्राप्त करके 

सब संरक्षक आनादत होते हे । 

२ अव्यनश्च व्यनच्च खार्न (५२।२)- प्राणरहित और 
भागवाला साथ साथ रहता हे( जड और चेतन साथ रहते हैं ) 

४ महो गोत्रस्य क्षयति खराज्ञा तुरञ्चिदू विश्व 
अर्णचत्‌ तपस्वान्‌ ( ५२।८)- बढे गोरक्षक राष्ट्रका 
खराजा होकर वह रहता हे और वेगवान तपल निःसंदेह 
बिश्वमै श्रमण करता हैं । ( वह सर्व व्यापक है ) 

५ सत्यमहं गभोरः, काव्येन सत्यं ज्ञातिनास्ि 
जातवेदाः ( ५११।३)- यह सत्य है कि में गंभीर हुँ. यहद 
सत्य है कि काव्य प्रकट होनेसे मैं जात-वेदा ( जिससे बेद हुए 
ऐसा) में हूं । 

६ न में दाखो नायो महित्वा व्रत ममाय यदह 
घरिष्ये- जो नियम में घरता हूं उसका पालन करता हूँ, उस मेरे 
नियमको दास या आये कोई तोड नहीं सकता। | 

७ न त्वदन्यः कवितरो न मेधया घीरतरो वरुण 
सघावान्‌ ( ५।११।४ )-हे वरुण! तुझसे मिक्त कोई अधिक | 
घैर्येवान्‌ नहीं है तथा अपनी धारक शक्तिसे युक्त भी नहीं है। _ 

८ त्वं, त्वा विधवा भुवनानि वेत्थ- तू सब भुवनोको 
जानता है । के 

९ ख चिन्नु त्वजनो मायी बिभाय- वह कपटो | 
मनुष्य तुझसे डरता हे । 

१० त्वं हंग वरुण खघावन्‌ विश्वा वेत्य जनिमा . 
सुणीते (५।११।५)- हे प्रिय वरुण | तू सामर्थ्य गुहे, 
हे सबके चलानेवाले देव ! तू सबके जन्म जानताहै। | 

११ युज्यो मे सप्तपदः सखासि (५ 
योग्य और मेरा सप्तपद मत्र दै । 

१२तस्मा उ राधः कृणुहि सुप्रश 

असि. परमे च बन्धुः ( ५।११।११) 
भाई दे, इसलिये इमं प्रशस्त घन दे । | 

१३ वय देवानां खुमतौ स्याम ( 

देवोंी उत्तम बुद्धिम रदे | 


डर 


(१८) > 


१४ यस्य सूर्यश्चक्षश्चस्ट्रमाञ्च पुनर्णवः अधि 
यश्चक्र आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ( १०।७।३३)- 
सूये जिसकी एक आंख है, फिरसे नवीन बननेवाला चन्द्र 
जिसकी दूसरी आंख है, अभिको जिसने अपना मुख बनाया 

` उस श्रेष्ठ ब्रह्मको नमस्कार दै । 

१५ यस्य चातः प्राणापानो चक्षुरक्षिरखोऽभवन्‌ 
दिशो यश्चक्रे प्रश्चानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः 
(१०।७।३४ )- वायु जिसके प्राण और अपान हैं, आंगेरस 
( अभि ) जिसकी आंख हैं, दिशाएं जिसके कान हैं उस श्रेष्ठ 
ब्रह्मको नमस्कार हें । े 

१६ स्कस्मो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्मो 
ढाधारोवेन्तरिक्षम्‌ । स्कम्भो दाघार प्रदिशः षडुर्वीः 
स्कस्म इदं विश्वं सुवनमाचिवेश ( १०।५३५)- 
द्यावापृथिवी, बडा. अन्तरिक्ष, छः दिशाएं आधारस्तंभने धारण 
को ओर वह सब सुबनोंमें प्रविष्ठ हुआ हे । 

१७ महयक्ष सुवनस्य मध्ये तपास क्रान्तं खलि- 
लस्य पृष्ठे । तस्मिन्‍्छूयन्ते य उ के च देवाः वृक्षस्य 
स्कंध परित इच शाणाः (१०।७।३८)~ इस भुवनके 
मध्यम बडा पूजनीय देव है, उसके आश्रयसे सब देव रहते हैं 
जैसे वृक्षकी शाखाएं होती हैं । 

- इस रीतिस सबसे बडे देव अर्थात्‌ परमेश्वरका वर्णन हुआ 
= है । पाठक मनन पूर्वक इसको देखें और सबसे बडे देवको 
, अपने हृदयमें धारण करें । 

ह सबका पिता 
राष्ट्री ( ४।१।२ )- यह पितृस्थानीय 


८ १ इय पित्र्या 
` तेजखिर्ना शक्ति हे । 
२ अर्धेन विइवं सुवनं जज्ञान ( १०८७ )- आघेसे 
सब भुवन उत्पन्न हुआ है । 
प्रजापतिश्वराति गभे अन्तर्‌ अद्यमानो बहुधा 
यते ( १०।८।१३ )- प्रजापति गर्भके अन्दर चलता है, 
Sie प्रकारते उत्पन्न होता है । 
इषं सुवनं जजान, यदस्यार्ध कतमः 
` १०।८।१३ )- आधे भागते सब सुवन उत्पन्न 
। भाग रहा उसका चिन्ह क्या है ! 
जनिता स उत चन्धुर्घामानि वेद 
२।१।३ )- वह हमारा पिता जनक 
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प्रभु है, उस प्रश्न पूछने योग्य परमात्माके पास सब भुवन 

जाते हैं । 

७.दिव्यो गन्चवो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नस- 
स्यः विक्ष्वाड्यः (२।२।१ )- जो सबका दिव्य आधार भौर 
सुवनॉका एक ही खामी वह नमनके योग्य प्रजाजनोंमें स्तुत्य है। 

सबका पिता-परमपिता-परमेश्वर है, वह जैसा पिता है, 
वैसा भाई हे, सखा हे, मित्र है। वह सब कुछ है। यह 
जानकर मनुष्य अपने मनमें ' में उसका असत पुत्र हूं? 
भोर ' वह हमारा परमपितां है ' ऐसा भाव सदा घारण 
करे । 

~ 
विश्वका सम्राट्‌ 

१ सम्राट्‌ देवता बृहस्पतिः ( ४।१।५)- सबका 
सम्राट बृहस्पति देवता है । 

२ ऋतावान चेइचानरं ऋतस्य ज्योतिषस्पाति 
अजस घमं इमहे ( ६।३६।१ )- सत्य, सत्यप्रकाशी विश्वके 
नेता, तेजके खामी, निरंतर प्रकाशनेवाले विश्वक्रे चाळक ईश्वरको 
हम प्राप्त करते हैं । . 

३ भझिः परेषु घामखु कामो भूतस्य भव्यस्य 
खञ्राडेको विराजति ( ९।३६।३ )- भमिके समान तेजस्वी, | 
जो श्रेष्ठ स्थानमें रहता हे, जो भूत भविष्यका एक सम्राट्‌ है, 
वह विराजता हे। 7२. | 

४ बृज्ञेषामधिष्ठाता ` अस्तिकादिव पइ्यति 
(४।१६।१ )- इनका बडा अधिष्ठाता पाइसे सबको देखता हे। 

५ यः तायन्‌ मन्यते चरन्‌ सर्ब देवा इद्‌ं विदुः- 
जो फैलाता, विचरता है और जानता है, देव यह सब 
जानते हैं। . ५ 

६ यः तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति, यो निळायं ` 
चरति यः प्रतङ्कम्‌ , द्वौ सन्निषय यन्मन्त्रयेते राजा 
तद्देद वरुणः स्तृतीयः ( ४।१६।२)- जो खडा रहता है, 
जो चळता है, जो उगता है, जो गुप्त अथवा खुळा व्यवहार करता दै, 
दो एकत्र बैठकर जो कुछ विचार करते हैं वह सब तीसरा श्रेष्ठ 
राजा परमेश्वर जानता है । 

. ७ उतेयं सूमिवरुणस्य राश्नः उतासौ द्यौबृंहृती 
दूरे अन्ता, उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी, उतास्मिः 
जल्प उद्के निलीनः ( ४।१६।३)- यह भूमि वरुण 
राजाकी है, जो दूरम बडो यु है ' वह भी उसीकी दे, ये समुद्र 
उसकी कोखें है, पर वह इस अल्प उद्कमें विलीन हुआ हैं । 


८ उत यो द्यामतिसर्पांत्‌ परस्तान्न स सुच्याते | 


वरुणस्य राज्ञः (४।१६।४)- जो कोई -युलोकसे भी पं 
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जाय तो भी वइ वरुण राजाके शासनसे छ्टेगा नहीं। 

९ खचच तद्राजा वरुणो चिचष्टे यदन्तरा रोद्ली 
यत्‌ परस्तात्‌ ( ४।१६।५)- जो इस दावाप्रथिवाम दै जो 
परे हैं बह सब राजा वरुण देखता है । 

१० सख्याता अस्य निमिषो जनानां- लोगोंके 
आयुके निमेष इसके गिने रहते हैं । 

सव विश्वके सम्नाटूका यह वर्णन देखने योग्य है। यह सबका 
शासक हूं। इसके पाश सर्वत्र. फेल हैं । कोई किघर भी जाए 
तो भी उससे छूट नहीं सकता अतः कहा है -- 


वश्वशाप्तकर्क पादा 

१ तस्य स्पशो न निमिषन्ति भ्र॒णंयः ( ५६।३)- 
उस प्रभुके पाश लिये दूत कभी आंखें बंद नहीं करते । वे सदा 
देखते रहत हैं । 

२ पदे पदे पाशिनः! सस्ति खेतवे- बांधनके लिये 
पद पद्म वे दूत खडे हैं । 

३ द्विः स्पशः प्र चरन्तीदमस्य खद्दस्लाक्षा अति 
पश्यन्ति भूमिम्‌ ( ४।१६।४ )- इस दिव्य देवके दूत इस 
विश्वमे संचार करते हैं, वे हजारो आंखोंसे भूमिको देखते हैं। 

४ ये ते पाशा वरुण सप्त सप त्रेघा तिष्ठन्ति 
विशिता रुशन्तः | छिनन्‍त खर्चे अनतं वदन्त, 
सत्यवाद्यति त खुंजन्क (४१६६ )- दे वरुण | जो 
तेरे विनाशके पाश सात सात तीन जगह बाँधे हैं, वे असत्य- 
वादीको बांध दे ओर जो सत्यवादी हे उसको छोड दें । 

५ शतेन पाशैरामि च्वि वरुण पनं मा ते मोचि 
अनुतवाङ नुचक्षः (४।१६।७)- सैकडों पासि हे वरुण | 
इनको बाँध, हे मानवोको देखनेवाले वरुण | असत्य भाषी 
तेरेसे न छूटे । 

६ आस्तां जारम उद्रं ध्रंलयित्वा कोश इवा- 

बन्धः परिकत्यमानः (४।१६।७ )- दुष्ट मनुष्य अपने 
पेटको गिराकर, न बंघे यैलीके समान, करा हुआ पडा रहे । 
इस तरह उसके पाश चारों ओर फेले हैं। अधार्मिक 
मनुष्य उनसे बांधा जाता दै । यह जानकर मनुष्य घम्मके 
नियमोके अनुसार चलें और बंधनसे विमुक्त रहें । 
पापसे बचाव ` 

१ सुसुक्तमस्माद्‌ दुरिताद्वद्यात्‌ (५।६।८) ¬ इस 
पापस हमें बचाओो । 

२ योऽस्मांश्रक्षुषा मनखा चित्याकूत्या च यो 
अघायुराभिदालात्‌, त्वं ताने मेन्याऽमेनीन्‌ कृणु 

® 
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(०६१० )-- जो पापी हमें आंख, मन, चित्त, संकल्पते 
दास बनाना चाहता है, उसे तू अपने दात्ञवे शत्रह्दीन कर । 

३ अवयाता दरसो दैव्यस्य (२१२ )-- दिव्य 
आपत्तियोंके दूर करनेवाला तू है 

४ अदारखव्‌ भवतु देव (१।२०१ )-- दे देव! 
आपसमें फूट न हो । 

५मा नो विददाभिभा, मो अशस्तिः, मा नो 
विद्द्‌ बुजिना द्वेष्या या ( १।२०।१ )-- पराभव हमारे 
पास न आवे, अडीर्ति हमे न न प्राप्त हो भर द्वेष बढानेवाळे 
कुटिल कृत्य हमारे पास न आवे | 

४ वराया यावया बघ ( १।२०।३)- वध या शन्न 
हमसे दूर दाँ। 

पापसे बचना मचुष्यका कतेब्य दे । यही उच्च दोनेका अचु 
छान है । 

प्रभकी प्राप्ति 

१-त त्वा प्रपद्ये, तं त्वा प्रविशामि, लवेगुः, सवे- 
पूरुषः, सर्वात्मा, सवेतनूः, सह यन्मेऽस्ति तेन 
( ६।६।११ )-- है प्रभु ! तुझ्नओ प्राप्त होता हूं," तुझम प्रविष्ट 


'होता हूं, सब गतियों या गोवोके साथ, सब पुरुषोंके साथ, सब 


आत्म बलक साथ, सब शरीरोंके साथ, जो मेरा है उसके सांय 
तुझम प्रविष्ठ द्योता हूं । 
२ अकामो घीरो अतः खयंभूः रसेन तृप्तो न 
कुतेश्चनोनः, तमेव विद्वान्‌ न विमाय स॒त्योः आत्मानं 
धीरं अजर युचानम्‌ (१०।८।४४ ) = निष्काम, धीर, 
अमर, स्वयंभू, रससे तृप्त, कहीं भी न्यून नहीं, इसे जानकर 
मृत्युसे दूर होता है यही आत्मा धीर जरारहित और युवा है । 
३ शास इत्था महां असि, अमित्रसाद्दो अस्ततः 
न यस्य हन्यत सखा, न जीयत कदाचन ( १।२०।४) 
तू इस तरद महान्‌, शासक इ, तू. शत्रुका पराजय करनेवाळां 
परंतु स्वयं सदा अपराजित दै । जिसङा मित्र मारा नहों जाता | 
जो कभी पराजित नहीं होता ऐसा तू है । व्रि 
महान्‌ शासक प्रभु है, उसका जो मित्र होकर रहता है, 
उसका नाश कमी नहीं होता । इसलिये स्वाथेळी कामना वकर  . 
दुष्ट आचरण कोई मनुष्य कमी न करे और सदाचारसे अपना . 
जीवन चलावे, जिसपर मनुष्य ठीक मागेसे उन्नतिके पयपर चलू 
कर अपना जीवन सफल कर सकता है । 


(२०) 


२ परं नेदीयः अवरं दवीय:-- दूरका समीप दै, और 
. जोसमीपहेवद्दबडादूर है| 
नद ३ दूरे पूरणेन बलति, दूर ऊनेन दीयते, म्रहद्यक्ष 
छ सुवनस्य मध्ये, तस्मे बलि राष्ट्रभृतो भरन्ति 
( १२।८।१५ )-- पूर्ण होनेपर भी वह दूर है, न्यून होनेपर 
भी वह दूर हां है । भुवनके मध्यमें बडा पूजनीय देव दे, उसके 
लिये राष्ट्र सेवक अपना बलि अर्पण करते हैं । 
४ तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठ तदु नात्येति किंचन 
( १०।८।१६ ) ¬ उसको में श्रेष्ठ मानता हूं जिसका अतिक्रमण 
कोई कर नहीं सकता । 
ओ। ५ स विद्वान ज्येष्ठ मन्येत, स विद्याह्राक्मणं मद्दत्‌ 
 (१०।८।२०)- वह ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है, वह बढे ब्रह्मको 
क जानता है । ; 
वह प्रभु अतिसमीप द्दोनेपर भी दीखत। नहीं, वैसा वह 
अतिदूर हे इसलिए भी दीखता नहीं। वह सवत्र है, केवल 
विचार करनेस ही ' वह है ' ऐसा पता लगता हे । 


सत्‌ ओर असतका उत्पासे स्थान 
१ सतश्च योनि असतश्च ( ४१३ )-- सत्‌ असत्‌ 
जिससे उत्पन्न होता हे । 
_ ९ स हि दिवः स पृथिव्याः ऋतस्थाः ( ४।१।४ )- 
बह यु भोर प्रथिवीपर क्रत-स नियम चलानेवाला है । 

. सत्‌ ' आत्माका संकेत हे और ' अत्‌” प्रकृतिका 
संकेत है । ' असत्त्‌ ' का अर्थ ( अस्यति.) अपने अन्दरसे 
वस्तु मात्रके आकारोंको बाइर फंकनेवाली प्रकृति ऐसा भी हों 

¦ । सत्‌ और असतूमं संचालन करनेवाला वह दे । 


सबसे प्रथम उत्पन्न 


रहित होता हुआ अ 


_ कर सकता हे । 
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६ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परि- 
बखजाते ( ५,९।२० )— दो पक्षी एक साथ रहनेवाळे मित्र 
एक बृक्षपर पास पास बैठे हैं । 

सबसे प्रथम उत्पन्न अर्थात्‌ प्रकट होनेवाला परमात्मा हे, 
इश्वर दै । अनेक रीतियोंसे इसके प्रथम प्रकट होनेका वर्णन 
मेत्रोम किया दै । वद्द इन मंत्रों पाठक देख सकते हैं । 

देवोंके जन्म 

१ देवानां जनिमा विवक्ति (४।१।३ )-- ज्ञानी 
देवोंके जन्म कहता दे । 

२ स देवान्‌ त्सर्वाचुरस्युपदद्य संपश्यन्‌ याति 
भुवनानि विश्वा ( १०।८।१८) — वह सब देवांको अपनी 
छातीपर लेकर सब भुवनोंको देखता हुआ जात है । 

३ सर्वा देवानां चराति रतानि ( ४।१।।२ ) — सब 
देवोंके व्रतको वह चलाता हे । 

४ बृहन्तो नाम्न ते देवा ये अखतः पारि जशिरे, 
एकं तद्‌ंगं स्कं मस्य अख दाइुः परो जनाः ( १०।७।२५)- 
जो असरतूस उत्पन्न हुए वे बडे देव हें । सर्वाधारका एक अंग 
असत है ऐसा श्रेष्ठ लोग कहत हे । 

५ यस्य चयखिशद्दवा अंगे गात्रा विभेजिरे 
( १०।७।२७ )— तेतीस देव जिसके अंगमें गात्र- अवयव बने 
हुए हैं । 

परमेश्वर एक है, पर सये चन्द्र आदि देव अनेक हैं. और वे 
इस विश्वके नाना प्रकारके कार्य झर रहे हैं। सूय प्रकाश दे रहा 
है, वायु जीवन दे रद। है, चन्द्रमा शान्ति दे रहा दै, भूमि अण 
देती है, जल तृषा शान्त करता है। इथ तरह अनेक देव 
अनेक कार्यमें परमेश्वरकी योजनानुसार लगे हैं । इन देवोंका 

न्म होता हे ओर विविध कार्य वे करते हैं । यह सब परमा- 
त्माकी योजना है । ै 


बड़ा घर 
१ मही क्षेमं रोदली अस्कभायत्‌ ( ४।१।४)-- 
पथिवीसे युळोकतक एक ही घर उसने स्थिर किया है । 
२ मदान्‌ मद्दो अस्कभायद्वि जातो द्यां सद्या | 
पाथं च रजः (४॥१॥४ )-- प्रकट होते हो उसने यु, | 


अन्तरिक्ष और पूथिवो शो मिलाकर एक घर बनाया । 


१ अस्य काव्यः हिनोति महो देवस्य पूष्यस्य धाम 
( ४।१॥६ ) - ज्ञानी इस प्राचीन महान्‌ देवके स्थानका वर्णन | 
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परमात्मा और सब देवे एक विशाळ घरमै रहते हैं । पृथिवी 
नीचे और आकाश ऊपर ऐसा यह विशाल घर है । इसमें नाना 
शरे देव रहते हैं। इन देवोंमें परस्पर विरोध भी रहता हू 
जैसा भमि और जल इनका विरोध प्रसिद्ध है । पर ये सब देव 
विश्वरूपी घरमें रहते हैं और परमेश्वरके आदेशानुसार कार्य 
करते हैं । उस परमेश्वरकी आज्ञा सब मानते हैं । 


स्वयं प्रकाश _ 

१ स्वयंस्य च केवल ( १०।८।१ )— जिस प्रभुका 
केवळ स्वये प्रकाश है । 

२ तस्मात्‌ देवो रोचत पष पतत्‌ ( १०८६४ )-- 
यद देव इसको प्रकाशित करता है । 

३ दोषो गाय, बुद्‌ गाय, द्युमद्धेंद्दि ( ६।१।१ )-- 
रात्रीके समय भजन कर, बहुत भजन कर, तेजस्वी देवडी 
घारणा कर । 

४ तदस्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिः अञ्चः 
सतिन यच्छात्‌ ( ७२४।१ )-- वइ सुख हमें सबका 
प्रसविता सल्यधमेवाला प्रजाक्का पति अनुकूल मातिसे देवे | 

वह परमेश्वर स्वयं प्रकाश है | उसके प्रकारासे सब देव 
प्रकाशित द्वोते हैं । 

विश्वरूप यश 


१ तिर्यग्बिलश्चमस ऊध्चेबुध त्तस्मिन्‌ यशो निहित 
घिश्वरूपं ( १०।८।९ )— तिरछा सुखवाला और उपर पृष्ठ 
भाग दै ऐसा लोटा-सिंर-घडपर रखा दै, उसमें विश्वरूप यश 
रखा है । | 

२ तदाखत ऋषयः सप्त खाक ये अस्य गोपा 
महतो बभूवुः-- उसमें सात ऋषि पाथ साथ बैठे हैं ये इस 
महान्‌के रक्षक हुए हैं । 

३ यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणद्प्राणलिनि- 
षश्च यद्‌ सुवत्‌ (१०८११ )-- जो चलता. है, गिरता है, 
ठहदरता है, प्राण धारण करता और जो नहीं क्रता। जो 
निमेष उन्मष करता दै, ऐसा वह होता दै । 

४ शतं सहस्रमयुतं न्‍्यबुदं अखंख्येयं खं अस्सि- 
ज्ञिविष्टम्‌ ( १०।८२४ )-- सौ, हजार, दस हजार, लाख 
अथवा असंख्य खशक्तियां इसमें हैं । 

सब विश्व यहद परमेश्वरके सामथ्येसे, शक्तिसे, यशसे उत्पन्न 
हुआ है । जो भी यहां दे वह उसका सामर्थ्य हदी है। ऐसा 
समझ कर सब पदार्थाने उसका सामर्थ्य देखना चाहिये । हरः 
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एंक वस्तुको देखकर परमेश्वरके भदूभुत सामर्थ्यको जानना 
चाहिये । 
समन 


१ यः अथर्चाणं पितरं देवबन्धुं बृदस्पति नमः 
खाव च गच्छात्‌ ( ४१।७)-- जो शान्त, सबका पिता, 
देवाँका भाई ज्ञानी देवको नमस्कार करता दै । 

२ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ( १०।८।१)- उव 
श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार है । 

३ यो देवमुत्तराघन्तसपासाते सनातनम्‌ 
( १०।८।२२ )-- जो सनातन श्रेष्ठ देवकी उपासना करता है । 

४ सनातनमेनमाहुः उताद्य स्यात्‌ पुनर्णवः 
( १०।८।२३ ) — जिसके! सनातन कहते हैं बह भाज नयासा 
होता हे । 

५ तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु 
दिवि ते लघस्थम्‌ ( २११।१ )-- उस तुझको उपासनासे 
मैं प्राप्त करता हूं, दे दिव्य देव | तुझे नमस्कार हो, तेरा स्थान 
दयुळोकमें दै । 

६ खुडादू गन्धवा भुवनस्य यस्पतिरेक एव 
नमस्यः खुशेवाः ( २२।२ )-- वह विश्वका आघार हमें 
सुखी करे, वह भुवनोंका एक दी पालक है, नमनके योग्य हे, 
ओर सेवा करने योग्य दै । 

७ अभित्यं देव खबितारं ओण्योः कविक्रतु, 
अर्चामि सत्यसचं रत्नघां अभि प्रियं माते (७॥१४॥१)- 
उस सबके प्रसविता, रक्षकोंके ज्ञानी कर्ता सत्य ओर रमणायताके 
घारक रत्न घारक प्रिय ओर मननीय देवकी में पूजा करता हूं। 

वह परमेश्वर नमन करने योग्य, उपास्य, पूजनीय देव दे । 
मनुष्य उसकी सदा उपासना करें । 


ज्ञानी भक्त i 

१ वेनस्तत्‌ पद्यत परमं गुदा यत्‌, यत्र विश्वं 
भवत्येकरूपं ( २।१।१ ) — ज्ञानी हो उसको देखता है, जो 
गुहामें रहता है और जद्दां विश्व एकरूप हो जाता दे । 

२ प्र तद्वोचेव्सूतस्य विद्वान्‌ गन्घबो घाम परम 
शुद्दा यत्‌ ( २१२ )- जो गुद्दामें दे उस अमृतके घामको. 
ज्ञानी आनता दै । 22 

३ त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वि | 
पिठुष्पतासत्‌--- तीन पद इसकी गुद्दामें रखे हैं 
उनको जानता दे वह पिताका पिता होता हे । वह 
होता है । सकत... 


(९९) 


8 ब्रह्मेनद्विद्यात्तपला विपश्चित्‌ ( ८९।३ )-- जानी 
तपसे इस ब्रह्मको जाने । 

५ माया हद जक्षे मायायाः ( ८।९।५)-- मायासे 
साया ( कपटसे कपट ) उत्पन्न होती है। 

2 ६ य इत्‌ तदू विदुस्ते अम्ृतत्वमानशु१ ( ९।१०।१ )- 
र जो उस ब्रह्मको जानते हे वे अमरत्व प्राप्त करते हैं । 

हे ७ बिल ते घाम परमं गुदा यत्‌ (१।१३।३ )-- 
र बुद्धिमं जो तेरा स्थान दै वह हमें पता दै । 

र ८ अष्टाचक्रा नथद्वारा देवानां पूरयोध्या, तस्यां 
“क हिरण्ययः कोशः खगो ज्योतिषा रतः (१०।२।३१ )- 
आठ चक्र और नौ द्वारोंवाळी यह शरीररूपी देवोंकी अयोध्या 
नगरी है, उसमें तेजस घिरा धुवर्णमय कोश खर्ग ही दे । 

९ पृष्ठात्पूथिव्या अद्दमन्तरिक्षमारुदं, अन्तरिक्षा- 
दिवमारुहम्‌ पृष्ठात्खज्यांतिरगामहम्‌ ( ४।१४।३ )- 
में पृथ्वोसे भन्तरिक्षमें, अन्तरिक्षसे य्र और युलोकसे खग 
ज्योतिको पहुंचा हूं । 

न ज्ञानी भक्त वह है कि जो परमेश्वरको जानता है ओर ज्ञान 
८ पूर्वक उसकी उपासना करता है । 


यज्ञ 
१ जुषथां यक्ष ( ६।६।८ )-- यज्ञा सेवन करों । 
९ असृतमस्म्रासु घत्तम-- हमें अस्त दो । 


¢ न्ति 


छ नाकं महिमानः सचन्त, यञ्न पूचे 

१ ( ७।५।१ )-- पिले देव यज्ञसे यज्ञ 
मयके घर्भ थे । ये यज्ञकर्ता महान्‌ होकर 
हाँ पद्दिले साधक जाकर रहे थे । 


चिपतिबेभूच ( ७५२ )-- वह यज्ञ 
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यज्ञ मनुष्यों द्वारा करने योग्य कमे हे । यशमें ज्ञानियोंका 
सत्कार, संगठन और दान ये तीन कार्य होते हैं। ये कार्ये | 
जनताकी उन्नति करनेवाले हैं । 

च 
शस््रधारी देव 

१ तिग्मायुधौ तिग्मद्देती खुशवों लोमारुद्रो इ 
खुसडतं नः ( ६।६।५)- तीक्ष्ण शक्न धारण करनेवाले, 
तीक्ष्ण अश्नवाल्ले, उत्तम सेवा करने योग्य सोम और रुद्र यहां 
हमें सुखी करें । खोम- शान्त; रुद्ग- तीक्ष्ण, राणि- प्राण । 


जों शम्न धारण करते हैं वे अपने शस्रांको तीक्ष्ण करके 
रखें । जिससे शत्रुकी पराजय हो और अपनी जय हो । 


जीव 
Co [aS [a मत he ha 
१ जावां सतस्य चरात स्वाम असत्या मत्यना 


स योन्षिः ( ९।१०।८ )- भमर जीव मले देहके साथ समान 
योनिम उत्पन्न होकर विचरत। दै । 


२अद्ाममारख ह्य ख आन (९।१०।९ )- आज 
बह मर गया जो कल प्राण धारण करता रहा । 

जीव इस जगतमे हे । शरीर छोडता और फिर धारण 
करता दै । इसकी उज्ञतिके छिये ही यज्ञ, कर्म, ज्ञान आदि हैं। 

विशेष कर परमात्माके गुण इन वेदमंत्रोंम देखने थे वे देखे। 
पाठक इनका वारंवार विचार करें और परमेश्वर, परमात्मा 
आदि शब्दोंस जिस अतक्यं शक्तिका बोध होता है उसका 
वेदोक्त स्वरूप जानें । यही उद्देश्य दै इस मंत्रोके संग्रह करनेका। 

पाठक यहद न समझें कि यहां दिया हुआ सूक्तोंके आनु- 
पूर्वीका कम ठीक ही है | इसमें आगे पीछे मौ हो सकता है । 
कोई विद्वान दूसरा क्रम सुझावे, वह उत्तम प्रतीत हुआ तो 
हम उस प्रको स्वीकार करेंगे । इसमें हमें कोई अहंकार नहीं 
हे । परमेश्वर विषयक सब अथव सूक्त एक स्थानपर भाजांय, 


. यह इच्छा थो । उस इच्छासे यहद संग्रह किया हे जो पाठकोंके 
सामने दै । इससे परमात्म-विषयक एक निश्चित वैदिक कल्पना 


पाठकोके सामने जल्दी आ सकेगी ऐसी हमें आशा है । 
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अथम भाग | 
ब्रह्म-विद्या-प्रकरण 
बह विदा) 
। काण्ड ४, सूक्त १ 


; (ऋषि:--- वेनः। देवता-- बृहस्पतिः, आदित्य: ) 
| || ° ~ ~ 
रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्वि संमत! सुरुचो वेन आवः । 


स बुध्न्या| उपमा अस्य विष्ठा; सतश्च योनिमर्सतश्च वि व॑ः ॥१॥ 
इयं पित्या राष्ट्रचेत्वग्रे प्रथमार्य जु श्ुनेष्ठाः । 
तस्मा एतं सुरुचं द्वारमंझं घमं श्रीणन्तु प्रथमार्य धास्ये ॥२॥ 


अर्थ-- ( पुरस्तात्‌ प्रथमं ) पूर्वकालसे भी प्रथम ( जज्ञानं ब्रह्म ) प्रकट हुए ब्ह्मको ( छु-रुचः सीम-तः ) 
उत्तम प्रकाशित मर्यादाओंसे ( वेनः घि आव; ) ज्ञानीने देखा है । ( सः ) वदी ज्ञानी ( अस्य बुध्न्याः वि-स्या; ) इसके 
आकाश संचारी विशेष रोतिसे स्थित और ( उप--माः ) उपमा देने योग्य सूर्यादिकोको देखकर (सतः च असतः योनि) 
सतू आर असतके उत्पत्तिस्थानको भी ( चि चः ) विशद करता है ॥ १ ॥ 

( इयं सुवने-स्थाः पिड्या राष्ट्री ) मह मनुष्योंके अंदर रहनेवाली पितासे प्राप्त चमकनेवाली बुद्धि ( प्रथसमाय _ 
जचुषे अध्ने पतु ) मुख्य जीवनके लिये आगे होवे । ( तस्मे प्रथमाय घास्यवे ) उब पहले घारण करनेवालेको अपण 
करनेवालेके लिये ( एतं छुरुच द्वारं अ-हां घर्म श्रीणन्तु ) इस तेजस्वी, दुष्टोको दबानेवाले, दौनतासे रहित, यशज्ञकों सिद | 
करें ॥ २ ॥ 


भावाथे-- सबसे प्रथम प्रगट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशकी मर्यादाओंदे द्वारा ज्ञानी जानता है और वही ज्ञानी उपमा 
छौ आकाशसश्चारी पूर्यादि प्रहॉ और नक्षत्रोंको देख कर सत्‌ और असतके मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमे स्म उपदेश करता. 
यह मलुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त हुई तेजस्वी बुद्धि श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेकी इच्छाले आगे बढे | तया. 
बुद्धि सबके मुख्य धारण कर्ता परमात्माके लिये समपंण करनेके हेतुसे तेजस्वी, दुष्टोको दुर करनेवाले, उच्च ओर श्रेष्ठ 
सिद्ध करे ॥ २ ॥ so बा 
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क प्र यो जज्ञे विद्वान॑स्य बन्धविश्वा देवानां जनिमा विवक्ति । * 
डी ब्रह्म बह्मण उज्जभार मर्घ्याज्ञीचेरूचेः स्व॒था आभे प्र तस्था ॥ ३॥ 
है स हि दिव! स पृथिव्या ऋतस्था महो कषेमं रोदंसी अस्कभायत्‌ । 
महान्मही अस्कंभायद्वि जातो यां सञ्च पार्थिवं च रज! ॥ ४॥ 
स बच्न्यादाष्ट जनुषोऽभ्यग्रं बहस्पतिदेवता तस्य सम्राट्‌ । 
` अद्दर्यच्छुक्र ज्योतिषो जनिष्ठाथं द्यमन्तो वि बसन्त विप्राः ॥५॥ 
ननं तस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य॑ पव्येस्य घाम । 
एष जज्ञे बहुमें! साकामित्था पूर्वे अर्धे विषिते ससन्ज ॥ ६॥ 


अर्थ-- ( यः विद्वान्‌ ) जो विद्वान्‌ ( अस्य बन्धुः प्रजज्ञे ) इसका बंधु होता है, वह ( देवानां जनिमा 
 सिघक्ति)सब देवोके जन्माको कहता है । ( ब्रह्मणः ब्रह्म उज्जभार ) बरहमसे ब्रह्म प्रकट हुआ हे । उसके ( मध्यात्‌ नीचे? 
उच्चैः ) मध्य तथा निम्न मागसे स्व- चाः अभि प्रतस्थो ) उसकी निज घारक शक्तियां फेलो हैं ॥ ३ ॥ 


( स्रः हि दिवः ) वह ही युलोकका आर ( खः पाथिग्याः ऋत-ए्याः ) वदी पृथिवांका सत्य नियमसे ठइरानेवाला 
इई । उसने ( मद्दी रोदसी क्षेम अस्कभायत्‌ ) बडे युलोक ओर पृथित्री लोकको घरके समान स्थिर किया है। (महान्‌ 
जातः ) वह बडा देव प्ररुट होता हुआ (द्यां पाथचं खझ रज्ञः च ) यलोक, पृथिवीके निवास स्थानको और 
अंतरिक्षलोकको ( मही अस्कभायत्‌ ) विर्तृतरूप देकर स्थिर करता ह ॥ ४ ॥ 

(तस्य सम्नाट देवता बृहस्पातिः ) उस जगतका सम्राट वृहस्पति देव है और ( खः बुष्त्यात्‌ जनुषः अग्रं 
अभि आए ) वह पदिळे जन्मसे भी पूवेक।लसरे चारों ओर व्याप्त हे ( अथ यत ज्योतिषः शुक अहः जानिष्ट ) अब 


राण 


तिस शुद्ध दिन उत्पन्न हुआ, उससे ( द्युमन्तः विप्राः विवलन्तु ) प्रकाशित होनेवाळे ज्ञानी विशेष प्रकारस निवास 


( काव्यः नूनं ) ज्ञानी निश्चयसे ( अस्य पूव्येस्य देवस्य तत्‌ महः धाम ) इस प्राचीन देवका वह महान्‌ घाम 
) प्राप्त करता दै। ( इत्था बहुभिः साकं पषः जज्ञे ) इस प्रकार बहुतोंके साथ यह ज्ञानी उत्पन्न हुआ था, . 
मय ( पूर्व अर्धे वि-लिते ) पूव दिशाका आधा द्वार खुला, तब उनमेंसे प्रत्येक ( ससन्‌ चु ) सोता हो 


पण 


सि धारक शक्तियां चारों ओर फेली हैं ॥ ३ ॥ 
क भार पृथ्वोलोक आदियोंकों सत्य नियमोंसे अपने अपने स्थानमै स्थिर करनेवाला हे । उसीने इस 


घर जसा बनाया हूँ । उसी प्रकट हुए महान्‌ देवने य्ुळोक, अन्तरिक्ष लोक, ओर इस हमारे घ रके समान 
हान्‌ बनाकर अपने अपने स्थानमें सुइढ किया है ॥ ४॥ 


र, ससे प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे जीवन ब्यतीत करें ॥ ५ ॥ 
महान्‌ धाम प्राप्त करता है। वस्तुतः ज्ञानीका जन्म भनेक 


कि लिये निघ स 


द्‌ बृहस्पति देव है, वह आदिझलसे चारों ओर पूर्ण रीतिसे फेला हुआ है। उसकी ज्योतिते जा. स 
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(२५) 


योऽर्वाणं पितरं देवबन्धं बृहस्पाति नमसाव च गच्छत्‌ । 


oS has 


स्व विश्वेषां जनिता यथासः कविदेवो 


न द्भायस्स्वधार्वान्‌ 


ME Ye । ७॥ 


अर्थ-- ( यः ) जो ( अथर्वाणं पितरं देवबन्धुं ) निश्चल पिता देवोके भाई (बृहस्पति नमसा चे अच्‌ 


गच्छात्‌ ) बृहस्पतिदेवको नमस्कारके साथ ऐसे जानें 


। ` ( त्वे विश्वेषां अनिता असः ) तू सबका उत्पादक दो, ( यथा 


कवि; स्वधावान्‌ देवः नः दभायत्‌ ) ओर ज्ञानी, स्वकीय सामर्थ्य युक्त देव कभी दबाया नहीं जाता ? ॥ ७ I 
SL te 2047 A OR 3 


भावाथ मनुष्य, देवेंके भाई, 
करता हे कि ' हे देव | तू सबका उत्पादक 


परमपिता निश्चल बुहस्पातिका नन्नताके साथकी हुई उपासनाद्वारा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त 
१ तू ही ज्ञानी ओर स्वकीय सामथ्यैसे युक्त है और तू ही कमी न दबनेवाला है '॥७। 


ब्रह्मकी विद्या। 


इस सूक्तमे ' ब्रह्मकी विद्या ? बढी मनोहर रातिसे कहा है । 
जो ब्रह्मवियाका मनन करते हैं, उनके लिये यह सूक्त बडा 
बोधप्रद होगा । इसका पहिला कथन यह हैं-- 

प्राचीन देव । 

पुरस्तात्‌ प्रथमं ब्रह्म जक्षानस्‌ । ( . मं. १ ) 

“ सबसे अति प्राचीन कालकी जो भी कल्पनाकी जा 
सकती है उससे भी अत्यन्त प्राचीन कालसे वह परब्रह्म अपने 
दी प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है । १ जिस समय अन्य कोई 
भी पदार्थ उत्पन्न दी नहीं हुआ था, उस समयसे खयं प्रकाशी 
नहा प्रकाशित हो रहा है इसका तापत्य यह है कि यह ब्रह्म 
स्वयं प्रकाशित हे, प्रकाशित होनेके लिये इसको किसी अन्यकी 
सहायता नहीं छेनी पडती है। इसके भतिप्राचीन होनेके विष- 
यमें इसी सूक्तमें निन्नलिखित वचन देखने योग्य हैं-- 

१ प्रथमाय तस्मे घास्यचे । ( मं. २ ) 

२ अग्रं स बुध्न्यात्‌ जनुषः अभि आष्ट । (मं. ५) 

३ पूवस्य अस्य देवस्य तत्‌ घाम । ( मं. ६) 

“ ( १.) सबसे पहिला वह धारक है। (२) सबसे 
प्रथम जिसको उत्पत्ति हुई है उससे भी पहिले वह चारों ओर 
व्याप्त है। ( ३ ) सबसे पुराने इस देवका वह स्थान है । १? 

इन मन्त्रामें इस देवके भति प्राचीन होनेके विषयमें निश्व- 
यात्मक वर्णन है। इससे बिद्ध होता है कि यह देव स्वयंसिद्ध 
अथवा स्वयंभु, सर्वाधार और सब जगतकी उत्पत्ति होनेके 
पूर्वकालसे भी विद्यमान है । 

४ ( हिंदी अयवे, अ. वि. प्र, ) 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. पट 


- का भी सूय है” “ बह चन्द्रमाका भी चन्द्रमा हैं”? 


इसका ज्ञान | 
इसका शान किस रीतिसे हो सकता है, इथ विषयमें विचार 
करनेके लिये निम्न लिख्चित मंत्र बडी सहायता देता है-- 
सुरुचः सीमतः वेनः वि आव; । (में, १ ) 

“ ( खु-रुचः ) उत्तम प्रकाशमान ( सीम-त; ) 
सीमाओंसे ही ( वेनः ) ज्ञानी मनुष्य उसको देखता है । ” 
जिस प्रकार वादळोंमें छिपा हुआ सूर्य बादळोके चमकनेवाले 
किनारोंसे ही जाना जाता है, उसी प्रकार सूर्यचन्द्रादियोके पीछे 
रहकर सूर्यादियोंकों चमकानेवाला यह देव इन गोलोंकी चम- 
काहटसे ही जाना जाता है। “ जिसको सूर्यादि प्रकाशित नहों 
करते परन्तु जिसके तेजसे सूर्यादि प्रकाशित हो रहे हैं, वह ब्रह्म 
है।” अर्थात्‌ सूर्यादियोंकी सुप्रकाशित सॉमाओं को देखनेसे 
ओर विचार करनेसे परमात्माका ज्ञान होता है। सष्टिमे उक्षा 
कार्ये देखनेसे ही उस परमात्माका ज्ञान हो सकता है। उसके 
ज्ञानके लिये दूसरा कोई मागे नहीं है । ८ 

इसके लिये उपमा। oe 

यह परमात्मा प्रत्यक्ष दीखता नहीं है, सुष्टीमें उसका कायै 
देखकर उसका अनुमान होता दै, अथवा उपमाओंसे भी उसका | 
वणेन किया जाता है जैसे न्‌ 
_ उस्य उपमा: बुध्न्याः वि-स्थाः । ( में. १ ) 

“ इसके लिये उपमाएं ( बुध्न्या) आकाशमें ( विर 
स्थाः ) विरेष रीतिसे रहनेवाले जो सूर्यादि गोळ हैं वेही हे । ? 
अर्थात्‌ उस परमात्माका यदि वर्णन करना हो तो “ वह सूर्य 


x 


७८८७ (२३) 


किया जाता हे । अर्थात्‌ सूर्यादिकोंकी उपमा उसको देकर ही 
उसके विषयमें ज्ञान दिया जाता है । या तो मनुष्य सृष्टिमे उसका 
काये देखकर उसके विषयमे अनुमान करे अथवा सूर्यादि गोलोंका 
मी वह प्रकाशक है इसलिये वह पूर्यका भी सूये है ऐसा जाने। 
यदद रीति हे जिससे उसके विषयमें कुछ अनुमान दो सकता है। 


आदि कारण । 
सबका आदिकारण वह परमात्मा ही है। सत्‌ और असत्‌, 
बहुत समय ठद्दरनेवा और क्षणभंगुर ऐसे जो पदार्थ हैं, 
उनका मूल आदि कारण वह है । देखिये-- 
खतः असतः च योनि सः वि चः। ( मं. १) 
“ सत्‌ ओर असत्‌का आदि कारण वह है इस विषयमें 


यथायोग्य विवरण ज्ञानी ही करता हे । ” अन्य मनुष्योको ` 


उसके विषंयमें पता नहीं होता । वे उसके विषयमे पूर्ण अज्ञानी 
रहते हैं । 
कप ^ 
श्र्ठ जावन | 
ज्ञानी अपना जीबन किस प्रकार व्यतीत करता हैं यह एक 
बडे महत्त्वका विषय है, इसका विवेचन द्वितीय मंत्रमें किया है 
` बह इस समय देखिये-- 
इयं पिड्या राष्ट्र्यत्वग्ने प्रथमाय जचुष सुघनेष्ठाः। 
तस्मा एतं सुरुचं ह्वारमहां घरमै णन्तु 
_ प्रथमाय घास्यवे ॥ २॥ (मं: २) 
¢ सनुष्योके अंदर रहनेवाली पितासे प्राप्त हुई मनुष्यकी 
बुद्धि प्रथम श्रेणोका श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके छिये उस्धुक 


आगे बढे और सर्वाधार परमास्माकी संतुष्टिके लिये ही 
श्रेष्ठ यज्ञ कर्को करे । ” इस मंत्रके कुछ शब्द मनन 


| अथे दै । “ मनुष्य, मानवजाति, प्राणी, 
ए पदार्थ, एथिवी, घर, स्थान, और 


इस संपूर्ण जगतको उहा रखा है-- 
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१ पिञ्या राठी ( पिड्या ) पितासे आनुवंशिक शुभ 
संस्कारोसे सुसंस्कृत ( राष्ट्री ) तेजस्वी सुप्रकाशिका बुद्धि । 

इस प्रकारका बुद्धि मचुष्यके अंदर शुभ संकल्प सुदृढ करे 
और इस संकल्पक बलसे मनुष्य बलवान बनकर -( प्रथमाय 
जनुषे ) प्रथम अर्थात्‌ श्रेष्ठ देका जीवन व्यतीत करनेका 
उत्साह अपने मनमें बढावे । उत्साहसे वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
केरे । बीचमें कोई प्रलोभन आवे तो उसमें न फंसे और कोई 
विन्न उत्पन्न हो जावे तो हताश न द्दोवे । अर्थात्‌ झुभाझुभ 
अवस्थाएं प्राप्त होने पर भी अपना श्रेष्ठ मार्ग न छोडे । इसके 
पश्चात्‌- 2 र 

प्रथमाय धाख्यवे घम श्रोणन्तु | ( मं° २) 

४ सबके मुख्य आधार भूत परमात्माके लिये यज्ञ सिद्ध करे । 
अर्थात्‌ यज्ञ करे और वह उसको समपंण करनेकी बुद्धिसे हो 
करे, क्योंकि यज्ञका पुरुष वही है और सभी यज्ञ उसीके लिये 
किये जाते हैं । 


यज्ञका लक्षण । 
इसी मंत्रमें यशका लक्षण तीन शब्दों द्वारा बताया है, इस- 
लिये यज्ञडा खरूप देखनेके लिये इन तीन शब्दोंका मनन 
करना चाहिये--- 


१ अ--हां-- ( अहीनं ) = जिसमें हीनता नहीं दे; 
जिसमें होन या त्याज्य भाव बिलकुल नहीं है, अर्थात्‌ जो उच्च - 
भावसे युक्त दै । 


१ सुरुचं = भव्य तेजस्वी । तेजखिता बढानेवाला । 


३ ह्वारं = दबानेवाळा, बुराइयाँको और दुष्टताको दबाकर 
टेढा करनेवाला, दु्ताको ऊपर सिर उठानेके लिये अवसर न 
देनेवाला । 


“ चर्म ” यह यज्ञ वाचक शब्द यहां है, इसका अर्थ 
४ उष्णता, सूर्यप्रकाश, यज्ञ ” ऐसा हे । यहां उष्णताका तात्पर्य 
मनुष्यकें मनकी उष्णता, अर्थात्‌ उत्साह शक्ति है । जिस श्रेष्ठ 
कमसे मनुष्यक्षा पुरुषार्थ प्राप्ति विषयक उत्साह बढता हे उस 
यज्ञ धमका नाम " घर्म ” दै । पूर्वोक्त प्रकारका मनुष्य इस 
प्रकारके श्रेष्ठ यज्ञ करे ओर अपने जीवनको सार्थक करे । 


परमात्माका सामर्थ्य । 
चतुर्थ मंत्रमें कहा हे कि वही सबका आधार है 
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१ सं हि दिवः पृथिव्याः च ऋतस्याः । ( मं ४ ) 

२ खः मही रोदसी कषेमं अस्कभायत्‌ । ( मं ४) 

र दयां पार्थिवं सझ रजः च ख जातः मही अस्क- 
भायत्‌ । . ( मं० ४) 

“ (१ ) उसने युलोक और पृथ्वीलोकको सत्य नियमोंसे 
धारण किया है ( २ । बडी द्यावापृथिबीको उसीने सुखपूण 
किया है, और (३) युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्षको 
उसो सुप्रसिद्ध परम।त्माने विस्तृत और सुदृढ बनाया है । » 

इस संपूणे जगतका रचयिता वही परमात्मा है और चहद 
इसकी अपने सत्यनियमोसे रचता है, चढाता दै और सुदृढ 
करता हे । इसी विषयमें सप्तम मंत्रका कथन यहां देखिये 

स्वं विश्वेषां जनिता असः । ( मं० ७ ) 

“ तू सबका उत्पन्न कर्ता है ” इसमें असंदिग्ध रीतिसे कहा 
~ x 
दे कि वही सबका उत्पादक है। यह्वी बात भिन्न शब्दद्वारा 
तृतीय मंत्रमें भी कद्दी है-- 

श्रह्म ब्रह्मण! उज्जभार । ( मं० ३ ) 

मध्यात्‌ नीचेः उच्च: खघा अभिप्रतस्थौ । (मं० ३) 

“ ब्रह्म ब्रह्मसे प्रकट हुआ हे, उसीके मध्यसे, निम्न भायसे 
उसकी अपनी धारक शक्तियां चारों ओर फेली हैं! ” ब्रहम 


ब्रह्म प्रकट होता दे, ओर उसीते अनंत धारक शक्तियां उत्पन्न . 


होती हैं और उनसे इस विश्वका घारण होता है । 

“ब्रह्म ” शब्दके अर्थ ` परब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, 
ज्ञान, मंत्र, वेद, ब्राह्मण, भक्त, तप, पवित्राचरण, घन, अन्न, 
सूय, बुद्ध, प्रजापति ” ये हैं। यहां एक ' ब्रह्म ” शब्दका 
अथे परमात्मा है और दूसरे ' ब्रह्म ? शब्दके अर्थ ' आत्मा 
ज्ञान, बादवे, तप ' आदि हैं ब्रह्मे अदर “ ख--घा ” निज 
धारक शक्ति दै बद्दी सबको धारण करती है। इसमें निज शाक्त 
होनेसे किसी अन्यको शक्तिकी अपेक्षा यह नहीं करता । यद्दी 
दूसरोकों शक्ति देता है, यही इसका परम सामर्थ्य है । इसीसे 
ये सूये चन्द्रादि तेजके गोले बने हैं और उसीकी शाक्तिसे अपने 
अपने स्थानम स्थित हैं | 


ज्ञानी । 


इस परमात्माका जो बंधु होता हे अर्थात्‌ जो भाई जैसा 
इसके साथ व्यवद्दार करता दे वहीं इसके सामर्थ्यका वर्णन कर 
सकता है-- १ 


खः देवानां जनिमा विवक्ति ॥(म« ३) 
ना व 


“ जो ज्ञानी इसका भाई करके प्रसिद्ध होता दै वही इस. 
परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सूर्यादि देवोंकी उत्पत्त्यादिके विष- 
यमें यथायोरय बिवरण कर सकता दै । ” क्योंकि वद्दी मनुष्य 
ठोक रीतिसे उस परमात्माकी शक्तिको जानता हे | उसका आई 
बननेका तात्पर्यं उच्चाधिकारसे संपन्न होना हे । जीवात्मा उस 
परमात्माका जेसा “ अमृतपुत्र ” है वैसा ही उसका “बंघु” भी. 
है । ये शब्द जौवात्माकी उन्नतिके दर्ज बताते हैं । वस्तुतः 
भाई आदि संबंध वहां लाक्षणिक ही हे, ये संबंधवाचक शब्द | 
मनुष्यकी उन्नतिकी अवस्था बतानेवाल हैं। ु 
यह मचुष्यकी योग्यता किस रीतिसे बढती है इस विषयमे | 
पञ्चम मंत्रका एक वचन बडा मनोरंजक हे; वह अब देखिये -- 
अथ यत्‌ ज्योतिषा शुकं अहः जाने र 
( तेन ) द्युमन्तः विप्राः वि वसन्तु । (मं० ५ ) 
“जो परमातमाकी ज्योतिका भ्रकाशपूणे दिन होता है, उके 
प्रकाशसे प्रकाशित हुए हुए ज्ञानी विशेष प्रकारसे रहे; » | 2 
अर्थात्‌ उनका रहना सहना विशेष नियमोंसे बंधा होना. 
चाहिये । विशेष परिशुद्ध रोतिसे जीवन व्यतीत करनेसे उनकी 
योग्यता बढती है । इनको परमात्माके प्रकाशसे प्रज्वलित हुए _ 
हुए दिनका सत्र अनुभव होना चाहिये । जहां वे विचर वहाँ. 
परमात्माको अखंड ज्योति उनको दिखाई देनी चाहिये। उसी- 
के उजालेसे उसके व्यवहारका मार्ग प्रकाशित होना चाहिये, 
तभी उन्नतिकों संभावना है ।. र 
सूयेके प्रकाशसे जो ' दिन ' होता हे उसकी उस पर क 
त्माके प्रकारास होनेवाळे ' दिन ” के साथ तुलना करनेसे वह 
दिन कहलानेके भी योग्य नहीं दै । क्योंकि सूर्य पर! स्मा 
प्रकाशसे प्रकाशित होता दे, इसलिये परभातमाके प्र 
महत्त्व सब अन्म प्रकाशोंसे विशेष ही दे । । 
ज्ञानकी जाग्रति | 
जो विद्वान्‌ इस प्रशारके मागते अपनी उन्न 
इच्छुक है उसको उचित है कि वह जाग्रत रहे 
योग्य लाभ लेता जाय । ऐसा करनेसे ही 
उन्नति होती है । यदि अवसर आनेपर वह 
पीछे रहेगा; इस विषयमें छठा मंत्र बडा मह 
रहा है-- - शिर 
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(२८) 


४“ ( १ ) यह ज्ञानी बहुतसे अन्य मनुष्योंके साथ साथ 
उत्पन्न हुआ था । ( २ ) परंतु प्राचीन देवका वह श्रेष्ठ घाम 
यही अकेला ज्ञानी हो प्राप्त करता है, ( ३ ) इसके साथ जन्मे 
हुए अन्य साधारण लोग पूर्वका महाद्वार जिस समय खुल गया 
था उस समय सोये पडे थे । '' द्वार खुळ जानेके समय ज्ञानी 
जागता था इस कारण ज्ञानीका प्रवेश देवताके स्थानमें हुआ, 
अन्य लोग सोये पड थे इस कारण ये अंदर प्रविष्ट न हो सके। 
यद मंत्र अवसरके महत्वका वर्णन कर रहा हे । 

जिस दिन ज्ञानी जन्मा था उसी दिन इस पृथ्वीपर सहत्लो 
मनुष्य जन्मे थे, परंतु योग्य अवसरको गवां देनेसे अन्य मनुष्य 
पछि रद गए ओर जागता हुआ ज्ञानी प्राप्त अवसरसे योग्य 
लाभ लेनेके कारण आगे बढ गया | मनुष्य केवल जन्मके कारण 
उच्च नहीं होता उसको जागते हुए अपनी उद्नतिका प्रयत्न 
करना चाहिये, तभी उसळी उन्नतिकी संभावना है । जो पाठक 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छुक हैं वे इस मंत्रका 
ओ योग्य मनन करके उचित बोघ प्राप्त करें । 

नमन ओर गुणचिंतन । 

इस सूक्तक अंतिम सप्तम मंत्रमें ज्ञानी बननेके मुख्य दो 
साधन कदे दे, एक परमात्माको भक्तिसे नमन करना और 
दूसरा उसके गुणोंका चिन्तन करना । इन दोनों साधनॉका 
सब विचार कीजिये 

यः अथर्चाणं पितरं देवबन्धु बृहस्पति नमला 
अघगच्छात्‌ । ( भ० ७ ) 

४ निश्चळ परमपिता संपूर्ण देवोंका बन्धु, जो सर्वज्ञ देव है, 


अथवेवेद- अह्मविद्या-प्रकरंण 


उको जो मनष्य नमन करता हे वही उसको जानता हे । ” 


क्तिसे परमात्माकी शरण जाना, उसको प्रेमपृणं हृदयसे प्रणाम 

करना, उसके सामने नम्न होना, ये माग ६ जिससे कि मनुष्य 
उच्च होता रहता दै । आध्यात्मिक उन्नतिके ळिये, तथा 
आत्मिक शक्तिका विकास करनेके लिये नम्र होनेकी अत्यंत 
आवश्यकता है । नम्र होनेके बिना आत्माकी शक्ति विकसित 
नहीं हो सकती । नम्नतापृण अंतःकरणसे परमात्माका गुणचितन 
करना चाहिये, वह इस प्रकार किया जाता हैन" 

१ त्वं विश्वेषां जलिपा अखः । ( में० ७) 

२ कविः खघावान्‌ देवः न दृभायत्‌ ॥ (म०७) 

५ हे देवाधिदेव | तू ही सबका एक उत्पादक दै । दे देव ! 
तू ज्ञानी तथा निज सामध्येसे युक्त है, इसलिये तुझे कोई भी 
दवा नहीं सकता ।” इत्यादि प्रकारस उस प्रभुका गुणगान करना 
चाहिये । इसी प्रकार-- 

तस्य सम्राट देवता दुद्दस्पांतेः । ( म० ५) 

“ इस जगतका सच्चा एक सम्नादू बृद्दस्पति देव दे । 
यहाँ बुहस्पतिदेव परमात्माही दे। ' बृहस्पति ” का अर्थ 

ज्ञानका खामो, वडे बिश्वका प्रभ ' ऐसा होता है । इस सुक्त- 

का यही देवता दै । ओ परब्रह्म परमात्माकी सवज्ञताका वणन 
कर रहा है । 

इस सूक्तमें परत्रह्मका खरूप, उसका सामर्थ्य, उसकी प्राप्ति- 
का उपाय इत्यादि महत्व पूणे बातें कही हैं, जो पाठक ब्रह्म 
बिद्याके अभ्यासी हैं, उनको इसके मननसे बडा लाभ हो 
सकता हे । 


fy 


कहा फि । 
काण्ड ५, सक्त ६ 


कर (क्रषिः-- अथर्वा । देवता-- सोमास्द्री । ) न 
अक्ष जज्ञानं प्रथमं परस्ताद्‌ वि सीमतः सरुचों वेन आव | 
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ब्रह्मविद्या (१९) 


अनाप्ता ये ब प्रथमा यानि कमीणि चक्रिर । 
चारान्‌ नो अत्र मा द॑भन्‌ तद्‌ बे) एतत्‌ परो दे ॥२॥ 


सहस्रधार एव ते समस्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः । 
तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूणेयः पदेपदे पाशिनं? सन्ति सेतवे ॥ ३॥ 


पर्य षु प्र घ॑न्वा वाज॑सातये परिं वत्राणि सक्षणिः । 
दिषस्तद्यंणवेनेयसे सनिस्रसो नामासि त्रयोदश्ञो मास इन्द्रस्य गइ! ॥ ४॥ 
न्वे ई तेनारात्सीरसो स्वाहा । 2 

_तिम्मायुघो तिग्महेती सेवी सोर्मारुद्राविद सु सडत नः ॥५॥ 


— ० 2 7 Doms सा ककि 
थ--( ये प्रथमाः अनाप्ताः ) जो पहिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने (चः यानि कर्माणि चाक्रेरे ) तुम्दोरे लिये 
जो कमे किये, वे ( नः वीरान्‌ अन्न मा दभन्‌ ) हमारे वीरोंछो यहां कष्ट न दें । ( तत्‌ एतत्‌ चः पुरः दुधे ) वह यह सब 
तुम्हारे सन्सुख धर देता हू ॥ २॥ 

(दिवः सहखघारे नाके एव ) युलोकके सहस्नों धाराओंसे युक्त सुखपूण स्थानम ही ( त अलश्चतः मधुजिद्वाः 
समस्घरन्‌ ) वे निश्चल शांत स्वभाववाल आर मधुरभाषी लोग सब मिलकर एक स्वरसे कहते हैं, कि ( तस्य भर्णयः स्पशः 


न निसिधन्ति ) उसके पकडनेवाळे पाश लिये दूत कभी आंख नहीं बंद करते हैं । ( सतवे पदे पदे पाशिनः खास्त ) 
बांधनेके लिये पद पद पर पाश लिये खडे हैं ॥ ३॥ 


( चाजलातये वृत्राणि सक्षाणि; ) अनदानके लिये प्रतिबंध करनेवाले शत्रुवोकी दूर करनेवाळा बन कर ( उपरि 
सु प्र धन्व ) उनको सब ओरसे अगा दे । क्योंकि ( तत्‌ द्विषः अणवेन अघि इंयले )त्त. शत्रभोपर समुद्रकी ओरसे भी 
चढाई करता हे । इस कारण तेरा ( खानि-स्जलः नाम अलि ) सनिल्लस अर्थात चढाई करनेमे कुशल इस अर्थका नाम 
है ( प्रयोद्शः माल इन्द्रस्य गृइः ) तेरइवां महिना इन्द्रका घर है ॥ ४ ॥ 

(नु पतेन अलो अरात्खीः ) निश्चयसे इस प्रकार उस तूने सिद्धि प्राप्ती है। ( खा-हाः ) आत्मसनस्वका समर्पण 
दी सिद्धिका माग है । ( तिग्मायुधौ तिग्महेती ) तीक्ष्ण हयियारवाले भौर तीक्षण अन्नवाळे ( खुसवो सोमारुद्रों ) 
उत्तम सेवा करने योग्य सोम और रू (इह नः मुडत ) यहां हमें सुखी करें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- पहिले ज्ञानी पुरुषोने जो जो प्रशस्त कर्म किये थे, उनका स्मरण करके वेसे कम. तुम करो, भौर बाजबचों | 
ओर वीरोंको बचाओ, यही तुम्हारे लिये कहना है ॥ २ ॥ 

प्रकाशपूर्ण स्वर्ग धाममें रहनेवाले शांत और मधुर स्वभाववाले ज्ञानी लोग एक स्वरसे कहते हैं उस प्रभुझे दूत कभी आँख | 
बंद नहीं करते; अपनी आंख सदा खुले रखकर द्वायमें पाण लिये हुए पापियोंको बॉघनेके लिये पद पद पर तत्पर रहते हैं॥ ३ ॥ | 9 | 

जो छोंग अन्नदान भादि परोपक्तारके कार्यामें विभ उत्पन्न करते दें, उनको दूर करो । जिस प्रकार शत्रुपर भूमिसे चढाई | 
की जाती है, उस प्रकार समुद्रको ओरसे शत्रुपर चढाई करनेम भी तू कुशळ बन । तेरहवां महिना मी अन्य मासोके समान 
इन्द्रा घर है॥४॥ 

इस मार्गसे हरएककों सिद्धि मिल सकती दै । परोपकारके लिये आत्मसवेस्वक्ा समपेण करना दी सिद्धिका मूळ हे । उत्तम 
शल्ना्रधारीसेवा करने योग्य वार उक्त प्रकार यहाँ सबको सुखी करें ॥ ५ ॥ रट 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - है 
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_ (१०) अथवेवेद- ब्रह्मविद्या-प्रकरणे 


अवेतेनारात्सीरसो स्वाह । 


तिग्मायुंधौ तिग्महेती सशेबो सोमारुद्राविह सु मंडत॑ न! ॥६॥ 
अपेतेनारात्सीरसौ स्वाहां । 
तिग्मायुंधो तिग्महेती सुशेवो सोमारुद्राविह सु मुडतँ नः - ॥७॥ 
मुमुक्तमस्मान्दुरितादवद्याज्जपेथाँ यज्ञममृत॑मस्मासं धत्तम्‌ ॥८॥ 
रट चक्षुषो देते मन॑सो देते अझ॑णो हेते तर्पसञ्च हेते । 
ह मेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते सन्तु येईस्माँ अंस्यधायन्ति_ ॥९॥ 
र योडस्मांथ्रक्षुषा मन॑सा चिक्त्याईत्या च यो अंघायुर॑भिदासांत्‌ । 
के त्ये तानभे मेन्यामेनीन्‌ कृण स्वाहां ॥ १०॥ 


——— 


2 अथे-- ( पतेन असो अब अरात्सीः ) इसा रीतिसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता है, ( स्वाहा ) त्याग ही सिद्धिका 
_ मूळ इ। ( तिग्मायुघो० ) उत्तम शल्लास्चवाले वीर यहाँ सबको सुखी करें ॥ ६ ॥ 
दु ( पतेन अखौ अप अरात्खीः ) इसी रीतिसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता दै । ( खाद्दा ) त्याग ही सिद्धिका सूळ हे । 

( तिग्मा० ) उत्तम शल्लास्नधारी वीर यहां सुबको सुखी करें ॥ ७ ॥ 

, ( अस्मान्‌ अवद्यात्‌ दुरितात्‌ सुघुकतं ) इम सबको निंदनीय पापसे छुडावा ( यज्ञ जुषेथां ) यका सेवन करो 

'( अस्माखु अमृत घत्तं ) हमने अमृत घारण कराओ ॥ ८ ॥ 
( चक्षुषः हेते) भांखके आयुघ ! ( मनखः हेते ) हे मनके शन्न | ( ब्रह्मणः हेते ) हे ज्ञानके आयुध ! भौर 
ह ) तपके आयुध | तू ( मेन्याः मेनिः आखि ) शल्नका शत्र दै । ( ये अस्मान्‌ अश्यघायन्ति ) जो हमें 
| अमेनयः सन्तु ) वे शन्नरदितसें बने ॥ ९ ॥ 


* अघायुः अस्मान्‌ ) जो कोई पापाचरण करनेवाला इमे ( चञ्चुषा मनसा चित्या ) आंख, मन, चित्त 
भिदाखात्‌ ) और संकल्पसे दास बनानेका यत्न करे, हे अभे | ( त्वं तान्‌ मेन्या अमेनीनकणु ) तू 
पाख्रहीन कर | ( स्वा--हा ) भात्मसवललक। समर्पण ही मुक्तिका हेतु है ॥ १० ॥ 


Mee 4 जानन रीतिसे हरएक मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है | त्याग भाव ही सिद्धिका मूल है । सब बार इसी मा 
॥६॥ 
चिं द्वि मिळती हे । त्यागभाव हो सिद्धिका मूल हे । सब वीर इसी मार्गसे सबको सुखी करें ॥ ७॥ 


हा संकल्पसे दूसरोंकों दास बनानेका यत्न करे, उसको तू 
बलका समर्पण ही बंधमुक्त होनेका उपाय हे ॥ १० ॥ 
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बह्म चिद्या (३१) 


इन्द्रैस्य गह [सि । 
तं स्वा प्र पद्य तं त्वा प्र विशामि सगुः सर्वेपूरुष! 
सर्वोत्मा स्वततन्‌! सह यन्मेस्ति तेन॑ ॥ ११॥ 
इन्द्रस्य शर्मोसि । 
तं स्वा प्र पथे तं त्वा प्र विशामि सर्वेगः सर्वेप्रुपः 
सवोत्मा समैतन्‌। सह यन्मेस्ति तेन ॥ १२॥ 
इन्द्र॑स्य॒ वर्मोसि । 
तं त्या प्र पचे तं त्या प्र विंश्चामि सर्वेग! सर्वेपूरुष! 
' सबोत्मा सर्वेतनूः सह यन्मेस्ति तेनं ॥ १३॥ 
न्द्रस्य वरुथमसि । 
तं त्वा ग्र पे तं त्वा प्र विज्ञामि सरयुः सवे पूरुषः 
सर्वास्मा स्षेतन्‌१ सह यन्मेस्ति तेन॑ ॥ १४॥ 
अर्थ ( इन्द्रस्य गुः आसे ) तू इन्द्रका घर है । में ( सबे-शु। ) सवं प्रकारकी गतिसे युक्त, ( सवे-पूरषः ) 
सब पुरुषाये शक्ते युक्त, ( सवे-आत्मा ) सर्व आत्मबलस्े युक्त, ( सर्वे-तनूः ) सब शारोरिक शक्तियोसे युक्त ( यत्‌ में 


अस्ति तेन सह ) जो इछ मेरा दे, उसके साय ( तं त्वा प्रपद्ये ) उस तुझझों प्राप्त करता हूं और ( तं त्वा प्रविशामि ) 
उस तुझमें प्रविष्ठ होता हूं ॥ ११ ॥ 

( इन्द्रस्य शर्म अखि ) ) इन्द्रका तू आश्रयस्थान है । में ( सर्व--श॒ः० ) सब गति, पुरुषा्थशाक्ते, आत्मिकबल और 
शारीरिकशक्तिसे युक्त होकर तथा जो भी कुछ मेरे पास है उसके साथ तुझे प्रास होता इं, और तुझ्नमें आश्रय लेता हूं॥ १२॥ 

( इन्द्रस्य वर्म असि ) इन्द्रका कवच तू है । में सब गति, पौरुषशाकै, आत्मिक और शारीरिक बलसे युक्त होकर 
तथा जो कुछ मेरे पास है उसको लेकर तुझे प्रास होता हूं और तेरे आश्रयसे रहता इं ॥ १३ ॥ 

( इन्द्रस्य वरूथं आसि ) इन्द्रको ढाल तू है। में सब गाते, पौरषशाक्ति, तथा आत्मिक और शारीरिक बलके साथ 


तथा जो कुछ मेरा है, उस सबके साथ तुझे प्राप्त होता हूं और तेरे आश्रयसे रहता हूं ॥ १४ ॥ 


= ॐ ८ ` = ८ ॐ ४ क स क न मनन 
भावाथे-- सब गाते, सब पुरुषाधेशक्ति, सब आत्मिकषळ ओर संपूर्ण शारीरिकबळोके साथ तया और मो जो कुछ मेरा 


“कहने योग्य है उसको साथ लेकर, प्रमुके शरणमें जाता हूं, उसके घरमे प्रविष्ट होता हृ और वहां ही रहता हुं. ॥ वही हम सवका | 


सच्चा घर और सबके लिये सुरक्षित स्थान है ॥ ११--१४ ॥ 
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(३२) 


अथघेवेद्- ब्रह्मचिद्या-प्रकरण 


बहा-प्राप्तिका माग ! 


इस सूक्तका पहिला मंत्र ( काँ० ४।१।१ ) चतुथे काण्डके 
प्रथम सूक्तका पहिला मंत्र है, तथा इस सूक्तका द्वितीय मेत्र 
घतुर्य ( कां० ४।७।७ ) काण्डमें सप्तम सूक्तका सप्तम मंत्र है। 

इन मेत्रोके अर्थ, भावार्थ और स्पष्टीकरण पाठक वहाँ देखें । 
यद्यपि द्वितीय मंत्र कां० ४।७।७ में दे, तथापि यह मंत्र 

वहां विष दूर करनेके औषधि प्रकरणमें दे । 
नुसार वहां औषधि प्रकरणका सामान्य अथे बता रद्दाहै। 
परन्तु यहां ब्रह्मविद्या और आत्मोन्नतिका प्रकरण है, इस प्रक- 
रणमें इसका अर्थ इसो प्रकरणके अनुकूल होगा और ऐसा कर- 
जेके लिये शब्दोंके वेहों अर्थ लेकर अथे देखा जायगा । क्योंकि 
यंह सामान्य अर्भवाला मंत्र दै और ऐसे मंत्र भिन्न भिन्न भकः 
रणॉमे मी आकर वहाँके योग्य आर्थे बता सकते हैं। जैसा 
किसीने अपने अनुयायियोसे कहा कि “ तुम तैयार हों जाओ ” 
तो यह सामान्य निर्देश दोनेसे इरएक शाखाके कार्यकर्ता अपने 
अपने कर्वव्यकर्ममें तैयार होनेका आशय ले सकते हैं, और इस 
_____ आदेशानुसार ब्राह्मण अपने ज्ञानकमेमे, क्षत्रिय अपने युद्धकममें, 
. द्वेश्य अपने व्यापारव्यवहारके कायेमें तथा छद अपनी कारीगरीके 
कायेमें अपनी सिद्धता कर सकता हैं। एक दी सामान्य आज्ञा 
ओ। भिन्न भित्त श्रोताओँमें भिन्न भिन्न कार्यके लिये प्रेरणा कर 
सकती दै । इसी प्रकार इस मंत्रकों सामान्य आज्ञा पूर्वोक्त स्थान 
~ ( काँ० ४७७ ) पर औषधिप्रयोगके क्मेकी प्रेरणा देती दै 
आर यहाँ उपासनायोगकी प्रेरणा देती दै । पाठक इसका विचार 

` करके इस सामान्य मंत्रका महत्व जान सकते हैं । 

प्रथम मैत्रका स्पष्टीकरण चतुथे काण्डके सू. १ मं. १ की 
व्याख्याने पाठक देख सकते हैं । इस प्रथम मंत्रका यह आशय 
' ब्रह्म सवे पहिले प्रकट हुआ दै, उसके 
शकी जहां मर्यादा होती दे, वहां देखकर छानी 
को जानता है । यही शानी सूर्यादि तेजस्वी 
अद्भुत तेज देखकर और उनको उपमा 
[नके विषयमे निश्चित शान प्राप्त 
पदेश कर सकता दे । (मं०१)” 
का तेज किसी पदाथपर गिरनेसे, अर्थात्‌ 
देता हे, मर्यादा न हुई तो 


इसलिये प्रकरणा- ` 


प्रकरणें संसारके साथ परमार्थका साधन करनेकी परेर 


तेजका अनुभव भौ सूर्यादि विविध केंन्द्रोमे उसकी मर्यादा 
होनेसे दी दोता दे अर्थात्‌ यदि जगत्‌ न बने तो परमात्माके 
अद्भुत सामथ्येका अनुभव केसे हो सकता है £ परमात्मा परम 
तेजसी दै, सबसे पूर्वकालसे प्रकाशित दो रदा हे, यह सब सत्य 

हे तथापि सूर्यचन्दादि केन्द्र जब उपके तेजकी अन्तिम सीमा 
बनती है, तब दी उसके सामथ्येका पता लग सकता हे। जिस 
प्रकार घरके कमरेमें चमकनेवाले दीपका प्रकाश कमरेकी दावा- 
रांपर गिरनेछ नजर आता दे । यदि दीवारोकी रुकावट न 
होगी, तो नजर नहीं आवेगा । इस्री प्रकार विश्वके कमरेमें पर- 
मात्माका दीप चमक रहा दै, अभि आदि देवतारूपी दीवारोंपर 
उसकी किरण पडनेसे जो मर्यादा उत्पन्न होती दै, उस भर्यादासे 
उसदी शक्तिका ज्ञान होता दै । बरहमश्रापिके मागेकी यद्द एक 
सीढी दे। ; 

जगतूमें परमात्माको शक्तिका कार्ये देखकर सदसतूके मूल आदि 
कारणको जानना चाहिये । ज्ञानी, कवि, सन्त ही इस प्रकार 
परमारमाका ज्ञान प्राप्त करते है और उसके संबंघका सत्य उप 
देश कर सकते हैं । : 

यह प्रथम मैत्रका आशय है। इसके पश्चात्‌ द्वितीय मंत्रमे 

कहा है कि-- “ पूर्व कालके शानी भद्रपुरुषोने जिस 
प्रकार प्रशस्ततम्म कर्म किये थे, उसी प्रकार तू भी 
प्रशस्ततम कर्म कर, अपने बालबच्चों और वीरांको 
बचा और उनकी उन्नति कर, यही तुम्दें कहना है। 

( मं० २ ) ” तुम्होरे सन्युख वही आदश रहे, जो कि प्राचीनः 
कालके श्रेष्ठ पुरुषोने अपने सामने रखा था। इसी प्रकार 
प्राचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषोके जीवन चरित्र भी तू अपने सन्युख _ 
रख और उनके समान वननेक्ता यत्न कर । उन्होंने परमाथे- _ 
साधन करते हुए भी संसारयात्रा किस प्रकार चलाई, परमा” > 
त्माकी भक्ति करते हुए ही अपने बालबच्चोंकी उन्नति किस. ० 
प्रकार की, अपनी संतानोंको विनाशसे कैसे बचाया, इत्यादि. 
बातोंकों उनके चरित्रोम देखकर उन बातोंकों अपनी जीवनी 
ढाल और उनके समान आचरण करक अपनी आहि 
उन्नतिका साधन कर । यद उपदेश इस द्वितीय मंत्रद्वारा मिलत 
है । यह सामान्य व्यवहारका मंत्र वैद्यक प्रकरणमें वेयका कर 
हार उत्तम करनेकी प्रेरणा दे रहदा है और यहाँ आप्मोच्चति 
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ब्रह्म-प्राप्तिका मार्ग 


६। पाठक इन सामान्य मंत्रोका महत्व यहां देखें ओर वेदको 
इस शलीका अनुभव करें | 


इन दो मंत्रोंका इस प्रकार आशय देखनेक पश्चात्‌ अब 
तृतीय मंत्रका मनन करते हैं । 


स्वगक महन्तोंकी घोषणा । 
जिनका स्वगपुखका अनुसव प्राप्त हुआ ह, वे महन्त जन- 


ताको जो कल्याणका उपदेश करते हैं, वद उपदेश इस तृतीय 
मंत्रमे कहा दे-- 


त असश्चतः मधुजिव्दा' सहस्तघारे दिवो 

नाके खमस्वरन्‌॥ (में. ३ ) 

“ वे स्थितप्रज्ञ, मधुरभाषण करनेवाले, सहस्तधाराओंसे 
जहां अमृत प्राप्त होता हे उस ग्रळोकडे स्थानका अनुभव लेन- 
वाळे सन्त महन्त एक स्वरसे यह उपदेश देते हे । ” अर्थात्‌ 
बे लोग जनताकी भलाईके लिये एक स्वरसे निम्नालिखित उप- 
देश करते हें। 


तस्य भूणय! स्पशः न निमिषन्ति । 

सेतवे पदे पदे पाशिनः खन्ति ॥ ( म. ३ ) 

“ उस परमात्माके दुर्टोको पाशोसे वांधनेवाले दूत. आंख 
कमी मूंदते नहीं, क्षर्थात्‌ लोगोंके पुण्यपापॉको अपने खुळे 
आंखॉसे सद देखते रहते हैं। पापियोॉंको पाशोसे बांधनेके 
लिये अपने पाश लेकर सब जगतमें हरएक स्थानमें सदा तैयार 
रहते हे । ” अर्थात्‌ इनकी दृष्टिसे कोई पापी कमी बच नहीं 
सकता, हरएक पापांको उसके पापके अनुसार दण्ड देनेके लिये 
* ये दूत सदा तैयार रहते हैं और अवश्य ही उस पापीको बांध 
देते हैं । भतः कोई पापी यह न समझे कि में पाप करके 
परमात्माके दण्डसे बच जाऊंगा । पद पद पर उसके दूत आंख 
खोलकर खडे हैं, वे तत्काल पापीको पकडते हैं | यहां तक इन 
दूतोंका प्रबंध पूणे. हे कि, पकडा गया पापी कभी कभी 
अपने आपको स्वतंत्र भी समझता है, परन्तु वह उस समय 
पूणरीतिसे बंधा हुआ होता है। परमात्माका इतना अद्भत 
प्रबंध हे, इसाळिये सब मनुष्योंको उचित दे कि वे उचित 
घर्मानुकूल व्यवहार दक्षताके साथ करनेका यत्न करें । पापत्ने 
बचें और इस प्रकारके सावधान आचरणसे परमात्माके इन 
गुप्तचरोंसे बच जाय । इसका बिलकुल संभव नहीं है कि कोई 
छिपकर पाप करे और वह छिपनेसे बच जाय | इस कारण 
विशेष सावधानताकी आवश्यकता है । यदि मनुष्य पुण्यमार्ग 
` परसे जानेवाळा होगा तो उसकी उत्तम रक्षा येद्दो ईश्वरके दूत 
५ ( हिंदी अयव, ब्र, वि. प्र, ) . 


CC-0, Panini Kanya ah 


(३३) 


उतनी ह सावधानीसे करते हैं, इसलिये पुण्यात्माको डिसीसे 
डर नहीं द्वोता । 

जा पाठक इस मंत्रका उत्तम विचार करेगे उनका आचरण 
अवरय इ सुधर जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं दे । यदि 
आत्मिकशक्तिका विकास करनेकी इच्छा पाउकोंमे होगी, तो 
उनके लिये परिशुद्ध आचरणकी अत्यंत आवश्यकता दे, अहृ 


~ LoS 


उपद्श इस मत्र द्वारा उत्तम रीतिस मिळता हे। 


शन्का मगाना | 

चतुथ मत्रमं शश्रुदा लक्षण कहकर ऐसे शत्रुको दूर करनेका 
उपदेश किया हे । ' ब्रृत्र ' शब्द यहां शत्र वाचक हं, जो 
घरता हं, चारों ओरसे प्रतिबंध उत्पन्न करता है, विशेषतः 
( चाज-खातये ) अन्नदान आदि परोपकारके कृत्याने जो 
रुकावर्ट खडी करता हे वह शत्रु है | पाठक विचार करेंगे तो 
उनकी रुकावट करनेवाले उनके शत्र कौन हैं इसका पता लग 
जायगा । घामक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक अथवा सांघिक 


- रुकावट उत्पन्न करनेवाले अनेक शत्र विद्यमान हैं । इनको दूर 
` करके अपना उन्नतिका मागे खुला करना आव्यक दे । एके 


शन्रुओंकी ( परि खु प्र घन्व ) सब ओरसे उत्तम प्रकार 


. बिशेषरीतिसे भगा दो।.अपने पास ठहरने न दो । शत्रुपर 


चढाई भूमिकी ओरसे तथा समुद्रकी ओरसे भी होती है। तथा 
ऊपरसे भी हो सकती दै । कोई अन्यरोतियाँ भी होती होंगी । 
यहां तात्पय रीतियोंके कहनसे नहीं हे। जो भी रीति हो उसका र 
अवलंबन करके शत्रुकी दूर भगाया जावे, और अपना उन्नति: | 
का माग प्रतिबंधरहित बनाया जावे। प्रतिबंधराहित होना हो 
मुक्ति हे । उसका मार्ग इस मंत्रने बताया है। यह तो आध्याः 
त्मिक मुक्तिके लिये और सामाजिक तथा राष्ट्रीय मुक्तिके लिये 
भी अत्यंत उपयोगी है । 


सिद्धिका मार्ग | 
शशुओंका प्रतिबंध दूर करने, अपना माग प्रतिबंध रहित _ 


x 


“करले ओर खतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश इन चार मंत्रॉमें 


एतेन जु अरात्सीः । ( मं० ५ ) 

पतेन अच अरात्खीः । ( मं० ६) 

पतेन अप अरात्रः । ( मं०७) 

८ इसी मार्गसे तू सिद्धिको प्रात करेंगा 
वार मंत्रॉमें जो घमेमार्ग कहा हे उसका 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(३४) 


मनुष्योंका सिद्धि मिल सकती है । चार मेत्रोम जो घम कहा दे 
उसका संक्षिप्त खूप य दै- ( १.) परमेश्वरको भक्ति करना, 
(९) भेष्ठांका आदर अपने सन्मुख रखना, ( रे ) पापको 
भय धारण करना, ( ४ ) और प्रतिबंधक विन्न अथवा शड 
दूर्‌ करना । » ये उन्नतिके चार सूत्र हं । इनका आचरण कर- 
नेस मनुष्यकी उन्नति हो सकती दै । इस उन्नतिमें एक बातकी 
आवस्यकता है और वह दै “ खाद्दा ” करना। खादा करनेका 
अथ अब देखिये 
स्बा-हा करो । 
इस सूक्तमें मं. ५ से ७ तकके तीन मंत्रॉमें तथा दसवें 
` त्ने मिलकर चार चार बार ' खाहा ' शब्द आया है। 
इसलिये इस सूक्तमें वार बार खाद्दा आनेस इसका महत्व इस 
सूक्तोक्त सिद्धिम अधिक है। इसलिये “ खाहा” शब्दका अर्थे 
देखना चाहिये । 

( ख ) अपने सवेस्वको ( हा ) त्याग देनेका नाम स्वाद्दा 
हें । अपने अधिकारमें जो तन, मन, घन आदि है उसका सब 
जनताकी भलाईके लिये समर्पण करनेका नाम स्वाहा करना 

` है अपनी शक्ति केवळ अपने भोग बढानेमे दी खप्व न करते 
हुए संपूर्ण जनताका मलाई करनेके प्रशस्ततम कायं करनेमें 
उसका व्यय करना स्वाहा शब्दसे बताया जाता है । इसलिये 
यज्ञके इवनमें स्वाहा शब्दका उच्चार होता दे । इसका अथे यह 
है ॐ यहमें दी हुई आहुति दूसरोंडी उन्नतिके लिये दी है, 
उससे मैं अपने माग बढाना नहीं चाहता । यही यज्ञकी शिक्षा 
६ । द्रव्ययज्ञ, विद्यायज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि अनंत यज्ञ हैं, इनका 
अर्थ हो यह हैँ कि द्रव्य ज्ञान आदिका परोपकाराथे समर्पण 
करना और उनको कवल अपने मोग बढानेके लिये न ळगाना। 
परोपकारके लिये आत्मसर्वस्वका सम्रपण करनेका नाम स्वाहा- 
' कार है। यद स्वाहाकार करनेसे ही इस सूक्तमें कही परम 
उच्चपिद्धि प्राप्त हो सकती हे । यह स्वाहाकार जितना होगा 
. उतनी सिद्धि होगी । सिद्धिके लिय इस स्वाहाकारकी अत्यन्त 
. आवश्यकता दै | मं. ५-७ तकके तीन मंत्राने तीन बार लगा- 
_ तार कहनेसे इस आत्मसमपेणका अत्यंत महत्व सिद्ध होता 
न है। पाठक मी यहां देख संकते हे कि जगतमें मौ स्वार्थत्याग 
जैसी विशेष प्रतिष्ठा होती है, वैसी स्वार्थी मनुष्यकी 
अर्थात स्वार्थयाग जैसे जगते व्यबहारम प्रतिष्ठा 


और रुद्र । 
वाली और उप्रता बढानेवाळी दो 


0-0 anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अथचेवेद- प्रह्मविद्या-ग्रकरण 


नाम वेदमें आये हैं। सोमशक्ति जगतमें शान्ति करनेवाली 
है और स्ट्रशक्ति उग्रता बढानेवाली है। प्रत्येक स्थानस ये 
दोनों शक्तियां काये करती दें, कहीं कदाचित एक न्युन होती 
है और दूसरी प्रबळ होती दे उसका प्रभाव होता हे, अर्थात. 
यदि किसमें सोमशक्तिका प्रभाव अधिक हुआ तो वह पुरुष, 
शान्त, गम्भीर, विवेकी विचारी होगा, तथा किसीमे स्र" 
शक्तिकी प्रधानता हुई तो वह पुरुष शूर वीर, युद्धप्रिय, कूर 
अथवा कठोर होगा । इस प्रकार मनुष्यकी स्वाभाविक अ्रवृत्ति 
देखनेसे पता लग जाता दे कि इसमें कोनसी शक्ति विशेष 
प्रबळ हे और कौनसी न्यून है । 

जिस प्रकार व्यक्तिमे सोम अथवा रद शक्तिकी न्यूनाधिकता 
होती है, उसी प्रकार समाजमें अथवा जातिमें सोम या स्पर 
शक्तिकी न्यूनाधिकता, होती हे । इसी कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय 
थे बर्ण क्रमशः शांतस्वभाव तथ! उप्रस्वमाव हुए हैं। ब्राह्मणकी 
शान्ति और क्षत्रियकी उग्रता उस कारण ही सुप्रसिद्ध द्दै। 
अतः सोमारुद्रो इस देवता वाचक शब्दसे आदश ब्राह्मण क्षत्रि- 
योंका बोध होता दै । - 

म॑. ५-७ तकके तीनों मंत्रोमें सोमारुद्रौ देवता ह । ' ये 
दोनों देवता इमें सुखी करे! ऐसी प्रार्थना इन तीनों मेत्रामे दै। 
वयक्तिक अंदर जो शान्ति और उप्रता होतो हे वह उसके 
हितके लिये सहायक होवे, अर्थात. मनुष्यकी शान्ति उसको 
शिथिल बनानेवाली न हो और मनुष्यही उप्रता उसको हिंसक 
न बनावे, यह आशय यहाँ लेना उचित हे । समाजमे भी 
शान्तिप्रिय ब्राह्मण और युद्धप्रिय क्षत्रिय परस्पर सहायकारी 
होकर परस्परकी उन्नति करते हुए राष्ट्रका उद्धार करनेवाले हो । 
इस प्रकार मनुष्यकी उन्षति होती रहे और सबका सुख बढता 3 
रहे और' कोई होन और दीन न बने । पूर्वोक्त कही रातिके 
अनुसार मनुष्य व्यागमावसे स्वाथेत्याग और आत्मसमपेण 
करता हुआ और शान्ति तथा उप्रतासे योग्य सहायता कता 
हुआ लिडिको प्राप्त करे । यह आशय इन तीन मंत्रों हे! 
पाठक इन मंत्रोंका विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यद्द बात 
आ सकती दै कि किस प्रकार स्वात्याग और आत्मसमपेण- 
पूर्वक भात्मोत्नतिके मागेका अवलंबन करके मनुष्य उच्नतिको 
प्राप्त हो सकता है । इन तीनों मंत्रोका आशय ही भि इाब्दोंसे 
झष्टम पेत्रमे कहा दै । इस अष्टम मंत्रके तीन भाग हें | 


तीन उपदेश । के 
१ अतद्यात्‌ दुरितात्‌ अस्मान्‌ सुसुक्तम्‌। (मं.८. 
२ यज्ञं जुषेथाम्‌ । ( भं. ८ ) 
३ अस्मास असतं घत्तम्‌। (मं. ८) 
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“( १) निंद्य पापाघरंणप्ें हमें मुक्त कर, (२) यज्ञका 
सेवन कर, ( ३ ) इममें अमृतको धारण कर । ”” ये तीन 
उपद्श अष्टन मत्रत्न ६। पापाचरणसे दूर रहना, आत्मसमर्पण 
रूप यज्ञ करना आर अन्तमें अमृतको प्राप्त करना, ये तीन उपदेश 
ई, जो पूवके मंत्रोंका सार है । इस समय तक जो उपदेश इस 
सक्तमे कहे हैं उनका सार इन तीन मंत्रभागोमे आया द्वा 

पापसे बचना, सत्कर्म करना, और सृत्युका दूर करके अम- 
तको प्राप्त करना '' सब धमके नियम इन तीन मंत्रभागोंमें 
समिलित हुए हैं । अमृत प्राप्त करना यह मनुष्योंका साध्य दे, 
उसका साधन यज्ञ अर्थात्‌ सत्कम करना है और पापाचरण न 
करना यह निषिद्ध कमेका निषेध हे । इस प्रकार यह त्रिदृत्‌ यज्ञ 
किंवा त्रिकम करना है । यदि और कुछ सिद्ध न हुआ तो य 
तीन उपदेश मनुष्येक मनमें स्थिर रहे तो उसका बेडा पार हो 
सकता है। कितने व्यापक महदरवके उपदेश कितने थोडे शब्रोंमें 
वेदने यहां दिये हैं; इसका विचार पाठक करेंगे; तो उनको इन 
उपदेशोका मत्व समझमें आ सकता है । 


शस्त्रांक शसतर। 

शत्रुको दूर करनेका उपदेश इससे पूव कई बार किया है। 
उसका पालन करनेके लिये शत्रुके शख््ास्रोंकी अपेक्षा अपने 
शस्राल्न बढानेकी आवश्यकता होती है । हमारे शब्रा देखकर 
शत्रु भो अपने शक्ञाक्ञ बढाता है । इस प्रकार दोनों ओरके 
शज्ञाज्न बढने लगे, तो वे इतने बढ जाते हैं कि उसकी कोई 
परिमिति नहीं रहृती । इसके पश्चात्‌ जो अत्यधिक शक्नाज्ञोंये 
सजित राष्दू होता है, उसका नियमन किस रातिते किया जाय; 
यह प्रश्न विचारशीळ मनुष्योके सन्मुख उपस्थित होता है, इस 
प्रश्नका उत्तर नवम मंत्रने दिया हे--- 

खक्षुषः मनसः ब्रह्मणः तपखः दवतिः मेन्याः मेनिः 

मं.(९) 

' आंख, मन, ज्ञान और तपके जो शत्र दे, वे शस्रोके भी 
शत्न ह । ' अर्थात शम्रांसे कईं गुणा अधिक शाक्त इनमें हें । 
इनमें जो आत्मिकबल होता हे वह शल्लाज्रांक बलके कई गुणा 
अधिक समथ होता दे । इसलिये शम्नाल्रांके पाशवीबलका प्रती- 
कार नेत्र-मन-ज्ञान-तपरूपो आत्मिक बलवाले आध्यात्मिक 
शक्तियों्त किया जा सकता दे | केवल दृष्टिक्षेपसे, केवल मनकी 
इच्छासे, केवल ज्ञानके योगसे अथवा तपके - प्रभावस पाशवी 
शल्लोंका प्रतीकार किया जा सकता है । लोहके दात्रा क्षत्रियके 
हैं और ये आत्मिक बल ब्राक्षणके हाते हैं। विश्वामित्रके पाशवी 
शक्न तपखी वसिष्ठकी इच्छाशाक्तिके सामने व्यथ सिद्ध हुए, यह 
ऐतिहासिक कथा यहाँ देखने योग्य हे । 


(२५) 


पाशवी बलका आत्मिक बलसे प्रातिकार । 
पाशवी बळ जिसके पास .बढता हे, वह अपने सुखको वढा- 


नेके लिये दूसरोपर अत्याचार करता हे, इस कारण वह (अघ ० 


+आयु! ) जिसकी आयु पापमय हो चुकी दोती इ, ऐसा पापी 
बनता है । जिस प्रकार एक पापों ब्यक्ति दूसरोपर अत्याचार 
करता दे उसी प्रकार पाशवी दाक्षाज्लांसे युक्त एक पापी राष्ट्र 
दूसरॉपर भी - अत्याचार करता है, इसळिये उसको भो 
* अघ-आयु ' अर्थात्‌ पापी जीबनवाला राष्ट्र कहते हैं, उसका 
वर्णन यह दे- 
य अस्मान्‌ अभ्यघायान्त । (म. ९) 
यो अघायु अस्मान्‌ अभिदासात्‌ । (मं. १०) 
जो हं सब ओरस पापाचरणसे कष्ट देते हैं । जो पापी 
में दास करना चाहता हे अथव। हमारा सवेख नाश करना 
चाइता है ।' इन मंत्र भागोंमें पाशवी अत्याचारका खरूप 
बताया है, (१) एक तो यह हे कि दूसरेका घातपात पाप 
पुण्यका विचार न करते हुए करना, (२) और दूसरा यह है 
दूसरोंका संस नाश करना । यह पाशवी अल्याचारका खूप 
हैँ । जगतूके अन्द्रको सब गुलामी ओर ळोगोंके सब दुःख ; 
इसीके कारण हैं । पाठक जगते इतिहासमें देंखंगे, तो उनको 
माळूम होगा कि ' एक बलवाला दूसरे निबलको अपने पेटडी 
पूर्तिक लिये खा रहा दै । ' यदी पाशवी अद्याचार हैं। इस 
बलवानके शञ्जोंको निष करनेका उपाय देवल आत्मिक बल 
ही हैं-- 
चक्षुषा मनसा चित्त्या आकूत्या मेन्या तान्‌ 
अमेनोन्‌ कृणु । (मॅ. १० ) 
ब्रह्मणः तपसः च मेन्या ते अमेनयः सन्तु । 
(मं. ९ ) 
' आंख, सन, चित्त और संकल्परूपी शल्लसे उन भत्याचारी _ 
शत्रुओंकों शल्न रहित कर । ज्ञान और तपके शल्नते उनको शत्ञ- | 
होन करं । ' अर्थात्‌ पाशवी शल्लोंक्रा सामना इन आत्मिक | 
बलसे कर | अपने आंख, मन, चित्त, संकल्प, ज्ञान ओर्‌ तप | 
ये हो आत्माके शत्र हैं | इनको तेजस्वी बना ओर इनसे तू 
लोहेके शत्नोका प्रातिकार कर | तुम्हारे अन्दर य आत्मि 
जितने प्रमाणसे बढेंगे, उतने दी प्रमाणसे शत्रक्रे पाशवी 
सत्त्वहीन हो जायेंगे । पाशवी शक्तिवार्लाका सामना 
यह्दी सनातन मार्ग है । इसी मारके आचरणसे वसिष्ठने 


(२१) 
होते हैं वे भपने ळेइशख्नोंके घमंडसे अपना आत्मिकषल बढा- 
नका यत्न नहीं करते किंवा वे अत्याचार श्रशरत्तिरे कारण अपना 
आत्मिकबल बढा नहीं सकते । इसलिये अनद्याचारी शान्ति" 
पूर्ण आहिसापरय आत्मिक बलके मागपरसे जानेवाले लोग जितना 
अपना मार्ग आक्रमण करेंगे; उतना उनका विजय ही होता 
रहता है, क्योंकि उनके शत्रु इस मागमें आते नहीं, और यदि 
इस आत्मिकबलके मार्गपर वे आगये, तो भी उसमें इन हो 
आत्मिक उचतिबालोंची ही जीत होगी । इसका कारण यह है 
कि यदि इस मार्गपर चलनेकें लिये वे शत्रु अहिंसामय अनत्या- 
चारी यने, तों दुःखका मूल हवी नष्ट हो गया और फिर झगडेका 
कारण द्वी नहीं रहा। जेसा वसिष्ठा आत्मिक बल देखकर 
विश्वामित्रने अत्याचारी क्षात्रबलका त्याग करके शांतिमय अन- 
लाचारी ब्राह्ममळञो खाझार किया । तत्पश्चात्‌ दोनोंमें झगडा 
दोनेका कुछ भी कारण न रद्दा। इस प्रकार आत्मिकषलवालोंकी 
सदा जीत्‌ ही होती रइतीद। २. र 
इस आत्मिकबलद्वारा पाशवी अद्याचारोंको रोकनेके मार्गमे 
' स्वा-ह अर्थात्‌ आत्मसवस्वच समर्पण करनेकी अत्यंत 
आवश्यकता होती है, इसोळिये दशम मंत्रमें पुनः “स्वाहा? 
शब्दद्वारा आत्मत्यागका उपदेश दिया हे । पाठक यहाँ स्मरण 
रखें, कि भंत यंत स्वार्थत्याग त्यागके बिना यह. आत्मञुद्धि.ओर आत्म- 
बुके मागपरसे चलना असंभव है । इस आत्मसवैस्वके समर्प- 
णका स्वरूप देखिये-- ट 


९ 
आत्मसमपण 
“अपना कहने योग्य जो भी कुछ हो उसका सत्कार्यमें 
 समपण करना आत्मसमर्पण कहलाता हे ।? इसका वर्णन इस 


2974 (बेंवद- ब्रह्माविर्ची-प्रकरेण `` ° * 


प्रकार है--- 
~ ~ ~ ° Cr 
यत्‌ म आस्त तन सइ, सवतनूः, सचशुः, 


सर्वात्मा, खबंपूरुषः त्वा प्रपद्ये, त्वा प्रविशामि ` 


॥ ११-१४ ॥ 

' जो कुछ मेरा है उसको लेकर तथा सब शरीर, सब इंद्रिय, 
सब आत्मशाक्तियां, सब पुरुषार्थ शक्तियां लेकर तुझे प्राप्त होता 
हूं और तुझमें प्रविष्ट द्दोता हूं । ” 

इस मेत्रमे स्वार्थसमर्पणकी परम सीमा वर्णन की है। जो 
कुछ मेरा इस जगतमें दै उसको भी परमार्थकी सिद्धता करनेके 
लिये समपेण करता हूं ओर उसके साथ मेरा शरीर, मेरे इंद्रिय, 
भेरी मन आदि शक्तियां, और सव पुरुषाथेकों शक्तियां भी 
उसी परम कार्यके लिये समर्पित करता हूं । अर्थात्‌ जो कुछ 
मेरा कहने योग्य है, वह सव ध्येयकी सिद्धिके लिये समर्पित 
करता हूं। यह ' स्वाहा ? शब्दका स्पष्ट अथ इन मंत्रोद्वारा 
बताया गया है । इन मंत्रोके देखनेसे आत्मसमपेणका अर्थ 
कितना व्यापक है, इस बातक' पता लग सकता है । इस प्रका- 
रका आत्मसमपेण जो क' सकते हैं वेदी योगी अन्तमें बंध 
मुक्त दोकर अमृत प्राप्त कर सकते हैं, जिनको किसी भो प्रक रकी 
पाशवी शक्तिसे बांधा नहीं जा सकता । 

इस रीतिसे इस सूक्तमें आत्मोन्नतिके मार्गका उपदेश दिया 
है, इस मागंसे आत्म शुद्धि होकर वैयक्तिक, सामाजिक, राज- 
कीय और पारमार्थिक उन्नतिका सांधन मनुष्य कर सकता है । 
यह सूक्त कई दृष्टियोंस मनन करने योग्य है। जो पाठक इस 
दर्शायी रीतिस इस सूक्तका आधिक मनन केरगे, वे अपने उद्धा- 
रका उत्तम बोध प्राप्त कर सकते हैं । 


चर र 
ज्य्छु कल्कका बणक् } 
काण्ड १०, सूक्त ८ 
(ऋषि:--- कुत्सः । देवता-- आत्मा | ) 
सव्यं च सर्वं यश्नाधितिष्ठेति । 
= [se 3. ०, | ० 
केवळ तस्मै ज्येष्ठाय बरह्मणे नमः 


॥१॥ 


व्यं च ) जो भूतकालके और भविष्यकालके तथा वर्तमानकालके भी (यः सर्च अधितिष्ठति) ` 
हता है, ( यस्य च केवलं स्वः ) जिसका केवल प्रकाशमय खरूप है, (तस्तै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे | 
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स्कम्मेनेमे विष्टभिते चौथ भूमिश्च तिष्ठतः । 
स्कम्भ इदं सर्वेमात्मन्वचत्माणलिंमिषच्च यत्‌ 


॥ २॥ 
तिस्रो ई प्रजा अंत्यायमायन्‌ न्य न्या अर्कमभितो विशन्त | 
बृहन्‌ ह तस्थौ रज॑सो विमानो इरितो हारिणीरा विंवेश ॥ ३ ॥ 
दाईश प्रथर्यंथक्रमेकं त्रीणि नस्यानि क उ तच्चिकेत । 
तत्राइतास्रीणिं श॒तानि शङ्कव! पश्टिथ खीला अविंचाचछा ये ॥ ४॥ 
इद्‌ संवितर्वि जांनीहि पड्यमा एक एकजः | | 
तसिंन्‌ हापिरवमिंच्छन्ते य एंपामेक॑ एकज! ॥५॥ 
आविः सन्निहितं गुहा जरज्ञाम॑ महत्पदस । 
तत्रेदं स्वेमार्पितमेज॑आणत्मर्तिंष्ठितम ॥ ६ ॥ 
एकचक्रं वेत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि प॒श्चा । | 
अर्घेन विश्वं शुनं जजान॒ यदंस्याध कं) त {भूव - ॥७॥ > TN आय 


अर्थ-- ( स्कंभेन वि-स्ताभिते ) इस सर्वाधार परमारम केद्वारा यामे हुए ( द्योः च भूमेः च तिष्ठतः ) युळोक और 
सूमि ये उदरे है, ( यत्‌ प्राणत्‌ यत्‌ निमिषत्‌ च ) जो प्राण धारण करता है और जो आंखें झपकाता है, ( इद्‌ सर्वे 
आत्मन्वत्‌ स्कंभे ) यइ सब आत्मासे युक्त विश्व रुमे है ॥ २ ॥ जौ 

(तिस्रः इ प्रनाः अत्यायं आयन्‌ ) तीन प्रकारको प्रजाएं अतिकमणडो प्राप्त होती हैं, अन्या अर्क अभितः | 
नि अविशन्त ) एक प्रकारकी- सत्त्वगुणी प्रजा- सूर्यको आप्त होतो दै, दूसरा ( बदन ह रजलः विमानः तस्थौ) 
बढे रजोळोकको मापती हुई रहती है, और तीधरी ( हारिणी: इरितः आविवेश ) हरण करनेवाळी इरिद्रको प्रविष्ट 
होती है ॥ ३॥ : ते, 

( द्वादश प्रधयः ) बारह प्रधियां हैं, ( एकं चक्रं ) एक चक्र है, ( त्रीणि नभ्यानि ) तीन नाभिया हैं, ( कः 
उ तत्‌ चिकेत ) कोन भला उसे जानता है? ( तत्र त्रीणि शतानि बष्टिः च शङ्कवः आहताः ) उ चक्रमे तीन 
सो स'ठ खूटियां लगायी दे और उतने हो ( खीलाः ) कोल लगे हैं, (ये अविचाचळाः ) जो हिलनेवाले नहीं है ॥४॥ | 

. , है ( सवित! ) सविता | ( इदं विजानी हवि ) यह तू जान छि यहां ( षद्‌ यमाः पकः एकजः ) छः जोडे हे और | 
एक अकेला हे । ( यः एषां एकजः पकः ) जो इनमें अकेला एक हे ( तस्मिन) उपमे (हृ आपित्वं इः 
निश्चयसे अपना संबन्ध जोडनेङी इच्छा अन्य करते हैं ॥ ५ ॥ 

( युदा जरन्‌ नाम ) गुदामे संचार करनेवाला जो ( महत्‌ पढ्‌ ) बड। प्रसिद्ध स्थान है, वइ ( आधिः र 
बह प्रकट होनेयोग्य संनिध भी है, जो ( पजत्‌ प्राणत्त्‌ ) कांपनवाला और प्राणवाला दे, वह ( सत्र इद्‌. 
प्रतिष्ठित ) बद्दी उस गुददामें समर्पित और प्रतिष्ठित दै ॥ ६ ॥ Pe 

( एक चक्रं एकनेमि वर्तते ) एक चक्र एक ही मध्यनासिवाला है, जो ( सहस्र" अक्ष 
इजारों आरोसे युक्त आगे और पीछे होता दै। ( अर्घेन विश्वं सुबनं जजान ) आघेसे सब 
अस्य अध क तत्‌ बश्नच ) जो इसका भाषा भाग हे, वह कहां रहा हूँ ॥ ७ ॥ र 
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(३८) अंथेवंवेदे- ब्रह्मंविद्या-प्रकरैण 


पञ्चवाही वहत्यग्रमेषां प्रष्टयो युक्ता अंनुसंबहन्ति । 


अयातमस्य दइशे न यात परं नेदीयोऽव॑रं दवीयः ॥ ८ ॥ 
- तिवग्पिलश्मस ऊध्येबुभनस्तास्मिन यशो निहित विश्वरूपस्‌ । 
तर्दासत ऋष॑यः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो ब॑भूवुः ॥९॥ 
या पुरस्ताद्युज्यते या च॑ पश्नाद्या विश्वतो युज्यते या च स्वेतः । 
यया यज्ञ) प्राङ तायते तां त्वा पृच्छामि कत॒मा सचाम्‌ ॥ १०॥ 
यदेजति पताति यच्च तिष्ठंति प्राणदप्राणन्निमिषच्च॒ यद्‌ भुवंत्‌ । 
तदाधार पुथिवी विश्वरूप तत्संभूय॑ भवत्येकंमेव ॥ ११॥ 
अनन्तं वित॑तं पुरत्रानन्तमन्तंवच्चा सम॑न्ते । 
ते नांकपारश्चराति विचिन्वान्बिदवान्भूतमुत भव्यमस्य ॥ १२॥ | 
प्रजापतिश्चरति गभे अन्तरद॑श्यमानो बहुधा वि जायते । | 
अन विश्वं भुव॑नं जजान यदस्यां कत॒मः स केतुः ॥ १३॥ 


अर्थ-- ( पषां पञ्चचाददी अग्रं घद्दति ) इनमें जो पांचोसे उठायी जानेवाली है, वद्द अन्ततक पहुंचती दै । ( प्रष्टयः 

युक्ता' अचुसंवहन्ति ) ओ घोडे जोते हैं, वे ठोक प्रकार उठा रहे हें। ( अस्थः अयातं द्दशो न याते) इसका न 
छना हो दीखता है। परंतु चलना नहीं दीखता। तथा ( परं नेदीयः अवरं दवीय! ) बहुत दूरका बहुत समीप है और 
 जोपास है, वही अति दूर दे ॥ ८ ४ 
_ ( तियग्बिलः ऊध्वेबुधः चमसः ) तिरछे मुखवाला और ऊपर पृष्ठभागवाला एक पात्र दै ( तस्मिन्‌ विश्वरूपं 
यशः निद्विते) उसमें नाना रूपवाला यश रखा है । ( तत्‌ सप्त ऋषयः खाकं आसत ) वहां साथ साथ सात ऋषि 
ठे हैं ( य अस्य मद्दतः गोपाः बभूचुः) जो इस महानुभावके संरक्षक हैं ॥ ९ ॥ 
| „(पुत युज्यते या च पञ्चात्‌ ) जो आगे और पीछे जुडी रहती दै, (या विश्वतो युज्यते या च 
he ) जो चारो ओरसे सब प्रकार जुडी रहती हे। ( यया यक्षः प्राङ्‌ तायते ) जिससे यज्ञ पूर्वकी ओर फैलाया जाता 
है, त्वा पृच्छामि ) उस विषयमे मै तुझे पूछता हूं ( ऋचां सा कतम्रा ) ऋचाओम वह कोनसी दद १॥१०॥ 
(यत्‌ जाते, पतति, यत्‌ च तिष्ठाति ) जो कांपता है, गिरता है और जो स्थिर रहता है, ( यत्‌ प्राणत्‌ 


पं प्रथिवा दाघार ) वह विश्वरूपी सत्त्व इस पृथ्वीका घारण करता है ( तत्‌ संभूय पकं एव भवति ) 
क ही होता है ॥ ११ ॥ | 
इना विततं ) अनन्त चारों भोर फैला है, ( अनन्ते अन्तवत्‌ च आ खमन्ते) अनन्त और अन्तबाछा 
मिळे हैं। ( अस्य भूतं उत भव्यं ते विचिन्वन्‌ ) इसके भूतकालीन और भविष्यकालीन तथा वतं | 
स्तुमात्रके संबंधमें विवेक करता हुआ और पश्चात्‌ ( विद्वान्‌ ) सबको जानता हुआ, ( नाकपाळः चरति) 
र | हर 3 Pe, ANT £ 
ग्रजापाते नः गभे अन्तः चरति ) प्रजापति अदस्य होता हुआ गर्भके अन्दर संचार करता 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता है । ( अघेन विश्वं सुवनं जजान ) आधे भागसे सब 
य अध सः कतमः केतु! ) जो इसका दूसरा आधा है, उसकी निशानी क्या है! ६१३॥ 


- विद्यात्‌) वह बडे ब्रह्माको भी जानता दै ॥ २० ॥ 
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ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन (३९) 


ऊर्वं रन्तुकं कुम्भेनेवोदहार्यम्‌ । 
पश्यन्ति सर्वे चक्नुंषा न सर्वे मर्नेसा विदुः ॥ १४॥ 

द्र पणन वसति दर ऊनेन॑ हीयते । 

महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै बालि राटभतो भरन्ति ॥ १५॥ 

यत? सूय उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति । 

तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तद नात्येति किं चन ॥ १६॥ 

य अवाङ्‌ मध्य उत वा पुराणं वेद बिद्वांसमभितो वद॑न्ति । 

आदेत्यमव ते परि वदान्ति से आधि द्वितीये त्रिवत च हंसम्‌ ॥ १७॥ 

सहस्राह्थं वियतावस्य पक्षौ हरेंहसस्य पत॑तः स्वगेम । 

स देवान्त्सवोतुरंस्यपद्य संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वां ॥ १८॥ ` 
सत्येनोष्वस्त॑पति ब्रक्ष॑णाऽवोङ्‌ वि प॑श्यति । 

प्राणन तियङ प्राणति यस्मिन्‌ ज्येष्ठमाें श्रितम ॥ १९॥ 

यो वे ते विद्यादुरणी याभ्याँ निमेथ्यते वस॑ । 
स बिद्वान्‌ ज्येष्ठ मन्येत स विद्याह्वाह्मंण महत ॥ २० ॥ 


अथ" ( कुस्भेन उदक ऊध्चे भरन्तं उदहार्य इव ) जैसा घडसे जलको भरकर ऊपर लानेवाला कहार होता है। | 
( खव चक्षुषा पश्यन्ति ) सब आंखसे देखते हैं, (सर्वे मनसा न विदुः ) परंतु सब मनसे नहीं जानते ॥ १७॥ ` 

( पूर्णेन दूरे बलि ) पूर्ण दोनेपर भो दूर रहता है, ( ऊनेन दुर हीयते ) न्यून होनेपर भी दूर दी रहता दे । 

( भुवनस्य मध्ये महत्‌ यक्ष ) विश्वके बीचमें बडा पूज्य देव दे, ( तस्मै राष्ट्रभतः बाऊे भर्ति ) उसके किमे राष्ट्रः 
सेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥ क 

( यतः स्यः उदात ) जहासे सूर्यं उगता है और ( यत्र च अस्तं गच्छति ) जहाँ अखको जाता है, ( तत 
अह ज्येष्ठं मन्ये ) वदा श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूं, (तत्‌ ड किं चन न अत्योति ) उसका अतिक्रमण कोई 
करता ॥ १६ ॥ 

(ये अर्वाङ्‌ मध्ये उत वा पुराणं ) जो उरेवाले बीचके भयब। पुराने ( चद्‌ विद्ठांस अमित चद्‌ र 
ेत्ताकी चारों ओरसे प्रशंसा करते हैं, (ते खबे आदित्य एव पारे बदन्ति) वे सब अधदित्यकी ही प्रशंसा करते 
आझ्षिं ) दूसरा अभि ओर ( त्रिवृत हस ) त्रिवत हंसको हा प्रशंसा करते हैं ॥ १७ ॥ 

( अस्य हेसस्य ) इस इंसके ( स्वग पततः ) खगंको जाते हुए ( पक्षों खहस्राढृथ वियतो ) ! 
सदस्त दिनोंतक फैले रहते हैं। ( खः सर्वान्‌ देवान उराखि उपपद्य) वह सब देवोकी अपनी छातीपर लेकर 
भुवनानि खंपश्यन याति ) सब सुवनोंको देखता हुआ जाता है ॥ १८ ॥ | 

( खत्येन ऊध्वः तपति ) सके साथ ऊपर तपता है, ( ब्रह्मणा अर्घाङ विपश्यति ) 
( प्राणेन तियंङ्‌ प्राणति ) प्राणसे तिर प्राण छेता है, ( यस्मिन्‌ ज्येष्ठ अधिश्चितं ) 

(यः चे ते अरणी बिद्यात्‌) जो उन दोंनो अरणियोंकों जानता है, ( 
चठ निर्माण किया जाता हे । ( सः विद्वान्‌ ज्येष्ठ मन्येत ) वह ज्ञानी ज्येष्ठ रञो ` त 
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+ अपादग्र सम॑भवत्‌ सो अग्रे स्व१राभरत्‌ । ; हु 
चतुष्पाद भूत्वा भोग्यः सवेमादत्त भोजनम्‌ ॥ २१ ॥ | 
भोग्यों भवदथो अन्नमदद्वहु । | 
यो देवपनत्तरावन्तमुपासति सनातनंम्‌ ॥ २२ ॥ 
सनातनंमेनमाहुरुताद्य स्यात्युनंणव! । | 
अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपया: ॥ २३॥ | 
शत सहस्रमयुतं न्य षुदमसंख्येयं खर्मस्मिश्िवि्म्‌ । ° > 
तदस्य प्ञन्त्यभिपश्यंत एव तस्मांदू देवो रोचत एष एतत्‌ | ॥२४॥ | 
बाळादेकंमणी यस्कपृतेकं नैव इश्यते । | 
हर तत! परिंध्वजीयसी देवता सा मर्म प्रिया पवा ॥ २५ ॥ 
द इं कल्याण्य)जरा मत्येस्यासृतां गृहे । 
यस्मै कता शये स यश्चकार जुजार सः! ॥ २६ ॥ 
त्वे खरी तं पुर्मानसि त्ये कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीणो दुण्डेन वञ्चसि त्वं जातो मंवासि विश्वतोग्रुखः ॥२७॥ 


कि 0 र ८-८ 
_ अर्थ-- ( अग्रे अपात्‌ खं अभवत्‌ ) प्रारंममें पादरदित आत्मा एक ही था ( खः अभ्रे सः आभरत्‌ ) वह प्रारंभमें 

नंद भरता रहा । वही ( चतुष्पाद्‌ भोग्यः भूत्वा ) चार पांवत्राला भोग्य होकर ( सचे भोजनं आदत्त) सब 

प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥ , 

यः अभवत्‌ ) वह भोग्य हुआ ( अथो बहु अन्नं अद्त्‌ ) बहुत अन्न खाने लगा । ( यः सनातन उत्तरा 

उपाखातै ) जो सनातन और श्रेष्ठ देवकी उपासना करता है। ॥ २२ ॥ - 

सनातनं आहुः ) इसे सनातन कहते हैं ( उत अद्य पुनः नवः स्यात्‌ ) ओर वह' आज हाँ फिर नया" 

( अन्यः अन्यस्य रूपयोः ) परस्परके ( अद्दोराजे प्र ज्ञायेते ) दिन और रात्र होते हैं ॥ २३ ॥ 

सं अयुतं ) सौ, इजार, दस हजार ( न्यवुंदं अखंख्येयं स्वं अस्मिन्‌ निविष्टस्‌) लाख अथवा 

है। ( अस्य अभिपइ्यतः पच ) इसके देखते दी ( तत्‌ ्लन्ति ) वद सत्त आघात करता है ( तस्मात्‌ 
चते ) इससे यदद देव इसको प्रकाशित करता दे ॥ २४ ॥ न ब 

गीयस्क ) एक वाळले भी सूक्ष्म दै, ( उत एकं नेच इच्यते ) और दूरसा दीखता हो नहं । E 

देवता ) उससे जो दोनोंकों आलिंगन देनेवाली देवता दे; ( सा मम प्रिया ) वह मुझे प्रिय 


दद कल्याण करनेवाली अक्षय है, ( मत्यंत्य गुहे असता ) मरनेवालेके घरमें अमर है। 
लियेकी जाती है, वह लेटता है और ( यः चकार सः जजार ) जो करता हे वह वृद्ध 


तू खी है और तूही पुरुष दै । ( स्वं कुमारः उत वा कुमारी ) तू. लडका है और 
ष्चसि ) तू बद्ध देनिपर दण्डके सहारे चलता हे, ( त्वं जातः विश्वतो सुखः 
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आ Nw 
तेषा पितोत वा पुत्र एंषामृतेषाँ ज्येष्ठ उत बां कनिष्ठ! । 


= fe 3 
~ 


देवो मन॑सि प्रविष्ट! प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः ॥ २८॥ 
णात्पृणश्चुद्चति पूर्ण पर्णेन॑ सिच्यते । 

उतो तद्य बिंद्याम यतस्तत्प॑रिषिच्यते ॥ २९॥ 
एषा सनली सनमेव जातेषा पुराणी परि सर्व बभूव । 

मही देव्यु१प॒सो विभाती सैकॅनेकेन मिषता बि चेष्टे ॥ ३० ॥ 
अविर्वे नाम देवत्तेनांस्ते परीवृता । 

तस्यां रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥ ३१ ॥ 
अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्त न प॑श्यति । | 

देवस्यं पश्य काव्यं न मंमार न जीर्यति ॥३२॥ 
अपूर्वेणेषिता वाच॒स्ता व॑दन्ति यथायथम्‌ । 

वर्दन्तीयेत्र गच्छन्ति तर्दाहुर्बाझषण महत ॥ ३३ ॥ 
यत्र देवा मनुष्या[श्चारा नाभांविव थिता।। | 

अपाँ त्वा पुष्पं पुच्छामि यत्र तन्मायर्या हितम ॥ ३४॥ 


( अपूर्वेण इषिताः वाचः) जिसके पूर्व कोई नहीं है, इस देवताके द्वारा भ्रेरितकी गई ये वाचाएं हैं, (त्ताः यथायथं | 
वद्न्ति) वह वाणियां यथायोग्य वर्णन करती हैं । ( घद्न्तीः यत्र गच्छन्ति ) बोलती हुई जहाँ पहुंचती हे, ( तत्‌ महत्‌. | 
ब्राह्मणं आहु! ) वह बडा ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥ र 
. (दषाः च मनुष्याः च ) देव और मनुष्य ( नाभो आराः इव यन्न श्रिताः ) नामिमें आरे ळगनेके स 
जहाँ आश्रित हुए है, उस ( अपां पुष्पे त्वा पृच्छामि ) आपू-तत्त्वके पुष्पको मैं तुझे पूछता हूं, कि (यत्र तत्‌ २ 


हितम्‌ ) जहां वह मायाघे भाच्छादित होकर रहता है ॥ ३४ ॥ 
ह ( हिंदी भवने. ज. वि. प्र. ) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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येभिबीत इषितः प्रवाति ये ददन्ते पश्च दिश॑ः सध्रीचीः । 


य आहुिमत्यम॑न्यन्त देवा अपां नेतारं कत॒मे त आसन्‌ ॥ ३५॥ 
इमामेंषां पथिवी वस्त॒ एको अन्तरिक्ष पर्येको बभूव । ह 

दिव॑मेषां ददते यो विर्ता विश्वा आशा! प्रति रक्षन्त्येके ` ॥ ३६॥ 
यो विद्यात्सत्रै वित॑तं यस्मिन्नोताः प्रजा इमा; । 

तं सत्रस्य यो विद्यात्स विद्याद्राक्षणं महत्‌ ॥ ३७॥ 
वेदाहं सन्नं वित॑तं यस्मिन्नोतं? प्रजा इमा? । 

नन सू्र॑स्याइ वेदाथो यह्राकक्षणं महत ॥ ३८॥ 
यदन्तरा द्यावापूथिवी अभिरेत्परदईन्विश्वदाव्य|: | 

यत्रातिष्ठनेकंपत्नीः परस्तात्क्रेवासीन्मातरिश्वा तदानीस्‌ ॥ ३९॥ 
अप्खाधीन्‍्मातरिशा प्रविष्ट! प्रविष्टा देवा; स॑छिरान्यासन्‌ । 

बृहन्दै तस्थौ रजंसो विमान! पर्वमानो हरित आ विवेश ॥ ४० ॥ 


ल्या 


अर्थ= (येभिः इषितः बातः प्रवाति ) जिनसे प्रेरित हुआ वायु बहता है, ( ये खभ्रीची' पञ्च प्रादृश! 
ददन्ते ) जो मिली जुळी पांचें। दिशायें घारण करते हैं, ( ये देवाः आहुति अति अमन्यन्त ) जो देव आहुतिको अधिक 
मानते हे, ( ते अपां नेतारः कतमे आखन्‌ ) वे जलॉके नेता कोनसे हैं ! ॥ २५ ॥ 

(एषां एकः इमा पृथिवी चस्ते ) इनमेंसे एक इस पृथ्वीपर रहता दै ( पकः अन्तरिक्ष परिदभूव ) एक अन्त- 
रिक्षक्ों ध्योपता है, ( एषां यः विघर्ता ) इनमें जो धारक दै, वह ( दिवं ददते ) युळोकको धारण करता ६, और ( एके 
विश्वाः आशा प्रति रक्षन्ति ) कुछ सब दिश्ञाओंकी रक्षा करते हैं ॥ ३६ ॥ 


( यसिन्‌ इमा) प्रज्ञाः ओता! ) जिसमें ये सब प्रजा पिरोगी हुई हैं, ( यः विततं सूम विद्यात्‌ ) जो इस फेंके 


सूत्रको जानता हे, ओर (सूत्रस्य सूत्रं यः विद्यात्‌) सूत्रके सूत्रको जो जानता दै, (खः महत्‌ ब्राह्मणं विद्यात्‌) वह बडे 
ब्र्षको जानता है ।॥ ३७॥. 


न ( यस्मिन्‌ इमाः प्रज्ञा: ओताः ) जिसमें ये प्रजाएं पिरोयी हुई हैं, (अहं विततं सूज चेद्‌ ) में यह फैला हुआ सूत्र 
जानता हूँ। ( सूरस्य सूत्रं अहं वेद ) सूत्रका सूत्र भो में जानता हूं और ( अथो यत्‌ महत्‌ ब्राह्मणं ) ओर जो बडा 
ब्रहम हे, वह भी सें जानता इं ॥ ३८ ॥ [ 


( यत्‌ द्यावाप्रथिघी अन्तरा ) जो बुछोक ओर पृथ्वीके बीचमें ( विश्वदाव्यः प्रदइन्‌ अझिः ऐत ) विश्वको 
तिवाछा अभि होता है, ( यत्र परस्तात्‌ एकपत्नीः अतिष्ठन्‌ ) जदं दूरतक एक पत्नी ही रहती दे, ( तदानीं मात" 
रभ्वा कव इच मालात ) उस समय वायु कहां था ! ॥ ३९ ॥ 
दु का अप्छु प्रविष्टः आखीत्‌ ) वायु जलॉमें प्रविष्ठ या, ( देवाः सलिळानि प्रविष्टाः आखन्‌ ) सब 


ही; दत हृ रजसः विमानः तस्थौ ) उस समय बडा हौ रजका विशेष प्रमाण था, और (पर्व 
विषेश ) वायु सूयोक्रिणोके साथ था ॥ ४० ॥ 
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च्छट ब्रह्मसुत (४३) 


(४, ० ~ ~ Da 
उत्तरेणेष गायत्रीमसृतेऽधि वि चंक्रमे । 


साम्ना ये साम॑ संविद्रजस्तद॑रशे का ॥ ४१॥ 

निवेश्चन! संगमनो वछूनां देच ईव सबिता सत्यधमी । 

इन्द्रो न त॑स्थौ समरे धनानाम्‌ [ ॥ ४२॥ 

पुण्डरीके नवद्वारं त्रिमिगेणेभिराब॑तम्‌ । 

तस्पिन्यद्यक्षमात्यन्वत्तद्वै अह्मविदों बिदुः ॥ ४३॥ 

अकामो थोरो अमर्त; स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्रनोन! 

तमेव विद्वान्न बिभाय मृत्योरात्मानं घीरमजरं युवानम्‌ ॥ ४४॥ 
उच्छ बह्मसक्त ॥ 


काण्ड ११, सूक्त ७ 
( ऋषि:--- अथर्वा । देवता-- अध्यात्म, उच्छिष्ट | ) 
च [| छ च he [| 
उच्छिष्टे नामं रूप चोच्छिष्ट लोक आहितः । 


उच्छिष्ट इनद्र्ामिश्च विश्व॑मन्‍्तः समाहितम्‌ ॥१॥ 
उच्छिष्टे द्यार्वापथिवी विश्वं भृतं समाहितम्‌ । 
आफै; समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात॒ आहित! ॥ २॥ 


अर्थ ( उत्तरेण अग्नते अघि गायत्री आघ वि चक्रमे ) उच्चतर रूपसे अमतमें गायत्रा विशेष रीतिसें प्राप्त 
करते हैं । (ये सास्ना खाम सं विदुः ) जो सामये साम जानते दें, (तत्‌ अज्ञः क ददशो) वह अजन्माने कहां 
देखा १॥ ४१ ॥ 

( सत्यधर्मा सबिता देवः इव ) सत्मके भर्मसे युक्त सविता देवळे समान ( वसूनां संगमनः निवेशनः ) सब 
घर्नोका देनेवाला आर निवासका हेतु दै वह ( धनानां समर ) धनोंके युद्धम ( इन्द्रः न तस्यो ) इन्दके समान स्थिर रता 
हे॥ ४२ ॥ 

( नवद्वारं पुण्डरीकं ) नव द्वारवाळा कमल ( त्रिभिः गुणेभिः आवृतं ) सत््व-रज-तम इन तीन गुणोसे घिर 
हुवा दै । ( तस्मिन्‌ यत्‌ आत्मन्धत्‌ यक्षं ) उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव दे ( तत्‌ वै ब्रह्मविदः चिदुः) उसे ब्रह्मः 
ज्ञानी जानते हैं ॥ ४३ ॥ | 

( अकामः धीरः अम्मुतः स्वयंभूः) निष्काम, घौर, भमर, खमंभू ( रखेन तृप्तः ) रससे संतुष्ट वह देव (न कुतः | 
स्न ऊनः ) कहांसे भी न्यून नहीं इं, ( त एव विद्वान्‌ सत्योः न बिभाय ) उसे जाननेवाळा ज्ञानी मृत्युसे डरता नहीं, 
क्योंकि ( आत्मानं घीरे अजर युवां ) वही धीर अजर युवा आत्मा है ॥ ४४॥ पडण 

(उच्छिष्ट नाम रूपं) उच्छिष्ट अर्थात्‌ अवशिष्ट आत्मामें नाम ओर रूप, ( उच्छिष्ट छोकः आहित;) उच्छिएमो 
लोकलोकान्तर स्थित हैं । ( उच्छिष्टे इन्द्रः च आिः च ) उच्छिष्टमे इन्द्र और अमि तथा ( अन्तः विश्वं समातं) 
उसके अन्दर संपूर्ण विश्व सप्ताया है ॥ १ ॥ टूर 

( डच्छिष्टे दावापुथिवी ) उच्दिष्टमें गुलोक ओर भूलोक (विश्व सूतं समाहितं) सब मूतमात्र उदरे 
(उच्छिष्टे आपः समुद्रः चन्द्रमाः वातः आहितः ) जल, समुद्र, चन्द्रमा, वायु, ये सब उसोम स्थिर हुए हैं 
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(४४ ) अथवेवेद्‌- श्रह्मविद्या-प्रकरणं 


सञच्छिष्टे असंश्रोभों मत्युर्वाज; प्रजापति! । 


ढौक्या उच्छिष्ट आय॑त्ता त्रश् द्रथापि श्रीमयिं ॥ ३॥ 
इढो दंहास्यिरों न्यो अक् विश्वसुजो दश्च । 

नार्भिमिव सरवतश्रक्रमुच्छिष्टे देवता! श्रिता! -॥४॥ 
ऋकू साम यजरुच्छिष्ट उद्गीथ; प्रस्तुत स्तुतस्‌। ` 

हिङ्कार उच्छिष्टे स्वर! सास्नों मेडिश्व तन्मयि ॥५॥ 
न्द्रा पावमानं महार्नाम्रीमेहाव्रतय्‌ । 

उच्छिष्टे यज्ञस्याङ्गान्यन्तर्गभें इव मातरि ॥६॥ .. 
राजसर्य वाजपेयसभिष्टोमस्तद्ध्वर; । । 2 
अकोश्चमेधावुच्छिष्टे जीवबंहिंम॒दिन्त॑म। ॥ ७॥ 
अग्न्याधेयमथो दीक्षा कामप्रशछन्दसा सह । 

उत्सन्ना यज्ञा! सत्राण्युच्छिऐेषर्वे समाहिंता! ॥८॥ 
अभिहोत्रं च श्रद्धा चं वषट्कारो ब्रतं तप! । 

दषणं पूर्त चोच्छिष्टेऽघिं समाहिता।  . ॥९॥ 


अथे ( सत्‌ असत्‌ च उभो उच्छिष्टे सत्‌ और असत्‌ ये दोनों उच्छिष्टमे हैं, ( सुत्युः वाजः प्रजापतिः) 
मृत्यु, अ अथवा बल भौर प्रजापालक, ( लौक्याः तः च द्रः च ) लोकोके संबंधमें सब धन तथा खीकारने योग्य और नाश 
करने योग्य सभी पदार्थ ( उच्छिष्ट आयत्ताः ) उच्छिष्ट में ही संबंधित हुए हैं । ( षीः मयि ) शोमा मुझमें दे ॥ ३ ॥ 
त इढ। इंद स्थिरः न्यः ) सुहढ, रृढतासे स्थिर रहनेवाला और गतिमान्‌ ( ब्रह्म विश्वखजः दश देवताः ) ज्ञान, 
. विश्वको उत्पत्ति करनेवाळी दस शक्तियां धारण करनेवाली देवताएं (नामि चक्रं हव स्वतः) नाभिचक्रके चारों ओर रहनेके 
समान सब ओरस ( उच्छिष्ट श्रिताः ) उच्छिष्टमें ही स्थित हैं ॥ ४ ॥ 
| नेद, सामवेद, यजुवैद उहीथ, ( प्रस्तुत स्तुतं ) स्तुति और खवन, दिंकार, स्वर, ( साम्नो मेडिः ) सामगानके 
` आढाप यह सब उच्छिष्टने हैं, ( तन्मायि ) यह सब मुझमें रहें ॥ ५ ॥ 
यु कमा पावमानं ) र, आमि और पवमान वायुके सूक्त, ( महानास्नीः महाव्रतं ) महानाम और महात्रतवाळे 
के खा हय अंगानि उच्छिष्टे ) यज्ञके अंग उच्छिष्टमे स्थित हें जेसे ( मातारे अन्तः गर्भ! इच) माताके 
अन्दर ॥ ६ ॥ | 


0 राजसूय, वाजपेय, अभिष्टोम, ( तत्तू अध्वरः ) बह हिंसाराहित यज्ञ अकं- भे - के 
ला जोर्वोच रक्षक यज्ञ ये सब उच्छिषमे दी स्थित ईं ॥७॥ ५१ अश्वमेध, ( मरद्न्तिम। जीव हिः) आनन्द 


अग्न्याघेयं अथो दीक्षा ) अरन्याधान, दीक्षा ( देके कामों 
4. वि दोक्षा, ( छन्द्खा सहद कामप्रः ) छन्देकि कामोकी पूर्णता करनेवाला यज्ञ 
शाः यज्ञाः सत्राणि ) उत्सन्न यज्ञ और सब सत्र ये सब उच्छिष्ठमें स्थित है ॥ ८ ॥ न 


सदा, वषट्कार, जत, तप, दक्षिणा, इष्ट, पूते ये सब उच्छिष्टमे रहते हैं ॥ ९ ॥ 
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एक्रात्रो द्विरात्र? संद? कीः प्रक्रीरुक्थ्य|; । 

ओतं निहितशुच्छिष्टे यज्ञस्याणूनिं विद्यया ॥ १०॥ 
चतूरात्रः पंश्चरात्रः पात्रश्चो भयं? सह । | 

पोडशी संपरात्रथोच्छिष्टाजज्ञिरे सर्वे ये यज्ञा अमृते हिताः ॥ ११॥ 
प्रतीहारो निधने विश्वजिच्चामिजिच्च यः | 

साह्दातिरात्रावुच्छिष्टे द्वादशाहोऽपि तन्मयि ॥ १२॥ 
सूनृता संनतिः क्षेम; स्वघोजामृतं सह॑ः । 

उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यश्व। कामा? कामेन तातृपुः ॥ १३॥ 
नव भूमी! समुद्रा उच्छिष्टेऽचिं श्रिता दिव! । 

आ खयो भात्युच्छिष्टेष्होरात्रे अपि तन्मां ॥ १४॥ 
उपहव्यं विषूवन्तं ये च॑ यज्ञा गुहा हिता! । 

बिभति भता विश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता ॥ १५॥ 
पिता ज॑नितुरुच्छिष्टोऽसो पौत्रः पितामह!. | 

स चिंयति विश्वस्येशांनो वृषा भूम्यांमतिष्न्म[ ` ॥ १६॥ 


अर्थ- एकरात्र, द्विरात्र, सद्यःकोः, प्रकीः, उक्थ्य ये सब और ( यशस्य अणूनि ) यज्ञके अन्य अंश ( विद्यया 
उच्छिष्टे ओत निहित ) विद्याके साथ उच्छिष्टमे ओतप्रोत हुए हैं ॥ १० ॥ 

चार रात्री, पांच रात्री, छः रात्री, ( उभयः ) उभय अर्थात्‌ आठ, दस और बारह रात्रीवाला, ( षोडश्यी ) सोलह, 
( सप्तरात्र ) और सात रात्रीवाळा ये सब यज्ञ उच्छिष्टये बने हैं और ( असते द्विताः ) ये अमृतमे रहते हे ॥ ११ ॥ 

प्रतीहार, निधन, विश्वजित्‌ , अभिजित्‌ , साह अतिरात्र, द्वादशाह ये सब उच्छिष्टमें रहे हैं । यह सब ज्ञान युश्मे | 
रहे ॥ १२॥ अश 

( खूनुता संनति! ) सत्य भाषण, नन्नमाव, ( क्षेमः खघा ऊजे ) कल्याण, स्वधा बल ( अमत सह) अमरफ्त . 
सहन दाक्ति, ये ( सवै कामाः कामेन तातुपुः ) सब काम जो कामनासे तृप्ति करनेवले हैं, ( डच्छिप्ट प्रत्यञ्चः ) उच्छि- 
एने रहे हैं ॥ १३ ॥ : ् 

नव भूमि, सब समुद्र ओर ( दिवः ) युलोक भी ( उच्छिष्टे अधिश्चिताः ) उच्छिष्टने आश्रित हें । सूये उच्छिष्टम दी 
( आ साति ) प्रकाशता है, जिससे अहोरात्र होते है । यह सब ज्ञान ( मयि ) मुझमें रहे ॥ १४॥ उत 
 उपद्वव्य, विधूवाच्‌ और ( ये च गुद्दा हिताः यज्ञाः ) जो गुद्दामें आधित यज्ञ हँ, उनको ( घिश्वस्य भर्ता जनितु 
पिता ) विश्वका पोषक ओर पिताका भी पिता ( उच्छिष्टः बिभति ) उच्छिष्ट संज्ञक परमात्मा घारण करता है ॥ १५॥ 

( उच्छिष्टः ज्ञानेतुः पिता ) उच्छिष्ट पिताका भी परम पिता दै यह ( असोः पौश्रः पितामह: ) प्राणका पौ 
परंतु वह सबका पितासद ही है, ( खः विद्ववस्य ईशानः क्षियति ) वद विश्वका ईश्वर होकर सर्वत्र रहता हे बह | 
भूम्यां मतिध्त्यः ) बलवान्‌ ओर भूमिमें सबसे श्रेष्ठ दै ॥ १६ ॥ 


वन 
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(४६) अथर्ववेद ब्रेक्षविद्यो-प्रकरण 


ऋतं स्यं तपो राष्ट्र अमो घमेश् कमै च । 


अत मंविष्यदुच्छिे बीयेलिकष्मीबेलं बले ॥ १७॥ 
समृद्धिरोज आहंतिः शत्र राष्ट्र षडु? । 

संवस्सरो5ध्युच्छिष्ट इडा प्रैष ग्रहां हविः ॥ १८॥ 
चतुंहोतार आप्रियंश्रातुरमास्यानि नीविंदे! | ` 

उसि यज्ञा दोत्रा! पछुबन्धास्तदिष्टय। ॥१९॥ 
अधैमासाश्र मासांश्चातेवा क्रतुर्मिः सह । 

उच्छिष्टे घोषिणीराप॑) स्तनयित्चु! भ्रतिंमेही ॥ २० ॥ 
शफराः सिता अश्‍्मांन ओषधयो वीरुघस्तृणा । 

अभ्राणिं विद्युत वर्षप्रच्छिष्टे संश्रिता शिता ॥२१॥ 
राहि! प्राप्ति, समाप्तिव्योप्तिमह एघतुः । 

अत्यप्तिरुच्छिटे भूतिश्राहिता निहिता हिता ॥२२॥ 
यच्च प्राणाति प्राणेन यञ्च पश्याति चक्षुषा । | 
उन्छिष्टाजशिरे सर्वे दिवि देवा दिंविश्रित! ॥ २३॥ 


अर्थ-- ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र, श्रम, धम, कमे, भूत, भविष्यत्‌, वीर्य, लक्ष्मी, (बळे बले ) बलिछमें रहनेवाला बळ यह 
सब रुच्छिष्टमें रहता हे ॥ १७ ॥ ुँ न 
समृद्धि, ( ओज; ) शक्ति, ( आकूतिः ) संकल्प, क्षात्र, राष्ट्र, ( षद्‌ ऊब्येः ) छः भूमियां, संवत्सर, ( इडा ) अन्न 
( प्रैषाः अद्दाः ) प्रेष ग्रह और हवि यह सब उच्छिष्टमे रहे हैं ॥ १८॥ । 

चतुदाँता, आप्रिय, चातुर्मास्य, नीविद,-यज्ञ, होत्रा, पशुबन्ध ओर उसकी इष्टियां उच्छिएमे रहती हैं ॥ १९ ॥ 

( अधेमाखाः ) पक्ष ( मासा: ) महिने, ( आतेवाः ऋतुभिः लहद ) ऋतुओंके साय ऋतुसंबंधी पदाथ ( सा 
 सित्दुः) भेष ( मही शतिः ) बढी गजना और ( घोषणी आपः ) घोष करनेवाले जलप्रवाह ये सब उच्छिष्टमे र 
हेह २०॥ ` : 
| ( शाकराः सिकता अइमान! ) पथरीलो बालू, बाळ, पत्थर ( ओषधयः वीरुधः ठणा ) औषधिर्या बनस्पतियाँ 
ग, ( अञ्चाणि विद्युतः वर्ष ) मेष बिजलियां और बृष्टि ( उच्छिष्ट खाश्रताः श्रिताः ) उच्छिष्टमें आश्रित हुए 


श राजिः प्रातिः समातिः ) सिद्धि, प्राति और समाप्ति, ( व्याप्तिः मदः पतुः ) व्याप्त महत्त्व और दृद्धि, 
( त्यासः, भूतिः ) अतिशय प्राप्ति, ऐश्वमे यह सब उच्छिष्टमे ( आहिता निहिता दिता ) रखें हशा २२॥ 

“न प्राणेन णिति ) जो प्राणयें प्राण घारण करता है और ( यत्‌ च चक्षुषा पश्यति ) जो आंबे 
सब उच्छिइसे ( जक्षिरे ) हुए हैं (दिवि-श्रितः देवा दिविः) जो देव युलोक्मे ई वे सत. 
च्छिष्मे ही हैं ॥ २३ ॥ 
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उच्छिष्ट सूक्तका आशय 


(४७) 


ऋचः सामानि छन्दाँसि पुराण यजुषा सह । 


उाच्छष्टाज्ञाञ्चर सच दिवि देवा दिबिश्रित॑! 


॥ २४ ॥ 


णापानो चक्ष? श्रोत्रम्षितिश्च क्षितिश्च या । 


उच्छिष्टाजज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिंबिश्चित; 


आनन्दा मोदा; प्रमदोंडमीमोदुमद॑श ये । 


उच्छिष्टाज़ज्षिरे सबै दिवि देवा दिविश्रितः 


देवाः पितरों मनुष्याऽगन्धर्वाप्सरसंश्च ये 


उाच्छष्टाल्ञिरे सवें दिवि देवा दिविश्रितः 


॥ २५॥ 


॥ २६॥ - 
। 
॥ २७ ॥ 


अर्थ-- ऋचा, साम, छन्द, पुराण और यजुर्वेद, प्राण, अपान, चक्ष, क्षत्र, ( क्तितिः अक्षितिः ) भौतिक और भभौ 
तेक पदाथ, आनन्द, मोद, प्रमोद, ( अभीमोद! सुदः ) प्रत्यक्ष आनंद, देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व अप्सरा युलोकमें रहने. 
वाळे सब देव ये सब ( उच्छिष्ठात्‌ जज्षिरे ) उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए हैं ॥ २४-२७ ॥ 


उच्छिष्ट सूक्तका आशय | 


इस सूक्तको भाषा अत्यंत सरल दोनेके कारण इसका भावार्थ 
पृथक्‌ लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


उच्छिष्टका अथे । 


0...“ 


शिष्ट रहा है उसका नाम ' उच्छिष्ट ' हे । पुरुषसक्तमे कहा हे- 
जिपादूष्च उदैत्पुरुषः पादो ऽस्येाभवरपुनः 
( व्ह. १०९०४ ) 
* त्रिपात्‌ पुरुष उच्च स्थानमें उदित हुआ है. और उसका 
एक अश यहां इस विश्वमें पुनः पुनः होता है । १, एक अशका 
बह विश्व बनता भोर बिगडता हे, परंतु जो त्रिपात्‌ पुरुष अब 
शिष्ट उध्वं भागमें रहा दे वह वेसा ही एकरूपमें रहता है । 
इस तरह परग्रझका एक अल्पसा भाग विश्वरूपाकार होता 
रहता हे और शेष सब मूळ स्थितिमें अवशिष्ट रहा दै। इसी- 
का नाम उच्छिष्ट है | यही ऊध्वे भागमें अवशिष्ट रहा हैं। 
( उच्छिष्टे नाम रूपं ) इसी परभह्ममें नामरूप रहा है, 


_ नहीं हे । संपूर्ण विश्वही नामरूपात्मक है । इम डिसीका नाम 
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इतना कइनेसे सब कुछ उसमें दे ऐसा कहा हे, क्‍योंकि जो 
कुछ इस विश्वमें हे वह रूपवाला है और नामबांळा भी है। 
जिसका रूप नहीं ओर जिसका नाम नहीं ऐसा यहां कुछ मा 


छेते हैं और नाम लेते दी आंखके सामने वह रूप आता है, 
यही नामरूप है और यह सब नामरूप इस उच्छिष्ट परब्रद्मत 
रदा हे । ररे 
नाम भी उच्छिष्टमे दै ओर रूप भी उच्छिष्ठमें हे इतना 

कहनेसे उस उच्छिष्ट परब्रह्ममें नामरूप कहा है ऐवा अष हुभा। 
जेसे घडा यह नाम और घडेका रूप यह सब मिट्टोनें रहता है 

अर्थात यह मिट्टी ही नामरूपात्मक घटाकार होकर हमारे | 
सामने आती दै । इसी तरह उच्छिष्ट परब्रह्म नामरूप धारण 


(४८) 


` उच्छिष्टमें रूप । 

“ उच्छिष्टमें नामरूप रहें हें, ! यह्वी मंत्रभाग मुख्य है; आगे 
इसीका स्पष्टीकरण ही दै, जेसा-उच्छिष्टमें लोक, इंद्र, अभि 
विश्व, द्यावापृथिवी, सब भूतमात्र, जल, समुद्र, चन्द्र, वायु, 
( मंत्र १-२) नौ भूमियां, सूये (मं. १४), बाळु, पत्थर, 
शिला, ओषधिवनस्पातियां, घास, भश्र, विद्युत्‌ , बृष्टि, ( मं. 
२१ ), जो प्राणसे जीवित रहता दे, जो आंखसे देखता दे, जो 
आढाशमे है (मं. २३), देव, पितर, मनुष्य, गंधव, अप्सरा 
(मं. २७) विश्व उत्पन्न करनेवाले दस देव (में, ४) । यह 
सब उच्छिष्टमे हैं, ये सब रूपवाळ पदार्थ हैं। इनका आश्रय 
उच्छिष्ट-परमात्माददी दै । 


उच्छिष्टमें नाम । 


अंब नामका वर्णन देखिये- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
उद्गीय, स्तवन, हिंकार, खर, सामके आलाप, ( मं. ५, ) 
इनद्रासिके सक्त, पवमानसूक्त, मद्दात्रतादिसूक्त, ( मं. -- ६ ) 
छन्द, पुराण, (मं. २४) ये सब नाम हे, ये सब शब्द हें । 
` शन्दसृष्टोका यह विस्तार है ओर ये सब नाम उच्छिष्टके 
आधारपर रहते हैं । 
. इस रातिसे नाम और रूप उच्छिष्ट ब्रह्ममें रहते हैं, जो रूप 
. हे वह उच्छिष्टका ही रूप है और जो नाम हे वह भी उसीका 
- नाम हे । इसलिये ये नामरूप उसमें रहते हैं । 


3 Q 
उच्छिष्टमै कमे । 

_ नाम आर रूप इस रीतिसे उच्छिष्ट ब्रह्मन हैं यह बात देख- 
.. नेक पश्चात्‌ ` कमे ' कहां रता दे यह प्रश्न उपस्थित होता है 


उत्तर भी इस सूक्तने दिया हे कि सब कमे सब यज्ञ 
रह्ममं दी रहते हैं, देखिये- ' राजसूय, वाजपेय, अभि- 


त्र, षड्रात्र, सपरात्र, अष्टरात्र, दशरात्र, द्वाद- 
2 विश्वजित्‌, भतिरात्र, (मं, १२) 


करके वेदका तत्त्व जाने । 
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अथर्षवेद्‌ - ब्रह्मविद्या--प्रकरण 


उच्छिष्टमे काल । 


१ काल ' भी उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारसे रहता दै, अतः कहा 
है कि- ' अर्ध मास (पक्ष ), मास ( महिना), ऋतु 
( मं. २० ), अयन, वर्षे, संवत्सर ( मं. १८ ) यह सब 
उच्छिष्ट ब्रह्ममें रद्दा दै । भूत, भविष्यत्‌ ( मं. १७ ) संपूर्ण 
काल और कालके अवयव इस तरह उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारसे 
रहे हें ऐसा यहां कहा है । 

कालके साथ कमका संबंध दे, एकरात्र, द्विरात्र भादि अनेक 
यज्ञ काळमर्यादाके साथ संबंध रखते हें। कई इष्टियाँ 
छोटे कालखंडके साथ संबंधित हें और कई सत्र दीघेकालके 
हैं। तथापि सब यज्ञ इस तरह कालसे मयादेत होते हैं। 
अयोत्‌ जैसा नामरूपका परस्पर संबंध है उसी तरह काल और 
कमका परस्पर संबंध हे | पाठक इसका अच्छी तरह विचार 
करें, और इसका अनुभव करें । 

श्रद्धा, तप, ब्रत, दीक्षा ( मे. ९ ), सूनृत, नन्नभाव, कल्याण 
स्वघा-अर्थात्‌ अपनी धारणाशक्ति, बल, अमृतत्व, सहन- 
सामथ्य, कामना, वासना ( मे. १३), ऋत, सत्य, श्रम, घर्म 
चीय-पराक्रम, लक्ष्मी शोभा, ( मं. १७), समृद्धि, संकल्प 
क्षात्रबल ( मं. १८ ), सिद्धि, प्राप्ति, समाप्ति, व्याप्ति, महत्त्व, 
द्धि ( म, २२ ) आनंद, मोद, प्रमोद ( मं. २५ ) थे सव 
जो कर्मके साथ संबंध रखनेवाळे गुण हैं वे भी मानवकी उन्न- 
तिके लिये अत्यंत आवश्यक हैं । ये सब उच्छिष्ट ब्रह्मके आधार 
पर रहते हैं । 

जों प्राणसे सजीव रहते हैं और जो आंखसे देखते हैं वे 
सब प्राणिमात्र उच्छिष्ट ब्रह्मते आश्रय पाकर रहते हे. अथोत. 
बह्‌ उच्छिष्ट ब्रह्मसे पृथक्‌ नहीं है | (मं. २३) | 

सत्‌ अश्वत्‌, जीवन मृत्यु, त्र और द्र ( वरण और द्रावण ), 
यह सब द्वन्द्व उच्छिष्ट ब्रह्ममें हो रहता ह अथात्‌ जो कुछ 
यहां है उस सबका संबंध परत्रह्मसे हे, परत्रह्मसे पृथक्‌ अस्ति 

किसका नहीं दे । 

इसमें अनेक यज्ञांके नाम आये हैं, इनका खरूप यजुर्वेदकी 
व्याख्याके प्रसंगमें विशद किया जायगां। क्योंकि कर्मकाण्ड ` 
यजुर्वेदका विषय दै । 

जो विश्वरूपदर्शनका विषय यहां कहा है वही भ्रीमद्भगः . 
बद्गीताके ११ वें अध्याये विस्तारसे कहा हे, और यजुवैदके 
रुद्राध्यायमें भी आधिक ही विस्तारसे कहा हे | पाठक तुलना | 
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ब्रह्म (४९) 
ब्र! 


'( काण्ड ७, सूक्त ६६, [६८] ) 
( ऋषि!-- ब्रह्मा । देवता -- ब्रह्म ) 


_ यघ॒न्तरिक्षे यदि वात आस यदि वक्षेष यदि बोरूपेषु । 
य [| [| ७ ९ 
दर्भवच्‌ पश्व उद्यमांनं तद्‌ ब्राह्मणं पुनरसानपैतु ॥ १॥ 
oD 7 क का 
अर्थ ( यदि अन्तरिक्षे यादे वाते ) यदि अन्तरिक्षमें और यदि वायुमें ( यदि वृक्षेषु यदि वा उलपेषु ) 
यादे क्षमे अथवा यदि घासमें आप देखेंगे तो उसमें जो ( आख ) सदा रइता है, ( यत्‌ पशवः अस्तचन ) जो णो 
जनता ह, \ तत्‌ उच्यमानं चाह्मणं ) वह प्रकट होनेवाला ब्रह्म ( पुनः अस्मान्‌ उपेतु ) पुन! हमें प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


कामता न पामान = कक = “se २७ ह > ES) “न 
(भवाथ जा ब्रह्म इस अवकाशे, वायुमें, बक्षोमें, घासमें विराजता है, जो पशुओऑमें अर्थात्‌ प्राणियोंमें प्रवाहित दोता 


॥ 0] ™ ~ 
- इं अथात जो स्थिर चरमें विद्यमान दै, वह सवत्र प्रकाशित होनेवाला ब्रह्म हमें प्राप्त होता है । 


र्म नाम महान्‌ आत्मतत्त्व ओ सर्वत्र स्थिर चरमें व्यापक है, वह सर्वत्र प्रकाशित होता हे, जिसकी शक्तिले संपूण 
जगतूको यह सुंदर रूप मिला है, वह ब्रह्म हम सब भनुष्योको प्राप्त हो सऋता है । अतः उसकी प्रापक लिये मनुष्य प्रयत्न करे । 


गुहा--अष्यात्म>किया । % 
( काण्ड २, सूक्त १) 


( ऋषि।-- वेन । देवता-- ब्रह्म, आत्मा) 
वेनस्तत्पंश्यत्परमं गुहा यदत्र विश्वं अवत्येर्करूपस्‌ । 
इदं पुिरदुह्जाय॑मानाः स्व॒विंदों अभ्यनूषत ब्रा ॥१॥ 


_ अर्थ ( वेनः तत्‌ परमं पश्यत्‌ ) भज हो उस परमभ्रेष्ठ परमात्माको देखता दै, ( यत्‌ गुहा ) जो इृदयकों 
गुफामे है और ( यत्र विश्वं एकरूपं भवलि ) जिसमें सम्पूर्ण जगत्‌ एकरूप हो जाता है। ( इदं पिः जायमाना! 
अदुद्दत्‌ ) इसीका प्रक्ञातिने दोहन करके जन्मळेनेवाळे पदार्थ बनाये हैं और इसलिये ( स्वजिद्‌) वाः ) प्रकाशकों जानकर | 


जत पालन करनेवाले मनुष्य हो इसकी ( अभ्यनूषत ) उत्तम प्रकारसे स्तुति करते हैं ॥ १॥ 


मावाथे-- जिसेमें जगतको विविधता भेदका लाग कर एकल्पताको प्राप्त होती है और जिसका निवाए, इससे है, उस 
परमात्माको भक्त ही अपने ढृदयमे साक्षात्‌ देखता दै । इस प्रकृतिने उसी एक भआत्मांकी विविध शक्तियॉको निचोड कर 
होनेवाले इस विविध जगतका निर्माण किया है, इसलिये आत्मज्ञानी मनुष्य सदा उसी एक आत्माका गुणगान करते हे. ॥. 
७ ( हिंदी अथवे, ब्र वि. प्र.) पस 
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(५०) अथववेद्‌- ब्रह्मचिद्या-प्रकरण 


प्र तद्ठेचिदमतर्स्य विद्वान्गेधवो धाम परमं शुहा यत्‌ । 


त्री प॒दानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥२॥ 
स नं; पिता ज॑निता स उत बरन्धुधांमांनि वेद शुवनानि विश्वां । 

यो देवानां नामध एक एव तं संप्रश्न॑ भुर्वना यन्ति सवी ॥ ३॥ 
परि द्यार्वापृथिवी सद्य आय॒मुर्पातिष्ठे प्रथमजामृतस्य । 

वाचमिव वक्तरि भुवनेष्ठा घास्युरेष नन्येदैषो अग्नि! ॥४॥ 
प्रि विश्वा भुवनाल्यायमृतस्य्‌ तन्तुं वित॑तं दुशे कम्‌ । 

यत्रं देवा अम॒त॑मानघ्ानाः संमाने योनावध्येरंयन्त ॥ ५॥ 


अथे-- ( यत्‌ गुद्दा ) जो हृदयकी गुफामें है ( तत्‌ अखुतस्य परमं घाम ) वढ अमृतका श्रेष्ठ स्थान ( विद्वान्‌ 
गन्धवेः प्रवोचत ) ज्ञानी वक्ता कहे । ( अस्य ज्रीणि पदानि ) इसके तीन पद ( शुषा निद्धिता हृदयको युफामें रखे 
हैं ( यः तानि वेद ) जो उनको जानता है ( खः पितुः पिता असत्‌ ) वह पिताका भी पिता अथौत्‌ बडा समर्थ हो जाता 
हे॥२॥ 
( सः नः पिता ) वह हम सबका पिता हे, ( जनिता ) जन्म देनेवाला ( उत खः बंघुः ) और वह ,भाई है वह 
( विश्वा सुवनानि घामानि चेद्‌ ) सब भुवनों और स्थानोंकों जानता है। ( यः पकः एवं) वह अकेला ही एक 
( देवानां नाम-घः ) सम्पूर्ण देवोके नाम धारण करनेवाळा है, ( ते सं-प्रश्न ) उसी उत्तम प्रकारसे पूछने योग्य परमा- 
तमके प्रति ( सर्वा सुवना यन्ति ) संपूर्ण भुवन पहुंचते हैं ॥ ३ ॥ 
( सद्यः ) शीघ्र ही ( द्यावा-प्रथिची परि आयं ) बुलोक और पृथ्वी छोकमें सर्वत्र में घूम आया हूं और भब 
( ऋतस्य प्रथमजां उपातिष्ठे ) स्के पिछे उत्पादककी उपासना करता हूं। ( वक्तारे वाचं इव ) वक्तामे जेसी वाणी 
रहती दे, उसी प्रकार यह ( सुवने-स्थाः ) सब भुवनोंमें रहता है, ओर ( एषः घास्युः ) यही सबका घारक और पोषक 
है, ( नचु एषः अश्लिः ) निश्चयसे यह अभि ही है ॥ ४ ॥ 
है र यत्र ) जिसमें ५ अमृतं आनशानाः देवा! ) अमृत खानेवाले सब देव ( समाने योनो ) समान आश्रयकों | 
| ( अध्यरयन्त ) प्राप्त होते हैं, उस ( ऋतस्य ) सत्यके ( विततं कं तन्तुं इशे ) फैले हुए सुखकारक घागेको देखनेके 
छि हिः में ( विश्वा सुबनानि परि आये ) सब भुवनोंमें घूम आया हूं ॥ ५ || ; 


भावाथे-- जो अपने हृदयमें ही दै उत अमृतके परम घामका वर्णन आत्मज्ञानी संयमी वक्ता हो कर सकता है। इसके 
तीन पाद हृदयमें गुप्त हैं, जो उनको जानता है, वह परम ज्ञानी होता है ॥ २ ॥ | 
_ वही इम सबका पिता, जन्मदाता और भाई भी है, वही संपूर्ण प्राणियोकी सब अवस्थाओंकों यथावत. जानता दै । बह 

` केवळ अकेला हो एक है और अभि आदि संपूर्ण अन्य देवोंके नाम उसोको प्राप्त होते हैं अर्थात उसको हो दिये जाते हैं । निज्ञासु 
जन उसीके विषयमे वारंवार प्रश्न पूछते हैं ओर ज्ञान प्राप्त करते हुए अन्तमं उसाको प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

बुलोक ओर पृथ्वी लोके अंदर जों अनंत पदार्थ हैं, उन सबका निरीक्षण करनेके बाद पता खाता है, कि अटल सत्य 

` नियमोंका पहिला प्रवेक एक दी परमात्मा है, इसलिये में उसोकी उपासना करता हूं । जिस प्रकारं चक्तामें बाणी रहती दे, 

SE उसी प्रकार जगतूके सब पदार्थो अथवा सब श्राणियोंमें वह सबका घारण पोषण कर्ता एक आत्मा रहता है, उसको अभि भी कह 

| सके 20 जस अभि लकर्डामे गुप्त रहता है उसी प्रकार वह सब पदर्थोमें गुप्त रहता हे॥ ४॥ . 

नक बल सोई Ce वायु सूयोदि देव समान रीतिसे आश्रित हैं और जिसकी भमृतभया शाक्त संपूर्ण उक्त देवोमे 

या है और ये ए एल कला हुआ व्यापक सत्य है, उसीका साक्षात्कार करनेके लिये सब 'वस्तुमात्रका निरीक्षण मैने 

याह थोर पंथात. सबके अंदर वहाँ एक सूत्र पैला है यह मैंने अनुभव किया हे॥५॥ 

पता ——mmpo २ (४ 
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गुह्ये-आध्यात्मिक-चिद्या 


(५१) 


गृह्य-आध्यात्मिक-विद्या 


गूढ विद्या । 


गू ~ 5 ८५ ० ९२, ` 
ढ विद्यका अथे दै गूढ तत्वको जाननेकी बिद्या। कई 


समझते हैं कि, यह विद्या गुप्त रखनी है, इस लिये इसको गूढ 
अथवा गुह्य विद्या कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है । ह्य 
संसारके अंदर सबका आधारभूत एक तत्व है, संसारके पदार्थ 
इत्य हैं और यद स्ेव्यापक अधारतरर अहरथ है । हरएक 
मनुष्य सब पदार्थोके रंग रूप आक'र तोल आदिको देख सकता 
हे, परंतु उस पदार्थके अंदर व्यापनेवाले तत्वको, जिससे कि 
उस पदार्थका अस्तित्व अनुभव द्वोता दै, उस अहर तत्वको, 
बह नहीं जान सकता; बहुत थोडे ही उसका अनुभव कर सकते 
हैं । मनुष्यके स्थूळ देह सव देख सकते हैं, परंतु उधी देहमें 
रइनेवाले गुह्य अथवा गुप्त आत्माका दर्शन कौन करता है ! 
परंतु जितना देइका अस्तित्व सत्य है उससे भी अधिक सत्य 
देहधारी आत्माके अस्तित्वमें है। इसी प्रकार संपूर्ण जगतके 
अंदर व्य।पनेवाले गुह्यतत्वके विषयमें समझना चाहिये । 

हर्य आकारवाळां जगत्‌ दिखाई देता है, इसलिये वह गुह्य 
नहीं है, परंतु इस दृश्य. जगत्को आधार जिस गुह्य तत्ने 
दिया है, वह इस प्रकार स्पष्टतासे नहीं दिखाई देता दै; इसको 
छूंढना, इसका अनुभव लेना, इसका साक्षात्कार करना, इस 
* गुह्य-विथा ' का कार्य क्षेत्र हे । इसलिये इसको ' गुह्यविद्या 
गूढविद्या, युप्तबिद्या गुह्माहुह्मतरका ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म- 
विद्या, परविद्या, विद्या ' आदि अनेक नाम हैं। इन सब शब्दोंका 
तात्पर्यं “ उस जगदाधार आत्मतत्वका ज्ञान ' यहाँ है । 

चदमंत्रोमें यह विद्या विशेष रीतिसे बतायी है स्थान स्यानमें 
तथा विविध रीतियोंसे इसका वर्णन किया है कई मंत्रॉमें स्पष्ट 
वर्णन हे और कईयोमें गुह्य वर्णन है। यह सूक्त स्पष्ट वर्णन 
करनेवाला हैं, इसलिये उपासकोंको इसके मननसे बडा लाभ 
हो सकता है । 

गृढविद्याका अधिकारी | 

सब विद्याओंमें यह गुह्य विद्या मुख्य दै, इसलिये इरएकको 
इस विद्याकी श्राप्तिक लिये यत्न करना चाहिये । वास्तवमें देखा 
जाय, तो सब हो मनुष्य इसकी प्रापिके मागमे लगे हे, कई 
दूरके मागपर हें ओर कईयोंने समीपका मार्ग पकडा है, इन 
अनेक मार्गोमेसे कोनसा मार्ग इस सूक्तकों अभोष्ट दै, यह बात 
यहां अब देखंगे-- 

७ 
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वेनः तत्पश्यत्‌ ॥ १ ॥ 

* वेन हो उसको देखता दै, ? यह प्रथम मंत्रका विधान दै । 
यहां प्रत्यक्ष देखता है, जिस प्रकार मनुष्य सूर्यको आकादामे 
प्रत्यक्ष देखता दे उस प्रकार यहद भक्त इध आत्माको अपने 
हृदयमें प्रत्यक्ष करता है, यह भाव स्पष्ट है । यह अधिकार 
“वेन का ही है यह ' वेन ” कोन दै? “बेन्‌ ' घातुके अधै- 
* भजन पूजन करना, विचारस देखना, भक्ति करना, तथा 
इसी प्रकारके उपासनाके कार्य करनेके ल्यि जाना ये हैं। ये 
ही अर्थ यहां वेन शब्दमें हैं ।' जो ईश्वरका भजन पूजन करता 
दे, हृदयसे उसकी भक्ति करता है, विचारकी दृष्टिस उसको 
जाननेका प्रयत्न करता दै ! इस प्रश्रारका जो ज्ञानी भक्त है, 
वह वेन शब्दसे यहां अभिप्रेत दे । इसलिये केवळ ' बुद्धिमान ? 
अर्थ हो यहां लेना उचित नहीं है । कितनी भी बुद्धिडी विशा- 
लता क्यों न हुईं हो, जब तक उसके हृदयमें भक्तिकी रूहरें 
न उठती हो, तबतक उघ प्रकारके शुष्क ज्ञानयें परमात्माका 
साक्षात्कार नहीं हो सकता, यह यहां इस सूक्त द्वारा विशेष 
रीतिसे बताया है । 

द्वितीय मंत्रमें कहा हे कि-- 

अमृतस्य घाम विद्वान्‌ गन्घवेः ॥ २॥ 

६ असतके घामको जाननेवाला गंधव ही उसका वर्णन कर 
सञ्च्ता हे ।? इसमें “गंधव? शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण है। 
गंधव शब्दका अर्थ ' संत, पवित्रात्मा ' कोशम प्रसिद्ध है और 
यह शब्द वेन शब्दके पूर्वोक्त अथेके साय मिलता जुलता मौ ` 
है | तथापिं ' गां वार्ण घारयति ' अर्यात्‌ ' अपनी वाणो | 
घारण करनेवाला ' यह अथे यहां विशेष योग्य है । वाणीका 
घारण तो सब करते ही हैं, परंतु यहां वाणीका बहुत प्रयोग न | 
करते हुए अपनी वाकशाकिका संयम करनेवाळा, अत्यन्त भाव- . 
इयकता दोनेपर ही वाणीका उपयोग करनेवाला, यह अर्थ गधव 
शब्दमें हे । विशेष अर्थये परिपूणे परंतु अल्प शब्द बोलने. | 
बाळा विद्वान्‌ गंधव शब्दसे यहाँ लिया जाता है । प्रायः आत्म- 
ज्ञानी वक्ताका वक्तृत्व मूकतासे ही हाता दे, किंवा थोडे परंतु 
अर्थपूर्ण शब्दास दी आत्मशानी पवित्रात्मा आप्त पुरष जोकुछ | 
कहना दे, कह देता हे । जबतक लौकिक विद्याका ज्ञान सजुः | 
ष्यके मनमें खळबळी मचाता रहता है, तब तक हो मनुष्य 
मेघ गजेनाके समान वक्तृत्व करता रहता दै, परंतु इस 
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(MR) अथर्ववेद्‌- ्रह्मविद्या “प्रकरण 


परिणाम भेताओंपर विशेष नदौं होता । जब आत्मज्ञान होता 
है और ईश्वर साक्षात्कार होता दे, तब इसका वक्तृत्व अरप 
होने ळगता हे । परंतु प्रभाव बढता जाता इं । वाक्शाक्तिपर 
संयम होने लगता हे । यह गन्धव अवस्था समक्षिये । 

यहाँ “ वेन और गंधवं › ये दो शब्द आत्मकज्ञानके अधि 
कारीके वाचक शब्द दें । उपासक, भक्त तया गंभीर शब्दोंका 
प्रयोग संयमके साथ करनेवाळा जो होता हे, वही परमात्माका 
साक्षात्कार करता है और वद्दी उसका वर्णन भी कर सकता है । 


पवे तेयारी । ( प्रथम अवस्था ) 
उक्त उपासक आत्मज्ञानी हो सकता है, परंतु इसके षननेके 
लिये पूष तेयारीकी आवश्यकता दे, यह पूर्व तैयारी निम्नलिखित 
शब्दों द्वारा उस सूक्तमें बताई द 
सद्यः द्याचा पूथिवी परि आयम्‌ ॥ 8॥ 
विश्वा सुबनानि परि आयत्‌ ॥ ५॥ 
एकबार युळोक ओर पूर्थ्वालोकमें चक्कर लगाकर आया 
इं । संपण भुवनोंधं घूमकर आया हू । ! अर्थात्‌ युलोक ओर 
पुर्थालोक तथा अन्यान्य भुवनों और स्थानमें जो जो द्रृष्टव्य 
प्रापव्य ओर मोक्तव्य दै, उसको देखा, प्राप्त किया और भोगा 
हें । जगतमें खूब भ्रमण किया, कार्य व्यवहार किये, धनदौलत 
कमाया, राज्यादि भोग प्राप्त किये, विजय कमाये, यश फैलाया, 
सब कुछ किया, मनुष्यको जों जो अभ्युदय विषयक करना 
संभव हे, वह सब किया। यह गूढतत्त्वके दशेनकी प्रथम 
अवस्था दै । इस अवस्थामै भोगेच्छा प्रधान होती है । 


द्वितीय अबस्था । 

इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, जिस समय विचार 
उत्पन्न होता हे, कि ये नाशवन्त भोग कितने भी प्राप्त किये, 
तथापि इनसे सच्ची तृप्ति नहीं होती, इसलिये सच्ची तृप्ति, सच्चा 
मनका समाधान प्राप्त करनेके लिये कुछ यक्ष करना चाहिये । 
इस द्वितीय अवस्थामें भोगोंकी ओर प्रबृत्ति कम होती है और 
अभौतिक तत्त्व दर्शनको ओर प्रवृत्ति बढती जाती है; इसका 
निदेश इस सूक्तम निम्न लिखित प्रकार किया है 

अस्ृतस्य वितते क तन्तुं दृशे विश्वा सुवनानि 

परि मायम्‌ ॥५॥ र 

“ अमृतका फला हुआ सुख कारक मूळ सूत्र देखनेके लिये 
सेने सब झुवनोंमें चक्कर मारा, ? अर्थात्‌ इस द्वितीय अवस्थामें 
इसका चक्कर इसलिये होता है, कि इस विविधतासे परिपूर्ण 


i ` जगतुके अन्दर एकताका मूल खरोत होगा तो उपे देखें; इस 


_ दुःछ कष्ट मेद ळडाई झगडोंके परिपूर्ण जगतमें सुख आराम 


ऐक्य ओर अविरोध देनेवाला कुछ तत्व होगा तो उसको 
हूढेंगे, इस उद्देशयसे इसका भ्रमण होता दै । यह जिज्ञासुकी 
दूसरी अवस्थाका मनुष्य तीर्थो और क्षेत्रों और पुण्यप्रदेशोमे 
जाता है, वहां सजनोंते मिलता दे, देशदेशांतरमें पहुंचता है 


* और वहांसे ज्ञान प्राप्त करता है, इसका इस समयका उद्देश्य 


यही रहता दे, कि इस विभेद पूर्ण दुःखमय अवस्थासे अभेद- 
मय सुखक्रारक अवस्थाको प्राप्त करें । इतने परिश्रम करनेसे 

सको कुछ न कुछ प्राप्त होता रद्दता हे ओर फिर बह प्राप्त हुए 
ज्ञानको अपनेमें स्थिर करनेळा यत्न करनेकी तैयारी करता है । 
इस प्रकार वह दूसरी अवस्थासे तीसरी अवस्थामें पहुंचता दै । 
इस तीसरी अवस्थाका वर्णन इस सक्तमें निम्न लिखित शब्दों 
द्वारा किया दै-- | 

तृतीय अवस्था । 


द्यावापूथिवी परि आय खद्यः ऋतस्य प्रथमजां 

डपातिषछ्ठे ॥ 8 ॥ 

“मैं बुलोक और पृथ्वीलोकनें खूब घूम आया हूं और अब 
में सत्यके पहिले प्रवतेककी उपासना करता हूं। ! 

जगत्‌ भरमें घूमकर विचार पूर्वेक निरीक्षण करनेखे इसको 


प्रता लगता है कि, इस विभिन्न जगतमें एक अभिन्न तस्व दे 


और वही (कं ) सच्चा सुख देनेवाला हे । जब यह ज्ञान 
इसको होता दै, तब यह उसके पास जानेकी इच्छा करता दे । 
उपासनासे भिन्न कोई अन्य मार्ग उसको प्राप्त करनेका नहीं है, 
इसलिये इस मागेमें अब यह उपासक आता हे । ये अवस्थायें 
इस सूक्तक्रे मंत्रों द्वारा व्यक्त होगई हैं, इन मंत्रोके साथ यजुवद 
वाजसनेयी संद्विताके मंत्र देखनेसे यद विषय आधिक खुळ जाता 
है; इसलिये वे मंत्र अब यहां देते हे-- 

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सर्वा 

प्रदिशो दिशश्च । उपस्थाय प्रथमजासतस्या- 

त्मनात्माबमामि खं विवेश ॥ ११॥ 

परि द्यावा पाथेवी सद्य इत्वा परि लोकान्परि 

दिशः परि स्वः। ऋतस्य तन्तुं विततं चिचत्य 

तद्पञ्यद्त्तव्‌भवत्तदासीत्‌ ॥ १२॥ 

(चा. यजु. अ. ३२) 

( भूतानि परीत्य) सब भूतोको जानकर या भूतोंमे 
घूस करके ( लोकान्‌ प्रात्य ) सब लोकांम भ्रमण करके | 
( खर्चा दिशः प्रदिशः च परीत्य) सब दिशा और उपः | 
दिशाओंमें अमण करके अर्थात्‌ इन सबको यथावत्‌ जानकर | 
(क्षतस्य प्रथमजां उपस्थाय ) सके पाहिले नियमळे भ्रव” 


2 जन 
66-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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तेककी उपासना करके ( आत्मना आत्मानं ) केवळ आत्म- 
खरूपस परमात्माक प्रति ( अभि सं विचेश ) सब प्रकारसे 
प्रविष्ट होता इं ॥ ११॥ 

( सद्यः थावा-पथिवी परि इस्वा ) एक समय यलोक 
आर प्॒थ्वीलोकक सब पदार्थोको देखकर ( ळोकान पारि) 
सब लोकको देखकर, ( दिशः परि) दिशाओंका परीक्षण 
करके ( स्वः परि) आस्म प्रकाशको जानकर ( ऋतस्य चितं 

, तन्तु ) अटल ससके फेले हुए घागेको अलग करके अब ( तत्‌ 
अपञ्यत्‌ ) उस घागको देखता है, तब (तत्‌ अभवत्‌) 
बह वेसा बनता हे कि, जैसा (तत्‌ आसीत्‌) वह पहिले 
था॥ १२॥ 

ये दो मंत्र उपासककी उन्नतिके मागका प्रकाश उत्तम रीतिसे 
कर रहे हैं | जगतमें घूम आनेकी जो बात अथवैवेद्ने कही 
थी, उसका विशेष स्पष्टीकरण ही इन दो मंत्रोंळे प्रथम अघौँ- 
द्वारा हुआ है । ' सब भूत, सब लोकलोकान्तर, सब उपदिशाएँ, 
यु और पथ्वीके अंतर्गत सब पदार्थ, अथवा अपनी सत्ता जहाँ 
तक जा सकती दे, वह्दांतक जाकर, वहांतक विजय करके, वहां 
तक पुरुषाय प्रयत्नसे यश फेलाकर तथा उन सबका परीक्षण 
निरीक्षण समोक्षण आदि जो कुछ किया जाना संभव है, वह 
सब करके देख लिया । इतने निरीक्षणसे ज्ञात हुआ कि अटळ 
सत्यनियमोंको चलानेवाळा एक दवी सुत्ररूप आत्मा सबके अन्दर 
हैं, वही सवेत्र फेला है, उसीके आधारसे सय कुछ है, उसके 
आधारके बिना कोइ ठहर नद्दी सकता । जब यह्‌ जाम छिया 
तब उसकी ही उपासना की, और केवल अपने आत्मासे ही 
उसमें प्रवेश किया । जब वहाँका अनुभव लिया, तब उपासक 

बैसा बन गया, जैसा पहिले था । 

पाठक इन मंत्रोंके इस आशयको देखेंगे तो उनको पता लग 
जायगा, कि जो भयषेवेदके इस सूक्तके मंत्रों द्वारा आशय व्यक्त 
हुआ दे, वही बेड विस्तारसे इन मंत्रोंम वर्णित हुआ है। और 
ये मंत्र उन्नतिकी अवस्थाएं भी स्पष्ट शब्दोद्वारा बता रहे हें, 

देखिये -- 4 
` १ प्रथम अवस्था-- ( अज्ञानावस्था )-- अपने या 

जगतके विषयका पूर्ण अज्ञान । 


२ द्वितीय अवस्था- ( भोगावस्था )-- जगत्‌ है पूर्ण अवस्थामें पहुंचनेका निश्चय इससे दो 


` अपने भोगके लिये है, ऐसा मानना, और जगतूको अपने 
_ स्वाधीन करनेका यत्न करना । जगतृपर प्रभुत्व स्थापित करना। 
इसो अवस्थामें राज्यैश्वये भोग बढाये जाते हैं। 


आवदयक होंगे उनक 


मोगोसे असमाधान दोकर विभक्तोमें व्यापक अविभक्त सत्ता . 
वाली सद्भस्तुको ढूंढनेका प्रयत्न करना | यह जिज्ञातुढी 
अवस्था हैं | न 

8 चतुथ अवस्था- ( भक्तावस्था )-- मनुष्य विभिन्न 
विश्वमें ब्यापक एक अभिन्न आत्मतत्वकों देखने लगता दे और 
श्रद्धा भक्तिसे उसकी उपासना करने लगता दै । 

५ पंचम अवस्था- ( खरूपावस्था )-- उपासना 
भोर भक्ति दृढ और सहज होनेपर वदद तद्रूप हो जाता है 
मानों उसमें एक रूप होकर प्रविष्ट होता है, या जैसा था वैसा 
बन जाता हं । यहा साक्षात्कारकी भवस्या दै, यहाँ इसकी सब | 
प्रत्यक्ष होता हे । - 

यहीं मागे इस अथवे सूक्तमे वर्णन किया दे । यहाँ पाठः 
कोको स्पष्ट हुआ होगा कि पूव तैयारी कौनसी दे और आगेका . 
मागे क्या दै । 


परणावस्था । 
पूर्वोक्त यजुवेंदके मंत्रेमे कहा ही दे कि-- 
उपस्थाय प्रथप्रज्ञासतस्य । 
आत्सनात्मानमभि सं विवेश ॥ ११॥ 
ऋतस्य तन्तु चिततं बिच्रत्य । जय 
तद्पश्यक्तदभवद्त्तदासीत्‌ ॥ १२ ॥ परप 
वा, यजु, अ. ३२ 
सके पहिले प्रवतेक परमात्माकी उपासना करके आत्मासे | 
परमात्मामें प्रविष्ट हुआ ॥ सत्यके फैले हुए घागेको भलग देख 
'कर वेसा हुआ जेसा कि पहिले था।' यदद सब वर्णन 
अवस्थाका है ॥ इसीको निम्नलिखित शब्दोंद्रारा इस « 
सूक्तमें कहा हं-- 
स्वर्विदः वाः अभ्यनूषत ॥ १॥ 
अस्तस्य घाम विद्वान्‌ ॥ २॥ "सन टळे 
यस्ताने चंद्‌ ख पितुष्पताऽसत्‌ ॥३॥ ` 
( राः) ब्रत पाळन करनेवाले ( स्वर्विद्‌ः ) भात 
उसीकी स्तुति करते हे । वे अमृतके धामको जानते | 
ये घाम जानता दे वह पिताका पिता अर्थात्‌ 
ज्ञानी अथवा सबमें अधिक समर्थ होता है । 


प्रथम मंत्रमें ' ब्रा: ' शब्द बडा 
या नियमोंका पालन करनेबाळ 
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बडे पुरुषार्थसे साध्य होता दै । इसमें त्रतभंग होनेपर अपने 
आपको खयं ही दंड देना होता दै, खयं ही प्रायश्चित्त करना 
होता है। महान्‌ आत्मा ही ऐसा कर सकते हैं । हरएक मनुष्य 
दूसरे पर अधिकार चला सकता दै, परंतु खयं अपने पर अधि- 
कार चलाना अति कठिन दै । अपनी संपूर्ण शाक्तियां अपने 
आधीन रखनी और कभी कुविचार आदि शत्रुओंके आधीन 
न होना इत्यादि महत्वपूर्ण बातें इस आत्मशासनमें आती नि 
परंतु जो यह करेया, वही आत्मज्ञानी और विशेष समर्थ बनेगा 
और उसीका महत्व सब लोग मानेंगे | 


सन्नात्मा | 

- मणियोाँकी माला बनती दै, इस मालामें जितने माणे होते 
हैं, उन सबमें एक सूत्र दोता है, जिसके आधारसे ये मणि रहते 
हैं। सूत्र हूड गया तो माला नहीं रहती ओर मणि भी बिखर 
जाते हैं । जिस प्रकार अनेक मणियोंके बीचमें यह एक सूत्र या 
तंतु होता दै, उती प्रकार इस जगतके सूर्यचद्रादि विविध 
मणियेमिं परमात्माका व्यापक सूत्र तन्तु या धागा दे, जिसके 
आधारसे यह सब विश्व रह रहा दै, इसीका दर्शन नहीं होता, सब 
माळाका हौं वर्णन करते हे, परंतु जिस घागेके आधारसे ये 
सब मणि मालारुपमें रहे हैं, उस सूत्रका महत्व तत्वज्ञानी दी 
जान सकता दै और वह उस जगदाघारकों प्राप्त कर सकता है। 
“बेदम ' तन्तु, सूत्र आदि शब्द इस अर्थमें आ गये हैं । 
जगतके संपूर्ण पदार्थ मात्रके अंदर यह परमात्माका सूत्र फैला 
है, कोई भी पदार्थ इसके आधारके बिना नहीं है । यह जानना 
इस ज्ञानका प्रत्यक्ष करना ओर इसका साक्षात्कारसे अनुभव 

केना गूढ विद्याका विषय दै, जो इस सूक्त द्वारा बताया है । 


अमृतका धाम । 
यही आत्मा अमृतका घाम हे, इसको हृढना इरएकका आवः 
छ दयक कतेव्य है । इसको कहां हूंढना यही प्रश्न बडा विचारणीय 
सा है, इसञ्ची प्राप्तिके लिये ही संपूर्ण जगत्‌ घूम रहा है, विचारकी 
० दृष्टिसे देखा जाय, तो पता लग जायगा कि, सुख और आनं- 
दे लिये हरएक प्राणी प्रयत्न कर रहा दै, और हरएकञ्च ख्याल 
। है कि, बाह्य पदार्थको प्राप्तिसे सुख होता हे । इसलिये मनुष्य 
क्या अथवा अन्य कोटपतंगांदि प्राणी क्या सभी भ्रमण कर 
_ रहे हैं, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जा रहे हैं, इष्ट पदाय प्राप्त 
' होनेपर क्षणभर सुखका अनुभव रेते हैं और पश्चात्‌ दुःख जैसा 
का वेसा बनारहता है । इसका मनन करते करते मनुष्यके मनमें 
४८० आजाता है कि, भआनंदकंदकों अपनेसे बाहर हूंढते 
रहनेकी अपेक्षा उको अपने अंदर तो हूंढकर देखें। यहां 


७ 0-0, २8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अंथवेषेद्‌- ब्रंह्मविद्या-प्रकेरण 


बात ' मेने द्यावापृथ्वीमे अमण किया, मेने संपूर्ण भूतोंमें चक्कर 
मारा, सब दिशाएं और विदिशाएं देखलों ओर अब में सशत्र 
व्यापक एक सूत्रात्माकों जानकर उसको उपासना करता हूं। ” 
इत्यादि जो भाव चतुर्थ और पंचप्त मंत्रका है उसमें दर्शाई 
है। गूढ विद्याका प्रारंभ इसके पश्चातके क्षेत्रमे है, यहांसे दी 
गूढ तत््तकी खोज शुरू होती हे । जिस प्रकार आंख संपूर्ण 
पदार्थोकों देखती दे परंतु आंखमें पडे कणको देख नहीं सकती, 
इसी प्रकार मनुष्य सब जगतका विजय करता हे, परंतु अपने 
अंदरका निरीक्षण करना उसको कठिन दोता हे । यही गुप्त 
वियाका क्षेत्र है। इसलिये इसको कहां ढूंढना हे, यह देखना 
चाहिये । इस सूक्तमे इस विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले शब्द 
ये हैं-- 
गुहा । 

यत्‌ परम गुद्दा॥ १ ॥ 

यत्‌ घाम परमं गुद्दा ॥ ९ ॥ 

“ यह परम धाम युद्दामें हे ।” इसलिये इसको शुफामें ही 


दूंढना उचित है । इसी हेतुसे बहुतसे छोग पवतोंकी गुफाओंमे 
जाते हैं, और वहां एकान्त सेवन करते हैं। योग्य गुरुके पास 
रहकर पर्वत कंदरामें एकान्त सेवन करने और अनुष्ठान करनेसे 
इस गुह्य विद्याका अनुभव लेनेके विषयमें बडा ळाभ निःसंदेह 


होता दै; परंतु यह एक बाह्य साधन है । सच्ची गुफा हृदयकी 


गुद्दा ही है। हृदयकी गुफा सब जानते ही दै । इसम इस 


गुहमतत्वकी खोज करनी चाहिये । 

“सब प्राणी तथा सब मनुष्य बाहर देखते हैं, इस बहिडेशिसे 
गुह्मतत्त्तकी खोज नहीं हो सकती । इस कायेके लिये दृष्टि अंत- 
मुख होनी चाहिये, अपनी इंद्रिय शक्तियोंका प्रवाह अंदरकी 
ओर अर्थात्‌ उलटा शुरू होना 'चाहिये । तभी इस गुह्य तत्त्वकी 
खोज हों सकती है । अपने हृदयमें ही उस गुप्त आत्माको 
देखना चाहिये । अर्थात्‌ इसकी प्राप्तिकरे लिये बाह्य दिशाओंमें . 
भ्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं दे, अंतर्मुख होकर अपनी . 
हृदयकी गुफामे देखना चाहिये । 


चार भाग । 
यह अमृतका घाम हृदयमें है | यदि इस अमृतके चार 
भाग मान लिये जाय, तो तीन भाग अंदर गुप्त हैं ओर केवल 
एक साग ही बाहर व्यक्त दे । जो बाहर दिखता है, जो स्थूल 
दाष्टिसे अनुभवमें आता हे वह अझंत अल्प दै, परंतु जो अंदर | 
गुप्त है, वह बहुत विस्तृत ही है । अपने शरीरमें भी देखिये | 
आत्मा-बुद्धि, मन, प्राण ये इमारी अंतःशक्तियां अदस्य हैं ३ 
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और स्थूल शरीर यह दृश्य है। यदि शक्तिकी तुलना की जाय 
- तो स्थूलशरीरकी शक्तिकी अपेक्षा आंतरिक शक्तियां बहुत हो 
प्रभावशाली हैं । अर्थात्‌ स्थूल और व्यक्तकी शक्तिको अपेक्षा 
सूक्ष्म और अव्यकता शक्ति बहुत दी बडी हे । यही यहां 
निम्नलिखित शब्दोंद्वारा व्यक्त हुआ है-- 


७०, 


आणि पदानि निद्धिता गुह्दास्य यस्तानि वेद 
ख पितुष्पिताऽसत्‌ ॥ २५॥ 
* इसके तीन पाद गुहामे गुप्त हैं, जो उनको जानता है वह 


tC 


समथसे भी समर्थे होता हे । ' अर्थात्‌ स्थूलशरोरकी शक्तिकी 
खाधीनता होनेका अपेक्षा आंतरिक शक्तियोपर प्रभुत्त प्राप्त 


होनेस अधिक सामर्थ्य प्राप्त होता है । इसी विषयमें ये मंत्र 


देखिये 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि जिपादस्यासृत देवि ।३ 
ब्रिपादृष्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्यद्वाऽमवत्पुनः॥8॥ 
(ऋ, १०॥९०; वा. य. ३१ ) 
निमि? पद्धिर्मामरोृत्पादोस्येद्वाऽभवत्पुनः ॥ 

( अथबे, १९।६ ) 
जिपाइझ पुरुरूपं वितष्ठे तेन जीचन्ति 
प्रदिशश्चतस्रः ॥ ( अथवे. ९।१०।१९ ) 

“ उसके एक पादसे सब भूत बने हैं और तीन पाद असरत 
युछोकमें है ॥ तीन पाद पुरुषका ऊपर उदय हुआ हे, और 
एक पाद पुरुष यहां वारंवार प्रकट होता है ॥ तीन पावोंसे 
खगपर चढा हे और एक पाद यहां पुनः पुनः होता है ॥ तीन 
पाद ब्रह्म बहुत रूप धारण करके ठहरा है, जिससे चारों दिशा 
जीवित रहती हैं। ' 

इन सब मेत्रोका तात्पर्य वही दे, जो इस सूक्तके ऊपर दिये 

` हुए भागमें बताया है । उस असृतकी अल्पसी शक्ति स्थूलमें 
प्रकट होती हैं, शेष अनंत शक्ति अप्रकट स्थितिमे गुप्त रहती 
है और उस गुप्त शक्तिसे ही इस व्यक्तमें कार्य होता रहता है। 
पाठक मनको शक्तिकी शरोरकी शक्तिके साथ तुलना करेंगे, तो 
उक्त बातका पता उनको लग जायगा । मनकी शाक्ति बहुत है, 
उसका थोड।सा साग शरीरमे भा गया है और यहां कार्य कर 
रहा है। स्थूलमे कार्ये करनेवाळा अंशरूप मन वारेबार मूळ 
गुप्तमनकी शक्तिस प्रभाबित होता है, नवजीवन प्राप्त करता 
है और वारंवार शरीरमें आकर कार्य करता हे । यहां बात 
आधिक सञतासे अस्रततत्वके साथ संगत होती हे । उसका 
केवल एक अंश प्रकट दे, शेष अनंत शक्ति शुप्त है, इसके 
साथ अपना संबंध जोडना गूढविद्याका साध्य दै । 
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एक रूप । 


जगतमें विविधता है और इस आत्मतत्त्वम एकरूपता है। 
जगतूमें गति दे इसमें शांति है, जगतमें भिन्नता है इसमें 
एकता है; इस प्रकार जगतका और भआस्माका वर्णन किया 
जाता है, सव लोग इस वर्णनके साथ परिचित हैं, इस सूक्तमें 
भी देखिये-- 

वेनस्तत्पश्यत्परमं गुद्दा यद्यत्र विश्व भवत्येक- 

रूपम्‌ । इदं पश्चिरदुइज्जञायमानाः स्वर्विदो 

अभ्यनूषत त्राः ॥ १॥ 

' ज्ञानी भक्त ही उसको देखता है, जो हृदयकी गुददामें है 
और जिसमें सम्पूर्ण विश्व अपनी विविधताको छोडकर एकरूप 
हो जाता है । इसकी शक्तिको प्रकृति खांचती है और जन्म 
लेनेवाले पदार्थ पैदा करती है | इसलिये आत्मज्ञानी ब्रतपालन 
करनेवाले भक्त उस आत्माका ही गुण गान करते हैं ।? 

पाठक अपने अंदर इसका अनुभव देख छू, जाग्रतीमें जगत्‌ 
की विविधताका अनुभव आती है, स्वप्नमें भी काल्पनिक 
सष्टिमे विविधताका अनुभव आता है, परंतु तृतीय भवस्था 
गाढ निद्रा-सुघुप्तिमं भिन्नताका अनुभव नहीं आता और 
केवळ एक्का अनुभव व्यक्त करना असंभव है, इसळिमे उस 
समय किसी प्रकारका भान नहीं होता । सुषुप्ति, समाधि और 
सुक्तिमें “ब्रह्म रूपता ” होती है, तम-रज-सत्त गुर्णोकी 
भिन्नता छोड दी जाय तो उक्त तीनों स्थानोंमे ब्रह्मरूपा, 
आत्मरूपता अथवा साधारण भाषामें इंशरूपता होती है और 
इस भवस्थाम मिन्नत्वका अनुभव मिट जाता है; इसलिये इस 
अवस्थाको ' एंक-त्व ” न कहते हुए ' अ-द्वेत ' कहते हैं। 
इसी उद्देशसे इस मंत्रम कहा है कि 

यत्र विश्व एकरूप अवति ॥ १॥ 

“जहाँ संपूर्ण विश्व एकरूप होता दै। ' अर्थात्‌ जिसमें 
जगत्‌की विविधता अनुभव नहाँ आती, परंतु उस सब बिविः ` । 
घताको एकताकां रूप सा भा जाता है । वृद्षके जड, शाखा, किक. 
पहव आदि भिन्न रूपताका अनुभव है, परंतु गुलाम इस | 
भिन्नताकी एक रूपता दिखाई देती है । इसी प्रकार इसजगदूपी | 
ब्रक्षकी विविधता सूळ उत्पत्तिकारणमें जाकर देखनेसे एकरूपतामें > 
दिखाई देगी । इसी मुख्य आदि कारणसे विविध शक्तियां 
प्रकृति अपने अंदर धारण करके उत्पत्ति वाळे पदार्थ निर्माण 
करती दै । इस रीतिस न उत्पन्न होनेवाळे एक तत्त्वसे उत्प न 
होनेवाले अनेक तत्व बनते हैं । इनका ही नाम उक्त मंत्रमें 


ना 
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अन्य प्राणी तथा अप्राणी भो हें । इनमें मनुष्य ही (घा! ) 
बतपालना दि छुनियमोसे अपनी उन्नति करके आदि मूलको 
जानता और अनुभव करके और ( स्वर्विद्‌ः ) प्रकाश 
प्राप्त करके प्रतिदिन अनुष्ठान करता हुआ समर्थ बनता 
जाता है । 
; अनुभवका स्वरूप । 
आत्मज्ञानी मनुष्यको असत घामका अनुभव किस प्रकार 
होता दै, उसके अनुभवका खरूप अब देखना चाहिये- आत्म- 
ज्ञानी मनुष्य अमृतघामको अपनी हृदयकी गुद्दाम अनुभव 
करता है, अनंत शाक्तियां वहां ही इकट्टो हुई हैं, यह उसका 
अनुभव दै । ' ( मं. २ देखो) 
और वह अनुभव करता है कि-- ' वही परमात्मा हम 
सबका पिता, उत्पादक, और भाई है, बदी सर्वज्ञ हे ।' ( मं. 
३) इतना ही नहीं परंतु ' वद्दी हमारी माता और वहो 
हमारा सच्चा मित्र है” यइ भो उसका अनुभव है । यहां 
ऋरेद और अथवे मंत्रोंकी तुलना काजिये-- 
ख़ न! पिता ज्ञनिता ख उत बन्घुघांमानि 
वेद सुवनानि विश्वा ॥ यो देवानां नामघ 
एक एव तं सं प्रश्नं सुदना यन्ति खवा॥ | 
(अथव. २।१।३) 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि 
चेद्‌ सुबनानि विश्वा । यो देवानां नामधा एक 
| एव तं सं प्रं सुवना यन्त्यन्या ॥ 
( ऋरवेद १०।८२।३ ) 
स नो बस्घुजेनिता स विघाता घामानि वेद 
सुचनानि विश्वा ॥ (वा. यज्ञ. ३२।१० ) 
.. इनमें कुछ पाठभेद है, परंतु सबका तात्पय ऊपर बताया दी 
हे । यही ज्ञानी भक्तका अनुभव दै । और एक अनुभव यजु- 
वेके मंत्र दिया दै वह भो यहां देखिये- 
जगत्‌ काताना और बाना। 
वेनस्तत्पश्यत्परम गुहा सद्य विश्व भवत्ये- 
कनीडम्‌। तस्मिन्निदं सं च .विचति खवं{ 
ख ओत! प्रोतश्च चिभूः प्रज्ञाछु ॥ वा, यजु. ३२।८ 
| ज्ञानी भक्त उस परमात्माको जानता है ओ हृदयको 
`  गुद्दाम दे ओर जिसमें संपूर्ण विश्व एक ,घोसकेमें रइनेके समान 
रहता है, तया जिसमें यह सब विश्व एक समय (सं पाते) 
परेड जाता है या ढीन होता है और दूसरे समय ( वि एति) 
| अहता होतादे। (ल! विभूः) वह संत्र व्यापक तथा 


अथघंवेद- ब्रह्मविद्या--प्रकरण 


वैभवसे युक्त दै और ( प्रजासु ओतः प्रोतः ) भ्रनाओंमे 
ताना और बाना किये हुए धार्गोके समान फेला है । ' 

घोतामें जेसे ताने और बानेके धागे होते हैं, उस प्रकार 
परमात्मा इस जगतमें फैला हे, यह उस ज्ञानीका अनुभव दै। 

बालक पर आपात्ते आती है उस समय वह बालक अपने 
माता पिता, बडे भाई, चचा, दादा, नाना आदिके पास सहा- 
यता जाता है । बद्दी बालक बडा द्वोनेपर आपत्ति आगई तो 
अपने समर्थ मिन्नके पास जाता हे और उससे सहायता लेता 
हे । इसी प्रकार अन्य प्रसगोमे गर, राजा, आदिकोकी सहायता 
लेता है । ये संब संबंध परमात्मामें ज्ञानी अनुभव करता हे 
अर्थात्‌ ज्ञानी भक्तके लिये परमात्मा हा सम्राट्‌, राजा, सरदार, 
शासक, शिक्षक, गुरु, माता, पिता, मित्र, भाई आदि रूप हो 
जाता है । 

२ ~ 
एकक अनक नास । 


एक ही मनुष्यको उसका पुत्र पिता कहता दे, खरी पति 
कहती है, उसका भाई उसको बंधु कहता है, इस प्रकार विविध 
संबंधी उस एक ही पुरुषको विविध संबंधोंके अनुभव होनेके 
कारण विविध नामोंसे पुकारत हैं । इस रीतिसे एक मनुष्यको 
विविध नाम मिलनेपर भी उसके एकत्त्वमें कोई भेद नहीं 
आता है । 

इसी ढंगसे परमात्मा एक होने पर भी उसके अनंत शुणोंके 
कारण और उसके ही अनंत गुण सृष्टीके अनंत पदार्थोमें आनेके 
कारण उसको अनंत नाम दिये जाते दें । जैसे आभिमे उष्णता 
गुण हे वह परमात्मासे प्राप्त हुआ दै, इसाळिये अभिका अभि 
नाम वास्तविक गुणकी सत्ताकी दृष्टिस परमात्माका दी नाम दै, 
क्योंकि वह अभिका हो अभि है । इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके 
नामेंके विषयमें जानना योग्य है । ॥ 

शरीरमं भो देखिये- आंख नाक कान आदि इंद्रियां खयं 
अपने अपने कमै नहीं कर सकतीं, परंतु आत्माकी शक्तिको | 
अपने अंदर लेकर ही अपने कमे करनेमें समये होती हैं । इस 
लिये सब इंद्रियोंक्रे नाम आत्मामें साथ होते हैं, अतः आत्माको ' 
आंखका आंख, कानका कान कद्दते हैं। इसी प्रकार परमात्मा! 
सूथका सूर्य, विद्युतका विद्युत हैं। देवोंके नाम घारण करने: | 
वाला परमात्मा है ऐसा जो तृतीय मंत्रमें कहा हे, वह इस. 
प्रकार सत्य है | > 

वह एक ही है । क 

परमात्मा एक ही है, यह बात इस तृतीय मंत्रमें ' एक | 

एव! (बह एक ही है) इन शब्दों द्वारा ओरसे कही दै। 


७ 0-0, राग Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गुह्य- आध्यात्मिक-चिद्या 


किर्साकों परमात्माके अस्तित्वके विषयमै यत्किंचित्‌ भी राका 
न हो, इसलिये ८ एव? पदकी योजना यद्वां की है । भक्तको 
भा वरक एकत्वका अनुभव होता हे, क्योंकि ' विभक्तोंमें 
अविभक्त ' आदि अनुभव उसको दोता है, इत्यादि बिषय 
इससे पूवे बताया ही है ॥ 
ज्ञानी भक्तद्चा विशेष अनभव यह है कि, वह परमात्मा 
ख-प्रञ्च ' दे अर्थात्‌ प्रश्न पूछने योग्य और उससे उत्तर 
लेने योग्य दै । भकितसे जब भक्त उसे प्रश्न पछता हे, तब 
वह उसका उत्तर साक्षात्कारसे देता हे । कठिन प्रसंगोने उसकी 
सद्दायताको याचना की, आर एकान्तमें, अनन्य शरण: वृत्तिसे 
उसकी प्राथना की, तो वह भ्राथना निःसंदेह सनता दै, और 


सक्तके कष्ट दूर करता हे । अन्य मित्र सद्दायतार्थ समयपर आ . 


सकेंगे या नहीं इसका निश्चय नहीं परंतु यह परमात्मा ऐसा 


मित्र हे, कि वद्द अनन्य भावसे शरण जानेपर सदा सह्दायताथ . 
सिद्ध रहता है ओर कमी ऐसा नहीं होता कि, वह शरणागतकी. 


सहायता न करें । इसलिये सह्दायताथै यदि किसोसे पछना 
हो, तो अन्य मित्रांकी प्राथना करनेङी अपेक्षा इसकी दी प्रार्थना 
करनी योग्य है; क्योंकि इर समय यद्द सुननेके लिये तैयार दै 
और इसका उदार दयामय हस्त सदा इम सबपर है । 


यह सबका ( घास्युः ) धारण पोषण करनेवाला है और 
( सुबने-स्थाः ) संपूर्ण स्थिरचर जगतमें ठद्दरा हे अर्थात्‌ 
हरएक पदाथमें ब्याप्त हे । कोई स्थान उसमे खाली नहीं है। 
वक्तामें जेसा वक्तृत्व दै, उस प्रकार जगतमें यह दै, सचमुच 
यह अमि ही है | (मत्र ४) इसी प्रकार पाठक कह सकते हैं 
कि, यद सूये है और यही विद्युत्‌ है, क्योंकि पदार्थ मात्रकी 
सत्ता हो यह है; फिर अमि वायु रवि यद्व है यह कहनेकी 
आवश्यकता द्वौ क्या है ? परन्तु यहां सबकी सुबोधताके लिये 
ऐसा कहा है । मनुष्यका शब्द आत्मशक्तिसे उत्पन्न होता दै 
उसी प्रकार सूर्य भी परमात्माकी शक्तिसे ही प्रकाशता हे । 


देवांका अमृतपान | 


इस सूकतेके पांचवें मंत्रमे कहा दे, कि उस परमात्मामें देव 
असृतपान करते हैं-- 
यन्र देवा अम्ुतमानशानाः समाने योनावध्ये- 
रयन्त॥५॥ 
ओ- उस परमात्मामे देव अमृतपान करते हुए समान अर्थात्‌ 
एक ही आश्रयमें पहुंचते हैं ।' 
अर्थात्‌ सब देव उसमे समान अधिकारसे, समान खूपसे 
८ ( हिंदी अथवे, ब्र, वि. प्र, ) द 


७ 


अथवा अपनी विभिन्नताको छोड कर एक रूप बनकर उसमें... 
लीन होते हैं ओर वहांडा भनुपभेय अमृत पोते हैं । र 


युक्ति, समाधि और सुघुप्तिमे यह बात अनुभवते आती हवै । 
मुक्ति और समाधि तो हरएकळे अनुभवमे नहीं है, परंतु 
सुपु्ति हरएकके अनुभवमें दै । इस अवस्थामें सब जीव ब्रहम | 
रूप होते हें । इस समय मानवो शारारमें रहनेवाले देव- 
अर्थात्‌ सब इन्द्रियां अपना भेदभाव छोडकर एक आदि 
कारणम छीन होता हैं और वहाँ आत्मामें गोता लगाकर अमु- 
तानुभव करती ई । इस अम्ृतपानस उनकी सब थकावट दूर 
होती दे और जब सुपुप्तित हटकर ये इंद्रियां जाग्रतावस्स्थाम 
पुनः लोट आती हैं, तब पुनः तेजस्वी बनती हैं । यदि चार 
आठ दिन एुषुपि न मिली, तो मनुष्य-शरीर निवासी एक भो | 
देव अपना कार्य करनेके लिये योग्य नहीं रहेगा | बीघारीमें | 
भी जबतक सुषुप्ति प्रतिदिन आती रहती दै, तवतक बीमारकी 
अवस्था [चिंताजनक समझी नहीं जाती । परंतु यदि चार पांच | 
दिन निद्रा बंद हुई तो वैद्य भी कहते हैं कि, यह रोगी असाध्य 
हुआ हं | इतना महत्त्व तमोगुणमय सुपुप्ति अवस्थाम प्राप्त 
ददोनेवाळी व्रह्म रूपताका भोर उम प्राप्त होनेवाले मृतः 
पानका है। इससे पाठक अनुमान कर सकते हैं कि समाधि 
ओर सुक्तिमें मिलनेवाले अमृतपानसे कितना लाभ और कितना! | 
आनंद होता होगा । न 


यजुर्वदम यही मंत्र थोडे पाठ भदसे आया है, वह भी यहाँ 
देखने योग्य है-- १ 


यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयर 


वहाँ देव अमृतका भोग करते हुए तीसरे धा! 
हैं।' पूर्वोक्त मेत्रमें जहाँ “समाने योनौ इ 
मंत्रमे “तृतीये घामन्‌” शब्द हैं। समान योनो 


सब देव अपना भेद भाव छोड कर एक 
वनकर अमृत पान करते हैं । स्थूल, पुक्ष्म, 
रूप यहां लिये जाँय, तो सब इन्द्र ु 


` अवल्थामे लीन होते इए 


हैं। इस प्रकार इरएक 
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यहां इस प्रथम सूक्तका विचार समाप्त होता दै। यदि विशेष विचार करनेकी सुगमताके लिये ऋग्वेद ओर यजुवेदके 
पाठक इस सूक्तके एक एक मंत्रका तथा मंत्रके एक एक भागका पाठ भी यहां दिये दें, इससे पाठक इसका अधिक मनन कर 
विचार करेंगे और उसपर अधिक मनन करेंगे, तो उनके मनमें सकते हें । वेदकी यह विशेष विद्या है, इसलिये पाठक इस 
गूढविद्याकी बातें खयं स्फुरित द्वोंगी । इस सूक्तमें शब्द चुन सुक्तके मननसे जितना अधिक लाभ उठावेंगे उतना अधिक 
चुनके रखे हैं, और हरएक शब्द विशेष भाव बता रहा द्वै! झच्छादै । 


. एक फुजनीय इर । 
(का. २, स. ३ ) 


( ऋषि।-- मातुनामा । देवता-- गंधर्वाप्सरसः । ) 


दिच्यो गन्धर्वो भुव॑नस्य यस्पतिरेक एव न॑मस्योविकष्वीड्यंः । 


। तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नम॑स्ते अस्तु दिवि तें सथस्थस्‌ ॥१॥ 
4 दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्येत्वगवयाता हरंसो दैव्य॑स्य । 
` मृहाइन्घवो भुवनस्य यस्पातिरेकै एवं न॑मस्य! सुशेवा! ॥२॥ 


अर्थ-- ( यः दिव्यः गन्घर्वः ) जो दिष्य पृथिव्यादिका धारक देव ( भुवनस्य एक एच पातिः ) भुवनोंका एक दी 
सामा ( विश्चु नमस्यः इज्यः च ) जगतमें यही एक नमस्कार करने भौर स्तुति करने योग्य है । दे ( दिव्य देव ) दिव्य 
। . अद्धत ईश्वेर (तं त्या ) उस तुझसे ( ब्रह्मणा योमि ) उपासना द्वारा मिलता इं । (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार 
 दो।(तेखध-स्थं दिवि) तेरा स्थान युलोकमें है ॥ १॥ y ॥ 
८ ( सुवनस्य एक! एव पतिः ) अुवनोका एक ही स्वामी यह ( गन्धः ) भूमि. आदिकोंका धारण कर्ता ( नमस्यः 
। खुश्ेवाः ) नमन करने ओर सेवा करने योग्य है, वह ही ( सृडात्‌) सबको आनंद देवे । ही दिव्य देव (दिवि स्पृष्टः ) 
` दुळोकमं प्राप्त होता हे, ( यज्ञतः ) पूज्य है और ( सूये-त्वक्‌ ) सूये हो जिसकी त्वचा है अर्थात्‌ सूर्यके अंदर भी व्यापनें- 
वाळा, तथा । दैव्यस्य हरत! ) देवी आपत्तिको ( अवयाता ) दूर करनेवाला दै । इसीकिये सबके द्वारा वह पूजनीय है ॥ २॥ 


भावाथ पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि संपूण जगतका घारण करनेनाळा और संपूर्ण जगतका एक दी अद्वितीय स्वामी 


हे | यद इश्वर अपने स्वगेघामम दै, उसोको सव लोग नमस्कार करें ॥ १ ॥ 
` संपूण जगतका एक स्वामी और सब जगतका घारण और पोषण कर्ता परमेश्वर ही सब लोगोंको नमल्कार करने और 


सके अंदर भी हे, जब इसकी प्राप्ति होती है तब सब साधारण और असाधारण आपत्तियां इड जाती हैं ॥ २॥ 
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। परमेश्वर ही दै ओर वही सब लोगोको पूजा उपासना करने योग्य है। स्तुति प्राथेना उपासनासे अर्थात्‌ भक्तिसे उसकी प्राप्ति | 


पक NTT 2२5८ ५० 2 PS 


[ करने योग्य हे, उसीकी भक्ति और सेवा सबको करना चाहिये » क्योकि वही सबको सच्चा आनंद देनेवाला हे। यदी | 
त देव स्वगेघाममे प्राप्त होता है । सबसे अत्यंत पूजनीय ऐसा यद्दी एक देव है, यह समे रहता है, यहाँ तक कि यह | 
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पक पूजनीय ईइवर (५९) 
अनवद्याभि! सश्च जग्म आभिरप्सराखिं गन्धर्व आसीत्‌ । 
७ | « ह 
समुद्र आसां सदन म आहुयेतः सध आ च परां च यन्ति ॥ ३॥ 
a» I~ ० ह ३७७ त 
अश्रिये दिद्युच्क्षत्रेये या विश्वावसुं गन्धर्व सचच्ने | 
| २० ० ३९ [ ०० क क “ 
ताभ्यो बो देवीनेम इत्कृणोमि ॥४॥ 
या! झन्दास्तरमिंषीचयोऽक्षकांभा मनोगुई। । 
Q (त ~ ७ 
ताभ्यो गन्धर्षपत्नी्यो5प्स्राम्यो5करं नर्म! ॥५॥ 


ह SRE 
अथ- (अन्‌-अवद्याभिः आश्रिः ) दोष रदित ऐसे इन प्राणशक्तियोंके साथ वह (उ सं जम्ने ) निश्चयसे मिला 
रइता दै आर ( अप्सराखु आपि ) इन प्राणशक्तियोमे भी ( गन्धवंः आसीत्‌) भूमि आदिकोंका धारक देव विद्यमान दै 
( आखां स्थानं सुद्र ) इनका स्थान अन्तरिक्षमें है, ( यतः ) जहाँसे ( खद्यः ) शीघ्र ही ये (आ यन्ति) आती है और 
(परा यन्ति च ) परे जाती हैं । यह बात ( मे आहुः ) मुझे बतायी दै ॥ ३॥ 
डर ८ अईशय विद्युत्‌ ) बादलोंकी विद्युत्में अथवा ( नक्षात्रिये ) नक्षत्रोंके प्रकाशमे मौ (या! ) जो तुम ( विश्वा-वछ्ु 
गन्धव ) विश्वके वसानेवाले धारक देवको ( सचध्ने ) प्राप्त करती हो अथवा उसकी सेवा करती हो, इसलिये दें ( देवीः ) 
देवियो | ( ताभ्यः चः ) उन तुमका ( इत्‌ ममः कृणोमि ) निश्चय पूर्वक में नमन करता हूं ॥ ४॥ 
(याः झुन्दाः ) जो बुलानेवाली या प्रेरणा करनेबाली, ( तमिघी-चयः ) ग्लानिको इटानेंवाली, ( अक्ष-कामाः ) 
आंखोंकी कामना तृप्त करनेवाली, ( मनो -पुद्द! ) मनञ्चे दिलानेवाळी हैं. ( ताभ्यः गन्धर्व-पत्नीञ्यः अप्लराभ्यः ) 
उन गंधवेपर्त्नारूप अप्सराओंको- अर्थात्‌ सवे घारक आत्माकी प्राणशक्तियांको (नमः अकरम्‌ ) में नमस्कार करता इ ॥ ५ ॥ 


आवार्थ ¬ इसके साथ जीवनकी अनंत कळाएं हैं, इतना ही नहीं परंतु वह उन जीवन शक्तियो छ अंदर भो है। इन 
सबका निवास मध्यलोऋ-अंतरिक्ष-है, जहांसे ये सब शक्तियां प्रकट होती हें और जहाँ फिर गुप्त हो जाती हैं ॥ ३॥ 
५ आदलोंके अंदर चमकनेवाळी विद्युत्में क्या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या यह सब जगतका पालन कर्ता एक रस भरा है, 
आर इसीकी सेवा संपूर्ण जीवनकी शक्तिखूप देवियां कर रही हैं, इसलिये उनके भी नमन करना योग्य है ॥ ४॥ 
क ये आणशक्तियां सवक प्रेरणा करनेवाली, सबको चलानेवाली, थकावटको दूर करनेवाली, आंखोंकी कामना तृप्त करनेवाली 
और मनको हिलानेवाळी हैं। यही आत्माकी शक्तियै हैं, इस इष्टिसे में इनको नमस्कार करता हूं, अर्थात्‌ वह इनको 
किया हुआ मेरा नमस्कार भी उस अद्वितीय ईश्वरको ही पहुचेगा, क्योंकि ये शक्तियां उसीके आधारसे रहती हैं । ॥ ५॥ 


एक पूजनीय ईश्वर. 


पूर्व सम्बन्ध । . इंद्ियां, अंतःकरण-शक्तियां आदिकोंका (घर्षः) घारण | 
प्रथम सूक्तमें ' गुह्य अध्यात्मविद्या ' का वणन किया गया पोषण करनेवाळा आत्मा यह इसका अर्थ दै । भूमि, सूयं तया. 
है, उस सूक्तभें जिस परमात्मदेवका वर्णन किया गया हे, अन्यान्य चराचर स्थूळ सूक्ष्म सब पदार्थोका धारण पोषण 
उसीका वर्णन यहां ' गंघर्व ' शब्दसे किया गया दै । उस प्रथम करनेके कारण परमात्माका यह नाम हे । उसो प्रकार लघु कार्य 
सुक्तके द्वितीय मंत्रमें मी ' गंधर्व ' शब्द है, इससे पू सूकतका धेत्रमें शरीरके अंदर वाणी प्राणशक्ति इंद्रेयशक्ति आदिको . 
इस सूक्तके साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है । तया स्थूळ्सूक्ष्मादि देहोंका घारण करनेके कारण जीवात्माका | 
गन्धव ओर अप्सरा भी यही नाम है । इस सूक्तम मुख्यतया परमात्माका वणेन 
* गंधवे? शब्दका अर्थ पूव सूक्‍तके स्पष्टीकरणके प्रसंगमें दे, परंतु अल्प भंशसे यह वर्णन अर्थका संक्षेप करनेसे 

` - किया हौ दै हे गां+घवे ) भर्षात (गां) भूमि, सूर्य, वाणी, त्मामें भी घटाया जा सकता है । यह गंधवेका रूप पाठक 
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(६०) 


प्रकार स्मरणमै रखें। ' गंधे? शब्दसे अन्य अथे प्रथम सूक्तमें 
पाठक देखें । 

गंधवेपत्नीश्यः अप्खराभ्यः ॥ (मंत्र ५) 

गंघवेकी पत्नी ही भप्पराएं हें । गंधव एक दे परंतु उसकी 
अप्सराएं भनेक हैं। ( अप्‌ + सरस्‌ ) अर्थात्‌ ( अप्‌ ) जलके 
आश्रयसे ( खरस्‌ ) चळनेवाली, यह नाम जळान्नित प्राणका 
वाचक है । ' आपोमयः प्राणः ' -- जलमय अथवा जके 
आश्रयसे प्राण रहता दै, यइ उपनिषदोंका कथन है और वही 
बात इस शब्दम दे, इसलिय ` अपस्वराः? शब्द प्राण शक्ति- 
यॉका वाचक वेदर्म है, ब्रास ओर उच्छवास अर्थात प्राण 
आयुष्यरूपी वल्लके ताने और बानेके धागे बुन रहे हैं ऐसा भी 
बेदमे अन्यत्र वर्णन दै । 

यभेन तत परिधि वयन्तो पसरस उप सेदु- 

चेलिष्ठाई । ( ऋग्वेद ७३३।९) 

“ (अप्लरसः चसिष्ठाः) णलाभ्रित प्राण ( यमेन 
तत ) यमके द्वारा फैलाई हुई (परिधि) तानेकी मर्यादा 
तक ( वयन्तः ) आयुष्यरूपी कपडा बुनते हैं । 

“यम ' = आयुष्यका ताना फेलानेवाला जुलाह्ा । 

“ताना ' - आयुष्यकी अवधि, आयुष्यमर्यादा । 

“प्राण ' = कपडा बुननेवाले जुलाहे । 

“कृपडा' = आयुष्य। 

' मघुष्यका आयुष्य एक कपडा हे जो मनुष्य देह रूपी 
खड्डापर बुना जाता हे, यहां बुननेवाले प्राण हैं। यहाँ ' अप्ल- 
रस्‌? शब्द ओर ' वसिष्ठ ये दो शब्द प्राणवाचक आये 


हैं। (अप्सरस्‌ ) जलाश्रयसे रहनेवाले ( वसिष्ठ ) निवासके 
इतु प्राण इ। 


इससे भो अनुमान होता दे, कि जलतर्तवके आधारसे रहने- 

वाळा प्राण जो कि आत्माको धमेपत्नी रूप है ऐसा यहाँ कहा 
ह, वह प्राणशक्ति, जोवनको कला ही निःसंदेद दे । रधर 
. यदि आत्मा हे तो उसकी घमेपत्नी अप्सरा निःसंशय प्राण- 

शक्ति अथवा जीवन शक्ति ही हे आत्मा और शक्ति ये 
. दो शब्द यहांके ' गंघवे और अपराः ? के वाचक उत्तम 

' रोतिस माने जा सकते हैं। शरीरम छोटा प्राण और जगतमें 
विश्वव्यापक प्राण हे, इस कारण गंघर्वका अर्थ आत्मा परमात्मा 
माननेपर दोनों स्थानोमें अधैकी संगति हो सकती हे । 
| महान गन्धवे। 
' ७ रस सूक्तम पहिले दो मंत्र बढे महान गेघरदका प्रेमपण 

0 के गन कर रहे है, यह वरणेन देखनेसे निश्चय होता हे कि, यहा 
` गने शब्द परभात्माका वाचक दै । देखिये -- 
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अथबबेद्‌- ब्रह्मविद-ग्रकरणं 


१ शुषनस्य एक एव पत्तिः-- सुवनोंका एक ही 
स्वामी । इसके सिवाय और कोई भी जगतका पति नहीं है। 
"यही परमेश्वर सबका एक प्रभु है। ( में. १, २) हः 

२ एक एच नमस्यः यही एक अद्वितीय परमात्मा 
सबको नमस्कार करने योग्य है। इसके स्थानपर किसो भी 
अन्यकी उपासना नहीं करनी चाहिये । ( मं, १, २) 

३ दिव्यः गंघवेः-- यही अदूभुत है, दिव्य पदाथ है, 
यहां मनकी गति कुंठित हो जाती दै, ओर यही ( गां ) भूमिस 
लेकर संपूण जगतका सच्चा ( धवेः ) धारक पोषक है। 

(मं. १) 

४ विक्षु इंड्य+-- सब जगतुमें यद्दी प्रशंसाके योग्य है । 

५ दिवि ते लघस्थं-- ख्वगंधाममें, गुह्यघाममें, अथवा 
तृतीय घाममें उसका स्थान है (मे. १)। [ इस विषयमें 
प्रथम सूक्तके मे. १, २ देखें, जिसमें इसके गुदा निवास 
होनेका वर्णन है। ] 

६ दिवि स्पृष्टः-- इसका स्पश अर्थात्‌ इसकी प्राप्त 
पूर्वोकत तृतीय गुह्य स्थानमें ही होती है। यहद मौ पूर्वोक्त 
शब्दोंफा ही स्पष्टीकरण है । (म. २) 

७ सूर्यत्वक्‌-- महान्‌ सहत्वररमी सूर्य भगवान्‌ ही इसका 
देइ हे, अर्थात्‌ यद्द उसमें भी हे इतना द्दी नहीं, परंतु उसका 
बडा तेज भी इसीसे प्राप्त हुआ है । यह इसकी महिमा है 
(मं, २ )। इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थाने इसकी सत्ता देखनी 
चाहिय । यह शब्द एक उपलक्षण मात्र दै । 

_ ८ विश्वा-वखुः ( गंघवेः ) विश्वा यद निवासक 
ह।(म. ४) 

ये लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि यद्दांका यहद गंघवका वणन 
निःसंदेह परमात्माका वर्णन दे । किसी भी अन्य पदार्थमें ये 
सब अर्थ पूणरूपसे साथ नहीं हो सकतें। इसलिये पाठक इन | 
ळक्षणोंका मनन करक अपने मनमें इस परमात्म देवकी भक्ति 
स्थिर करें, क्योंकि यही एक सबके लिये पूजनीय देव दै । 

ब्रह्मकी बाह्म उपासना । 

इस परपात्माकी प्राप्ति इसकी उपासनासे दोती हे । इस 
सूक्तमे इसको “बप्राह्म उपासना ' करनेका विधान बडा 
महत्त्वपूर्ण है । ह " 

१ते त्वा योमि ब्रह्मणा । (मं. १) 


द्‌ त्र 


२ नमस्यः । (मे. १, २) नमस्ते अस्तु। (मं. १ ) 
३ विक्षु इड्य। । ( मं. १) 
४ छुशेवाः । ( मं. २) 


| 
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एक पूजनाय इरवर 


ये चार मंत्र भाग इसकी ब्राह्म उपासना करनेके मागेकी 
सूचना द रद्द ६ । ब्राह्म उपासनाका अर्थ ' ब्रह्मयज्ञ ' अथवा 
मन द्वारा करनेका “मानस उपासना” हाँ है। आत्मा बुद्धि 


चित्त मन आदि अंतःसाधनोसे ही यह परमात्म पूजा होती है, 
इन शक्तियोंका नाम ही शरीरमे ब्रह्म है ब्रह्म शब्दका अर्थ 


मंत्र भी हे और मंत्रका आशय “ मनन? दै । मननसे यह 
उपासना करनी होती है, मनके मननस हो यहद हो सकती है 
किसी अन्य रीतिसे यह नहीं होती इ, यह स्पष्टतया बतानेके 
लिये यहां ' ब्रह्मणा ' शब्द इस मंत्रम प्रयुक्त हुआ दे । यह 
बात ह धारण करके उक्त चार मंत्र भागोंका अर्थ ऐसा 
होता है--- 


१ तं त्वा योमि ब्रह्मणा- उस तुझ परमात्माशे मननसे 
प्राप्त होता हुँ ] (मनन) 
२ नमस्यः (नमस्ते) तू दी एक नमस्कार करने 
योग्य है । ( नमन ) 
न ३ विक्षु इड्यः- सब जगतमें तू हो प्रशंसा करनेके 
योग्य है । ( सर्वत्र दर्शन) 
४ छु-शेचा।-¬ तू ही उत्तम सेवाके योग्य हैँ। (सेवन) 


इन चार मंत्र भार्गोफ मननसे मानस पूजा की विधि ज्ञात 
हो जाती इं ( १) प्रभुके युर्णोका मनसे मनन करना, (२) 
उसीको मनसे नमन करना, ( २ ) प्रत्येक पदार्थमें तथा प्राणि- 
मात्रमे उसका दशेन करना और (४ ) सब मे उसका सेवा 
करनेक लिये करना, ये चार भाग उस प्रमुक्ी उपासनाके हैं । 
इन चार भागोमेस जितने आगोका अनुष्ठान हुआ होगा, 
उतनी उपासना उतने ही प्रमाणप्रे हुई दै, ऐसा मानना 
चाहिये । पाठक विचार करें और अपनी उपासनाकी परीक्षा 
इस कसोटीसे करें । हरएक मनुष्य अपने भापको परमात्माका 
' उपासक मानता ही दै, परंतु उससे जो उपासना हो रही दै, 
वह इस वेदिक मानस उपासनाकी उक्त कसौटीसे डिस सार्ढापर 
गिनी जा सकती है, वह भी देखना चाहिये। इस दृष्टिसे ये 
चार मेत्र भाग विशेष हो महत्त्व रखते हैं । 

“ मनन, नमन, सवेत्र दशन और सेवन ' ये चार नाम 
संक्षपसे मानस उपासनाके चार अंगोंके दशेक माने जा 
सकते हैं । 

१ मनन- से परमात्माके महत्त्वकी मन स्थिरता होती 
है । इस दृष्टिसे इसकी अत्यंत भावरयकता हे । 

२ नमन- जब मननसें उसका महत्त्व ज्ञात हुआ, तब 
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(६१) 


खभावत; ही मनुष्य उस प्रभुके सामने लीन होता हें । मननके 
पश्चातको यह खाभाविक ही अवस्था हूँ । 


३ द्शन- मननसे ही उसकी सार्वत्रिक सत्ताका भी अनु- 
भव हाता हे । स्थिर 'चरमें एक रस व्यापक होनेका साक्षा- 
त्कार दोनेकी यह तीसरा उच्च अवस्था हैं। जगतृके अंदर 
प्रभुका ही सर्वत्र साक्षात्कार इस अवस्थामें होता दै । 


ये तीनों मानसिक क्रियाएं हैं। इसके पश्चात्‌ यह भक्त अपने 
आपको परमात्माके परम यज्ञमें समर्पण करता हे, वद सेवाः 
वस्था दे । 


४ खेघन- यह इस अवस्थामें उसका सेवक बनता है | 
सेवन आर “ भजन ° ये दोनों शब्द समान अर्थक ही है- 
सेवन ओर भजन एक ही भये बताते हैं। प्रभुके कार्यके लिये 
अपने आपको समर्पित करना, यहाँ भक्ति या सवा दै । 


“ दीनोंका उद्धार ' करना, साधुभोंका परिश्राण करना 
सज्जनोंकी रक्षा करना, दुजनोंको दूर करना, ये हो परमात्माके 
कम इ। इन कर्माको परमात्मापण बुद्धि करनेका नाम हाँ 
उसकी भक्ति या सेवा हे । 


नामस्मरण । 


नामस्मरणका भी यद्दी तात्पर्य दै, जसा “ हरि ? ( दुःखोंका 
रण करनेद्वारा ) देव हे, इसलिय में भी दुःखितोंका दुःख 
यथाशक्ति इरण करुया और दूधरोंको सख देनेके कमसे इश्वरी 
सेवा करूंगा । “ राम ' ( आनंद देनेवाला ) ईश्वर इई. इसलिये 
म भी दीन दुःखो मनुष्यां या भ्राणियोंकी पीडा दूर करनेके 
यत्न द्वारा परमात्माको सक्ति या सेवा कहूगा । ' नामस्मरण , 
का यही उद्देश्य दै । यद्यपि आजकल केवल नामका स्मरण हीं 
रहदा दे ओर उससे प्राप्त होनेवाळे कतेव्यका पालन नहीं होता 
है, तथापि वस्तुतः इससे महान. कतव्य सूचित होते हैं; यह 
पाठक विचारसे जानें और परमेश्वरके इतने नाम कहनेका मुख्य 
उद्देश्य समझ ळे । भनेक अंथ पढनेसे जो कतव्य नहीं समः 
झता, वह एक नामके मननसे समझमें आता दे, इसौलिये 
वदादि ग्रंयामें परमात्माके अनेक नाम दिये होते है ओर बे सब 
बडे माग दशक दें, परंतु देखनेवाळा ओर कर्म करनेवाला भक्त 
नाहिये । 


अस्तु । इष्वर उपासनाके ये चार भाग हैं, इसका अधिक | 
विचार पाठक करें ओर इस मागसे चलें । यही सीधा सरळ 
आर अति सुगम मार्ग दे । 
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(६२) अथववेद- 


ब्राह्म उपासंनाँका फल । 


पूवोक्त प्रकार मानस उपासना करनेसे जो फल प्राप्त होता 
हे, उसका वर्णन भी इन मंत्रोमें पाठक देख सकते है 

१ त त्वा योमि- परमेश्वरके साथ मिलना, ब्रह्मरूप 
अवस्था प्राप्त करना । (मं. १ ) 
. २ दैव्यस्य हरखः अवयाता-- परमात्मा सब महा- 
पीडाओंकों दूर करनेवाला है, इसलिये सब पीडा उसकी 
प्रापिसे बूर हो जाती है। (मं. ९ ) Re 
_ ३ सुडात्‌- वह आनंद देता है । ( मं. २ ) 

इन दब्दोंके मननसे पाठकोंको पता छग जायगा कि, उपा- 
सनाका फल परमानंद प्राप्ति ही हे।वह प्रभु सञ्चिदानंद खरूप 
होनेस्रे उसके साथ मिल जानेसे वही आनंद उपासकमें आ 
जाता दे और जितना उपासनाकी इढता और पूर्णता होगी, 
उतना वह आनंद इढ और पूर्णे होता दै । यह फल प्राप्त कर- 
नेका हो पूर्वोक्त वेदिक मार्ग है। 

यहाँ पहिले दो मंत्रॉका विचार हुआ । इसके पश्चातके तीन 
मेत्रोंका बर्णन ठोक प्रकार समझमें आनेके लिये उस वर्णनको 
प्रथम अपने शरीरमें अनुभव करना चाहिये और पश्चात्‌ वही 
भाव विशाल जगतूमे देखना चाहिये-- 


अपने अदरकी जीवन शक्ति | 
इससे पूर्व बताया गया है कि, जलतत्त्वके आश्रयसे कार्य- 
करनेवाळी प्राणशक्ति या जीवनशाक्ति ही | अप्सराः ' शब्दसे 
इस सूक्तमे कही हे, देखिये इसका वर्णन-- 
१ छन्दा: पुकारनेवालो, बुलानेवाली, प्रेरणा देनेवाली । 
प्राण शक्ति अथवा जीवनशक्ति भ्राणियोंको भ्रेरित करती है, 
इस अर्थका वाचक यह नाम है। 


ङ २ तमिषी-चयः-- ( तामिषी ) रलानी अथवा थका- 
ह रको ( चयः ) दूर करनेवाळी, थकावटको इटानेवाली प्राण 
| शक्ति है | जो उत्साह प्राणिमात्रमें है बह प्राणशाकिका दव है, 
आणायामसे मो उत्साह बढने और थकावट दूर होनेका 
अनुभव हे । 

८२ अक्ष-कामाः- ( अक्षि+कामाः ) आंखोंकी कामना 
पूर्ण करनेवाली । पाठक देखें कि जबतक शरीरे प्राण रहता है 
तभी Se शरीर आंखोंको तुस कर सकता है । मुर्दा देख कर 
` छि मदुष्यके आँख तृप्त नहीं होते । इससे आखोंकी तृप्ति- 

[ क है यह स्पष्ट है । 

8 मनो- सुहः-- मनको भोदित 

LE महित करनेवाली । इसका 


ही 


नस 
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ब्रह्मविद्या-प्रकंरणे 


ये चार शब्द शरीरमें प्राण शक्तियों अथवा जीवनको शक्ति- 
योंके वाचक हैं । पाठक इन शब्दोंके अथोका अनुभव आपने 
अंदर करें । इनको (मंत्र ५ में ) ' गंघच-पत्नी अप्लशाः 
कहा है। गेधवे इस शरीरके अंदर जीवात्मा है और उसकी 
पत्नियें जीवन शक्तियां अथवा प्राण शक्तियां हैं, प्राण जळत- 
स्वके आश्रयसे रहता दै, इसलिये जळाश्रित होनेके कारण 
( अप्‌+ल्वरः ) यह शब्द प्राणमं अत्यंत साथ होता है | इन 
प्राणशक्तियॉको नमन पंचम मेत्रमें क्रिया है। प्राणके आधीन 


सरवे जगत्‌ है यह देखनेसे प्राणका महत्त्व जाना जाता हे | 


: पाठक भी अपने झरीरमें प्राणका महत्त्व देखें, प्राण रहने तक 


शरीरकी शोभा केसी होती हे और प्राण जानेके पश्चात्‌ शरीरकी 
केसी अवस्था हो जाती है; इसका मनन करनेसे अपने शरीरम 
प्राणका महत्व, जाना जा सकता हे । जो नियम एक शररारमें दै 
वही सब शरीरके लिये है । इस प्रकार प्राणकी दिव्य शक्तिका 


अनुभव करके इस मंत्र ५ में उस प्राणको नमन किया है। 
प्राणक्ता प्राण । 

यहां प्रश्न होता है, कि क्या यह पतिनयें खतंत्र हैं या पर- 
तंत्र १ “पत्नी” शब्द कहने मात्रसे ही वह पतिके आधीन, 
पतिके साथ रहनेपर शोभाको बढानेवाली, पतिके रद्दित दोनेसे 
दुःखी, पति ही जिसका उपास्य देवता है, इत्यादि बातें ज्ञात 
हो जाती हें । वेदके घर्मे पतिके साथ धर्माचरण करनेवाली 
सहधमेचारिणी ही पत्नी होती है । इसलिये गंधव ( आत्मा) 
ओर अप्सरा ( प्राणशक्ति) उसी नातेसे देखने चाहिये। जिस 
प्रकार पतिसे शोभा प्राप्त करके पत्नी ग्रहस्थकाये करती दे, | 
उसी प्रकार इस छोटे गंधव ( जीवात्मा ) से उसकी अप्सरा 
खरो ( प्राणशक्ति) बळ प्राप्त करके अपने गृह (शरीर) के 
अंद्रके सब कामकाज चलाती है । इसलिये जो सोंदय अथवा 
शोभा घमेपत्नीकी दिखाई देता है वह वास्तवमें पतिसे दी प्राप्त 
हुई होती दे, इसलिये घमेपत्नीको किया हुआ नमस्कार घमः . 
पत्नीके लिये नहीं होता है, परन्तु वह उसके पतिके लिये ही | 
होता दे, क्योंकि पति विरहित विधवा ख्रीको अशुभ समझकर | 
कोई नमस्कार नहीं करते । इसी प्रकार यहां बताना यहद है छि | 
ग्राणशाक्ते अथवा जीवनशक्ति जीवात्माके आश्रयसे कार्य करने” | 
वाळी हे, उसके अभावं वह कार्य नहीं कर सकती । इसाळिये यु 
जो वर्णन, प्रशंसन या महत्त्व प्राणशक्तिका बताया जाता ५ | 
वह प्राणका नहीं है, परंतु प्राणके प्राणका- अर्थात्‌ F 
है, य बात भूलना नहीं चाहिये । इसी कारण यहाका प्राण 


शक्तिको क्या हुआ नमन आत्माके ही उद्देदयसे दै, न हि 
केवळ प्राणके किये । म 
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ऐसा क्यों कहा हे? 

इतने लंये ढंगसे यह वात क्यों कही है ! यहां वेदको यह 
बताना है, कि संपूर्ण स्थूल विश्वके जो रंग, रूप, रस, आकार 
आदि हैं, वे सव आत्माकी शक्तिके कारण बने हैं, यदि जगते 
आत्माकी शक्ति टाई जाय, तो न जगत्‌ रहेगा और न उसकी 
शोभा रहेगी । जिस प्रकार पति रहित खरी विधवा होकर शोभा 
रहित हो जाती है, उसरी प्रकार आत्मा रहित शरीर मृत, मुर्दा 
और तेजोहन दो जाता है, देखने लायक नहीं रहता । इसी 
प्रकार जगत्‌ भी आत्मासे रहित होनेपर निःसत्व होगा । इस 
लिये जगतुकी ओर देखनेके समय आत्मदृष्टि रखनी चाहिये, 
न कि स्थूळ दृष्टि | जिस प्रकार किसी सुवासिनी ख्रीकी ओर 
देखनेसे उसमें पतिकी सत्ता देखनी होती है, पतिहीन ज्र दुर्वा: 
सिनी समझी जाती है; इसी प्रकार आत्मारहित शरीर और 
परमात्मारहित जगत्‌ है। 

गुलाबका फूल, आमका वृक्ष, सूर्यका प्रकाश, इसी प्रकार 
भाणियोंका प्राण आदि सब देखते हुए सर्वत्र आस्माकी शक्ति 
अनुभव करनी चाहिये । वहो सबका धारक ' गंघव ' सर्वत्र 
उपस्थित हे और उसीके प्रभावसे यद सब प्रभावित हो रहदा है, 
ऐसा भाव अंनमें सदा जाग्रत रहना चाहिये। इस विचारसे 
देखनेसे -अप्सराऑको किया हुआ नमन गंधर्वके लिये कैसा 
पहुंचता है, यह बात स्पष्ट होगी और यह गंधर्व भुवनोंका एक 
अद्वितीय पति द्वी है, वही सबके लिये ( नमस्यः) नमस्कार 
करने योग्य हे; यद जो प्रथम और द्वितीय मंत्रमें कद्दा दै उस 
विधानके साथ भी इसकी संगति लग जायगी। नहीं तो पहिले 
दो मत्रेमि यह परमात्मा ( नमस्यः) नमस्कार करने योग्य 
हे ऐसा कहा है, परंतु आगे चतुर्थ और पंचम मंत्रमें अप्सरा- 
ओऔंको नमस्कार किया है। यह विरोध उत्पन्न होगा । यह 
विरोध पूर्वोक्त दृष्टिसे विचार करनेसे नहों रहता दै--- 


विरोधालङ्कार 


तास्यो वो देवीनेम इत्छृणोमि ॥ ( मं. ४) 
ताभ्यो गंघवेपत्नीभ्यः अप्सराभ्यः द नमः॥ 
मं.-५ ) 
“उन गंधव पत्नी अप्सरा देवियॉको मैं नमस्कार करता 
इ।› पहिले दो मंत्रेमें ` एक ही जगत्पालक गंघव नमस्कार 
करने योग्य है ऐसा कहकर अंतिम दो मंत्रॉमे उसको नमन 
न करते हुए ' उसकी घमेपत्नीयोको हौ नमस्कार किया दै । ? 
यह विरोघालंकार दे | पहिले कथनके बिलकुल विरुद्ध दूसरा 
कथन है | जो (नमस्यः) नमस्कार करनेयोग्य है उसको 


(६३) 


तो नमन किया ही नहीं, परतु जिनके नमस्कार योग्य होनेके 
विषयमे किसी स्थानपर नहीं कदा, उनको नमस्कार किया दै । 
३4 सूक्तमें विरोध भी समबळ है । पहिले दोनों मंतरॉमें गंघ- 
वेके नमस्कार योग्य दोनेके विषयमें दोबार कहद है, इतना ही 
नहीं परंतु 

एक एव नमस्यः । (मं. १, २) 

“ यहां एक नमस्कार करने योग्य देव है।” ऐसा निश्च: 
याथेक वाक्यसे कहा है, जिससे किसीको संदेह नहो होगा । 
परंतु आश्वयंकी बात यह दै, कि निस समय नमस्कार करनेका 
समय आगया, उस समय उसी प्रकार दो मंत्रोमें ( मं. ४, 
५ में ) उसकी पत्नियोंको ही नमस्कार किया है और विशेष 
कर पतिको नमन नहीं किया । यह साधारण विरोध नहीं है । 
इसका हेतु देखना चाहिये । 


व्यवहारकी बात | 

जिस समय आप किसी मित्रको नमस्कार करते हे उस 
समय आप विचार कीजिये कि क्या आप उसके आत्माको 
नमस्कार करतें हैं, या उसके शरीरको, अथवा उसके प्राणोंको, 
या उसकी इंद्रियोंकों करते हैं। आपके सामने तो उसका आत्मा 
रहता ही नहीं, न आप आत्माको देख सकते, न उसको स्पर्श 
कर सकते हैं, जिसको देख भी नहीं सकते उसको आप नमः 
स्कार केसे कर सकते हैं १ विचार कीजिये, तो पता लग जायगा 
कि भापका नमस्कार आपके मित्रही आत्माके लिये नहा है । 

परंतु यदि “ आत्माके लिये नमन नहीं हे, ' ऐसा पक्ष 
स्वीकारा जाय तो कहना पडेगा कि, कोई भी मनुष्य अपने 
मित्रके मुर्दा शरीरको-म्त शरीरको-नम्रस्कार नहीं करता । 
तो फिर नमस्कार किसके लिये किया जाता है? यह बात हमारे 
प्रतिदिनके व्यवहारको है, परंतु इसका उत्तर हरएक मनुष्य 
नहीं दे सकता । परंतु इर एक मनुष्य दूसरेकों नमस्कार तो 
करता ही है । ४ 

जडचेतनका सँघि-प्राण । 

यहां वास्तविक बात यह है, कि स्थूल शरीर और उसकी 
दरिया, प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, और आण यदपि अद्य है 
तथापि शासोछ्वासकी गतिसे प्रत्यक्ष होता है, परंतु मन बुद्धि 
भोर आत्मा अदृश्य हैं । इनमें भो मनबुद्धि कर्मोंके अनुसंधानसे क्य 
जानी जा सकती हैं, परंतु आत्मा तो सर्वदा अप्रत्यक्ष द। 
देखिये न i १ 

शरीर -- इंद्रियां -- “प्राण ”-- मनबुद्धि ~ आत्मा हक 


१ रः (र `| 
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(६४) 


प्राण ऐसा स्थान रखता है कि जो एक ओर दृश्य और दूसरी 
ओर भइइयको जोडनेका बिंदु दै । इसीलिये स्थूळ हर्यसे सूक्ष्म 
अदृश्य तक पहुँचनेके लिये योगादि शास्रॉमें प्राणका दी आळे" 
बन कहा है, क्योंकि यही एक प्राण है कि, जो स्थूल सूक्ष्म, 
दृश्य अदृश्य, जड चेतन, शक्ति पुरुष इनको जोड देता है। 
इस कारण यह भुवनका मध्य कहा जाता हैं | और थाध्या- 
र्मिक उन्नातिंके साधनके लिये प्राणका हो आळंबन सबसे मुख्य 
माना गया है । क्योंकि यदद अदृश्य होते हुए अनुभवमे आ 
सकता है भौर इसीसे सूकषमतत्तवका अनुसंधान द्वोता हे। 
साधारण अन्न लोंग नमन तो स्थूलशरीरको देखकर हा 
करते हे, उससे अधिक ज्ञानी प्राणका अस्तित्व जानकर करते 
हैं, उससे मी उच्च कोटीके ज्ञानी इसमें जो अधिष्ठाता दे उसको 
देखकर उसे नमन करते हैं | यद्यपि नमन एक ही है तथापि 
करनेवालेके अधिकार भेदके अनुसार नमन विभिन्न बस्तुओंके 
लिये होता दै । 
स्थलसे सरक्ष्मका ज्ञान । 
इसमें एक बात सत्य हे और बह यद्दी दे, कि यदि जगतमें 
स्थूळ शरीर-स्थूल पदार्थ-एक भी न रहा, तो चेतन आत्मा- 
की कल्पना होना असंभव है; इसलिये चेतन आत्माकी शाक्ते 
जाननेके लिये स्थूल विश्वकी रचना भंत आवश्यक है। अतः 
स्थूलके आलूवनसे सूक्षमकी कल्पनांकी जाती दै और इसीलिये 
शरीरम कार्य करनेवाली प्राणशक्तियोंछों मंत्र ४, ५ में नमन 
करके शरीरके सुख्याधिष्ठाता आत्मा तक नमन पहुंचाया है। 
यहां ध्यानमें धरने योग्य बात यह हे कि जड शरीरको नमन 
नहों किया; परंतु जडचेतनकी संगति करनेवाली प्राणशक्ति- 
याको नमन किया है; अर्थात्‌ स्थूळको पीछे रख कर जहां 
सूइमकी शक्तियां प्रारंभ होती हैं, वहाँ उन सूक्ष्म शक्तियोको 
नमन किया हे । यहां विलकुछ स्थूलका भांल॑बन छोडनेका भी 
उपदेश मिलता है। 


प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष । 

“ इस विवरणसे पाठक समझ ही गये होंगे कि प्रत्यक्ष वस्तुके 
निमित्तके अनुसंघानसे दी अप्रयक्षको नमन किया जा सकता 
है। लो सब जगत्‌का एक प्रभु हे वह सर्वव्यापक और पूर्ण 
अहस्य है, वास्तवमें वही सबके छिये नमस्कार करने योग्य 
है, ओर कोई दूसरा नमस्कारके किये योग्य नहीं है। तथापि 
जगतके स्थूळ-सूर्य चंद्रादि पदार्थो-के अ्रत्यक्ष करनेसे द्द 
उसके सामर्थ्यका कुछ अनुमान हो सकता है, जगतके कार्य 
__ देखनेसे हो उसके अद्भुत रचना चातुयंका अनुमान होता है, 
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इस लिये जगतूमें-हरएक पदार्थमें-उसकी सत्ताका अनुभव 
करना चाहिये और प्रत्येक पदार्थको देखकर प्रत्येक पदार्थका. 
महत्व उसीके कारण है, यह जानकर उसमें उसको नमन करना 
चाहिये । तमी ते उसे नमन होसकता है । सूर्यको देखकर 
उसके -प्रकाशका तेज परमात्मासे प्राप्त हे, यह जानकर उसकी 
अगाघ सामर्थ्यका उसमें अनुभव करते हुए अंतःकरणसे उसको | 
नमन करना चाहिये । यदी वात हरएक वर्तुके विषयमे हो | 
सकती दै । यद्दी बात इसी सूत्तके चतुर्थ मंत्रमें कही है-- | । 
आस्रिये दिदयन्नक्षत्रिये या | | 
विश्वावसु गन्धर्व सचध्वे ॥ ( मंत्र ४ ) | 
१ प्रेघोंकी विद्युतमें क्या ओर नक्षत्रोंके प्रकाशमें झ्या तुम | 
विश्वके बसानेवाळे सर्वेधारक परमात्माको प्राप्त करती हैं । ” इस | 
मंत्रमे वढी वात कहदी है कि, विद्युत्‌की चम्रकाइट देखनेसे या 
तेजोगोलकोंको देखनेसे उस अद्वितीय आत्माछी सत्ताको जागृति 
होनी चाहिये, उस परमात्माका सामथ्ये -ध्यानमें आना चाहिये, | 
उस आदि देवका अद्भुत रचना चातुर्यं मनमें खडा होना | 
'ाहिये । यही प्रभुको संत्र उपस्थित समझना दै, यही रीति | 
हे कि जिससे ज्ञानी उसका सवत्र साक्षात्कार करता हे। | 
पाठक यहां देखे कि, प्रथम और द्वितीय मंत्रमें “ वह प्रमु | 
ही अकेला वंदनीय हे ” ऐसा कहा और नमन करनेके समय | 
जगतमें कार्य करनेवाली प्राण शाक्तियोंको (मंत्र ४, ५ में) | 
नमन किया ?? इसकी संगति पूर्वोक्त प्रकार है । इस इष्टिं | 
इसमें कोई विरोध नहीं है और विचार करनेसे पता लगता है | 
कि यही सीधा मार्ग है । इसी उपासना मार्गेसे जाना हर एकके | 
लिये सुगम है। मेघोंमें बमकनेवाली विद्युतमें तथा तेजो गोल! 
कोके प्रकाशमें उस प्रभुका सामथ्य देखना ही उसका साक्षा! 
त्कार करना है, यदि विश्वके अंतगत पदार्थोका विचार करना र 
हीं छोड दिया जाय, तो उस प्रभुका सामथ्यं केसे समझ 
आवेगा £ र 
यहाँ चतुथ और पंचम मंत्रोंका विचार समाप्त हुआ ओए 
इस विचारकी प्रत्यक्षता हमने अपने अंदर देखी, क्योंकि यहाँ 
स्थान दै कि, जहाँ हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अब इस ' 
जगतमें व्यापक दृष्टिसे देखना हे, परंतु इसके पूवे हमें | 
मेत्रका विचार करना चाहिये । इस तृतीय मंत्रमें दो कथन बे 
महत्त्व पूर्ण हैं, वे अब देखिये-- दु 


प्राणांका आना ओर जाना । 
समुद्र आसां स्थानं म आहु्यंतः सद्य 
आच परा च यन्ति॥(मं.३) 


A 


| 


| 


| 
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एक पूजनीय इश्वर 


“ समुद्र इनका स्थान है, ऐसा मुझे कहा गया हे, जासे 
बार बार इधर आती हैं और परे चढी जाती हे । 7 इस भ्रमन 
भआणशक्तिका वर्णन उत्तम रीतिसे किया दै । ( आयन्ति 
परायान्त ) इधर आती हैं और परे जाती हैं। प्राणकी ये 
दो यतियां हैं, एक “ आना, ” और दूसरी “ जाना ” | 
खास आर उच्छूवास ये दो प्राणका गतियें प्रसिद्ध हैं। प्राण 
अपान ये मौ दो नाम हैं । एक गति बाहरसे अंदर जानेका 


| माग बताता हे आर दूसरा अंदरसे बाहर आनेका माग बताता 


च 


हे । ये दो गतियां सबको विदित हैं । 
इन प्राणका स्थान हृदये अंदरका मानस समुद्र है, इस 
सरोबर या समुद्रमे जाकर प्राण डुबकी लगाता दै और वहां 


स्नान करके फिर बाहर आता है। वेदोमें अन्यत्र कहा हे कि- 


पक पाद्‌ नोत्खिइति सलिलारंख उच्चरन्‌ । 

यदङ्ग ख तमुत्खिदेज्नेवाद्य न श्वः स्यान्न रात्रीः 

नाऽहः स्यान्न व्युच्छेत्कदाचन ॥ 

अथव. ११।४ ( ६ ) २१ 

“ यह ( छुं-स्नः ) प्राण अपना एक पांव सदा वहां रखता 
है, यदि वह पांव बहांसे हृटायेगा तो इस जगतमें कोई भी 
जीवित नहीं रइ सकता । न दिन होगा और न रात्री होगी । 
( अथव. ११।४ ( ६ ) २१, ) ? प्राण अंदरसे बाहर आनेके 
समय अपना संबंध नहीं छोडता, यादे इसका संबंध बाहर 
आनेके समय छूट जायगा तो प्राणीकी मृत्यु होगी । यही बात 
इस सूक्ते तृतीय मंत्रमें कही दै । हृदयका अंतरिक्षरूपी समुद्र 
इस प्राणका स्थान हे, वहांसे यह एक बार बाहर आता हे और 
दूसरी वार अंदर जाता है, परंतु बाहर आता है उस समय वह 
सदाके लिये बाहर नहीं रहता; यदि यह बाहर ही रहा और 
अंदर न गया, तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता । यह प्राणका 
जीवनके साथ संवेघ यहां देखना आवश्यक हे । यह देखनेसे 
दी प्राणका महत्त्व ध्यानमें आसकता हे । ओर प्राणकी शक्तिकां 
महव जाननेके पश्चात्‌ प्राणका भी जो प्राण है, उस आत्माका 
मी महत्त्व इसके नंतर इस्री रीतिसे ओर इसी युक्तिस जाना 
जा सकता है। 

प्राणका पति । 

यह वास्तवं एक हो प्राण है तथापि विविध स्थानोमें रहने 
और विविध कार्यं करनेसे उसके विविध भेद माने जाते हैं । 
मुख्य प्राण पांच आर उपप्राण पांच मिलकर दस भेद नाम 
निदेशसे शाल्लकारोने गिने हें, परंतु यह कोई मर्यादा नहीं है, 
अनेक स्थानोंकी और अनेक कार्योकी कल्पना करनेसे अनेक 

९ ( हिंदी अथर्व, त्र, बि. प्र. ) 
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(६५) 


भेद माने जा सकते हैं । प्राणके लिये अप्सराः शब्द इस सूक्तमें 


प्रयुक्त किया दे और वद एक गन्धवेके साथ रहती हैँ ऐसा भी 
आलंकारिक वणेन किया हे । इसी रष्टिसे निम्न मंत्र भाग अब 
देखिये 

अनवद्याभिः ससु जग्म आसि 

अप्खराखाप गघव आखीत्‌ ॥ (मे. ३ ) 

इन निर्दोष अनेक अप्सराओंके साथ वह एक गंधव 

संगति करता हे और उन अप्सराओमें बह गंधव रहता है । 

यदि गंधव और अप्सराएं ये शब्द हटा दिये जाए और अपने 
निश्चित किये अर्थोके अनुशार शब्द रखे जायें, तो उक्त मंत्र 
भायका अथ निम्न लिखित प्रकार होता दै-' इन निर्दोष अनेक 
प्राण शक्तियोके साथ वद एक आत्मा संगति करता है, संभिलित 
होता दे ओर उन प्राणोंके अंदर भी यह सर्दघारक आत्मा 
रहता है । 

यह अथ अति सुबोघ होनेसे इसके अधिक स्पष्टीकरण 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके हरएक वतका 
विशेष स्पष्टीकरण इससे पूवे आचुका दै । इसलिये यह रूपक 
पाठक स्वये समझ जायेंगे । सब प्राण आत्मासे शक्ति लेकर 
शरीरमें काये करते हैं, और आत्मा भी प्राणोके अन्दर रहता 
है । इस विषयमें यजुर्वेद कहता है-- 


खो असावद्दम्‌ । यज्ञ. अ. ४०१७ 

* (सः) यद ( अलो )_ असु अर्थात्‌ प्राणके वीचमें 
रहनेवाला आत्मा ( अहं ) मै हूं। ? अर्थात प्राणोंके मध्यमें 
आत्मा रइता है और आत्माके बाहर प्राण या जीवन शाक्ति रहती 
है और ये दोनों जगतका सब व्यवहार कर रहे हैं । 


बह्माण्ड देह । 
पाठक ये सब, बातें अपने अंदर देखें । परंतु यहां केवळ 
अपने अंदर देखकर और अनुभव करके ही ठहरना नहीं है, 
जो बात छोटे क्षेत्रवाळे अपने देहमें देखो है ब्दी बडे ब्रह्मां 
देहमें देखना दै, अथवा विराट्‌ पुरुषमें कल्पना करना है | इस 
सूक्तमें विश्वव्यापक आत्माका वर्णन करना मुख्य उद्देश्य हे ।. 
तथापि समझमें आनेके लिये हमने ये सब बाते अपने अंदर . 
देखनेका विचार किया, अब इसी ढंगते ब्रह्मांड देहको कल्पना | 
करनी चाहिये । 
जिस प्रकार प्राणीके देद्दमे प्राण हैं उसी प्रकार ब्रह्माण्ड 
हमें विश्वव्यापक प्राणका महासमुद्र है। इसी महाप्राण समुद्रसे 
हम थोडासा प्राणका अंश लेते हैं । इस प्रकार अन्यान्य शक्तियां 
भो इस ब्रह्माण्ड देहमें बडी विशाल रूपये हे । दोनों 
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(६६) अथवेचेद्‌- 


शक्तियां एक ही प्रकारकी हैं, परंतु अल्पत्व और महत्वका 
भेद हे । इसौल्यि अपने अंदरकी व्यवस्था देखनेसे बाह्य 
व्यवस्था जानी जा सकती है । 


सारांश 

पाठक इस सृक्तमें परमात्माकी सवेब्यापक सत्ता देख सकते 
हैं। वही एक उपास्य देव है, वही सबका आधार है। वह 
सबके दुःख दूर करता है और सबको सुख देता है । 

इसकी प्राप्ति मानस उपासनासे करनी चाहिये। इसको सब 
स्थानमें उपस्थित मानकर, इसको नमन करना चाहिये। हरएक 
सष्टिके अंतगत पदाथमें इसका कार्य देखनेका अभ्यास करनेसे 
इसके बिषयम ज्ञान होने लगता है और इसके विषयमें श्रद्धा 
बढती जाती दै । 

इसके साथ प्राणशक्ति रहती है । जो जगतूमे किसी समय 
प्रकट होती है और किसी सम्य गुप्त रहती है। यह कहां 
प्रकट होती हे और कहां छिपी रती है, यह देखनेसे जगतूमें 
चळनेवारे इसके कायैकी कल्पना हो सकती है । 
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अह्यविद्या-प्रकरण . 


यह जैसा मेघोंकी बिजुलीम प्रकाश रखता है उसी प्रकार 
नक्षत्रोंम्ं भी प्रकाश रखता दै । प्रकाशकॉका भी यही प्रकाशक 
है, घडोंमें भी वह बडा हे, सूइमोंसे भी यह सूक्ष्म है, इस 
प्रकार इसको जानकर सब भूतोंमें इसका अनुभव करके इसकों 
नमन करना चाहिये । इसके सामने सिर झुकाना चाहिये। | 

सब जगतूमे जो प्रेरणा, उत्साह और प्रेम दो रहा है, वह | 
इसकी जीवन शक्तिसे ही है । यदद जानकर सबैत्र इसकी महिमा | 
देखकर इसकी पूजा करनी चाहिये । | 

१ मनन, नमन, सर्वत्र दर्शन ” करनेके पश्चात्‌ इसकी सेवा | 
करनेके लिये उसके कार्यमें अपने आपको समर्पित करना चाहिये। 
८ सजन पालन, दुजन निदेळन '' रूप परमात्माके कमे 
पूर्वोक्त रीतिके अनुसार अपने कतेव्यका भाग आनंदसे करन! 
ही उसकी भक्ति करना है और यह करनेके लिये “ या 
दुःख दूर करनेके कार्य अपने सिर पर आनन्दसे लेने चाहिये । ४ 
इंशप्राप्तिका यह सीधा उपाय इस सूच द्वारा प्रकाशित हुआ है। 
पाठक इसका अधिक विचार करे । 
i 


॥ 
|) 


जीक्न*रसका महासागर | 


( काण्ड १, सूक्त ३२) 
( ऋषिः ब्रह्मा । देवता-- यावापृथिवी । ) 


इदं जनासो बिदर्थ महद्गझ वदिष्यति । . 


न तत्पृथिव्यां नो दिवि येन॑ प्राणन्ति वीरुष 


अन्तरिक्ष आसां स्थामं आन्तसदमिव । 
आस्थानमस्य भूतस्य॑ बिदुष्ट्टेथसो न वा 


जी भर्थ- हे ( जनासः ) लोगो ! ( इद्‌ विदथः 
. इडे त्क विषयमें कहेगा । ( येन वीरुधः प्राणन्ति ) जिससे 
ब । दिवि )वहनतो पुथ्वौमे है ओर न ग्ुळोंकमे ॥ १॥ 
2 (आसां अस्तरि 
. समान ( अस्य 
नहीं १ ॥ २॥ 


नसे 


) यह ज्ञान प्राप्त करो । बही ज्ञानी 
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॥ १ ॥ 


॥२॥ 


( महत्‌ बह्म वदिष्यति) 4 


ओषधियाँ भादि प्राण लेती हैं, ( तत्‌ पृथिव्यां न, नो ८ 


क्षे स्थाम ) इस भौषधि भादिकोंका अन्तरिक्षे स्थान दै, ( आान्तलदां ३३ इने : 
१ 2 दां इध ) थक कर बेठे हुअ ः 
सूतस्य आख्यान ) इस बने हुएका स्थान जो है ( तत्‌ वेधसः विदुः वा न) वह ज्ञानी जानते हैं वा 
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जीवंन-रसकां महासागर 


यद्रोदसी रेज॑माने भूमिश्च निरतक्षतम्‌ । 
आद्र तदुद्य संबेदा संमुद्रस्येंव स्रोत्या? 


विश्वमन्यार्ममौवार तदुन्यस्यासधिंश्रितम्‌ । 


दिवे च॑ विश्ववेदसे पथिव्ये चाकरं नम 


(१७) 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


अर्थे--(यत्‌ रेजमाने रोदखी ) जो दिलनेवाले द्रावापृथिवीने और ( भूमिः च ) केवल भूमिने भी ( निरतक्षतं ) 
बनाया ( तत्‌ अद्य सवेदा आद्रे ) वह आजतक सदासवंदा रसमय दै ( समुद्रस्य स्रोल्या' इच ) जैसे समुद्रके स्रोत होते 


हैं ॥३॥ 


( विश्वं ) सबने ( अन्यां अभी बार ) दूसरीको घेर लिया है, 


आश्रित हुआ हे । ( दिवे च 
नमस्कार मैने किया है ॥ ४ ॥ 


आवार्थ-- दिलने जुलनेवाळे युलोक और पृथ्वीलोकके द्वारा जो कुछ 


( तत्‌ ) वह ( अन्यस्यां आधिश्रितम ) दूसरीमे 


) युलोक और ( विश्ववेदसे च पृथिव्यै ) संपूर्ण घनासे युक्त पायेवीके लिये ( नमः अकरं ) 


बनाया गया हे, वह सब "इस समयतक बिलकुल 


नया अर्थात्‌ जीवन रससे परिपूर्ण जैसा हे, जैसे सरोवरसे चलनेवाळे खोत रससे परिपूर्ण होते हैं ॥ ३ ॥ 
यह सब जगत्‌ दूसरी शक्तिके ऊपर रह रहा है और वह मो दूसरीके ही आश्रयसे रह रही हे । युळोक और सब धनसे 


युक्त पृथ्वी देवीको में नमन करता हूं ( क्योकि ये दो देवताएं इस जगतका निर्माण करनेवाली हैं । ) 


॥४॥ 


जीवन-रसका महासागर 


स्थूल सृष्टि 

जो सृष्टि दिखाई देती दै वह स्थूल सृष्टि है, इसमें मिट्टी 
पत्थर आदि अतिस्थूल पदार्थ, वृक्षवनस्पत्यादि बढनेवाळे पदार्थ 
पशुपक्षी आदि बढने और हिलनेवाळे प्राणी तथा मनुष्य बढने 
हिळने भौर उन्नत होनेवाळे उच्च कोटीके प्राणी हैं। पत्थर 
मिट्टी आदि स्थिर सृष्टिको छोडा जाय और वनस्पति पञ्च॒ तथा 
मानव सृष्टिमे देखा जाय, तो ये उत्पन्न होते हे, बढते हैं और 
प्राण घारण करते हैं यइ बात स्पष्ट दिखाई देती हे । इसमें 
दिखाई देनेवाला जावनतत्व कौनसा तत्व है! क्या यह स्थूळ 


* हो है या इससे भि भोर कोई तत्व है इसका विचार इस 


सूक्तमे किया है । 
सब ळोग इस जीवन रसका ज्ञान प्राप्त करें। यदि उनको 
जीवनसे भानद प्राप्त करना है तो उनको उचित है कि वे इस 
( जनालः |! घिदथ ) ज्ञानको प्राप्त करें । यह मनन करने 
योग्य सूचना प्रथम मंत्रके प्रारंभमें दी दी है । ( मेत्र १ ) 
यह जीवन रसकी विद्या कौन देगा १ किस्रसे यह प्राप्त होगी 
छ 
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यह शंका यहां आती हे, इस बिषयमे प्रथम मंत्रम ही आगे 
जाकर कहा है कि, जो इस बिद्याको जानता होगा, वही ( महत्‌ 
ब्रह्म वदिष्यति ) बडे ब्रह्मके विषयमें अर्थात्‌ इस महत्त्वपूर्ण 
झानके विषयमे कहेगा । जिसको इस विद्याकी प्राप्ति करनेकी 
इच्छा हो, वह ऐसे विद्वानके पास जावे और ज्ञान प्राप्त करे । 


किसी अन्यके पास जानेकी कोई आवश्यकता नहीं दै । 
जीवनका रस 


सारांश रूपसे यह समझो कि “ जिस जीवनतत्वके आधश्रयसे 
बढनेवाछे वृक्ष बनस्पति प्राणी आदि प्राण घारण करते हैं यह. 
जीवनका आधारतत्ब न तो पृथ्वीपर हे और नहीं दुळोंकमें दे । | 
% (मंत्र १ ) वह किसी अन्य स्थानमें है इसलिये उसको इस 
बाह्य यावापूथिवीसे भिन्न किसी अन्य स्थानमै हौ हेंढना चाहिये । 

इव प्रथम मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंसे कहा है कि जिससे जीवनका. 
रस मिलता है वह तत्व इस स्थूल संसारसे बाहर अर्थात्‌ वह 
अतिसूक्ष्म दै । वह कहां दे इसका पूर्ण उत्तर आगेकै मंत्रोमे भा. 
जायगा । 


Digitized By groans eGangotri Gyaan Kosha 
~ 


(दट) 


सूतमात्रका आश्रय । 
द्वितीय मंत्रमें कहा है कि- “ इस सृष्टिगत संपूर्ण पदार्थाका 
आश्रयस्थान अंतरिक्ष है | इन स्थूल पदार्थ मात्रका जो अंत- 
रिक्षमें आश्रय स्थान है वह ज्ञानी मी जानते हैं वा नहीं १ " 
अर्थात्‌ इसका ज्ञान सब ज्ञानियोंकों भी एकसा है वा नहीं । 
ज्ञानियोमे भी जो परिपूर्ण ज्ञानी होते दें वे ही केवळ जानते हैं। 
सृष्टि वियाके जाननेवाले इस बातकों नहीं जान सकते, परंतु 
आत्मविद्याका ज्ञान जाननेवाले हो इसको यथावत्‌ जानते हैं। 
(मंत्र २): 

इस द्वितीय मंत्रमें “" भूत ” शब्द है, इसका अर्थ “ बना 
हुआ पदार्थ । ” जो यह बनी हुई सृष्टि हें इसीका नाम भूत 
हैं और इसकी विद्याका नाप्र भूताविा दै । इस सब सष्टिका 
आधार देनेवाला एक सूक्ष्मतत्त्व है जिसका ज्ञान आध्यात्मविया 
जाननेवाळे ही जान सकते हें । इसलिये जीवनरस विद्याका 
अध्ययन करनेवाले ऐसे सदूगुरके पास जावे, कि जो इसका ज्ञाता 
हो ओर उसके पाससे वह जावनकी विद्या प्राप्त करें । यह ही 
ज्ञानी ( महत्‌ ब्रह्म वदिष्यति ) वडे ब्रह्मका ज्ञान कहेंगा । इस 

प्रकार द्वितीय मंत्रका प्रथम मंत्रके याथ संबंध है । 

सनातन जीवन । 

तृतीय मंत्रमे कहा हे कि- “ जो इस द्यावापूथिवीके अंदर 
बना हुआ पदार्थ मात्र हे वह सदा सर्वदा, जिस समय बना है 
\ उस समयसे केकर इस समय तक बराबर जीवन रससप्ते परिपूर्ण 
/  होनेके कारण नवीन सा रदा है, इसमें जीवन रस ऐसे भरा 


३ ७, क पु कक च 
हे जसे सरोवरसे चलनेवाले विविध सताने सरोवरका जल 
चन्नता दे | '? 


जगतके माता पिता । 
अदिति भूमि जगतूडी माता है और यौष्पिता जगतूका 
.. पिता है। भूलोक और युले।क, भूमि और सूये, ज्ञीशक्ति और 
>. सरव शक्ति, ऋण शाक्ते और धन शक्ति, रयि शक्ति और प्राण 
` शाक, प्रकृति आर पुरुष, प्रकृति और भात्मा इस प्रकारके दो 
. शक्तियोसे यह जगत्‌ बना है, इसलिये इनको जगतृके माता 
पिता कहा हे । विविध प्रंयकारोके उक्त इन्द्र शक्तियोरे विविध 


किमी 


किमी नामका प्रयोग किया है और जगतूकी मूल 


उत्पादक शचियोका वर्णन किया है । 

डि जीवनका एक महासागर | 

न वेद्में दयावा धरधिवी-बुलोक और पृथ्वीलोक-को जगतके 
ता पिता करके बर्णन किया दै क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ इन्द्ीके 
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अथववेद्‌- त्रह्मविद्या-प्रकंरणे 


अंदर समाया है । यह बना हुआ जगत्‌ यद्यपि बननेके पश्चात्‌. 
बढता और बिगडता भी है तथापि बने हुए संपूर्ण पदार्थेमिं ॥ 
जो जीवन तत्व व्याप रहा हे वह एक रूपसे व्यापता दै, इस- f 
लिये संपूर्ण जगतूके नियम अटल और एक जैसे हैं । हजारों । | 
वर्षोके पूर्व जैसा जीवन संसारमें चलता था वैसा हो आज भी । 
चल रहा हे । इससे जीवनामृतकी अगाध सत्ताकी कल्पना हो 
सकती है । | 

जिस प्रकार एक ही सागरसे अनेक खोत चलते हों तो उनमें, 
एक ही जीवन रस सबमें एकसा प्रवाहित होता रहता है, उसी, 
प्रकार इस संसारके अंदर बने हुए अनंत पदर्थोर्मे एक ही अगाधं 
जीवनके महासागरसे जीवन रस फेल र्दा हे, मानो संपूर्ण पदार्थ 
उस जीवनामृतसे ओतप्रोत भरपूर हो रहे हों । 

पाठक क्षणभर अपने आपको भी उसी जीवन मद्दासागरमें 
ओतप्रोत भरनेवाले एक घडेके समान समझें भोर अपने अंदर 
वहा जीवन स्रोत चल रहा है इसका ध्यान करें। जिस प्रकार 
तैरनेवाला मनुष्य अपने चारोंओर जलका अनुभव करता है 
उसीप्रकार मनुष्य भी उसी जीवन महासागरमें तेरनेवाला एक 
प्राणी है, इसलिये इस प्रकार ध्यान करनेसे उस जीवनामृतके 
महासागरको अल्पसी कल्पना हो सकती है । यह जीवन सदा 


/। 


ही नवीन हे, कभी भी वह पुराना नहीं होता, कभी बिगढता 
नहीं । अन्य पदार्थके बनने और बिगडने पर भी यह एकसा 


नवीन रहता है । और यही सबको जीवन देता है। ( तत्‌ 
अद्य खवेदा आदर ) वह भाज और सदा सवदा एक जैसा 
अभिनव रसपूर्ण रहता दै । सबको जीवन देने पर भी जिसकी 
जीवन शक्ति रत्तौभात्र भी कप नहीं होती, इतनी अगाध जीवन 
शक्ति उसमें दै । 
सबका! एक आश्रय ॥ 

चतुर्थ मत्रका कथन है कि- संपूर्ण विश्व अर्थात्‌ यह स्थूल 
जगत्‌ एक दूसरी शक्तिके ऊपर रहता हे ओर वह शक्ति ओर | 
दूसरी शक्तिके आश्रयसे रह रही दे) वहीं आधारका तत्व पृथ्वी | 
और बुलो के खरूपमें दिखाई दे रहा है इसलिये में युलोकमें . 
उसकी प्रकाशशक्तिको भोर प्रृथ्वामें उसकी अधार-शक्तिकों नम- 
स्कार करता हूँ ।” अर्थात्‌ संपूर्ण जगतूमें उसकी शक्ति ही जगत्‌. 
के रूपें प्रकट होगई है ऐसा जानकर, जगतूकी देखकर उस | 
शक्तिका स्मरण करता हुआ उस विषयमें अपनी नम्रता प्रकट 
करता हुं । ` “पा 

स्थूल सूक्ष और कारण। : . 
इस मंत्रमें विश्व ' शब्द ? स्थूल जगतूका बोधक है इस 


/ इसके अंदर हे अथवा उसके 
C= ७० 
“ स्थूल पढायके अंदर यह सूक्ष्म तत्त्व है और यह भी तीसरे 
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अम्रुतदाता श्वर 


स्थूछका आधार ( अन्या ) दूसरा दै, इससे सूक्ष्म है और वह 
बाइर यह सब विश्व दे । प्रत्येक 


अतिसूक्ष्म तत्त्व पर आश्रित है । यह तीसरा तत्व दौ सबका 
एक मात्र आधार है और इसीका जीवन अमृत सबमें एक रस 
द्वोकर व्याप रहा है । इसी जीवनके समुद्रमें सव विश्वके पदार्थ 
तैर रहे हैं अथवा संपूर्ण पदार्थ रूपी छोटे बडे खोत उसी एक 
अद्वितीय जीवनमद्दासागरसे चल रहे हैं । इनमें उसीका जीवन 
कार्ये कर रहा है यह बताना इस सूक्तका उद्देश्य हे । अन्नेकोमे 


(६९ ) 


एक ही जीवन भरा दै इसका अनुभव यहां होता है । 

यह सूक्त केवळ पढनेके लिये नहीं हे, प्रत्युत. यह मनका 
घारणा करके अपने मनमें घारणासे स्थिर करनेके अनुष्ठानके 
लिये हो है । जो पाठक इसकी उक्त प्रकार धारणा कर सकेंगे 
चे ही इससे योग्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे । पाठक यहां देखें कि 
छोटेसे छोटे सूक्तों द्वारा वेद केस्रा अद्‌भुत अपदेश दे रह्मा दै । 
निःसंदेद यह उपदेश जीवन पलटा देनेमें समर्थ है । परंतु यृ 
लाभ वही प्राप्त करेगा दि जो इसको जीवनमै ढालनेका यत्न 
करेंगा । 


७-->-+--330९७१५०४०२००७-००३६--- 


असखूकदाता ईश्वर । 
( काण्ड ६, सूक्त १) 


(ऋषि:--- अथर्वा । देवता-- सबिता । ) 


दोषो गाय बुहदू गाय दुमद्रेंहि । 
आर्थर्वण स्तुहि देव संवितारंम्‌ 


तर्मु शहि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः । ०“ 


सत्यस्य युवानमद्रींधवाचं सुधेचम्‌ 


स घा नो देवः सविता साविषदमर्तानि भूरिं.। 


उभे सुष्टुती सुगात॑वे 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


अर्थ- हे ( आथवेण ) अथर्वाके अनुयायी | ( खवितारं देव ) सविता देवकी ( स्तुद्दि ) स्तुति कर । ( दोषो 
गाय ) रात्रौके समय गा, ( चत्‌ गाय ) बहुत भजन कर, ( द्युमत्‌ घेद्दि ) तेजयुक्तकी धारणा कर ॥ १ ॥ 

(यः सिन्धो अन्तः सत्यस्य सूचुः ) जो भवसमुद्रके बोचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, तथा ( युवानं ) युवा, 
( खुशेव ) उत्तम सुख देनेवाला ओर ( अ-द्रोघ्र-घाचं ) द्रोह दीन वाणीसे युक्त है ( तं उ स्तुद्वि) उसका गुणवर्णन 


कर ॥२॥ 


( खः घ सविता देवः ) वहीं सबै प्रेरक देव ( उभे सरुती छुगातवे ) दोनों प्रकारकी स्तुति करने योग्य उत्तम ८ 


मागोंपरसे इम जांय, इसके लिये ( नः भूरि अस्तानि साविपत्‌ ) हमें बहुतसे अमृतमय सुख देता रहता है ॥ ३ ॥ . 


भावार्थ-- दे योगमार्गमे प्रवृत्त मनुष्य ! तू. सवंग्रेरक एक ईश्वरकी उपासना कर । रा 


उम्रका बहुत भजन.कर, और उसके तेजकी मनमें धारणा कर ॥ १ ॥ 
रनेवाला 


~ 


वद्दी एक इश्वर इस भव समुद्रके बीचमें सकी 


- दता रइता है ॥ ३॥ . 


| प्रेरणा क 
सदा तरुण रहता है । वही सब सुर्खोको देनेवाला है ओर हिंसारहित बाणीका प्रवर्तक है, उसीका गुणगान कर ॥ २॥ 
वही सबको प्रेरणा देनेवाला एक देव, हम दोनों प्रकारके प्रशंसनीय मार्गोपरसे प्रगति करें, इसळिये हमें अनंत सुख 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i 


श्रीके समय उसका गुणगान कर, 


हे, वह न बाळ होता है और न इद होताहै। परंतु 
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(७० ) 


अथंषवेद्‌- ब्रह्मविद्यो -प्रकरंणं 


अस्तदाता ईश्वर ! 


एकदेवकी भक्ति । 

इस सुत्तमं एक देवकी भक्ति करनेका उत्तम उपदेश दे । 
विशेष विचार न करते हुए इस सूक्तका अर्थ देखनेसे, यह सूक्त 
सूर्य देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा प्रतीत 
होता है। सूर्यं परमात्माका प्रतिनिधि इस सूर्ये माळामें है, इस 
छिये उसकी उपासना करनेसे परंपरया परमात्माकी उपासना 
हो सकती दे, इसमें संदह नहीं हे; परंतु यह प्रतीकोपासना 
साधारण अन्न बालबुद्धि जनोंकी मनःस्थिरताके लिये उपयोगी 
हे. वेदमें अमि, विद्युत्‌ और सूर्य इनके द्वारा पार्थिव, अम्त- 
रिक्षीय और युलोक संबंधी तीन दृश्य तेजोंका दीन कराके 
परमात्मोपासनाका ही पाठ दिया होता है; इसी नियमके अनु" 
सार यहां सविता देवके द्वारा सूर्यका दशन कराते हुए एक 
अद्वितीय परमात्माकी दी उपासना कही है इसका उत्तम प्रमाण 
यह है-- 

दोषों गाय (मं. १ ) 

“ रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसकी भक्ति कर, 
उसकी उपासना कर, यदि “ दिनमें दिखाई देनेवाळे सूर्यकी 
ही उपासना इस सृक्तमें होती, तो ' रात्रीके समय उसके गुण 


शान कर ? ऐसा कहना अनुचित था, क्योंकि सूर्यकी उपासना | 


` दिनके समय हो हो सकती हे और रात्रीके समय नहों। इस 
सूक्तमे तो रात्रीके एकान्त समयमै उस सूर्य देवका खूब भजन करो 
ऐसी आज्ञा दद, देखिये-- 
दोषो गाय, बृद्ददू गाय । ( मं. १ ) 
पतयक समय भजन कर, बहुत भजन कर” इस प्रकार 
रात्रीके समय भजन करनेको हा कहा हे । यदि इस सूर्यकी ही 
उपासना इस सूकम अभीष्ट होती, तो उसको उपासना रात्रीका 
rr केसे कही होती ? इस सूक्तमें दिनका नाम 
तक नहीं इ, परंतु रात्रीका स्पष्ट उल्लेख है 4| 
ह परंतु उस रात्रीमे-- न 
~ वि (४.१) 
 "तेजवाळे खरूपकी मनमें धारणा कर । ? 
मॅ र्‌। ! सूर्यका तेज 
छि छक दिवा देता है, रात्रीकै समय नहाँ । परंतु यहां तो 
र ह समय सूर्यके तेजका ध्यान करना लिखा है; इसलिये, 
4 सूर्य रत्रीके समय उपासनाके छिये प्राप्त दो सकता है, और 
र सके तेजकी धारणा रात्रीके समयमें भी ढी जा सकती है, 
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उस सूर्यका वर्णन इस सुक्तमें हे ऐसा हम कहद सकते हे । 
अर्थात्‌ सूर्यका भी जो सूर्य परमात्मा है, जिसके शासनसे यह 
सूर्य यहां प्रकाश रहा है, उस परमास्मरूपी सूर्यकी उपासना इस 
सूक्त द्वारा कही दै । इसके गुण, जिनका उपासूनाके समय पनन 
करने चाहिये, उसका वर्णेन निम्न लिखित प्रकार इस सूक्तम 
हुआ दै-- 

१ बुदृत्‌ = वह सबसे बडा है, उससे बडा कोई नहीं है, 

२ झुमतू = वह प्रकाशवाला है, 

३ देच = वह सब प्रकारसे दिव्य है, वह दाता प्रकाशक 
और ऐश्वर्य युक्त है । 

४ खचिता = वदद सबकी उत्पत्ति करनेवाला और सबका 
ऐश्वर्य बढानेवाळा है, 

५ सिन्धी आन्तः = इस संसारसमुद्रके गइरे स्थानमै 
भी वह विद्यमान है, 

६ सत्यस्य सूनुः = सकी प्रेरणा करनेवाला, वह पय 
रूप हैं, 

७ युवा = वदद संदा जवान है, वह न कभी याळ थां 
और न कभी बुढा होगा, सदा तरुण जैसा शक्तिशाली है, 

८ सुशेवः = उत्तम सुख देनेवाळा, किंवा ( खु-लेवः) 
उत्तम प्रकार सेवा करने योग्य, 

९ अ-द्रोघ-वाक्‌ = हिंसारहित शब्दोंकी प्रेरणा करने- 
वाला, 

१० अस्तानि सूरि खाविष्रतू = अनंत सुखोंकों देता 
रहता है । 

ये दस गुण इस परमात्माके इस सूक्तमें कहे हैं, उपासकको 
इन गुणोंका मनन करना चाहिये । परमात्माके इन गुर्णोका 
मनन करके, इनकी धारणा मनमें करके अपने भन्द्र जद्दांतक 
हो वहांतक इन गुणोंकी बृद्धि करनी चाहिये । सवंथा इन 
युणोंका उत्कर्ष मनुष्यमें न भी हो सके, तो कोई हजे नहीं दै, 
जिम्न अवस्था तक हो सके, उस अवस्थातक उत्कष करता | 
आवश्यक है । 

परमात्माके इन ग्रुणोंका मनन करनेसे उसके तेजःस्वरूपका | 
साक्षात्कार सर्वत्र दोने लगता है। योगमार्गमें प्रब होकर | 
प्राणायाम ध्यान घारणाकी ओर थोडीसी प्रदत्त होनेसे ह 
प्रकाशद्शन होने लगता दै । इस प्रकाशदशनका नित्य सरग | 
करनेसे और इसीको ध्यानमें स्थिर करनेसे योगसिद्ध उति 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
असुतदाता ईश्वर 


| , प्रकाशका मागे सिद्ध हो जाता है। यह तेजका केन्द्र इस संसार 
| ५ महासागरमे सर्वत्र उपस्थित देखना और उसके बिना कोई 
| पदाथ नहीं हे, ऐसा मनका निश्चय करना चाहिये | उसका 
तेज, उसके सत्यनियम और उसकी दया सर्वत्र अनुभव करनेसे 
उसकी सर्वेत्र उपस्थिति जानी जा सकती है। 


अहिसक वाणी | 

परमात्मा स्वयं हिंसारहित वाणीका प्रवतेक है, अतः जो 
मनुष्य उसके भक्त होना चाहते हैं, वे सदा द्रोहरद्दित वाणीका 
प्रयोग करें। ' अद्रोघवाकू ' अर्थात्‌ जिन शब्दोंमें थोडा 
. भी द्रोह नहीं; थोडी भी हिंसा नहीं, दूसरोंको कष्ट देनेका 
थोडा भी आशय नहीं, उस प्रकारकी वाणी मनुष्योंकों बोलनी 
उचित है । इस शब्द द्वारा ईश्वरभक्तको किस प्रकारका आच- 
रण करना चाहिये यह दर्शाया है । यदि स्वय परमेश्वर कभी 
द्रोहमय शब्दोंका प्रयोग नहीं करता, तो उसके भक्तको भी 
ऐसे ही शब्द प्रयोग करना चाहिये । अर्थात्‌ भगवद्भक्त अपने 
मनमें हिंसाका भाव न रखे, हिंसामाव वाणासे प्रकट न करे, 
ओर हिंसाका कोई कमै न करे । इस प्रकार प्रयत्न करनेसे कोई 
समय ऐसा आ जाता हे, कि जिस समय उपासकके मनमें 
हिंसाकी लहर उठती हा नही । यह अवस्था जब प्राप्त होती दै 


तब उसके सन्मुख हिंसक जन्तु भी. साततं भूळ जाते हैं। र 
आत्मोज्ञतिके लिये इस प्रकार ' अद्रो बलि” को परम 


आवश्यकता रहती हे ।_ 

अद्रोह वृत्ति केवळ द्रोह निषेधको हो व्यक्त करती है, ऐसा 
कोई न समझे । द्रोद्द निषेधकी अपेक्षा ' दूसरोका सुख बढानेके 
लिये आत्मसमपंण ” करनेकी इस वृत्तिमें आवश्यकता है। अहिंसा 
अद्रोह ये शब्द केवळ हिंसा निवृत्ति दी नहीं बताते, प्रत्युत्‌ 
जनताकी सेवा करने द्वारा जो भगवानकी सेवा होती है, उसके 
करनेकी भी इसमें आवश्यकता है । 


सत्यका माग । 

अहिंसाके साथ “ सत्य ? का मागे भी इस सूक्तमें बताया 

है । परमात्माको ' सत्यस्य सूचः' कहा है, यहां ' सूच! 
शब्दका अर्थ ( खु-प्रलथे ) प्रसव करना है। सत्यका प्रसव 
करनेका तात्पय सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, 
- अर्थात सरूप बनना दै । परमात्मा सत्यका प्रवतेक है, ऐसा 
` कहनेसे ईश्वर भक्तको उचित हे कि वह सनि बने । अपनी 
` उनतिके लिये सकी भव्येत आवश्यकता दै । 


आदेसा बत्ति ओर सल्यानिष्ठा इन दो भावन।ओंसे मनुष्यकी 
उन्नति हो सकती हे और परमात्माका साक्षात्कार हों सकता है। 
दो मागे । 
भिसा और सब ये दो प्रशनीय मार्ग हैं, इनसे हो मनुष्य 
मात्रका इह्‌ तथा परलोकमें कल्याण हो सकता है। इन दो 
मार्गोके विषयमें इस प्रकार कद्दा है। --- 
उभे खुएुती खुगातवे सः भूरि अस्तानि साविषत्‌ । 
(में. ३) 
“ दोनों उत्तम प्रशनीय मार्गो परसे ( सु ) उत्तम रीतिसे 
( गातवे ) जानेके लिये वह परमात्मा बहुत सुख साधन हमें 
देता है । ” यही उसकी अपार दया दे | इस जगतूमें उसने | 
अनंत सुख साधन निर्माण किये हैं, और मजुष्योंकों दिये हें । | 
इसका उद्देश्य यह दे कि मनुष्य उन सुख साघनोंका भवळंबन २ 
करके अहिंसा भौर सके साधन द्वारा अपनी उन्नतिका सान | 
करें और अन्तमें परमात्माको प्राप्त केरे । परमेश्वरको अपार दया न 
इस प्रकार अनुभव करके उसके ऊपर दढ श्रद्धा रखनी योग्य हे! | 
उक्त दो मार्गे ऐहिक अभ्युदयसाधन भोर पारमार्थिक निःभ्रे | 
यससाधन ये भी हो सकते हैं। घर्मके दो अंग ही हैं परमा- 
त्माके इस जगतूमें जो सुखसाधन निर्माण किमे हैं उनको लेकर 
अभ्युदय भोर निःश्रेयस साधन करके परमगतिको मलुष्य्राप् हो। _ 
अथवोका अनुयायी। 
इस सूक्तका उपदेश ' आ-थधेण ' के लिये किया है। | 


सूक्तमें किया है। इस दृष्टिसे पाठक इस सूक्तका विचार 
तो उनको आत्मोन्नतिके वेदश्रतिपादित योगमार्गका 
सकता है । 


वेदका उपदेश अपने दैनिक आचरणमें 
परम उन्नति प्राप्त करेंगे । पड 
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अखततरखकाला देक । 
( काण्ड ७, सूक्त ४०, [ ४१] ) 


( ऋषिः-¬ प्रस्कण्वः | देवता सरखान्‌ ) 
यस्य व्रतं पञ्चवो यन्ति सर्वे यस्य॑ व्रत उपतिष्ठन्त आप । 


यस्य॑ बते पृष्टपतिनिबिष्टस्तै सरखन्तमवसे हवामहे ॥ १॥ 
आ प्रत्यञ्च दाशुषे दाश्वंसं सरस्वन्तं पष्टपतिं रयिष्ठास्‌ । 
रायस्पोषं अवस्युं वसांना इह हुवेम सर्दन रयीणाम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- ( सवे पशचः यस्य व्रत यन्ति ) सब पञ्च॒ जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, ( यस्य त्ते आपः उप. 
तिष्ठन्ति ) जिसके कमेके अनुसार जळ उपस्थित होते हैं, ( यस्य वते पुष्टपतिः निविष्टः ) जिप्तके व्रतमें पोषणकर्ता कार्य 
करता हे, ( तं सरर्चन्तं अवसे हवामहे ) उस अमृतरसवाळे देवकी अपनी रक्षाके लिये दम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥ 

( दाशुषे प्रत्यञ्च दाश्वंखं ) दाताको प्रथेक समय संधुख होकर दान देनेवाळे, ( पुष्टपाति सरस्वन्तं ) पुष्टि करने- 
बाले, अमृतरसवाले, ( रयि-स्थां ) ऐश्वयेमें स्थिर रहनेवाले, ( रायस्पोषं अवस्युं ) धनको पुष्टि करनेवाले और अञ्नवाले, 
( या सदन ) पनेके आश्रयस्थानरूप देवकी ( इद्द वसानाः ) यहां रहनेवाले हम सब ( आ डुवेम ) प्रार्थना 
करते है || २॥ 


भावार्थ सब पञ्म पक्षी जिसके नियममें रहते हे, जल जिसके नियमले बहता दे, जिसके नियमसे सबकी पुष्टी होती 
है, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह इमारी रक्षा करे ॥ १॥ 

हरएक दाताको जो धन देता हे, सबका जो पोषण करता है, जिसके कारण सबकी शोभा होती दै, जो सबके ऐश्वर्यको 
बढाता है, और जिसके पास अन्न भी विपुल है, जिसके आश्रयसे सब घन रहते हैं, उस देवकी हम प्राथना करते हैं कि, उसकी 


र कृपासे हम सब इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित हो ॥ २ ॥ 2 

( संपूर्ण ष्फ e क्षे 

| हर इंधरके पास भसुतरस हँ । वह खयं सबका पोषण करता हे अतः इम उसकी प्राथना करते हैं कि वह हमारी रक्षा 
५ करे, हमें घनसंपत्न करें और असत रससे युक्त करे । 


( का. १, सू. २० ) 
भासं द ( ऋषिः-- अथर्वा । देवता -- सोमः ) 
(रवद्‌ भवतु देव सोमास्मिन्यज् म॑रुतो मुडता न! | 
६ हि सो अस्तमा नों वि्‌: नों विददभिभा मो अभस्तिमा नों विदद वृजिना द्ेष्या या ॥ १॥ 
यह (देच सोम ) लेम देव ( अ-दार-ख्त्‌ भवतु ) अपसो फूट उत्तन केका का न झी | 
| तः ) मरतो | ( अस्मिन्‌ यश्चे ) इस यज्ञमें ( नः खुडत ) हमें सुखी करो। ( प्न नासा विवव) पना 


हमारे पास न आवे, ( अशस्तिः मो ) भक्ति हमें प्राप्त न हो, (या 6 ले हैं. 
PS रिया)? 0000 (नः मा विद्द्‌ ) इमारे पास न हों ॥ १ ॥ ? (या वेषया शवाजिला ) बो हेव बदानेवाळे करेल झग 
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महान्‌ शासक (७३) | 

यो अद्य सेन्यो वधोज्ायून/मुदीरते । a 
युषे तं मित्रावरुणावसद्यांवयत्त परि ॥२॥ र 
[| ७ हि 

इतश्च यदुमुतञ्च यद्धं वरुण यावय । ° 
Ce ह्च ७ -+- ह. ke 
वि महच्छम यच्छ वरीयो यावया वधस्‌ ॥ ३ ॥ हट 
शास इत्था महाँ अस्यमित्रसाही अंस्तृत! । हः 
[| च क रे अब 
न यस्य॑ हन्यते सखा न जायते कदा चन ॥४॥ कु: 
€ ७ ताना ाारररुरुामलणाणा्डिलाल्णणल्णि दु 
अथ-- ( अघायूनां ) पापमय जीवनवालोंका (यः खेन्यः वधः) जो सेनाके शर वोरोके दारा वध ( अद्य उदीरते ):, 2700 


च २७. , ००. च्य य ७ ° ७ 
आज हो रदा हृ । है मित्र आर वरुणो | ( युवं ) तुम (तं अस्मत्‌ परि यावयतं ) उसको हमसे सबंथा इटा दो ॥ २॥ 
~ ९०. ce 
_ हे ( वरुण ) स शेठ ईर ! (यत्‌ इतः चः यत्त्‌ असुतः ) जो यदांसे और जो वहाते वघ हो (च॒घं याघय ) 
उसको भो दूर दर दे। ( महत्‌ शमं दियच्छ ) बडा सुख अथवा आश्रय हमें दे और ( बघे वरीयः यावय ) वघको 
आतिवूर कर दे ॥ ३॥ 
( इत्था महान्‌ शालः ) इस प्रकार सत्य भोर मद्दान्‌ शासक ईश्वर ( अ-मित्र-साहः अस्तृतः ) शत्रुका पराजय 


-करनेवाळा ओर कभी न हारनेवाला ( आख ) तू है । ( यस्य लखा ) जिसका मित्र ( कदाचन न हन्यते) कभी भी कक 
नहीं मारा जाता और ( न जीयते ) न पराजित होता है ॥ ४ ॥ 


आवार्थे-- हे देव ! झरवीरोके द्वारा जो पापियेंके वध दो रहे हें, वैसे वर्धोके प्रसंग भी हमारे अंदर न उत्पन 
हा॥२॥ ५ 
हे प्रभु | हमारे अंदर अथवा दूसरोंके अंदर वध करनेका भाव न रहे । वधका भाव ही हम सबसे दूर कर और तेरा बडा | 
आश्रय-सुखपूर्ण आश्रय-हमे दे ॥ ३ ॥ । 
इस रीतिसे तेरा ही महान्‌ सत्य शासन सवके ऊपर है, तूदी सच्चा शात्रुओंको दूर करनेवाला और सर्वदा अपराजित है, 
तेरा मित्र बनकर जो रहता है न उसका वध कभो होगा ओर नहीं उसकी कभी पराजय होगी ॥ ४ ॥ जज 


१५ 


इस सूक्तमें सबसे पहिले आपसको फूटको दूर करनेकी वाला कार्य हम सबसे होता रहै । ? झापसडी फूटके | का 

सूचना दी दै । | शन्रु इमला करते हैं ओर शत्रुऔके हमले हो जाने 

आपसकी फूट हटा दो । ओंको भगानेका यत्न करना पडता हे । इस 

` ५ अ-दार-खत्‌ भवतु ' हमारा आचरण फूट हटाने- आपसकी फूट है । यदि आपसकी फूट न हं 

बाळा हो, यह इस उपदेशका तात्पये है । देखिये एक मतसे रहेंगे तो दूसरे छोग हमळा करने 

` दारः=्फूट ( दु>फटना घातु) जहां भापसमें फूड होती हे वहीं 
` दारमसत्‌=फूटका प्रयत्न, फूटका कार्य) | श्सालिये युद्धोका कारण आपसकी 

__ अक्दार+खत-फूठ इटानेवाला कार्य । 

_ ८अन-दारन-खत्‌ भवतु ' भर्थात्‌ ' आपसकी फूट हटाने- 


१७ ( हिंदी अथवे ब्र. वि. प्र.) कक ः क 


(9. 


०-४ 


(७४) 


होनेको संभावना है । अन्यथा सुखकी आशा नहीं हे । आपसकी 
फूट इटानेसे जो लाभ होगा वह निम्नलिखित प्रकारसे प्रथम 
मंत्रके उत्तराधमें वर्णन किया है | 

१ अभिमा नः मा विदृत"पराजय हमारे पास न 

भावे, $ 

२ अशंस्तिः मो-दुष्कीतिं इमारे पास न आवे, 

३ दुजिना नः माऱ्कुटिल कुस हमसे न हों, 

४ द्वेष्या नः मा विद्तूऱ्देष भाव हमारे पास न आवें। 

जिस समय हम आपसकी फूट हटायेंगे, उस समय हमें 
किससे द्वेष करनेका कोई कारण नहीं रहेगा, किसीसे कपटयुक्त 
कुटिल व्यवहार करनेकी आवश्यकता नहीं पढेंगी, हमारा कभी 
पराभव न होगा अथवा हमपर कोई आपत्ति नहीं आवेगी 
और हमारी अपकीर्ति भी नहीं होगी; अर्थात्‌ जब इम आप- 
सकी फूट हटाकर अपना उत्तम संगठन करेंगे और एकताके 
बळे आगे बढेंगे, उस समय सब लोग हमारे मित्र बनकर 
इसारे साथ मित्रताका व्यवहार करेंगे, हम भी सबके साथ 
सरल व्यवहार करते जायंगे, एकताके कारण हमारा, बल बढेगा 
और उस हेतुसे कभी पराभव नहीं होगा तथा हमारा यश 
फैलता जायगा । (मंत्र १) 


द्वितीय ओर तृतीय मंत्रमें जो सैनिक वीरोसे होनेवाळे बुष्टोंके 


जगत्का एक सम्ाद । 
(का. ६, सू. ३६) 


थि । ( ऋषिः-- अयर्वा खस्त्ययनकाम! । देवता-- अभिः । ) 
` कतावानं वैश्वानरमतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 
` स बिश्वा अति चाक्छूप ऋतृरुत्सुजते बच्ची । 

अधनः परप घाम॑सु कामों भूतस्य भव्य॑स्य । 


ऋतावान ) सयुक्त, ( कतस्य ज्योतिष; पदि 


सव विश्वके चालक 


चाळक इंश्वरकी (ईमद्दे ) इम प्राप्ति करते हैं॥१॥ 
चाकलूपे ) वह सबको समर्थ बनाता है | 


आदि ऋतुओंकों बनाता है। और ( यश्चस्य चयः उत्तिरन) यईके दिये उत्तम उन ब 


गम) भूत भविष्य उप होनेवाले जगत्‌को कामना पूर्ण: करनेवाळा ( एक! सन्नाद, 
परषु घामजु विराजति ) दूरके स्थानोंमें 9 
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संहारक। वर्णन है, वह वर्णन भी यहा बताता है कि हमारी आपसकी 
फूटके कारण हौ दुष्ट लोग हमें सताते हैं और उनका वध करनेका 
भ्रयोजन उतपन्न होता है, अर्थात्‌ यदि हमारा समाज सुंसंगठित 
होगा तो उस वधको जड ही नष्ट होनेसे वह वध भी नहीं होंगे 
ओर हमें ( महत्‌ शमे ) बडा सुख प्राप्त होगा। “ शर्म ? 
शब्दका अर्थ ' सुख और आश्रय ” है । पूर्वापर संबंघसे यहा 
परमेश्वरका आश्रय भभोष्ट है । क्योंकि सच्चा सुख भी परमा, 
त्माके आश्रयसे ही होता है। ( मं. २,३ ) र 


बडा शासक । 

एक ईश्वर ही सबसे बढा शासनकर्ता है, उसके ऊपर किसी 
अन्यका अधिकार नहीं है, सव उसीके शासनमें कार्य करते हैं, 
वही सर्वोपरि दै । वह शब्रुताका सच्चा नाशक और कभी परा- 
जित न होनेवाला है। यदि ऐसे समर्थ प्रभुका मित्र बनकर 
कोई रहे तो उसका कभी नाश न होगा, और कभी पराजय 
भी न होगा । अर्थात्‌ प्रभुका मित्र बनकर व्यवहार करनेवालेका 
यश स्त्र फैलेगा और उसका ही नाम सर्वत्र होगा (मं. ४) 

इस सूक्तका यही उपदेश दै कि ' परमेश्वरका शासन सर्वो- 
परि मानना ओर उसका सखा बनकर व्यवहार करना | ? 


आशा है कि पाठक इस प्रकार प्रभुके मित्र बननेका यतन | 
करेंगे, 


अजसं घमेमीमदे ॥ १॥ 
य॒ज्ञस्य व्य उत्ति ॥ २॥ 
सम्राडेको बि राजति ॥ ३॥ EE 
) ससप्रकाशके खामी, ओर ( अजस घई श्वाः 


( वशी कूं उत्‌ सुजते ) और वह सबको अ' 


भी विराजता है ॥ ३॥ | 
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प्रज्ञापालकी 
जगतका एक सम्राट्‌ 
सबका एक इश्वर । ( विश्वा चाक्ल्पे ) सबको पम बनाता दै | वह 


ईश्वर संपूर्ण जगतका ' एक सम्राट है यह बात इस सूकम समथ है इसीलिये सबको (वशी ) अपने वशमें रखता दै १ 
बडी उत्तमतासे कही है । वह ईश्वर ( परेषु घामखु विरा. उसके शासनसे बाहर कोई नहीं हैँ। वही सब प्रकारके अन्न . 
जति ) दूरसे दूर जो स्थान हैं उन स्थानोंमें भी विराजमान और विविध कुम होनेवाळे यजनीय परदाय और भोग्य 
है। पास तो है ही परंतु अति दूर भी दै अर्थात्‌ वह सर्वत्र है। पदार्थ उत्पन्न करता है। 
सब ( भूतस्य भव्यस्य ) भूत कालमें उत्पन्न हुए पदार्थोंका 
असा वह सम्राट्‌ था, उसी प्रकार इस वर्तमान समयमें दिखाई 
देनेवाले सब जगत्‌का वह खामी है, इतना ही नहीं परंतु 
भविष्य कालमे उत्पन्न होनेवाळे जगतका भी वह खामी रहेगा। 
अर्थात्‌ संपूर्ण जगतका सब कालोंमें वह स्वामी है। और इससे 5 
भिन्न दूसरा कोई खामी नहीं दै । इस सूक्तमें एकेधरकी उत्तम उपासना कहाँ है, इसलिये | 

वह सबसे अधिक सामथ्यवान्‌ है ओर इसीळिये वह उपासनाके लिये यह उत्तम सूक्त है । | 


वह त्रिकालं ( ऋताचान ) स्यखरूप दै और (ऋतस्य 
पाति ) सत्य नियमोंका पालन करनेवाला है, बही सब ( वेश्वा- 
नर ) विश्वका संचालक, विश्वको चळानेवाला दे, सबको वही 
उपास्य और प्राप्त करने योग्य है ४ 


कजञापाढक । 
( का. ७, सू. २४ ) 


( ऋषि!-- ब्रह्मा । देवता-- सबिता ) 
यन्न इन्द्रो अखनद्‌ यदभिबिश्वे देवा मरुतो यत्‌ स्वर्काः । 
तदुस्मभ्यं सबिता सत्यधमो प्रजापंतिरनुंमतिर्नि य॑च्छात्‌ 


आर्थ (यत्‌) जो इन्द्र, भमि, विश्वेदेव, ( खर्काः मरुतः) उत्तम तेजस्वी मरत्‌ इनमेंसे अस 
हमारे लिये खोदता रहा है (तत्‌ ) वह ( सत्यघर्मा प्रज।पतिः अनुमतिः सबिता) सत्य धर्मव 
. रखनेवाळा सबिता ( अस्मभ्यं नियच्छात्‌ ) इमें देवे ॥ १ ॥ 


. इम सब प्राणिमात्रके लिये विद्युत्‌, अभि, एथिंवी आदि सब देव तथा विविध प्रकारक म 
` हमे सूर्ये प्राप्त होता हे, परंतु उससे योग्य रीतिस लाम प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि सच्चा प्रज 
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व्यापक ओर क्रेष्ठ देक । 
( का. ७, सू. २५ [२६] ) 


छि ८ ( श्राषिः- मेघातिथिः । देवता-- सविता । ) 
ययोरोजसा स्कभिता रजांसि यो वीयें|वीरतमा शर्बिष्ठा । 


यौ पत्येते अप्रतीतो सहोभिविष्णुमगन्‌ वरुणं पुरषेईति ॥ १॥ 
4 यस्येदं प्रदिशि यदू विरोचते प्र चानति वि च चष्टे शचीभिः । 
पुरा देवस्य धर्मेण सहोंभि्षष्णुभगन्‌ वर्णं पृवेतिः ॥ २॥ 


अथ-- (ययोः ओजला ) जिन दोनोंके वळसे ( रजांलि सुझभिता) लोकलोकान्तर स्थिर हुए हैं, ( यौ वायै: 
दाविष्ठा बीरतमा ) जो दो अपने पराक्रमसे बलवान्‌ और भलत शूर हैं, (यों सहि अप्रतीतो पत्येते) जो दो 
अपने बलेसि पीछे न इटते हुए आगे बढते हे । उन दोनों (विष्णु वर्ण ) विष्णु अर्थात्‌ व्यापक देवके प्रात और वरुण | 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ देवके प्रति ( पूवेह्तिः अगन्‌ ) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त होता हूं ॥ ३ ॥ 

( यस्य प्रदिशि) जिसकी दिशा उपदिशाओमें ( इदं यत्‌ विरोचते ) यह जो प्रकाशता है (प्र अनाति च ) और | 
उत्तम रातिसे प्राण घारण करता दै, ( देवस्य धर्मणा खद्दोभिः ) इस देवळे धमं और बलळेसे ( शचीभिः चिचष्टे च) 
तथा शक्तियोंच् देखता है, उस ( विष्णु वरुण च पूर्वह्वति! अगन्‌) व्यापक और श्रेष्ठ देवको सबसे प्रथम प्रार्थना करनें- 


भावार्थ- जिसने अपने बळसे इस त्रिलोकीको अपने स्थानमें स्थिर किया है, जो अपनी ।बीबध शाचियेसि भलत | 
वान्‌ आर पराक्रमी हुआ इ, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु आगे बढता है, उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी सें सबसे प्रथम | 
हु, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव है ॥ १ ॥ ३ 
जसको शक्तिसे दिशा भोर उपदिशाओंमें सर्वत्र प्रकाश फैल रद्दा है, जिसको जीवनशक्तिसे सब प्रार्णामात्र प्राण धारण 
जिस देवके निज घभेसे और बलोसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं। उस व्यापक - और श्रेष्ठ देवडी मै सबसे 
येना करता हुँ क्योंकि वह सबसे वरिष्ठ देव है ॥ २॥ 0 4 


तः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूकमें प्रथम मंत्रमें दो देव मि मिच हैं 
परंतु दुसरे ही मंत्रमें उन दोनोंको एक माना हे और एकवचनका प्रयोग हुआ दै । इससे * 
से एक अभिन्न देवताको हौ वर्णन अभीष्ट है ऐसा दीखता है । पाठक इसकी अधिक खोज करें । 
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विश्वशकटका चालक । 
( काण्ड ४, सूक्त ११ ) 


( ऋषि:-- खरबङ्गिराः । देवता-- अनडुत्‌ । इन्द्रः ) 
अनड्वान्दाधार पृथिवीमुत द्यार्नडवान्दाधारो११ न्तरिक्षम्‌ । 


अनडूवान्दाधार प्रदिशः षडुवीरनड्वान्विश्वं वनमा विवेश ॥१॥ 
अनड्वानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चष्टे त्रयां छक्रो वि मिमीते अध्वनः । 

भूतं भविष्यळुवंना दु्नः सबो देवानां चरति ब॒तानिं ॥ २॥ 
इन्द्र जातो मलुष्येष्विन्तर्धेमस्तपरथषरति शोशंचानः । 

सुग्रजाः सन्त्स उंदारे न सपैच्यो नाक्षीयाद॑नड॒हों विजानन्‌ ॥ ३॥ 
अनड्बान्दुंदे सुकतस्य॑ छोक ऐन प्याययति पव॑मानः पुरस्तात्‌ । 

पन्यो धारां मरुत ऊधो अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहों अस्य ॥४॥ 
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अर्थ-- ( अनड्वान्‌ पृथिवां दाधार ) विश्वरूपो शाकटको चलानेवाले ईश्वरने पृथ्वीको घारण किया है, अन 
-वान्‌ द्यां उत उरू अन्तरिक्ष दाधार ) इसी ईश्वरने युळोक और यह वडा अंतरिक्ष घारण किया है । ( अनड्वान्‌ षद्‌ 
उर्वी प्रदिशः दाघार ) इसे ईश्वरने छः बढी दिशाओंको धारण किया है (अनड्वान्‌ विइवं सुवनं आविवेश ) 
यही ईश्वर सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ है ॥ १॥ ‘ह 
( खः अनड्वान्‌ इन्द्रः ) यह अनड्वान्‌ इन्द्र हे वइ (पशुभ्यः विचष्टे ) पशुओंछा निरीक्षण करता है, ( शक्रः 
जयान्‌ अध्वनः विमिमीते ) यह समथे प्रभु तीनों मार्गोको नापता है। ( भूतं भविष्यत्‌ सुवचा दुद्दानः ) भूत भविष्या 
और वतेमानकालके पदार्थोकों निर्माण करता हुआ ( देवानां खर्चा ब्रतानि चरति) देवोंके सब ब्रतोंको चळाता है ॥ २॥ | 
( इन्द्रः मलुष्येषु अन्तः जातः ) इन्द्र मनुष्योंके अंदर प्रकट हुआ है वइ ( तस्त! घमेः शोशुचानः चरति ) 
तपनेवाळे सूयेके समान प्रकाशता हुआ चलता है।इस ( अनडुदः विज्ञानन्‌ ) संचालकको जानता हुआ (यः न अञ्ीयात्‌) . 
जो अपने किये भोग न करेगा (खः ) वह ( सु-प्रजाः खन्‌) सुप्रजावान होकर (उत्‌-आरे न खपत ) देहपातके पञ्चात्‌ 
नहीं भटकता दे ॥ ३॥ | 
(सुतस्य लोके अनड्वान्‌ दुद्दे ) पुण्यके लोकम यद ईश्वर तृप्ति देता है और ( पुरस्तात्‌ पवमानः एने 
आप्याययति ) पहिळेसे पवित्र करता हुआ इसको बढाता हे । ( पजेन्यः अस्य धारा: ) पन्य इसको धाराएं हे, ( मरुत व 
ऊधः ) मस्त अर्थात्‌ वायु स्तन हैं, (अध्य यज्ञः पयः) इसका यज्ञ दी दूध हे, और ( अस्य दाक्षिणा दोहः) इसकी 
दक्षिणा दूघके दोहन पात्रके समान दे ॥ ४॥ गनन पडत 
भावाथ -- इन्द्रने पृथ्वी, अन्तरिक्ष, युलोक और छः दिशाओंकों धारण किया हे और वह सब सुवनोमे 
हुआ है ॥ १॥ 82 
सौ इन्द्रको अनड्वान्‌ कहते है, वह सबका निरीक्षक है, इसी समर्थ इन्द्रने तीनों मार्गोका निर्माण किया हे । : 
. ओर वर्तमानकालके सब पदाथौंका निर्माण करता हुआ वह सब अन्यान्य देवताओंके त्रतोको चलाता है॥२॥ 
यह प्रभु मनुष्योके अंदर प्रकट होता दै, वह प्रकाशमान सूयेके समान तेजस्वी है। इस ईश्वरको जो जानर 


कल 
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` यस्य नेछ यज्ञप॑तिन यज्ञो नास्य॑ दातेशे न प्र॑तिग्रहीता । 


यो विश्वजिदिशभृदिशर्कमा घ॒र्म नों जत यतमश्चतुंष्पात्‌ ॥ ५॥ 
येनं देवा! स्व रारुरुहुहित्वा शरीरंममृर्वस्य नाभिंस्‌ । 
तेनं गेष्म सुकृत्यं ळोकं घमेस्य व्रतेन तप॑सा यशस्य! ॥ ६॥ 


इन्द्र रूपेणाभिवहन प्रजापति! परमेष्ठी विराट्‌ । 
विश्वानरे अक्रमत वेश्वानरे अंक्रमतानइहयक्रमत । 


सो| दंहयत सो|धारयत ॥ ७॥ 
मध्यमेतदनडुहो यत्रैष वह आहितः । | | 
एताव॑दस्य प्राचीनं यावाग््रत्यङ्‌ समाहित! ॥८॥ 


अर्थे-- ( यश्चपतिः यस्य न इशे ) यज्ञपति इसका खामी नहीं है, ( न यज्ञः ) न यश स्वामी हे, ( न दात 
` न प्रतिअद्दीता अस्य इशे ) न दाता और न लेनेवाळा इसका स्वामी है ( यः बिइवजित्‌ ) जो सबका 'जीतनेवाळा 
._( चिदइवसृत्‌ विश्वकर्मा ) सबका पोषणकर्ता और सबा कर्ता है ( घ्म चः बत ) उस उष्णता देनेवालेशा हमको वर्णन 
कहो, वह ( यतमः चतुष्पात्‌ ) कैसा चार पांव वाळा दे? ॥ ५॥ 


| 
(येन देवाः शरीरं द्वितया ) जिसकी सद्दायतासे देव शरार त्याग करके ( अमृतस्य नाभिं स्वः आदरुहु)) 
नि 2 गी र >: र और १ .. 
` अमृतके केन्द्रर्प आत्मीय पकाश स्थानपर चढे थे ( घमंस्य तेन तेन तपसा यशस्यचः ) प्रकाशपूर्णके उस अतसे और. 
तपस्यासे यशको बढानेकी इच्छा करनेवाले हम ( खुक्कतस्य रोकं गेष्म ) पुकृतके लोकमे अपने स्थानको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥ 
| त ( इन्द्र! रूपेण अझिः ) प्रभु ही अपने रूपसे अभि बना है, वढी ( परमेष्ठी प्रजापति; ) परमात्मा प्रजापालन ण 
ईश्वर ( वहेन विराट्‌ ) सब विश्वको उठानेके कारण विराट्‌ हुआ हे । वही ( विइवा-नरे' अक्रमस ) सब नरोंमें 
त्य बही ( वैश्वानरे अक्रमत ) अमि आदियें फेला है, वही ( अनडुद्दि अक्रमत ) रथ खींचनेवाले प्राणी आदिः 
में फेला दै ( खः अहंदयत ) बही इढ करता दे भौर ( ख! अधारयत ) वही धारण करता है ॥ ७ ॥ 
` ( अनडुद्दः एतत्‌ म्यं ) इस संचाळकका यह मध्य दे, ( यत्र एष वः आदितः ) जहां यह विश्वका भार रखा 

255. अस्य प्राचीन ) इतना इसका पूर्व भाग है और ( यावान्‌ प्रत्यङ्‌ खमाहित; ) जितना पिछला माग 


कि न ve MNS) पति 5 > vw = ट 
साता अथवा लेनेवाला इनमेंसे कोइ भी इसपर शासन नहीं करता है। यह विश्वको जीत 


जिसपर इस संसार रूपी शकटका भार रखा है। इसर मध्य भागके पूर्वभागमें 


>. %- 
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यो वेदॉनइहो दोहान्सप्तानुपदस्वतः । 


प्रजा चं छोकं चांमोति तथा सप्तऋषयों बिदुः ` ॥ ९॥ 
पद्धि! सेदिम॑वक्रामन्रिरां जह॑मिरुत्खिदन । 
अमेणानड्वान्कीलालँ कीनाश॑श्रामि गच्छतः ॥ १०॥ 
दार्दश वा एता रात्रीव्रत्या आहुः प्रजापते? । 
तत्रोप ब्रह्म यो वेद॒ तद्वा अनो ब्रतम्‌ . ॥ ११॥ 
दुहे सायं दुहे प्रातदेहे मध्यंदिनं परि । 
, दोहा ये अस्य संयन्ति तान्विद्यानुंपदस्वतः ॥ १२॥ 


ह न i अन्‌-डपद्रूवतः अनडुद्दः खपत दोष्टान चेद्‌ ) जो विनाशको न प्राप्त दोनेवाले इस संचाळकके सात 
99 ६ ( प्रज्ञा च लॉक च आप्नोति ) वह प्रजा और लोकको प्राप्त होता 
ऐसा सात ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥ तेया (ता जाय 

( पद्भिः सोदे अवक्रामन्‌ ) पांवोे भूमिका आक्रमण करता दै, ( जङ्घामिः इरां उत्खिद्न ) जषांओसे अको 
उत्पन्न करता हुआ ( श्रमेण कीलाले ) और परिश्रमसे रसको उत्पन्न करता हुआ ( अनड्वान्‌ कोनाशः च ) बेल और 
किसान ( अभिगच्छतः ) चलते हैं ॥ १० ॥ 

( द्वादृश वे पताः रात्रीः ) निखयसे बारह ये रात्रियां ( प्रज्ञापतेः व्रत्याः आहुः ) जिनको प्रजापतिके त्रतके 
ल्यि योग्य हैं ऐसा कहा जाता है।( तत्र य! ब्रह्म उपेद्‌ ) वहां जो ब्रह्मको जानता है ( तत्‌ चै अनडुद्दः वतं ) वह ही 
उस विश्वचालकका व्रत है ॥ ११ ॥ ह 

(सायं डु प्रातः दुद्दे ) में सायंकाल और प्रातः काळ दोहन करता हूं । ( मध्यं दिनं परि ) मध्यादेनके समय 
भी दोहन करता इं। ( ये अस्य दोद्दाः संयाति ) जो इसके रस प्राप्त होते हैं ( तान्‌ -अन्‌-उपद्स्वतः विद्य ) उनको 
अविनाशी इम जानते हैं॥ १२॥ तु 
Ooo 

भावार्थे-- जो इस संसार रूपी शकटके संचालक देवळे सात दोहन प्रवाहको जानता है, वह सुप्रजाको और पुण्यलोकोढो | 
प्राप्त करता दे, इसी प्रकार सप्त ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥ सद 

पांवोंसे भूमिका आक्रमण करता है, जांघोंसे भ्न उत्पन्न करता दे, भ्रमसे अज्नरस उत्पन्न करता दे; इस प्रकारके बैल 
ओर किसान ये दोनों साथ चलते हैं ॥ १० ॥ । “ 
ये बारह रात्रियां हैं जो प्रजापतिका व्रत करनेके लिये योग्य हैं । उस रमये ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना हौ विश्वचालकका | 
अत है ॥ ११॥ , र वड 

प्रातःकाळ, मध्यदिनके समय और सायंकाल दोहन होता है इस दोहनसे जो रस प्राप्त होते हैं वे ही अविनाशी रस 
होते हैं ॥ १२॥ 2 \ ES 
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अथधेवेद्‌- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


विश्वशकटका चालक 


विश्व शकटका स्वरूप । 


य॒हृ सब संसार अथवा यह सब विश्वरूपी एक बडा शकट, 


है, इस शकरमें सब मनुष्य आदि प्राणी बेठे हैं और अपने 
सुकामपर जा रहे हे, इस शकटका वर्णन वेदम इस प्रकार 
आता है-- 

मनो अस्या अन आसोद्योरासी दुत्तरछदिः । ` 

शुक्राचनड्वाहाचास्तां यद्यात्सूयां ग्रहम्‌॥ १०॥ 

ऋफ्सामाभ्यामभिद्दितों गावो ते खामनाचितः। 

शोत्रे ते चक्रे आस्तां दिचि पन्थाश्चराचरः॥ ११॥ 

शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहतः। 

अनो मनस्मयं सूर्यारोइृत्प्रयती पतिम्‌ ॥.१२॥ 

ऋण १०।८५।१०~=१२ 

“ इसका मनरूपी रथ था, जिस रथका ऊपरका भाग 
द्युलोक था। दो शुभ्र बेल इसमें लगे थे जब सूर्यादेवी पतिके 
घर जाने लगी ॥ १०॥ ये बेल ऋचा आर सामके मंत्रोंखे 
प्रेरित हुए थे, श्रोत्र रूपी दो चक्र इस रथमें लगे हैं और 
इसका मार्ग आकारासे चराचर रूपी है ॥ ११ ॥ ये चक्र शुद्ध 
हैं इसके मध्यमें रथका अक्ष व्यान वायु है।यह मनोमय रथ 
है जिस परसे सूर्या देवी पतिके घर जाती है ॥ १२॥ ' 

यहां इस र्‌थका ऊपरका भाग युलोक हे “ऐसा कहा हे 
अर्थात्‌ इसका नीचिका भाग पृथ्वी है और मध्य भाग अन्तः 
रिक्ष हे । शरीरमें मस्तिष्क, छाती और पांव ये रथके तीन भाग 
इ, विश्वमे तीन लोक तीन भाग हैं। शरीरमें दस इन्द्रियां घोडों 
के स्थानपर हैं उसी प्रकार जगतूके विशाल रथमें दस देव लगे 
हैं; जिनसे ये दस इन्द्रियां बनी हैं। जिनको शरीरके रथकी ठोक 
_ कल्पना हो सकती है उसको विश्वरूपी विशाल रथकी कल्पना 
दी सकती है । पिण्ड ब्रह्माण्ड, शरीररथ विश्वरथ, इनकी समा- 
तुळना स्थान स्थानपर होती दै, जो यहां विचारसे 
न ण्ढके विशाळ रथकी कल्पना करना उचित है। 
यक्षा संचालक ईश्वर इस सूक्तके वर्णनका विषय है । 


. शक्तिस चल रद्दा हे । यह कल्पना मनमें लाकर ' विश्वचालक 


दै जैसा रथमें एक चक्रका दूसरे चक्रके साथ । मदुष्यके शरीरम 


संबंधित हैं, उनमेंत्रे एक अलग हुआ अथवा रोगी हुआ त 
सब शरीरपर आपरि आजाती है। इसी प्रकार मचुष्य समाले 


जो चलाता हे वह विश्वरथका ( अनड्वाद्द ) बेल ही हैं । 
विश्व चलानेवाला जो प्रभु है वही इसको खींचता है, किस 
दूसरेकी शक्ति हे इसको चलानेकी ? इसीलिये प्रथम मंत्रमें 
कहा है कि ' भूमि, अंतरिक्ष, और युलोक सव दिशाओंके 
साथ उसीके आधारसे रहे हैं और वह सब भुवनोंमें प्रविष्ट 
हुआ है । ! (मं, १) इस मंत्रमै जो ' अनड्वान्‌ ' शब्द 
आया है वइ सव विश्वको आधार देनेवाले सब विश्वमे व्यापक 
देवताका वाचक है । यद्यपि ' अनड्वान्‌? शब्द संस्कृतमे 
' बल ? का वाचक है तथापि यहां उसका अर्थ ' विश्व-चालक ' 
ऐसा दे । कई लोक यहां केवल बैलकीदी कल्पना करते हैं और 
अर्थका अनर्थ करते हैं उनको उचित है कि वे मंत्रके वर्णनका 
भी साथ साथ विचार करें और प्रसंगानुकूल अर्थ करके लाभ 
उठायें । 

* जिस रथका ऊपरका भाग द्युलोक है, मध्यभाग अंतरिक्ष 
है और निम्न भाग भूमि दे, उस रथमें मनुष्यमात्र बैठे हैं, 
में भी उसमें बैठा हूं, और इस रथको चलानेवाले स्वयं प्रभु 
हैं, ऐसा यह रथ हम सबको अभीष्ट स्थानको पहुँचा रहदा है।' 
यहद अद्यंत श्रेष्ठ काव्यमय कल्पना इस मंत्रमें कही है । अजुनका _ 
रथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण चला रहे ये, वस्तुतः " कुरुक्षेत्र ' अर्थात | 
करे क्षेत्रमें दरएक मनुष्यका देहरथ परमात्मशक्तिसे ही चलाया | 
जा रहा है। इसी प्रकार विश्वका यह प्रचंड रथ भी उसोकी _ 


इंश्वरका ज्ञान प्राप्त करना यहां हरएक मनुष्यको उचित है । इस्‌. 
कल्पनाका जितना अधिक मनन किया जाय उतना परमात्म 
शक्तिका अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और मनुष्य ईश्वरकी 
अगाघ शक्तिको जान सकता है । 
जिस प्रकार रथके अनेक विभाग स्वयं अलग अलग होते. 
हुए भी वे भाग रथमें आनेके कारण सबका एक दूसरेंके साय | 
संबंध अट्टूट दो जाता है और उसमेसे एक भाग भी ढीळा हो 
जाय तो सब रथ टूट जाता है, इसी प्रकार यह विश्व एक. 
दूसरेसे बंधा हे, यथपि सूथै घंद्रादि छोकलोकान्तर एक दूरे 
बडे अंतर पर है तथापि उनका परस्पर वैसा ही दढ संबंध 


भी अनेक अवयव होते हे, वे अलग अलग होते हुए भी परस्पर 


, 
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ज्ञानी, शर, व्यापारी ओर कारीगर ये चार अवयव हैं। ये 
व्यक्तिशः एक दूसरेसे प्रथक्‌ होते दें, परंतु संघमावसे ऐसे बंधे 
हुए इ कि जस शरारम अवयव | यदि कई व्यक्तियां संधके 
नियम तोडकर शजन्नुझे साथ जा मिलीं तो संघका बळ नष्ट होता 
हैं। क्योंकि जेसा व्यक्तिका शरीर रथ है, समाजका शरीर भी 
रथ है, उसी प्रहार -विश्वक्का शरीर भी एक बडा भारी विशाल 
रथ दै । तीनों स्थानके नियम समान हो हैं। इस रथकी कल्पना 
करके ओर इसका मनन करके पाठक बहुत बोध प्राप्त कर 
सकते हें । सब विश्व मिलकर एक रथ दै, इसमें कोई विभक्त 
भाव नहीं हे, इर्‌एरु सजीव या निर्जीव पदार्थं इसी एक रथका 
अंग हे और इसको सो कल्पनाके साथ यहां रहना चाहिये । 
इस रथक्को जो चलाता है वद दी इन्द्र है, वही प्रभु दे, वढी 
इश्वर दे 

अनड्वान्‌ इन्द्रः । (मे. २) 

इस रथको जो चळानेवाला है वह इन्द्र हे, इस जगतम जो 

“राति हे वह उसको ही बति हे। इस जड जगतको 
चेतना देनेवाला वद्द एक ही ईश्वर है वह क्या करता दे, 
देखिये 

(१) शक जयान्‌ अध्वनः मिमीते । 

( ९ ) भूतं भविष्यत्त्‌ सुवना दुहानः ॥ 

(३) देवानां खर्चा तानि चरति । ( मं. २ ) 

६ १) वह समर्थं तीन मार्मोकों नापता है, (२) भूत, 
वर्तमान और भविष्य कालके भोग देता दै, ( ३) और देवोंके 
सब ब्रतोंको चलाता है। ये इसके कार्य हैं । 

(१) तीन मांग ये है-- सत्व, रज, ओर तम प्रकृतिवाळांके 
तीन मागे होते हैं । किसको किस मागेसे जाना चाहिये और 
केसे जाना चाहिये, वद उसको पता होता दे, वढी इन तीन 
मार्गोका नाप जानता हे । 
` (२) तीन कालोमें दोइन-- भूत वतमान और भविष्य 
क्वार्लाम यह दोइन करता दै आर पूव!क्त मार्गोके ऊपरसे चलने- 
बालकों भोगके लिये जे! चाहिये सो देता है। जिसको जेसा 
देना योग्य होता है, उसके अनुकूल वैसे उपभोग उसको देता 

हे और उसकी उन्नति वढ करता दे। 
' (३) देवोंके जर्तोकी चलाता दै- देवोंके व्रत ये हैं, सूर्यका 
अत प्रकाश करनेका हैं, जलका बढ्नेका व्रत है, वायुका सुखा 
नेका ब्रत है। यह तो बाहरके देवेकि त्रत हैं, शरीरके अंदरके 
देवाके ये बरत हैं, आंखका देखनेका मूत दे, कानका सुननेका 
न्त है, प्राणका जीबन देनेका त्रत है, ये सब आत्माको शक्तिसे 
CC er जे हि कट 


(८१) 


इसका बिचार करनेसे इस परमात्माकी महिमाका पता 

लग सकता है । 

मनुष्यामें देव | - 
यद्द देव जो विश्वरूपी शकटको चलाता दै ओर संपूर्ण भुव- 
में ब्याप्त दें ब मनुष्योंमें प्रकट दोता दे, देखिये-- 

इन्द्रो मनुष्येषु अन्तः जातः। ( म. ३) 
४ यह इन्द्र देव मनुष्योंके बीचमें प्रकट दोता दै । ? मनुष्ये 

दृदयमें वद प्रकट होता दे, मनुष्य उसको अपने अंदर देखता 

और अनुभव करता है, विरवका ईश्वर मनुष्यके ढृदयमें प्रका- 

शता है । कितना यह सामथ्ये मनुष्यमें है [के जिसके हृदये 

विश्वका संचालक रहता और प्रकट होता दै । मनुष्यको यह 

अपनी शक्ति जाननी चाहिये । इस ज्ञानका फल देखिये-- 
(१) अनडुदः विज्ञानन्‌, 
(२) यः न अञ्लीयात्‌ | 
(३) खः सुप्रजाः सन्‌ उत्‌-आरे न स ह 

३ 


“(१ ) इस विश्वरूपी शकट चलानेवालेको जो जानता 
है, ( २ ) वह अपने लिये स्वाथेसे मोग नहीं करता, इस कारण 
( ३ ) वह सुप्रजा प्राप्त करता हुआ देह पातके नंतर इधर 
उधर नहीं भटकता, ? अर्थात सौधा अपने अमृत घामको 
पहुंचता दै । इसमें प्रथम परमात्माको जानना, ओर पश्चात्‌ 
स्वाथे छोडकर परोपकारके कार्यमें अपना जीवन समर्पित करना 
इन दोनों “ ज्ञान और कर्म ' का यथावत्‌ अनुष्ठान करनेसे 
तीसरे मंत्रभागमें करी सिद्ध मिल सकती है यह ईश्वर किस | 
प्रकार जीवारमाको पवित्र करता हुआ उठाता है, यह चतुर्थ 
मेत्रमे क्रमपूर्वक कहां दे न 

( १) परस्तात्‌ पचमानः 

(२ ) एन आप्याययति । 

(३) सुक्कतस्य लोके अन डचान्‌ दुदे । ( मं. ४ 

( १ ) पहलेसे पवित्रता करता हुआ, (२) ईश्वर 
बढाता हे. पुष्ट करता है । और इसकी वृद्धि करता दे, 


छाम है । परमात्मोपासनाफे यह फळ ई, इस प्रका 
होता हुआ जीवात्मा उन्नत होता है और अपने 


« (८९) 


विइवजित्‌, विशतस्रत्‌, विश्वकर्मा । ( मं. ५ ) 

* वह विश्वको जीतनेवाला, विश्वका पालक और पोषक 
तथा विश्वसंबंधी सब कमे करनेवाळा ह । ', इसीलिये -उपासक 
निभेय होता हुआ उसकी सहायतासे आगे, बढता है और 
अपने प्रप्य स्थानको पहुंचता है । वह स्थान, जहां इसको 
नाना है, अमृतका केन्द्र हे, किस अनुष्ठानसे यह जीवात्मा वहां 


पहुंचता है, इस विषयका उपदेश षष्ठ मंत्रमें देखने योग्य है--- 


बतेन तपसा यशास्यवः खुछतस्य लोकं गष्म । 
(मं. ६) 
“अत और तपसे यश प्राप्त करते हुए पुण्यळोक प्राप्त 
करेगे । ” इस मंत्र भागमें ब्रत पालन और तपका आचरण यश 
भोर आत्मोज्ञतिका साधन है ऐसा स्पष्ट कहा है। विचार 
करनेसे पता लग जायगा कि यह तो इह. परलोककी सङ्गति 
प्राप्त करनेका उत्तम साधन हे । इस साधनके करनेउे-- 
शरीरं हित्वा अमृतस्य नाभि स्वः आरुरुहुः! 
(मं, ६) 
“ शरोर व्यागनेके पश्चात्‌ अमृतक केन्द्रमै आत्म प्रकाशसे 
युक्त दोकर ऊपर चढते हैं ' यह है तपका प्रभाव और ब्रत 
पालनका महत्व । पाठक इसका महत्त्व जानकर इस मासे 
अपनी उन्नति सिद्ध कर सकते हैं । 


सत्त ऋषि। 
नाशी इंश्वरके अथवा आत्माक सात दोहन पात्र 
वाइ दोहे जाते हैं, इनको सप्त ऋषि करके 
नवम मेत्रका कथन है। ये सात 
तैन हमारे सात ज्ञान इंद्रिय 
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हैं। दो आंख रूपका दोहन करते हैं, दो कान शब्द रसका 
दूध निकाळते हैं, दो नाक सुवासका रस लेते हैं और एक मुख 
मधुरादि रस लेता है । ये सात प्रकृति माताका दूध दोहन 
करनेके बतेन हैं, येही रस मनुष्य मात्र पीता है और पुष्ट होकर 
उन्नति प्राप्त करता है । येही सात ऋषि हे-- 

सत्त कषयः प्रतिद्दिताः शरीरे 

सत्त रक्षन्ति सदमप्रमाद्स्‌ ॥ ( यज्ञ, ३४५५ ) 

* प्रत्येक शरीरमें सप्त ऋषि रहे हैं, ये सात इस शरीररूपी 
घरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हें । ' यह बात ऊपर- 
वाले मंत्रमें कह है । यहाँ सात दोहनपात्र जो कहे हैं. वे ही 
सात ऋषि हैं अथवा ये सात ऋषि इन सात दोहनपात्रोमें 
परम. साताका दूध निकालते हें, इसमें कोई संदेह नहीं है | 
ण । हे । कहेर्‍या सप्त ऋषि जो समझे जाते हैं उनका नाम 
ऊर्थका आ" है, परंतु हमोरे मनमें एक बात खटकती है वह 
यह है कि यहां दो आंख, दो कान, दो नाक ये छः ऋषि माने 
है, परंतु वस्तुतः ये अर्थात्‌ दो आंख एक ही प्रकारका ज्ञान 
प्राप्त करते हैं इसालिये इनको भिन्न मानना अयुक्त है। यद्यपि 
गिनतीके छिये ये सात होते हैं तथापि वस्तुतः ये सात भिन्न हैं 
ऐसा नहीं माना जा सकता । मंत्रमें सात ऋषि भिन्न माने हॅ 
ओर उनके दोहन पात्र भी भिन्न मनिः हैं अर्थात्‌ उनमें दुद्दा 
जानेवाळा दूध भी भिन्न ही है । यह बात ऊपर माने शये सपत 
पात्र और सप्त ऋषियेंसि सिद्ध नहीं होती इसलिये इनको अन्य 
स्थानमै इंढना चाहिये । हमारे मतसे समऋषि और सप्त दोहन 
पात्र ये हैं-- | 

१ आत्मा यह ऋषि परमात्मासे ' आनन्द रूपी दूष § 
अपनेभें दुइता है । ग 

२ बुद्धि (संज्ञान )-- यह ऋषि परमात्मासे ' चित! : 
अथवा विज्ञान रूपी दूध अपने अन्द्र निचोडता है । ५ 

३ अहकार-- यह ऋषि परमात्मासे ' में पनका भाव सु 
रूपी दूध निकालता है। ` FE 

8 मन-- यह ऋषि उसीस ' मनन शक्ति ' रूप दूध 
दुता हुं । | 

५ प्राण-- यह ऋषि बहार हा ' जिन ! 
निकालता हे । . 

६ शानेन्द्रिय ( संघ )-- यह ऋषि वहाते ही ' विषय- | 
ज्ञान ” रूपी दूध निचोडता है । ; 

७ कमोन्द्रिय ( खंघ )-- यह ऋषि उसे ' कर्मशक्ति 
रूप दूध निकालत। दै । ं 

ये सात ऋषि एक दूसरेसे भिन्न हैं, इनके पास विट 


रूपी दूष 


= 
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विश्वशकटंका चालक 


दोहन पात्र हैं और प्रत्येकका निकाला हुआ दूध भी भिन्न हे, 
ओर उसके सेवनसे पुष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकारको होती दै । 
इसलिये ये सात ऋषि और ये सात दोहन पात्र हैं ऐसा 
मानना यहां उचित है। पाठक इस विषयका अधिक विचार 
करें और उचित बोध प्राप्त करें । 


बेल और किसान 

दशम मंत्रे बेल और किस्रानके रूपकसे बडा बोधप्रद 
उपदेश दिया है, इसका ब्यक्त अर्थ यह दे-- ' पांबोचे भूमिः 
परस चलता है, जांघोंसे अन्न उत्पन्न करता है, परिश्रमसे रस 
बनाता है इस प्रकार बेळ और किसान बडा का करते हैं।? 
यह तो खेतीमें प्रत्यक्ष दीखता हे । परंतु इस मंत्रमें केवल 
इतना ही कहना मुख्य उद्देश्य नहीं दै क्योकि यहां जिस किसा- 
नका वर्णन किया है वह 'क्षेत्र-ज्ञ ' अर्थात्‌ जीवात्मा हैं । 
भयवद्गीतामे इसका नाम ` क्षेत्रज्ञ? आया है । खेतको जानने. 
वाला किसान जिस प्रकार खेतसे लाम उठाता है, उसी प्रकार 
(इस शरीर रूपी कार्यक्षेत्रको यथावत्‌ जाननेव।ला यह जीवात्मा- 
रूपी किसान इस शरोररूपी कमक्षेत्रमे शुभ विचारोंकी खेती 
करके बहुत लाभ प्राप्त करता है। इसको खेतीमें इलचलाने 
आदिकी सहायता करनेवाळा परमेश्वर दै जिसका वर्णन इसी 
सूक्तमे ' अनड्वान्‌ ' शब्दसे हुआ दे । इस प्रकार यदृ इसका 
क्षेत्र दे भौर यहद खेती है । किसान इस खेतीका उपभोग 
कर्‌नेवाळा हे । पाठक इस उत्तम रूपकका विचार करके योग्य 
बोध प्राप्त करें। 


बारह रात्री 

ग्यारह॒वें मंत्रमें “ प्रजापातेके व्रत करनेकी बारह रात्रियां 
हें” ऐसा कहा दै। रात्री अन्घकारकी द्योतक दे, अन्धकार 
अश्चानका वाचक है, इस लिये यहाँ बारह गूढ अंधकारकी 
रात्रियोंस तात्पर्य बारह प्रकारके गाढ अज्ञानका दै। 
हरएकके अंदर यदद अज्ञान रहता दै और जिस प्रमाणसे यह दूर 
होता है उस प्रमाणसे मनुष्यकी योग्यता बढती हे। जब 
बारह प्रकारके अज्ञान दूर हाते हैं तब यह पुरुष बिशुद्धात्मा 
होता है और मोक्षका भागी होता दै। (१ ) परमात्मा, 
(२) जीवात्मा, (३)बुद्धि, (४) अहंकार, ५ ) मन, 
(६, प्राण, (७) ज्ञानेन्द्रिय, (८ ) श्ञनेंद्रियोके विषय, 


` तत्त्वसे यह दोईन होता दै यह जो जानता है, ” उसांको इस 


(८१) 


(९ ) ऋ्मेन््रिः, ( १० ) कमैन्द्रियोरे विषय, (११ ) शरीर, 


(१२) विशाल जगत्‌, इन बारह क्षेत्रे संबंधमे बारह 
अज्ञान, मिथ्याज्ञान, विपरीतज्ञान अथवा जो कुछ भद्दा जाय 
मजुष्यमें रहता दे, यह सब हटने चाहिये और इनके विषयमें 
ज्ञान, विज्ञान, संज्ञान, ओर प्रज्ञान प्राप्त होना चाहिये। प्रत्येक 
मनुष्य विचार करके जाने कि अपनेमे इन अज्ञानोमेंसे: कौनसा 
अज्ञान कितना हे और कोनसा विज्ञान कितना प्राप्त किया गया 
हैं। इसको पढताल करनेस पता लग जायगा कि जो मार्ग 
आक्रमण करना है वह कितना हो चुका है और कितना अभी 
चज्नेका बाकी है । यह परीक्षा हदी इस मंत्रने ली है ऐसा पाठक 
समझें और इस दृष्टि अपनी परीक्षा करें। इससे बडा आत्म- 
सुधार हो सकता हे । 
त्रत । 

जिस त्रतसे उक्त प्रकारका, बारह प्रकारका अज्ञान दूर हो 
सकता है वह त्रत इसी ग्यारहवें मंत्रके उत्तराधैम कहा हैं-- 

यः ब्रह्म उपवेद्‌ तत्‌० व्रतम्‌ । ( में. ११) 

“जो ज्ञान प्राप्त करता है वह उघडा ब्रत दे । ! यही ब्रत 
मजुष्यका उन्नति करता है । ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
बारह प्रकारका अज्ञान ओर मिथ्याज्ञान दूर करनेके लिये वारह. 
प्रकारका ज्ञान और विज्ञान श्राप्त करना चाहिये। यह व्रत 
पालन करनेसे इसके अज्ञानका मल घोया जाता है और यह 
परिशुद्ध होता जाता है । इसलिये यह ब्रत जहांतक हो सके 
मनुष्यको करना चाहिये । 

वारहवे मेत्रमें यहा अनुष्ठानका खरूप कहा है- "भै प्रातः 
काल, दोपदरके समय और सायंकालके समय इसका दोहन 
करता इं । ' यह दोहन क्या है, इसके दोहन पात्र कौनसे है... 
ओर इसके दोहन करनेवाल कोन हैं, इसका वर्णन इसी सूक्तमें | 
इससे पूर्व कहा जा चुका दै । यही ब्रत है, परमात्मासे उपासना 
द्वारा ज्ञान और आनंद प्राप्त करना हौ यह दोइन दे। जो. 
जितना यह दूध पायेगा बह्‌ उतना पुष्ट होगा । ' अविनाशो . 


ब्रतसे लाम हो सकता है, यह अंतिम कथन दै । यह निःसंदेह 
सत्य है । पाठक इस प्रकार इस सूक्तका मनन करें और | 
उठावं | र 
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सके--साक्षी फु | 
( काण्ड ४, सुक्त १६): . 


( ऋषिः== ब्रह्मा । देवता-- वरुणः । सत्यानृतान्वीक्षणम्‌ । ) 
बृहज्ञेपामधिष्ठातान्तिकादिंव पश्यति । | 


यस्तायन्मन्यते चरन्त्सव देवा इदं बिंदुः .. | ॥ १॥ 
यस्तिष्ठति चरंति यश्च वञ्च॑ति यो निलाय॑ चर॑ति य! प्रत्‌ । 
दो सँनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तहँदु वरुणस्ततीयः ॥ २॥ 
उतेयं थूमिषेरंणस्य राज्ञं उतास थौषुहती दुरेअन्ता । 
` उतो संमुद्रो वरुणस्य कुक्षी उतासिन्नरपं उदके निलीनः ॥ ३॥ 
उत यो द्यामंतिसपीत्परस्ताच्न स प्रुंच्यातै वरुणस्य राज्ञं? । | 
दिव स्पश प्र चरन्तीदसंस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिंम्‌ ॥8॥ . 


र ख य्य चन्‌ अधिष्ठाता अन्तिकात्‌ इव पश्यति) इनका बडा अधिष्ठाता समीपके समान देखता है । | 
$ ने ति 
( यः तायत्‌ ) जा फलाता आर पालन करता, ( चरन्‌) विचरता और चलाता हुआ, (सन्यते ) जानता है । (देवा! इद्‌ 
सघ विदुः ) दिव्य जन यह सब जानते हैं ॥ १॥ > १ 
य ८ (य; तिष्ठाति, चरति) जो खडा होता है अथवा चलता है, (च यः वञ्चति) और जो उगता है, ( यः निळा 
` चरति, यः प्रतेक ) जो गुप्त व्यवहार करता है अथवा खुला व्यवहार करता दै तया ( द्वो संनिषद्य यत्‌ सं्रथेते ) दो 
2. जन एक साथ द > | 
एक साथ बेठकर जो कुछ विचार करते हैं ( तत्‌ ) उस सबको ( तृतीयः राजा वरुणः चेद्‌ ) तीसरा राजा वरण 
जानता है ॥ २॥ 
७, ल्य 
जी ( इय भाम ) यह्‌ पृथिवी, ( उत्त उत असौ बृहती द्र अच्ता द्यौः ) ओर यह बडा दूर अन्तरपर दीखनेवाला द 
क सब ( चरुणस्य राज्ञः 2 वरुणराजाका है । (उतो समुद्रों धरुणस्य कुक्षी ) ओर दोनों समुद्र वरुणकी दोनों | 
ds अस्मिन्‌ अस्प उद्के निळीनः ) तथा बह इस अल्प उद्कम भी लीन हुआ है ।' र. 
_____ (उत यः पर | स्य LA 
ह सुच्याते ए sd CR ) भोर जो दूर युछोकके परे भी चला जावे ( खः वरुणस्य राज्ञः न 
Me Sone +N : शास Shere ७ है (0 Ne प.” 
जगते संचार करते हैं । वे ( ख द मगे सह्या! अध्य दव: स्पशः इद्‌ प्रचरन्ति ) इस दिव्यदेवळे दूत इस 
¬` तिस अक्षा! भाम आतिपश्यन्ति) इजार आंजवाले भूमिको विशेष देखते हैं ॥ ४॥ | 


सव ज्ञानीजन जानते हैं ॥ ३ ॥ ह ु 
उदरा हो, कोई चलता हो, कोई को = हक प र “ता 


fn दो मजुध्य एक स्थानें बैठकर कुछ आपसमे गुप विचार करते हों, इन सब बातोंकों यई 


क च ° ~ ~ ने वा्‌ 
८ के बाचके सब पदार्थ ससो प्रभूके हैं । ये बढे समुद्र उसकी कोखोंमें हैं, 
में Po 


र्‌ कही भाग जावे तो भो वह इस प्रभुके शासनसे नदं) इंड ` 
और बे हजारों अ ` 3) शासनस नहीं छूट सकता 


8)8006लांगा,. 


४... MSP 
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सचंखाक्षी प्रभु (द्व) ऽ 
सर्वे तद्राजा वरुणो बि च॑ष्टे यद॑न्त॒रा रोद॑सी यप्परस्तात्‌ । | 
संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिंव श्रप्नी नि मिनोति तानि ॥५॥ * 
ये ते पाशा वरुण सपसप त्रेधा तिष्ठन्ति बिषिता रुश॑न्तः । | 
छिनन्तु सबं `अनृतं वदन्तं यः संत्यवाद्याति तं संजन्तु ॥६॥ 
शतेन पाशेरामे धेहि वरुणेनं मा तें मोच्यनतवाङ नचक्ष; : 
आस्तं जाल्म उद्रे खंसयित्वा कोश इवाबन्ध; प॑रिकृत्यमानः - ॥ ७॥ 

य! संमाम्योईवरुणो यो व्याम्योईय? संन्देशयो३बरुणो यो विंदेदर्य|! 

यो देवो वरुणो यञ्च मानुष ॥ 4 ॥ । 
तस्त्वा संवरमि ष्यामि पाश्रसावामष्यायणामुष्या! पुत्र । : 
तान ते सर्वाननसन्दिशामि ॥९॥ 


अथ--( राजा घरुणः तत्‌ सव विचष्टे ) वरुणराजा उस रुबको देखता है ( यत्‌ रोदसी अन्तरा यत्‌ परस्तात्‌) 

जो भूमि आर युलोकके बीचमें है ओर जो परे है । ५ जनानां निमिषः अस्य संख्याताः ) मनुष्योंद्री पलक्रॉके झपकॉको 
भी उसने गिना हे । ( तानि निमिनोति ) उनको वह नापता दै ( श्वघ्नी अक्षान्‌ इव ) जैसे जुआडी पासांकोनापतादे॥५॥ २ 
दे (वरुण ) वरुणदेव ! ( सत्त सप्त भ्रेचा विषिताः ) सात सात तीन प्रकारसे बंधे हुए (ये ते रुशन्तः पाशाः | 
तिष्ठन्ति ) जो तेरे विनाशक पाश हे वे ( सवें अनृतं वद्न्त छिनन्तु ) सब असत्य बोलनेवालेको बांध दें अथवा छि: 
भिन्न करें । ( यः सत्यवादी ते अतिसज्ञन्तु ) जा सत्यवादी है उसको छोड दें ॥ ६॥ | । 
हे ( बरुण ) ईश्वर ! ( शतेन पाशैः पनं आमिघेद्दि ) सो फांसोस इसको बांध छे हे (नचक्षसः ) मनुध्यौदधी 

खनेवाळे | ( अनतवाळ ते मा मोचि) असल बोल्नेवाला तेरेसे न छूट जावे । ( जार्मः उद्र स्ांलयित्वा ) दुष्टनीच 

अपने उद्रको गिराकर, ( अबन्धः कोश इव ) न बंधे कोशके समान ( पारेरृत्यमानः आस्तां ) कटा हुआ पडा रदे ॥ जो 
(वरुणः यः समास्य; ) वरुण जो समानभाव रखनेवाला और ( यः व्याम्यः) जो विषम भाव रखनेवाला दै । 
( घरुण। यः सं-दंददयः, यः वि-देश्यः ) वरुण जो समान देशभ रहनेवाला ओर जो विशेष देशमें रहनेवाला है, ( वरुण! 
यः देवः यः च सानुषः ) वरुण जो देवोंके संबंधी और जो मनुष्य संबंधी दे ॥ ८ ॥ 
हे ( असुष्यायण ) हे अमुक पिताके पुत्र | हे (अमुष्याः पुत्र ) अभुक माताके पुत्र | ( असौ* वह तू ( त्वा) 
तुझको ( तैः सवै; पाशैः अभिष्यामि ) उन सब पाशेसि बांधता हूं। और (तान्‌ सर्वांन उ ते मजु संदिशामि 
उन सबको तेरे लिये प्रेरित करता हूं ॥९॥ 


भावार्थ-- जो कुछ इस भूमि और युलोकके मध्यमें हे उस सबका निरीक्षण वह प्रभु खयं करता दै । यह 
मनुष्योके पलकोंकी क्षपछाको भी वह गिनता है, अर्थात्‌ उसश्वो अज्ञात ऐसा कुछ भो नहीं है ॥५॥ ु 
। असल्य बोलते हैं उनको वह प्रभु अपने हिंसक पाशोसे बांध देता दै और जो सत्यवादी होते हें उनको मुक्त कर 
~ प्रभो | तू दुष्टको संकडों पाशोंसे बांध देता है, असच्यवादी तेरे पाशोसे नहीं छूट सकता । जो दुष्ट मनुष्य 
लिये दूसरोकों सताता है, तू. उसके पेटका नाश करता हुआ अन्तमें उसका भी नाश करता है ॥ ७॥ | 
सबके साथ समान भाव रखनेवाला, सब देशम समान रीतिसे रहनेवाळा एक दिव्य वरुण देव अर्थात्‌ ' 


है. अमुक मातापिताके सुपुत्र ! तू उत्तम रीतिसे सत्य व्यवहार कर अन्यथा उस प्रभुके पा 
पाशोंका वर्णन यहां क्रिया जा चुका दे ॥ ५॥ कक 
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(८६) 


अथवषेदे- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


सर्व-साक्षी प्रभु । 


सवाविष्ठाता प्रभु | 


इस सूक्तमें सर्वेधाक्षा, सवंद्ष्टा, सर्वाधिष्ठाता प्रभुका वर्णन 
है । यह सूक्त इतना सुबोध, स्पष्ट और भावपूर्ण है कि जिसकी 
प्रशंसा हमारे शब्दोंसे होना असंभव है। प्रथम मंत्रमें कहा है 
कि-- “इस जगत्‌का एक बडा अधिष्ठाता है बह सब जनोंके 
व्यवहारोंकों इरएकके पास रहनेके समान देखता है । ? हरएक 
` मनुष्य इस कथनका स्मरण रखे । वह प्रभु जो कार्य करता है 
उसका वणन इसी सूक्तके प्रथम मंत्रमें निम्नलिखित शब्दों 
द्वारा हुआ है— ह 


(१) तायत्‌ ( ताय्‌-संतानपाळनयोः )-- वह 
सबको फेलाता अर्थात्‌ विस्तार करने अथवा पूर्ण बढनेका 
अवसर देता है; तथा सबका यथा योग्य पालन करता हं 
किसी प्रकार न्यूनता होने नहीं देता । यह उसको सबके ऊपर 


८. बडी दया है। (मं, ३ ) 


(२) चरन्‌-- वह सर्वत्र जाता है, सर्वस्थानोम उसको 
श्राप्ति है, सबको वह चलाता है । वह सर्वव्यापक है। (मं. १) 
» (३) मन्यते ( मन्‌-शाने )-- जानता है, वह सर्वज्ञ 
है। (में, १) 

(४) अन्तिकात्‌ इष पश्यति-- पास रइनेके 
समान सबके व्यवहार यथावत्‌ देखता है । वह सत्र व्यापक 
होनेसे वह सबका उत्तम प्रकारस निरीक्षण करता है । (म॑. १) 
. (५) अधिष्ठाता-- वह सबका मुख्य अधिष्ठाता, 
शासक ओर प्रभु है। उसके ऊपर कोई नहीं है । ( मं. १) 


उसकी सवेज्ञता । 


बके व्यवहार पास रहनेके समान पूणे रीतिसे देखता 
तरमें कहा हे, उसका ही स्पष्टीकरण द्वितीय 
| ' कोई मनुष्य कित्ती स्थानपर ठरा हो, 
। हो, छिपकर कुछ करता हो अथवा खुले 
हो, दो मनुष्य बिलकुल एकान्तम 
ब उस प्रभुको यथावत्‌ विदित हो 
छिपकर कोई मनुष्य कुछ 
बज्ञताकरा उत्तम वर्णन है। 


क १ 
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भूमि यहां अपने पास हे और थौ बडी दूर है, तथापि इन 
संब पर उसी प्रभुका समान अधिकार है । इतने बढे विस्तार 
वाळे विश्वपर उस अकेलेका ही स्वामित्व है । वह इतना बडा 
हैं कि ये सब समुद्र उसकी कोखमें दै । यह इतना बडा होता 
हुआ भी इस छोटेसे जलके एक बूंदमें भी वह विराजमान है, 
प्रत्येक सूक्ष्मसे सूक्ष्म अणुरेणुने वह पूर्णतया व्यापक हुआ है । 
( मं, ३ ) यह तृतीय मंत्रका कथन है । 
प्रबल शासक । 
उसका शासन ऐसा प्रबल है कि कोई मनुष्य उसके शासना. 
घिकारसे छूटनेके लिये कहीं भी भाग गया और दुलोकसे भी 
परे चळा गया, तो भी वह उससे दूर जा नहीं सकता, कहां 
भी गया तो भी वह उसके शासनमें हा रहेगा। वह स्वयं 
सबका निर्राक्षण करता है और उसके दूत भी ऐसे प्रबल हैं कि 
उनको दृष्टि सबके ऊपर एकसी ही रहती है । ( मं. ४ ) 
जो कुछ इस युलोकके बीचमें है उस सबको वह प्रभु जानता 
ही हे, यहां तक वह देखता, गिनता और नापता है कि 
-आँखेकि पळकॉके झपक किसके कितने हुए हैं यह भी उसको 
ज्ञात है। जो इतनी बारीकीसे सब कुछ देखता है, उसको न 
समझते हुए क्या कोई मनुष्य कुछ भी कर सकता है £ कभी 
नहीं ( मं. ५ ) इसलिये सब मनुध्योंको यह मानना चाहिये कि | 
वह हमारा निराक्षक है, अतः उसको अपने सम्मुख मानते हुए | 
उत्तम कर्मे करके अपनी अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि 3 
हरएकको प्राप्त करनी चाहिये । यु 


उसके पाश । हर 
जगत्‌, शरीर, कर्मेन्द्रिय, मन, चित्त, बुद्धि इन सात क्षेत्रो 
उनके विविध पाश फॅल हैं। प्रसेक क्षेत्रके अनुकूल उसके | 
पांश हैं और प्रसेक क्षेत्रम भी सत्व, रज, तम इन तान भेंदोंस 
भी भिन्न हैं । ये सब पाश ' असल्य भाषण करनेबालेओो बांधते _ 
हैं ओर सत्यवादी सुक्त करते हैं। ? (मं. ६) सल्यीनष्ठाका . 
यह महत्त्व पाठक जान लें और जद्दांतक हो सके वहां तक 
सत्य पालनमें दत्त चित्त होकर अपने जन्मको सार्थकता करें 
सप्तम मंत्रका आशय भी ऐसा ही है । | 
अष्टम मंत्रमें * देवी वरण और मानुष वरुण ' का वर्ण 
इस वर्णनसे वैदिक वर्णन शैलीका पता लगता है इसलिये 
विषयमे थोडासा विवरण करना चाहिये-- | 
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सर्वसाक्षी प्रभु . 


दो वरूण । 
दिव्य वरूण | माचष वरुण 
१ समास्यः- सबके साथ | १ व्यास्यः- विषम भावसे 
समान भाव रखनेवाला, | देखनेवाळा, ` 


२ संदेश्यः- समान देशमे | २ विदेश्यः- जो स्थान 


रदनेवाळा अर्थात्‌ सब विशेषमें रहनेवाला है, 
स्थानांमे समानतया रहने- 
वाला, 2 


३ देधः- जो देवसंबंधा है, | ३ मानुषः- जो मनुष्योंके 


परमेश्वर सबके साथ समान व्यवहार करनेवाला, सब स्थानांमें 
समान रोतिसे व्यापनेवाला देव है, और जीवातमा हरएकके 
साथ विषमबृत्तिसे व्यवहार करनेवाला तथा छोटे छोटे स्थानमै 
रहनेवाळा हे । दोनों अपनी अपनी कक्षामें बरु ही हैं, परंतु 
एकको व्यापकता बडी हे और दूसरेकी छोरी है। एक ही 
शब्दसे जीवात्मा परमास्माका वर्णेन किस ढंगसे होता है यह 
बात यहां पाठक देखें । यढ वंदकी वर्णन शेली दै । 


अन्तिम मंत्रमे मनुष्य मात्रके लिये संदेश दिया दे कि इस | 


संबंधमे है, प्रभुके उपासक बनो, उसके आदेशमे रहो भौर सत्य पालन 
४ बरुणः- जो श्रेष्ठ ईश्वर | ४ चरुणः- जो श्रेष्ठ जीवा- द्वारा उसके अनुकूल चलो । जो लोग ऐसा न करेंगे वे उसके 
ह । स्मा दै । पाशसे बाँधे जांयगे । जो सत्य पालन करेंगे वे मुक्त हो जायगे । 
स्ट = देख | 
मुक्काम ज्येष्ठ देक । 


( का. ५, सू. २) 


(ऋषि। -- वृहद्दिवो अथर्वा | देवता-- वरुण: ।) 


तदिदास थुर्वनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनुम्ण! । 

सद्यो जज्ञानो नि रिंगाति चत्रूननु यदैनं मद॑न्ति विश्व ऊरः 
वावृधानः शर्वसा भूर्योजा! शर्त्रुदोसाय भियसं दघाति । टु 
अव्य॑नच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु 


अर्थ - (तत्‌ इत्‌ सुवनेषु ज्येष्ठं बास ) वह निश्चयसे भुवनोमे भे ब्रह्म या, ( यतः उग्रः त्येष- चुस्ण 
जहाते उप्र तेजोबल्से युक्त सूर्य उत्पन्न हुआ । यह ( खद्यः जज्ञानः शातून नि रिणाति ) तर्का प्रकट होते 


॥१॥ 


॥२॥ | 


नाश करता है । (यत्‌ एने विश्वे ऊमाः अनुमद्स्ति ) इस कारण इसको प्राप्त करके सब संरक्षक हृषित होते के | 


(शवसा वाबधानः सूरि-ओजञाः शत्रु ) बले बढनेवाला महाबलवान्‌ शत्रु (दासाय भिय 
दासको ही भय देता है | यहां ( अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च ञ्नि) प्राणरहित और प्राण युक्त साथ साथ रहे 
प्रसृता मदेषु सं नवन्त ) वे पोषित दोकर भानन्दमे स्तुति करते रहते हैं ॥ २ ॥ 


भावाथ-- संपूर्ण भुबनोमें वही श्रेष्ठ तत्त्व है कि, जहांसे सूये जेसे तेजस्वी गोळ निर्माण होते हैं। 
अंधेरा दूर होता है, इसलिये इसको देखकर संरक्षक लोग निमय होनेके कारण हर्षित होते हैं ॥ १॥ | 
बहुत बलवान्‌ शत्रु दाख बृत्तिवाले लोगोके अन्तःकरणमें भँ भय उत्पन्न करते हैं [ बीर 
` डरते। ] इस जगतमें प्राणरादित और प्राणसहित ये दोनों एक दूसरेके आभयसे रहते हैं भो 
` होकर आनंदित होते हैं [ अर्थात्‌ विभक्त दोनेपर बे क्षीण होते हैं। ]॥ २॥ 


ह 


(८७) 
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स्व क्रतमाप पश्चान्त भूर डयदते जिभवन्त्यूमा। । 


स्वादो? स्वादीयः स्वादुर्ना सजा समद! सु मध मधुनाभि योधी? ॥ ३॥ 
यदि चिन्न त्वा घना जयन्त रणेरणे अनुमदन्ति विद्रा? । 

ओजीय; शुष्मिन्त्स्थिरमा तचुष्य मा त्वा दभन्‌ दुरेवास? क्लोकाः ॥ ४॥ 
त्वया वय शाशद्महे रणेष प्रपश्यन्तो यधेन्यानि भरि । 

चोद्याभि त॒ आयुधा वचोभिः सं तें शिशामि ब्रह्मणा वयाँसि ॥५॥ 
नि तदू दधिषेऽवरे परें च यस्मिन्नाविथाव॑सा दुरोणे । 

आ स्थापयत मातरे जिगत्चुमत इन्वत कराणि थुरि . ॥ ६ ॥ 
स्तुष्व वष्मेन्‌ पुरुंषत्मानं समृभ्वांणमिनतंममाप्तमाप्त्यानांस । 

आ दशति शव॑सा भूर्योजाः प्र संक्षति प्रतिमाने प्थिव्या! ॥७॥ 


न--->३«-न-> 


अथ ( यत्‌ पते ऊमाः ) जब ये रक्षक ( त्वे अपि क्रतुं भूरि पृञ्चन्ति) तुझमें हो अपनी बुद्धिको बहुत प्रकार जोडते ` 
ह इ। तब ( द्विः त्रिः अवन्ति ) दुगुणे तिगुणे हते दें । ( स्वादोः खादीय स्वादुना से सूज ) खादुसे भी अधिक मधुर 
र क साथ संयुक्त कर । ओर ( अद! सुमधु मुना समभि योधीः) उस मधुर रसके प्रति मधुरताके साथ प्राप्त 
है ( शुष्मिन्‌) बलवन्‌ ! ( चित्‌ जु) निशयसे ( रणे रणे धना जयन्तं त्या ) प्रसेक युद्धम धनको जीतनेवाले | 
ध तुझको प्राप्त होकर (यदि विग्राः अनुमदन्ति ) यदि ज्ञानी लोग आनंदित हों, तो उनके लिये (स्थिर आजीयः आत 


युद्धम प्राप्त घगोंको देखते हुए ( वय रणेषु त्वया शाशदाहे ) इम सब 
त आयुधा चचाभः चाद्यामे ) तेरे शञ्रोंको वचनोंके द्वारा चलाता हूं। | 
तेरी गतियोंको ज्ञानसे में तीक्ष्ण करता हूं ॥ ५ ॥ र 


! बहुत मागवाळे, बहुत तेजस्वी, ( इनतमं आप्त्यानां आपं) 
सस्तुष्व ) स्तते कर । ( भार-आज्ञाः शवसा आढ्शोति ).महाबळवान बळसे भाद 
( = शिम्या भतिमालं प्र सक्षति ) मूतिची समानताको प्रत करता ७॥। प्रतिमान प्र सक्षति ) भूमिकी समानताको प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


(नता सव रक्षक जब परमातमामं अपनी बुद्धिका योग करते हैं,. तब दी दुगुणा ओर तिगुणा बल प्राप्त करते हैं । ये ; 
रसे भो a मीठे बनकर उसमें भी आधिक माधुये उत्पन्न करते इ ॥ ३॥ 


प्रक युद्धमें वि प्राप्त करके धन कमानेवाळे वीरोका अनुमोदन ज्ञानी रोनों मि केलावें प 
करें । और ये दोनो मिल लल 
गा सज्जनोको कभी न दवा सके छि ची दोनों मिलकर स्थिर ब ह 


नेवाळे घनोंको देखते हुए इम सब तेरे जैसे उत्तम वीरके साथ र 
पनि यन इकर शात्रुका नाश करेंगे । तेरे शस्रोको 
उत्तेजि त करके चलाते हैं और तेरी इकचलोंको ज्ञानसे तेज करते हृ॥५॥ र 


ष्ठ आर आप्त पुरुषोंकों स्तुति करो । वे महाबळवान अपने बलसे 
आधार देती हे उस प्रकार सबको आधार देते हैं॥७॥ 
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सुघनांमे ज्यष्ठ देव 


(८९) 


इसा ब्रह्म बृहादंवः कुणवादिन्द्राथ शृपमाग्रेय। स्वर्षा! 


महो गात्रस्य क्षयाति स्वराजा तुरंश्रिद विश्वमर्णवत्‌ तपस्वान्‌ 


॥ 4 ॥ 


एवा महान्‌ बृद्दद्दियो अथवावोचत्‌ स्वां तन्वमिन्द्रमेव । 


Las 


स्वसारो. मातरिभ्वरी अरिप्रे 


हिन्वन्ति चेने श्वा वर्धयन्ति च 


॥९॥ 


थ-- ( अग्नियः स्वः-साः बृहद्दिवः ) पहिले आत्मिक प्रकाशसे युक्त बृद्दद्दिव अर्थात्‌ महान तेजस्वी ऋषिने (शुषं 
इमा ब्रह्म ) वल्युक्त यह स्तोत्र ( इन्द्राय कृणवत्‌ ) प्रभुके लिये किया । वह ( मह! गोमत्रस्य स्वराजा यति ) बडे 
गोरक्षक राष्ट्रका खाघीन राजा होकर रहता दै । ( तुरः तपस्वान्‌ चित्‌ विश्व अणेवत्‌ ) वेगवान्‌ तपखी निःसन्देह विश्वमे 


अमण करता है ॥ ८॥ 


(महान्‌ वदद्दिवः अथर्वा) बडे महातेजस्वी योगी ऋषिने (स्वां तन्वं इन्द्र एव एव अवोचत्‌) अपने 
शरीरमें रहनेवाळे इन्द्रको ही यह स्तोत्र कडा । (मातरि+श्वरी स्वसारौ ) मातृमूमिमें भरणपोषण करनेवाली दोनों बहने 
(च अमरिप्रे एने) जो निर्दोष हैं उन दोनोंको (शवसा हिन्वन्ति च वर्धयन्ति ) बळसे प्रेरित करते हैं और बढ़ाते 


टt॥९॥ 


भावाथ आत्मिक प्रकाशसे युक्त तेजस्वी ज्ञानी लोग प्रभुकी बहुत स्तुति करते हैं अर्थात्‌ उसके गण वर्णन करते हैं । 

वे राष्ट्रके खाधीन राजा होकर वेगशील ओर तपस्वी होते हुए संपूर्ण विश्वमे अपने प्रभावको बढाते दें ॥ ८ ॥ 
बडे तेजस्वी योगी ज्ञानी जन अपने शरारमें रदनेवाळे आमाका स्तोत्र करते हैं। मातुभूमिमें रइनेवाली दोनों बहिने 
[ अर्थात्‌ मातृभाषा और मातृसभ्यता ] मातृभूमिका भरणपोषण करती हुई निर्दोष बनकर अपने बलसे सबको प्रेरित करके सबको 


बढाती हैं ॥ ९ ॥ 


भुवनोंमें ज्येष्ठ देव। 


सूक्तकी विशेषता। 


यह सूक्त यद्यपि मुख्यतया सर्वश्रेष्ठ परमात्माका वर्णन करता 
है और उसकी प्राप्तिका उपाय बताता दै; तथापि 'छेषालंकारसे 
राज्यशासन विषयक और अन्यान्य अभ्युदय विषयक महत्त्वपूर्ण 
बातोंका भी साथ साथ उपदेश दे रद्दा इं । इस कारण यह 
सूक्त जिस प्रकार संसारी जनोंको लाभकारी है, उसी प्रकार 
परमार्थके लिये प्रयत्न करनेच्रालोके लिये भी बोधकर हे । इसमें 
प्राय! प्रत्येक मंत्रमें छेषा दोनेसे यह सूक्त भी पूर्व सूक्तकी 
तरद असंत क्लिष्ट और दुर्बोध हुआ हे । तथापि इसके मनन 
.करनेसे जो विचार मनमें आये हैं, उनको यहां देते हैं -- 


ज्येष्ठके लक्षण । 
प्रथम मंत्रम ज्येष्ठके तीन लक्षण कहे हैं । ये लक्षण प्रथम 


यहां देखिये 
१२ ( हिंदी अथवे, त्र, वि. प्र, ) 
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(१) यतः उग्रः त्वेष-चुम्णः जश्चे। = जहासे उप्र | 
तेज उत्पन्न होता दे । जिससे तेजखिता बढती दै । (मॅ. १ ) . 

(२) खद्यः जशानः शत्रून्‌ निरिणाति । = उत्प्च 
होते ही शत्रुओको दूर करता है । कार्यको प्रारंभ करते ही | 
वेरियांको पराजित करता हे । (मं. १) 

(३) विश्वे ऊमाः एनं अयुमदान्ति । = सब संरक्षक 
जिसके अनुकूछ रह कर आनंदित होते हैं। जिसके साथ _ 
आनंदसे रहते हुए सब संरक्षक अपनी रक्षाका कार्य उत्तम 
प्रकार करते हैं ॥ (मं. १) १ 

(8) तु सुवनेषु ज्येष्ठ आख । = वह निःसंदेह 

। जिसमें पूर्वोक्त तीन लक्षण संगत होते हैं, 
वह सबसे श्रेष्ठ है ऐसा कहना चाहिये । (मं. १) 
सबसे प्रथम परमेश्वरको “ज्येष्ठ, और प्रेष्ठ ' 
क्योंकि (१) उससे सूयक समान तेजोगोल उत्पन्न ! 
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ओर प्रकाशते हैं, (२) वह जहां प्रकट होता है वहां शत्रुता भावके तीन लक्षण जाने जा सकते हैं-.. ' (३) तेजोहीन 
नष्ट होती हैं और (३) सब उसकी मान्यता करते हैं । अर्थात्‌ जीवन, (२) अपनी नादानाछे शतन्रुका बल बढाना और 
ज्येष्ठत्वके तीनों लक्षण उसमें साथ होते हैं, इसी कारण कहते (३) आव्मरक्षा न करनेवालोंकी अनुकूलता ' ये तीन लक्षण 

हैं कि परमेश्वर सब भुवनोमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, दूसरा कोई और मिलायेंगे तो दासके चार लक्षण होंगे। तेजहीन मन्द्‌ 
उसके बरावरीका श्रेष्ठ नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि तेज- जीवन, अपनी नादानीसे शत्रुका बळ बढाना, आत्मरक्षा न 
स्विता, शत्रुदूरोकरणकी शक्ति और रक्षक वॉरोंकी अनुकूलता, करना, ओर शत्रुसे डरना ये चार लक्षण दासके हैं । ये लक्षण 
जिसके पास होती है उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य है। जहां होंगे वहां दास निवास करते हैं ऐसा समझना चाहिये | 
राष्ट्रम भी जो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं, “वे तेजश्वो होते हैं, अथवा ये लक्षण जिस राष्ट्रमै होंगे उस राष्ट्रमें दास होंगे । इन 
उनकी योजनाओसे दूसेर मनुष्य भी तेजस्वी कार्य करनेमें समर्थ लक्षणोसे पाठकको पता छग सकता है कि दास कौन है और 
होते हैं, वे धार्मिक, सामाजिक ओद्योगिक, अथवा राजकीय आये कोन है । श्रेष्ठ कोन और कनिष्ठ कौन है। प्रथम मन्त्रने . 
राजुओको इटा देते हैं और इनके साथ राष्ट्रके वीरोकी अनुकूल आये अथवा श्रेष्ठके तीन: ल! ., बताये भोर इस द्वितीय मत्रने 
संमति होती है । ' जिन पुरुषोभि ये तीन लक्षण होते हैं, बे दासके लक्षण बताये हैं। पाठक इनका विचार करके आत्मपरीक्षा 
हां सबसे श्रेष्ठ और सबके धुरीण माने जाते हैं । करें और अपनेमें यदि कोई दासके लक्षण दिखाई दिये, तो 

प्रथम लक्षणमे ' त्वेष + चृस्णः ' शब्द हे | वस्तुतः यदद उनको दूर करके अपनेमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यत्वके लक्षण बढाव । 

शब्द ' त्वेष+चु+मनः? है अर्थात्‌ इसका अर्थ ¦ तेजस्वी De ७ 

मचुष्यका मन, अथवा मनुष्यका तेजस्वी मन ' है । जिसमें ऐसा विरापियाका सहकाय | 
तेजस्वी मन होता है वही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। वह मन इस जगतमें विरोधियोंके झगडोंका वृत्तान्त बहुत स्थानोमे . 
| भी ' उग्र” अर्थात्‌ वीरता युक्त चाहिये । शौ वीर्य धैर्य आदि सुनाई देता हे । विरोधियोंके झगडोमें संमिलित होनेबाळे 
. णे युक्त मन होना चाहिये । मनुष्यका मन तेजस्वी और दोनों पक्षी प्रतिपक्षियोंकी शक्ति क्षीण होती है। इस प्रकारके 
पीर आवनासे युक्त होनेसे ही वह अपने शतुओोंकों दूर हटा नाशसे बचनेका उपाय इस द्वितीय मंत्रे उत्तराधमें कहा है, 
सकता है ओर लोकमतकी अचुकूलता भी उसको मिल सकती वह उपाय है विरुद्ध धर्मियोंकी सहकारिता करना । देखिये-- - . 


ः डा व्यक्तिक अंदर भी भ्रेष्ठत्वके लिये येही तीन गुण आवश्यक 
है । जिस आत्मासे ऐसा मनका बल प्रकट होता दै वह श्रेष्ठ 
आत्मा है । इस प्रकार प्रथम मंत्रका व्यापक भाव है। 


(१) अ-व्यनत्‌ च व्यनत्‌ च लर्न, ते प्रभूता 
सदु खं नवल्त-- जड और चेतन ये विरुद्ध धरमवाळे | 
ट्र दोनों परस्पर मिल जुलकर रहते हैं, इसलिये वे पुष्ट होकर. 
दासका घबराहट । आनन्दमें रइते हें । (मं. २ ) हु 


रक अपने शरीरमें ही देखिये शरीर नड है और आत्मा चेतन. “ने 
क्षण कहे हैं | पहिले मन्त्रमे है। इन दोनांके गुणघर्भ, परस्पर भिन्न हैं। इन दोनोंके भम | दै 
हि हैं, इस द्वितीय मंत्रमें दासका परस्पर मिश्र होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुळे 
>> १, पह लक्षण 'भीरुता ' हे-- रहते हैं कि इनको कोई भिन्न नहीं कर सकता । इस प्रकारकी 


न जु: दासाय भियस दघाते।-- शु इन विभिन्न धर्मियोंकी एकता होनेसे ये दोनों परस्परकी शक्तस 


की 


बळ हो वॉर वरत्तिवाला मनुष्य कभी उससे विरुद्ध घमेवाले ये दोनों एक दूसरेके साथ रहनेसे विलद 


Fr विलक्षण का 
भव दासभावके साय है। यहां ' शत्रुसे करनेमें समर्थ हुए हैं। यदि ये दोनों साथ न रहेंगे, तो य 


। लक्षण कहा है | लोग दास इसी जगतका चमत्कार नहीं दिखाई देगा । यह चमत्कार 
रा जाते ह न इन लक्षणेकि साथ विरुद्ध शक्तियोंके | एक स्थानपर कार्य करनेसे ही हो सक 
पान होनेवाळे विरोधी दास पूरके सूक्तमे ' दो विरोधी चक्र एक स्थानपर कार्य करने छ 
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तो उंनं दोनांकी शक्ति बढ जाती है। (में, १५)” एसा 
कहा दै । इस कथनके साथ इस उपदेशकी तुलना पाठक करें । 

जड चेतनके साथ साथ कार्य करनेका यह उपदेश यहां इस 
हेतुसे कहा दे कि जनतामें कई लोग जडबुद्धिके होते हे और 
कई तीव्र युद्धिके होते हैं । ये दोनों आपसमें न लड़ । इसके 
अतिरिक्त भी बळी निवेल, ज्ञानी अज्ञानी, घनी निर्धन, पूंजी- 
पति मजदूर, इस प्रकारके विरुद्ध धर्मवाले लोग रहते हैं । प्रायः 
इनका झगडा होता रहता है और झगडेसे आपसकी शक्ति नष्ट 
होती हे । अतः इनको उचित है कि जडचेतन या प्रकृति- 
पुरुषके समान परस्पर मिल जुलकर रहें और परस्परकी सहा- 
यतासे दोनोंकां शक्ति बढाबें । यह उपदेश बडा बहुमोल है 
शौर जो इसका मनन करेंगे उनको उन्नतिका मार्ग अवश्य 
दिखाई देगा । ज्ञानी और अज्ञानी आपसमें मिले, अज्ञानि- 
योंको ज्ञानी ज्ञानदान दें और अज्ञानी ज्ञानियॉकी सहायता 
अपने वळसे करें । इसी प्रकार खी पुरुष विषमधमा होने पर 
भी गृहस्थ घमेसे मिलें, इससे ख्रीकी पुरुषको और पुरुषकी ज्रीको 
सहायता होगी, ओर दोनोंकी शक्तियोसे दोनोंकी उन्नति होगी। 
इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मियॉका मेल दोनेसे दोनोंकी बढो 
उन्नति द्वोती है। उन्नतिका यहद महासिद्धान्त इस द्वितीय 
त्रमें कहा दै, इसलिये इस द्वितीय मंत्रका महत्त्व बहुत ही 
अधिक हे । 

राजनेतिक क्षेत्रमें जहां विविध जातियोंका आपसमें संघर्ष 
होता हे वहां यह मेलका तत्त्व काममें लाया जाय, तो बढा 
लाभ होना संभव हे! इस तत्वपर जब जातियां आपसमें मिलेंगी 
तब सबका मिलकर एक बडा राष्ट्र होगा भौर उसकी शक्ति 
विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ होगी । ब्राह्मण ज्ञानसे, क्षत्रिय 
बलये, वेरय धनसे और झूट अपनी कारीगरासें अपने राष्ट्रकी 
पूजा करें, ये परस्पर धर्मवाळे लोग परस्पर मिलकर रहें और 
अपनी शक्ति बढावें । इस प्रकारका एकता हमेशा लाभदायक 
हो सकती है। मनुष्यके व्यवढारमें विरोधके प्रसंग अनेक भति 
हैं, उस समय यादि इस नियमका स्मरण होगा तो जन- 
ताका बडा कल्याण हो सकता हे। 

शक्तिकी वृद्धि । 

(७) ऊमा! त्वे क्रतुं पृञ्चन्ति, द्विः पत्रिः भवन्ति- 
संरक्षक वीर तेरे अन्दर अपनी बुद्विका योग करते हैं, जिससे 
चे दुगुने और तिगुने बलवान्‌ हो जाते हैं। जो लोग अपने 
अन्तःकरणको ईश्वरमे लगाते हैं, चित्तकी एकाग्रता करके परमे- 
श्वरका ध्यान करते हैं, उनका बल बढ जाता हे । यहाँ ' कतु ! 

छ 
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शब्दका अर्थ ' प्रज्ञाशक्ति और कर्मशाक्ते' दै । अर्थात्‌ जो 
मनुष्य भपनी बुद्धिको ओर कतृत्वशक्तिको इंश्वरापण वुद्धिसे 
एक ही सत्कर्ममें लगाते हैं, उनकी शक्ति बढती दै। यहां बुद्धि 
और क्मेशक्तिको एक केन्द्रमै लगानेका महत्त्व बताया दै । 
किसी भी व्यवहारके एक केन्द्रमै मन बुद्धि चित्त आदि अपनी 
सब शक्तियोंकों एकाप्र करनेसे शक्तिक्ी वृद्धि होती हे अथवा 
अपनी शक्तिसे आधेकसे अधिक कार्य होनेकी संभावना हों 
जाती दै | अपने अन्तःकरणको अनेक कार्योमे ब्यप्र रखनेसे 
अपनी शक्ति क्षोण होती हे, परंतु भनेक व्यवसायोंका झट 
इटाकर किसी एक कार्यमें मनको लगाया जाय, तो एकाप्रतासे 
अपना बल बढनेके कारण सिद्धी सहजद्दोम हो जातो हँ। 
“उम? का अथे हे स्वसंरक्षण करनेवाले लोग । जो अपनी 
ओर जनताडौ रक्षाके काये करते हैं, उनको इस प्रकार अपने 
मनको एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक दै, यदि उनका मन 
अनंत चिन्ताओंसे ग्यप्र रदा, तो उनसे रक्षाका कार्य भी नहीं 
हो सकता । अर्थात्‌ चित्तको एकाग्र करनेंसे शक्ति द्विगुणित 
अथवा त्रिगुणित हो सकती है ओर चित्तकी व्यग्रता बढानसे 
शक्ति क्षीण होती हे । इसी नियमसे योगमागकी उत्पत्ति हुई 
है । चित्तवृत्तियोझा निरोध करनेका नाम योग है । चित्तृत्ति- 
योंका निरोध करनेका ही अर्थ चित्तके अनेक स्थानोसे हटाकर 
किसी एक स्थानमें स्थिर करना । अपने मनका शक्ति बढानेके 
लिये हो यह योगसाधन हे । उदाहरणके लिये पाठक देखें कि 
किसी मनुष्यक्े पास एक रुपयेकी शक्ति दै । यदि वह एक 
कार्यमें एक पाईकी शक्ति देगा तो १९२ कार्थोको एक एक 
पाईंकी शक्ति हीं मिलेगी और कोई कार्य नहीं होगा, 
परंतु यदि वह एर रुपयेकी शक्ति कसी एक ही कायमें ळगा- 
येगा, तो उसको अधिक सिद्धि मिल सकती हे । एकाग्रतासे 
शक्ति इस प्रकार बढती दै । अपनी थोडी योडी शक्ति अनेक 
कार्योमें खच करनेकी अपेक्षा अपनी सब शक्ति एक ही कामे 
खर्चे करना उक्त कारणसे बहुत लाभकारी दै । इस वर्णनसे 
पाठझोंळे मनमें यह बात आगई होगी कि यहां शक्ति 
बढानेका अर्थ शक्ति द्वियुणित होना नहीं है, अपितु उतनी 
हाँ शक्तिसे आधिकसे अधिक कार्य कर सकना है। एकाग्नतास 
कार्यक्षमता बढ जाती है यही नियम यहां कहा है । 


माधुर्य । ड्र 
(८) स्वादोः स्वादीयः स्वादुना संसज | छुमचु | 


मघुना सममियो घी। । = मीठेसे मोठा बनकर उसमें भोर 
मीठा रखो । उत्तम मधु मधुरतासे संयुक्त कर । यह रूपक है | 
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प्रक्ातिके खादुरसके साथ जीवात्माका खादुरस मिला दे, इस 
मिळापसे यह मानवदेइरूपी खादु मीठा रस बना, इसमें और 
अधिक मधुर परमात्माका अमृत रस मिलाया जाय, तो सबसे 
उत्तम मधुरता हो जायगी । यह मीठापन संतों और महन्तोंमें 
दिखाई देता हे । उत्तम मधु परमात्मा है उसको अपने जीवा- 
माके माघुयैमे मिलाना चाहिये । यह अध्यास्मोन्नातिका अनुः 
छान इस मंत्रमें कद्दा है । जो अपनी उन्नति इस साधनसे करना 
चाहते हैं वे यह मधुर साधन करें। मनुष्यको सबसे प्रथम 
प्रकृति पुरुषके संबंधर्मे माधुयं अनुभव करना चाहिये और 
उसमें परमात्माको मधुरता मिळानी चाहिये । यह माधुैका 
मागे व्यवहारमें भी बढ। उपयोगी है, व्यवहारमें, बातचीतमें 
ओर बिचारोमि मार्य रखनेसे मित्र बढते हैं, ओर शत्रु कम 
होजाते हैं । कई मनुष्य ऐसे कटुवचनी होते हैं कि कारणके 
बिना ही कढ वाकप्रहारसे मित्रोंको भी शत्रु बनाते हैं और हानि 
उठाते दें । यह बहुत दी अनिष्ट है इसलिये मजुष्यको उचित 
है कि वह अपने अन्दर मीठास बढावे और अपने सब व्यव- 
हार माधुथयुक्त करे जिससे इसके मित्र बढें और अनेक प्रका- 
रसे लाभ हो। (मे. ३ ) 


ब्राह्मण क्षत्रियांकी एकता । 

(९) रणे रणे घना जयन्तं त्या विग्राः अनुम- 
दान्ति, स्थिरं ओजीयः आतनुष्व । = प्रत्येक युद्धमे 
घर्नोको जीतनेवाले तेरे जैसे वौरोंका जब ज्ञानी अनुमोदन 
करते हँ, तव तू स्थिर बळ फैला । इसमें मुख्य कथन यह है 
कि परमेश्वर हरएक युद्धमें विजय प्राप्त करता है, इसळिये ज्ञानी 
छोग उसकी उपासना करते हैं और परमेश्वर भी उनके लिये 
स्थिर बळ उत्पन्न करता है। यह तो परमेश्वर विषयक भावार्थ 
हुआ । परंतु यहां इससे मो अधिक आशय है वह यह है-- 
“ रेक युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले क्षत्रिय वीरोंका अनुभो- 
दन ज्ञानी ब्राह्मण करेंगे, तो जिस देशमे ऐसे मिलजुलकर कार्य 
करनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय रहते हैं, उस राष्ट्रमे हमेशा रहने- 
वाळा स्थिर बळ उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ वह राइ अद्यत बल. 
वान्‌ हो जाता है। ' बजुवेंदमे कहा हे २ 

न प्रह्म च क्षजं च सम्यञ्चौ चरतः सह । 

ते लोक पुण्य प्रश्नेषे यत्र देवाः खद्दाझिना ॥ 

| यजु. २० 

जिस राष्ट्रमे ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल जुलकर साथ च 

` भकत, उव राष्ट्रको पुण्य देश कहते दें: । ' इस कथनके साथ 
इध सूचके पूर्वोक्त कथनकी तुलना पाठक क्रं । 
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१ रणे रणे जयन्तं विग्राः अचुमदन्ति-- युद 
विजय पानेवाळे वीरका ज्ञानी अनुमोदन करते हैं । 

२ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सस्यंचो सए चरतः 
जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर रहते हैं । 

ये दोनों वर्णन जहाँ सङ्गत होते हैं, उस राष्ट्रम स्थिर बळ 
रहता है । इसलिये हरएक रा्ूके ज्ञानी और झर मिलजुलकर 
रहें, ओर अपना बल वढावें । इसकी प्रतिकूल स्थिति जह्वा 
होगी अर्थात्‌ जिस देशमे त्राण ओर क्षत्रिय आपसमें 
झगडते रहेंगे, वह राष्ट्र अधोगतिके कोचडमें फं जायगा, 
इसमें कोई शङ्का नहीं हे । ब्राह्मण क्षत्रियोंकी एकतासे बलकी 
दद्धि और आपसके युद्धसे बलका नाश होता है । 

, (१० )/दुरेचालः कशोकाः त्वा मा दुभन्‌ -- 
दुष्ट और शोक उत्पन्न करनेवाले तुझें न दवावें । अध्यात्मपक्षमें- 
“दुष्ट विचार ओर शोकके विचार मनुष्यके मनको न दबावें | 
राष्ट्रके पक्षमे दुष्ट घातपात करनेवाले लोग और दूसरोंको रुला- 
नेवाळे लोग राष्ट्रको न दबावें । ? ब्राह्मण और क्षात्रियोंको आप- 
समें एकता करके अपने राष्ट्रका बल ऐसा बढाना चाहिये कि 
जिससे राष्ट्रमै दुष्ट लोगाँका उपद्रव बढने न पावे | सर्वत्र 
रक्षाका प्रबन्ध ऐसा उत्तम हो कि जिससे दुष्ट सदा दबे र 
ओर कभी सिर ऊपर न उठा सकें। व्यक्तिमें, कुठुम्बभे, जातिमें 
ओर राष्ट्रें यद उपदेश बडा वोधप्रद दै । ब्राह्मण क्षत्रियोंका 
आपसमें युद्ध हुआ, अर्थात्‌ दोनोंमें एकमत न रद्दा, तो इन 
दुष्टोको सिर ऊपर उठानेके लिये अवसर मिल जाता है, अतः 
रष्ट्रंक अन्दर अभेद्य एकता रखनी चाहिये, और दुशोको बढ- 
नेके लिये समय ही नहीं देना चाहिये । 


(११) युधेन्यानि प्रपश्यन्तः वय रणेषु त्वया 
शासझहे-- युद्धोमें विजय प्राप्त करके जो धन मिलते हैं 
उनको देखकर हम सब युद्धम तेरे साथ रहकर शत्रुका निःपात 
करेंगे । यहां भी पुनः पूवेबत्‌ ज्ञानी और शूरोंकी सहकारिताका 
उपदेश किया दै । ज्ञानी और शूर मिलकर एक मतसे युद्ध 
'चलावें और विजय प्राप्त करके घन और यश कमावें । 

(में. ५) 
(१२) ते आयुधा वचोभिः चोदयामि । = तु 
क्षत्रियके आयुष मैं ब्राह्मण अपनी चाणीसे प्रेरित करता इं। 
बाह्मण अपने उपदेशसे क्षत्रियके अनुकूल वायुप्रंडळ बनावे और । 
क्षत्रिय भी ब्राह्मणको विद्या बढनेके लिये योग्य सहायता देवे। 


क्षत्रियके शज्जोको ब्राह्मग अपने भाषणे प्रेरणा देवे ।(मं५) . 


(१३) ते वयांखि ब्रह्मणा खरं शिशामि । = तेरी 


i 
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शुंबनाम ज्येष्ठ देवं 


गतियोंकों मै अपने ज्ञाने तेज करता हुं । अर्थात्‌ क्षत्रियोकी 
हलचर्लोको ब्राह्मण अपने ज्ञानसे योग्य दिशामें चलावे | 
(में. ५) 
इस पञ्चम मंत्रमें भी वही ब्राह्मण क्षत्रियी एकताका विषय 
बडी उत्तम रीतिसें कहा है । चतुर्थ ओर पश्चम मंत्रका यह एक 
ह भाव हें । जिस दशमे शूर ओर ज्ञानी ' ऐसे एक विचारसे 
व्यवह।र करगे, उस देशका तेज निःसंदेह चारों ओर फेलेगा । 
आगेक छठे मत्रमं भी यही एकताका विषय भिन्न रीतिसे कहा 
हे, वह अब देखिये 
(१४) यास्मिन दुरोणे अबरे परे च निद्धिषे, 
तत्‌ अवसा आविथ । = जिस घरम छोटे ओर बडे मिल- 
कर रहते हैं वह घर वळसे सुरक्षित होता दे । उच्च नीच, छोटे 
वडे, बली निबेल, सघन निर्धन, मालिक नौकर इत्यादि प्रका- 
रके लोग होते दें । प्रायः इनमें विरोध रहता दे भौर विरोधके 
कारण एक दूसरेसे झगडते रहते हैं । परंतु जिस घरमै अथवा 
जिस राष्ट्रमं छोटे और बडे छोगोंमें एकता रहती है और ये 
सब एक घरमें रइनेके समान मिळजुळकर रहते हैं, वद्दां ही 
उनका अपनी एकताके बळसे रक्षण होता हे । अर्थात्‌ जिस 
देशके छोटे और बडे आपसमें झगडते रहते हैं, वह देश असु- 
र्षित दोनेके कारण गिर जाता है। कितना ही बडा राष्ट्र 
क्यो न हो, वह एक छोटेसे घरके समान सब लोगोंडो माळम 
होना चाहिये । राष्ट्रमै किसीको भी ऐसा नहीं माळम होना 
चाहिये, कि में छोटा हूं या दूसरा बडा है, इस विषयमें एक 
मंत्र देखिये 
(१) अज्येष्ठासो अकनिष्ठाख पते खं भ्रातरो 
घावृ्ुः खोभगाय । न्ह, ५:६०।५ 
(२) ते अज्येष्ठा अकानिष्ठाल उद्भिदोऽमध्य- 
माखो मद्दसा विवावृधुः | खु जातारो जजुषा 
पश्चिमातरों दिचो मर्या आ नो अच्छा जिगातन। 
त्र, ५।५९।६ 


* (१) जिनमें कोई बडा नहीं और जिनमें छोटा भी कोई 


नहीं है, ये सब परस्पर भाई हैं और ये सब अपने कल्माणके . 


लिये मिलकर प्रयत्न करते हैं ॥ (२) उनमें कोई बडा नहीं, 
कोई छोटा नहीं और कोई मध्यम भी नहीं । वे सब एक जेसे 
हैं और वे अपने उदयके लिये उत्साइसे प्रयत्न करते है। वे 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, भूमिको माता माननेवाले, दिव्य, 

- मनुष्य, हमारे पास अच्छी प्रकार आवें । 
` इन संत्रोमें ऐसे वीरोंका वर्णन है कि जिनमें उच्चनीच कोई 


(क) 


नहीं दे, सब एक हो भ्रेणीके हैं ओर सेब मातुभूमिकी उपासना 
करनेवाले भोर अपने सामुदायिक यशके लिये यत्न करनेवाले 
हैं। येही छोटे ओर बडे एक घरमै रहनेके समान रहते हैं और 
अपने मेलसे अपनी शक्ति बढाते हुए उन्नति करते दें । अध्या- 
त्मपक्षमें परमात्माके घरमें छोटे भौर बडे सब एक जैसे ही होते 
हैं, यहांका छोटेपन वहां छोटा नहीं होता और यहाँका वडापन 
वहाँ बडा नहीं होता । वहां तो अन्तः शुद्धतास सबकी उच्च- 
नीच श्रेणी मानी जाती दै। (में. ६) 

(१५) जिगत्लु मातरं आस्थापयत । = प्रगतिशील 
अपनी मातृभूमिको अपने अन्तःकरणम स्थापन करते है | पूर्वे 
स्थानम दिये हुए ऋग्वेद मंत्रमें ये मातुभूमिक्रे उपासक होते दे, 
एसा स्पष्ट कहा दी दे, वही बात यहां कही दे । इसी विषयमें 
दूसरा एक मंत्र यहाँ देखने योग्य है वह अब देखिये-- 

इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीमंयो भुवः 

बाह खीदन्त्वास्रघः ॥ १।१३।९ 

तिस्रो देवीबंहिरेदं सद्न्तामिहा सरस्वती -: 

मही भारती गुणाना ॥ अयव. ५।२७।९ यज्ञ, २७१९ 

“ ( इळा, भारती ) मातृभाषा ( सरखती ) मातृसभ्यता वा 
मातृसंस्कृति और ( मद्दी मातृभूमि ये तीन देवियां अन्तः 
करणम स्थिर रहें ।” अर्थात्‌ मनुष्यको अपने अन्तःकरणसे 
इन तीन देवियोंकी उपासना करनी चाहिये । यही उपदेश इस | 
सूक्तके इस मन्त्र भागमें हे, ( मातरं आस्थापयत ) मातुभूमिको 
अपने मनमें उत्तम प्रकार स्थापित करो अर्थात मातुभूमिके _ 
उद्देशयसे ब्राह्मण क्षत्रिय, छोटे बडे उच्च नीच सब एक हाँ और 
मिळजुळकर अपनी उन्नति.करनेके लिये यत्न करें तथा आपसमें 
झगडे खडे करके अपनी शक्तिका हों नाश कदापि न कर . 


लोग रहेंगे, तो हौ वे प्रबळ पुरुषार्थे कर सकेंगे । अ 
सके झगडोंमें अपना समय बिता दग, तो उनसे : 
नहीं होगा, और वे गिरते जांयगे । आपसके झः 
ष्योंकी पुरुषार्थ शक्ति हौ नष्ट होती है। (मं. ६) | 


आप्त पुरुषकी स्तुति । ' | 

(१७) पुरुवर्त्मानं ऋस्वाणं इनतमं आ 
आप्त स रुतुष्च- बहुत मागवाले, तेज [| 
आप्त पुरुषको दी प्रशंसा कर। 
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(९४) 


मार्गोसे लोगोंका कल्याणे केर सकता हे, वह तेजस्वी 
और सबमें श्रेष्ठ है, और सब आप्तोमें परम आश बही है, इस 
लिये वही स्तुति करने योग्य हे। उसके स्थानपर किसी अन्यदा 
स्तुति करना योग्य नहीं हे । आप्त पुरुष वह दे कि जो सदा 
सत्यवचनी होता दे और कमी किसीके अहितको बात नहीं 
करता, जिसके शब्द प्रमाण माने जा सकते हैं उसका नाम 
आप्त हे । ऐसे आपतेमिं जो सबसे श्रेष्ठ भात पुरुष होता है, 
वह “ आप्त्यानां आप्तः ? है अर्थात्‌ प्रामाणिक पुरुषोंमें सबसे 
अधिक प्रामाणिक वही दै । इसीलिये परमेश्वरको सब गुरुओंक। 
भी मद्दागुरु अथवा भादि गुरु कहते हैं | यह वर्णन तो परमा- 
त्मविषयक हुआ, अब इस सूक्तका अन्य मनुष्य विषयक भावार्थ 
देखते हें । जो मनुष्य ( पुरु-वरत्मानि ) बहुत मार्गोंवाला है 
अर्थात्‌ अपनी उन्नतिके लिये तथा अपने राष्ट्रके अभ्युदयके 
“ लिये अनेक मार्गोसे बहुत प्रयत्न करता है, एक मार्गसे असिद्धि 
दी गई तो दूसरे मार्गस अपना कदम आगे बढता है और 
. सिद्धि अवश्य प्राप्त करता है, ( ऋश्घाणा, ऋभू ) कुशल, 
कारीगर, कला जाननेवाला, हुनर जाननेबाला, कुशलतासे कार्य 
क्रनेवाला, जो कार्यं हाथमें ले उसे कुशलतासे करनेवाला, 
( इन+तम ) भंत शक्तिमान्‌, सामथ्येवान्‌, बलवान्‌, 
ओजस्वी, (आप्त्यानां आत्त ) प्रामाणिक पुरुषोर्म सबसे 
अधिक प्रामाणिक, ऐसा जो पुरुष हो उसकी स्तुति कर। 
जो अनेक उपायोंसे काये सिद्धी करनेवाला, कर्म करनेमें कुशल 
झार प्रामाणिक पुरुष होगा, वहीं प्रशंसाके लिये योग्य दै । 
किसी अन्यढा स्तुति करना योग्य नहीं है । केवळ ज्ञानी, केवल 
आधिकारी, केवळ घनी पुरुष जो होंगे, वे यदि ऊपर लिखा 
हुआ जनीहतका कार्य तत्परताके नहीं करेंगे, तो वे स्तुतिके 
लिये योग्य नहीं होगे । (मं, ७ ) 


° 
आदृश पुरुष । 

(१८) भूरि+ओजाः शवसा आद्शति-- बहुत 
बाला मनुष्य अपने सामथ्येसे आदशेरूप हो जाता है वह 
बळके कारण होता हे । जिसमें किसी भी प्रकारका .बल नहीं 

हु कदापि आदभे पुरुष नहीं होता | आत्मिक, बौद्धिक, 

| मानसिक, शारीरिक आदि अनेक बल हैं। पुरुषम किसी भी 
. बैलकी अधिकता होगी, तो ही वह लोगाके लिये आदर पुरुष 
` हो सता है। मजुष्यमें बल हो और उस बलका उपयोग 
जनताका उद्धार करनेके कार्यमें वह करे, तो वह सबके लिये 
आदर्श होता हर पूर्वापर संगतिसे पाठक इस आवाधको खयं 

ह । श्रेष्ठ पुरष किन गुणों बनते हैं, इसका बोघ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१. ० हँ .« ह, ण 
अथंववेद- ब्रह्म व्य-प्रकैर 


इस सूक्ते मननसे पाठकोंके मनमें प्रकाशित हो सकता है, उसे 
आशयके साथ इस मंत्र भागको देखनेसे स्पष्ट होता है कि 
आदशे पुरुष बननेके लिये स्वये बल कमाना और उस बलका 
उपयोग .परोपकारार्थ करना आवश्यक दै । इस वि षयमें अगला 
मंत्रभाग देखने योग्य हे-- 

( १९) पृथिव्याः प्रतिमानं प्र सक्षति-- वह पृथि- 
वीके साथ समानता प्राप्त करता हे, वह भूमिका नमूना बनता 
है । जिस प्रकार गंभीरता, गुरुत्व और सहनशीलताका आदर्श 
पृथ्वी दै, उसी प्रकार वह गंभीर, बडा और सहनशीळ बनता 
दै । पृथ्वी सब स्थिरचरके आघात सहन करती हुई भी सबच्चे 
उत्तम पोषणके पदार्थ देती है । यदद शांति और परोपकारका 
आदश है । पृथ्वी सबको यह उपदेश दे र्दी है । यद आदर 
जो पुरुष अपने सन्सुख रख सकता है और अपने जीवनमें ढाळ 
सकता है, चढी आदश पुरुष बन सकता हे। पृथ्वी जिस 
प्रकार अपनी शक्ति परोपकारमें लगाती दै, उस प्रकार जो 
पुरुष अपनी सब शक्तिको जनताकी भळाईके लिये खचे करता 
है, वही अन्य लोगोंके लिये आद पुरुष हो सकता है । 

(मं, ७) 
काव्य कैसा हो ! 

(२०) अग्रियः खर्‌+्खाः वृद्दद्दिवः शुषं ब्रह्म 


कृणवतू-- प्रथम श्रणीमें स्थित, अपने प्रकाशसे युक्त, बडे 2 


युलोकके समान तेजसी ऋषि, बल उत्पन्न करनेवाला काग्य 
र ७० चक 5 ~~ ~ 
करता हूँ । इस मंत्रमे प्रथम ऋषिके गुण कहें हैं। वह कबि 


सबसे प्रथम स्थानमें बिराजनेवाला आत्मिक प्रकाशसे प्रकाशः ` 


नेवाळा, युळोकसे भी अधिक विस्तृत और प्रभावशाली हो, 
तभी वइ कवि ऋषि कहळायेगा । यह ऋषि ( झां ब्रह्म ) बल 


बढानेवाळा स्तोत्र या काव्य बनावे । कवि' लोग काब्य इस | 


प्रकारका बनावे कि जिससे पढनेसे पढनेवालेके मनमें बलका 
~ ० ५५ ७५. 

पोषण होवे, निबल अन्तःकरण भौ बलशाली बनें, उदासीन 
लोग उत्साही बनें और पुरुषार्थ हीन लोग प्रबल पुरुषार्थी बनें । 


काव्य इस प्रकारका बनना चाहिये । ऋषिके काव्यका यही | 
लक्षण दै । ऋषिका काव्य निर्जाव मनुष्योंक्रो भी विलक्षण | 


पुरुषार्थी बना सकता हे । इस प्रकारके ऋषिके काव्यको पढ्ने" 
वालेकी योग्यता किस प्रकार बढ सकती है, यह अगले मंत्र. 
भागमें देखिये-- 
_ (११ ) महः गोत्रस्य स्वराजा क्षयति।८ बढे 
गारक्षक राष्ट्रका खतंत्र राजा होकर रहता है। ' गोत्र 'का 
अर्थ गोळी रक्षा करनेवाला । पुष्टि और बलके लिये गोषी रक्षा 


LISTE ee “Se 
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करना अर्थत भावश्यक हं । ऐसे गोरक्षक राष्ट्रमै वद्द राजा 
बनकर रहता हृ । जो पूर्वोक्त प्रकार बल बढानेवाळा काव्य 
करता इ, वह मानो राष्ट्रका स्वतंत्र राजा ही द्दोता है, जो 
।जाको सन्मान मिलता है वदद उक्त ज्ञानीको मिलता है, किंबा 
उससे भी आधिक उसकी मान्यता हो जाती है इसका कारण 
अगले मंत्र भागमें देखिये--- 

(२२) तुरः चित्‌ तपस्वान्‌ विश्वे अणेवत्‌ | = 
शाप्रतास काय सफल करनेवाला वह तपस्वी विश्वको दी हिला 
देता इं । इतनी उसमें शाक्त उत्पन्न होती दै । तपस्वी मनुष्य 
संपूण विश्वको अपने काव्यसे हिला देता हे, संपूर्ण जगतमें 
चतना उत्पन्न करता हे ।(मे.८) 

( ९३ ) महान्‌ वृहदद्दिवः अ-थर्वा स्वां तन्वं इन्द्र 
पव अचोचत्‌ = बडा तेजस्वी स्थिर चित्तवाला योगी अपने 
शरौरमें रहनेवाले इन्द्रस दी इस प्रकार बोला । उक्त योगी 
ऋषिने अपने शरीरके इन्द्र-आत्मा-को ही इस प्रकार स्तोत्र 
रूपी वचन कहा, किंवा उसका वर्णन किया । अर्थात्‌ इस सूक्तमें 
जो है वह अपने शरीरके अन्दरके आत्माका ही वणन है, ऐसी 
भावनासे ऋषिने वर्णन किया है । दूसरोंकों जो उपदेश दिया 
जाता दे, या जो काव्य कवि करते दें, वढ दूसरोंके लिये नहों 


करते, प्रत्युत वह अपने अन्दर चरितार्थ हुआ देखते हैं, किंवा 


उनमें जगतूके कल्याणका भाव उतना ही तीव्र होता हे, जितना 
की अपने कल्याणका भाव साधारण मनुष्यमें हुआ करता दै। 


इसलिये कवि भोर ऋषि जो भी बोलते हैं वह विशेष करके 


~ ००, 


अपने अन्तरा।त्माके लिये होता है, उससे जगतके लोग जितना 
चाहिये उतना लाभ उठावे । परंतु कविभें उपदेश देनेका घमंड 
नहीं ददोता, वे जो बोलते हैं केवळ अपने आत्माकी शान्तिके 
लिये होता है । ( मं. ९ ) 

(२४) मातरि+म्बरि स्वखारौ अ-रिग्रे हिन्वन्ति 
शवसा वधेयन्ति । = मातृभूमिका पोषण करनेवाली दो 
बहिन [ मातृभाषा और मातृसभ्यता | निर्दोष दोनेके कारण 
सबको हिलाती हैं और वळघे बढ़ाती भी हैँ । मातुभूमि, मातु- 
भाषा और मातुसभ्यता ये तीन देवियों हैं, इस विषयमें इसी 
सूतके विवरणके प्रसङ्गमे अन्यत्र विशेष रातिसे कहा दी हे । 
थे तीनों देवियां दोष रहित हैं, सबको चेतना देनेवाळी हैं और 
सबको बलके साथ बढानेवाली हैं । कवि अथवा ऋषि अपने 
काम्यते ऐसी चेतना मनुभ्यके अन्तःकरणमें उत्पन्न करते हैं, 
इसोछ्यि उनकी योग्यता असाधारण समझी जाती है । 

परमेश्वर महाकवि और मद्दाऋषि दोनेके कारण यदद वर्णन 
उसके कान्यके लिये पूर्ण रूपसे छगता दै । मनुष्योमे जो कवि 


हृ । पाठक इस बातका अधिक विचार करें। अब यहाँ इस 
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वे अपने काव्यम उक्त प्रकारकी चेतना शक्ति रखें । इस प्रकार 
इन दानां मंत्राका वणन परमगुरु परमात्मपरक भोर मानवी 
कवियोपरक भी लगता है इतना कहनेके पश्चात्‌ इस सूक्तकी 
एक विशेष वातकी ओर पाठकका मन आकर्षित करना चाहत 
हैं, वह बात यह है कि इस सूक्तका ऋषि ' बृहद्दिवः अथर्वा ? 
दै और वह दी ऋषिनाम मं. ८ और ९ में आया हे । इसलिये 
इसी ऋषिका यह सूक्त हे ऐसा कहते हैं । यह नाम इस ऋषिका 
हे इसमें संदेह हा नहीं दे, तथापि इसका छेषाळंकारसे अर्थ 
इमचे ऊपर बताया हे । इन राब्दॉका परमास्मपरक अथ भी 
ऊपरके अर्थमें विशद हुआ है । ( बृृत्‌+द्व। अथर्षा ) बुलो- | 
कसे बडा निश्चल आत्मा यह इन-शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ ५ 
है । इस प्रकार ये शब्द तीनों स्थानोम योग्य प्रकार लग सकते 


(९५) 
दाग उनके लिये यहाँ आदेश देकर सूचित किया जाता दै कि 
३ 
[ 
| 
| 
| 


~ जक 


सूक्तका राष्ट्र उन्नति परक भावार्थ सरल शब्दाने देते हैं । 


राष्ट्रीज्ञतिका सन्देश । 
(१) जिसप्रे उम्र तेजस्विता निर्माण हाती है वढी सब. | 
मनुष्योमे श्रेष्ठ दै । वद निमोण होते ही शन्नुओंका पराभव ज 
करता दे, इसालिये सब सरक्षकगण उसको अपन! भग्रणो करके $ 
इषित होति हैं । १ 
( २) शक्तिसे युक्त होकर बढनेवाले प्रबल शत्रुआ देखकर | 
दासशत्तिवाले मनुष्य ही डर जाते हैं (वीर वात्तिवाले कदापि | 
नहीं डरते ) । वस्तुतः देखा जाय तो जिस प्रकार परस्पर 
विरुद्ध घर्मवाळे जड और चेतन इकट्ठे रहनेसे परस्परके बलसे 
बलवान ददोकर आनांदित होते हैं [ उसी प्रकार विरुद्ध धमंवाले 
मनुष्यगण यदि इकट्टे होकर रहन लगें, तो हो वे परस्परके 
बलसे बलवान होकर परमानन्दको प्राप्त कर सकते हैं । ] 


(३) जो अपनी बुद्धि भोर कम शक्तिको बहुत देरतक 
एक ही कार्यमें स्थिर करते हैं, वे द्रियुणित ओर 'त्रिगुणित 
बलको प्राप्त करते हे । मीठेघे मीठे पदार्थमें और भी मीठास 
रखकर उत्तम मधुरता उत्पन्न कर, ओर मीठेसे मीठेशे बढा 
[ अर्थात्‌ अपने आचरणमें मीठास रखा और जिनके साथ 
संबंध आजाय उनको भी मोठा बनाओ ॥) 

(४) युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले वौरोॉका अनुमोदन 
ज्ञानी करें। इस प्रकार वीर और ज्ञानियोंके ऐक्यसे राष्ट्रम | 
स्थिर बळ उत्पन्न होगा ओर दुष्ट मनुष्य प्रबळ नहीं होंगे) 


(५ ) युदसे प्राप्त होनेवाळे विजयादिको देखकर हम सब | 
ज्ञानी वीरोंके साथ होकर शत्रुका नाश करते हे, और अपने 


(९६ ) 


ज्ञानसे वोरोके शल्लोंकीं चेतावनी देते दें तथा वीरोंकी इलूच- 
छोंकों अधिक तेज बनाते हैं | 

( ६) बडे और छोटे जिस देशमें एक घरमें रइनेके समान 
रहते हैं, उसी देशकी अपने बलसे रक्षा होती है । प्रगतिशील 
मातृभूमिको अपने अन्तःकरणमें स्थापन करो ओर विशेष पुरु- 
षाथे करो । 

(७) जो बहुत मासे उन्नति सिद्ध करता है, जो कुशल 
कम करनेवाला होता दे, जो श्रेष्ठ होता हे और जो अधिक 
प्रामाणिक हे उसी उत्तम पुरुषकी प्रशंसा किया करो [ किसी 
अन्य हीन पुरुषकी स्तुति न करो । | बहुत बलवाला मनुष्य 
अपने बलके कार्योसे आदश पुरुष बन जाता दै, ज्ञा पृथिवीके 
हर समान लोगोंके लिये आधार देनेवाला बनता है । 

छ (८) बडे तेजस्वी आत्मिक बलवाले श्रेष्ठ ऋषिका बल 
हि उत्पन्न करनेवाला यह इन्द्र सूक्त है । यह तपस्वी ऋषि सब 
विश्वको ह हिला देता दे, और खतंत्र राजा जैसा बनकर 
रहता है । 
(९) बडे तेजस्वी योगी ऋषिने इन्द्रका-- मानों अपने 
न्द्रको देवताका-- ही स्तोत्र बनाया । इसमें मातृभूमिका 
भरण पोषण करनेवाली दो बहिन ( मातृ भाषा और मातृस- 
` भ्यतायें दोनों ) निर्दोष रहकर उन्नातिके लिये प्रेरणा करती हैं 
आर सबको बलवान्‌ बनाकर बढाती हैं । 
. यह भावाये राष्ट्रीय उन्नति विषयक हे । यह अर्थ इस सूक्तमें 
प्रधान स्थान रखता है, इसलिये विस्तार पूवक दिया दै । 
` परमात्मोके वर्णन परक अर्थ भी यहां विशेष करके हैं वह 
आशय पाठक समझ ही गये होंगे । 


इथ सूक्तका देवता “वरुण” सर्वाचुक्रमकारने लिखा है। 
परंतु थी सूकतके नवम ओर दशम मंत्रमें यह सूक्त ' इनदर? 
| है ऐसा खयं स्पष्ट कहा हे, इसलिये इसका देवता 
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इश्वर विषयक भावाथ। 


अब इस सूक्तका ईश्वर विषयक भावाथे संक्षेपसे लिखते 
हैं-- (१) जिससे सूर्यादि तेजस्वी गोल निर्माण हुए हैं, 
वह ईश्वर सबसे श्रेष्ठ दै । इससे अंधेरा दूर होता हे अत; सब 
रक्षक इससे आनंदित होते हें । (२) यह बलसे बढता भौर 
दुष्टको भय देता है । इसीकी योजनासे जड चेतन इकट्टे रह | 
कर सबको आनन्द देते हैं । ( ३ ) जो इस इंधरमें मन छगांते | 
हृ वे द्विगुणित वल प्राप्त करते दे और मधुरसे भी अधिक मधुर | 
होते हे । (४) यह इश्वर हरएक युद्धमें विजयी होता है इस- | 
लिये ज्ञानी इसको प्राप्त करके आनंद भोगते, स्थिर बल प्राप्त 
करते और दुष्टोंकों दूर करते हैं । ( ५) हे ईश्वर ! तेरी विजय. 
सर्वत्र देखकर हम तेरे साथ रहते हुए शत्रुको हटायेगे | तेरे 
आयुधोंको इम शब्दे प्रेरित करेंगे और ज्ञानसे तेरी गतिको 
जानेंगे । ( ६) तेरे घरमें छोटे ओर वडे समान अधिकारसे 
रहते हैं, ओर तू बलसे सबकी उत्तम रक्षा करता है । हमको | 
तू प्रक्कतिमाताकी गोदमें रखता दे जिससे इम उत्तम कमे कर 
सकते हैं। (७) जो विविध मार्गोसे प्राप्त दोनेवाला, श्रेष्ठ 
कारीगर और परमआप्त पुरुष हे, उसकी हो स्तुति कर। वह 
बळवान्‌ होनेसे सबके लिये आदश दै, भौर प्ृथ्वीके समान 
सवका आधार है। (८) महातेजखी आत्मप्रभावी आदि 
ऋषिने यद सुक्त इंद्रकी भ्रशंसामें किया । वह महातपखी इस 
संपूर्ण जगत्‌कों चलाता है, और स्वतंत्र राजा होकर इस जगतमँ 
रहता दै । (५ ) महातेजस्वी योगी ऋषिने यह खयं अपने ही 
प्रभुशक्तिपर स्तोत्र किया । जिसके पास ( प्रकृति ) माता आर 
दो बहिनें ( शक्तियां) रहकर सबको प्रेरित करती हैं और 
बलसे सबको ब्रद्धि करती हैं । ” हि 

इस प्रकार इस सूक्तका परमात्म विषयक भावाथे हे। पाठ 
इन दोनों भावार्थोकी तुलनासे इस सूक्तका गंभीर आशय 
जान सकते हैं । और अनुष्ठानसे बहुत लाम प्राप्त कर स 
६ । यह सूक्त समझनेम बहुत कठिन हे अतः इतना विवरण 
करनेपर भी इसके अर्थकी अधिक खोज करनी आवश्यक है। | 
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ष्ठ दे 
अष्ठ देव (९७) 


कछ देक । 
( का. ५, सू. ११) 


(ऋषि! -- भयर्वो । देवता वरुण: । 
कथ महे असुरायात्रवीरिंद कथं पित्रे हर॑ये त्वेषनृम्ण! । 


पुनि वरुण दक्षिणां ददावान्‌ पुनंमेघ॒ तवं मर्नसाचिकित्सीः ॥१॥ 
न कामेन पुन॑मेघो सवामि सं चंक्षे क॑ पुशचिमेताश्चुपाजे । 

केन चु स्वमथर्षन्‌ काव्येन केन जातिनांसि जातवेदाः ॥ २॥ 
सत्यमहं गंभीरः काव्येन स॒त्यं जातेनासि जातवेदाः ।, 

न में दासो नार्यो महित्वा व्रत मीमाय यदुह धरिष्ये ॥३॥ 
न स्वदुन्य। कवितरो न मेधया घीरतरो वरुण खधावन । 

त्ये ता विश्वा श्चुव॑नानि वेत्थ॒ स चिन्न त्वजनो मायी बिभाय ॥४॥ 


हरये पित्रे कथं ) खयं तेजस्वी होते हुए तूने यहां दुःख दरण करनेवाले पिताडे लिये भी कैसे और क्या कहा है! हे ( वरुण ) 
श्रेष्ठ प्रभो | दे ( पुनमंघ ) पुनः पुनः धन देनेवाळे देव | ( पक्ष दक्षिणा ददावान_) गो आदि दक्षिण देते हुए (स्व 
मनसा अचिकित्लीः । तूने मनसे हमारा चिकित्सा की है॥ १ ॥ नि 

( काभेन पुनर्मघः न भवामि ) केवल इच्छासे हौ में पुनः पुनः घनवाला नह होता हूं। मैं (कं संचक्षे ) किसे 
यह कटं १ (एतां पाक्षं उप अज) इस गो आदिकों पास ळे चलता हूं। द्दे( अथवेन ) शान्त स्वमाववाळे देव | ( केन 
जु काव्येन त्वं ) किस काव्यसे भोर ( केन जातेन जातवेदाः आल ) किसके होनेसे त्‌ जातवेद हुआ दद ॥२॥ 

(सत्य अहं गंभीरः ) सल है कि में गभीर हूँ। ओर ( सत्यं ) यह भी सत्य दे कि मैं ( जातेन काव्येन जातः 
चेदाः आस्मि ) काव्य उत्पन्न करनेसे हो जातवेद कहलाता हुँ । ( यत्‌ अद धरिष्ये ) जिसको मं भारग करता हू (मे व्रतं) 


. उस मेरे नियमको ( नः दाख! न आर्यः) न तो दास और न आये (मद्दित्वा मीमाय ) महत्वके साथ तोड सकता 


हे॥३॥ र ह 
हे ( स्वधावन्‌ वरुण) अपनी घारण शक्तिसे युक्त भ्रष्ट देव | ( त्वत्‌ अन्यः कांचेतरः न ) तेरेसे भिन्न दुसरा कोई 
अधिक कवि नहीं है। ( मेधया थीरतरः न) और बुद्धिके कारण अधिक घौरवाला भी कोई नहीं हे। (त्वंता विश्वा 
सुवनानि वेत्थ ) त. उन सब भुवनोंकी जानता है । इसलिये ( खः मायी जन!) वद्द कपटी मनुष्य (त्वत्‌ चित्‌ चु 
` आवाथ-- ( भक्तका कथन) = हे -आचाई (स्तरा कथन ) = हे ईश्वर | बडे बडे शक्तिमानको भी तुमने क्या उपदेश दिया हे £ और सबका दुःख | हे 
हरण करनेवाले पिताको भी तुमने क्या कहा था? तू स्वये न है । दूने ही यह गौ, भूमि, वाणी आदिका दान दिया है और 
हे पुनः पुनः धन देनेवाले देव | तूने ही हमारी चिकित्सा की है ॥ १॥ वक 
हे र इच्छा करने मात्रसे ही घनवान नहीं होता हूँ । यह मैं किसे ठोक प्रकार कहं £ में इस गो, भूमि, वाणी आदिको. 
प्राप्त करता ई। दे देव | किस काव्यके बनानेसे तथा किस पदार्थके बनानेसे तू जातवेद कहा जाता है ! ॥ २॥ कक 
(इंश्वरका उत्तर )- यद बात सत्य है कि में बडा गंभोर हूं और यह भी सत्य ढे, कि इस काव्यके प्रकाशित होनेके कारण 
में जातवेद नामसे प्रासिद्ध हूं । जिस नियमको में बनाता हूं, उसको कोई तोड नहीं सकता, फिर वह आये हो.वा दास ॥ ३ ॥ 
१३ ( हिंदी अगवे. त्र. वि. प्र. ) 
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(९८) अथवेबेद्‌- ब्रह्मबिद्या-ग्रकरण 


त्वे ह्यङ्ग वरुण खधावन्‌ विश्वा वेत्थ॒ जनिमा सुप्रणीते । 

[किं रजस एना परो अन्यदस्त्येना किं परेणारवरमगुर ॥ ५ ॥ 
एकं रज॑स एना परो अन्यदंस्त्येना पर एकेन दुर्णश चिद॒बोकू । 

तत्‌ ते विद्वान्‌ वरुण प्र अंवीम्यधोब॑चसः पणयों भवन्तु 


नीचैदासा उप॑ सपन्तु भूमिंस्‌ ॥ ६ ॥ 
त्व हज वरुण अवीषि पुरनमेवेष्ववद्याने भूरिं । 

मो घु पर्णीरस्ये४ताव॑तो भन्मा त्वां बोचन्नराधसं जनासः ॥ ७ ॥ 
मा मा वोचन्नराधसं जनास! पुनंस्ते पुं जरितर्ददामि । 

स्तोत्रं मे विश्वमा यांहि शचीमिरन्तर्विश्चासु मानुपीषु दिन ॥ ८ ॥ 


TOUTE renee क > ~ 2-2 
3 अथं दे ( अङ्ग स्वधावन्‌ सुप्रणीते वरुण ) प्रिय, अपनी घारणाशक्तिसे युक्त, उत्तम चलानेवाले श्रेष्ठ देव | 
( द विश्वा ज़निमा वेत्थ ) तू हा सब जन्मोंको जानता हे।हे अ-झुर ) ज्ञानी | (एना रजसः परः अन्यत्‌ कि 
च ON = 
अस्ति) इस प्रतिके परे दूसरा क्या है १ ( एना परेण अवरं किं) और इस परेवालेके उरे भी क्‍या है १ ॥ ५४ 
बह ना परः अन्यत्‌ पकं अस्ति ) इस प्रकृतिके परे दूसरा एक पदाथे है। और ( एना एकेन परः ) 
इस एकते पेरे जो हे उसके 2 अर्वाक्‌ चित्‌ दुर्णंश ) उरेका भी पदार्थ प्राप्य है। दे ( घरुण) श्रेष्ठ देव! (ते | 
‘Fe राम ) तेरी वह 220. जाननेवाला मैं कहता हूं कि (पणयः अघो वचलः अवन्तु ) कुत्सित व्यवहार 
नांचे मुख करनेवाले होव, तथा दालाः ६ फेर 5 < 
चलते रहें ॥ ६ ॥ (दालाः भूमि नोचेः उपस तु) दास भाववाळे लोग भूमिपर नीचेसे 
पति क जक रिय श्रेष्ठ प्रमो ! (त्वं हि पुनमेचेषु ) तू भी फिर घन प्राप्त करनेके व्यवसायोंमें ( भूरि अव- 
Ses ET िजापिरि दोष होते हैं, ऐसा कहता है ( एतावतः पणीन्‌ मो छु यामिभूत्‌) इन व्यव | 
न होवे और ( जनासः त्वा अराधस मा वोचन ) लोग तुझे घनहीन भी न कहें ॥ ७॥ | 
भ फिर देता हुं । (विश्वास मानुषीषु दिक्षु अन्तः ) सब मनुष्यो आके बीचमें 
क्क स्त I शु १ नुष्योत्ते युक्त दिझाभोके बीचमें . 
(शचीभिः मे विश्व स्तोत्र आयाहि ) बुद्धियोंके साथ मेरे सब स्तोत्रको ह आ योषि साच मेरे बन श्तोको आस दो ०३ ` | हो ॥ ८ ॥ 2 


भावाथे-- न कई प 
~, 70 इवे सब जन्मोको जानता है । हे देव ! इस अकृतिके परे क्या दै और जो सबसे परे है उसके उरे भी क्या 
कथन ‘a वस्तु हे, ओर उत्त अन्तिम वस्तुके उरे भी एक दुष्प्राप्य वस्तु है। ( भक्तका शर 
रवी ममो पहुंचे ॥ ६॥ कहता इं कि दुष्ट ब्यबहार करनेवाछोंका मुख नीचे हो लावे और सब दास 
डम 5 ह च Ca धन बढानेके प्रयत्नोमें बहुत ही दोष उत्पन्न होते हैं । इसलिये में प्राधना करता र , 
` लोग सुने मी धनहाँन या कंजूस न द ल हे भोर दूसरे लोग भी तुमको कंजूस न कहे ॥७॥ 
मैं चाहता हूं कि बह ee दे मेरा धन है, वह सब तेरे छिये समर्पित "करता इ 
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रेष्ठ देवं (९९) 
आ ते स्तोत्राष्युद्य॑तानि यन्त्वन्तरविश्वांस मार्जुपीषु दिक्षु । 
देहि जु मे यन्मे अदत्ता असि युज्यों मे सप्तपंद! सखांसि ॥९॥ 
समा नो बन्यु बेरुण समा जा वेदाहं तथज्रांवेष समा जा। | 
ददांमि तदू यत्‌ ते अद॑त्तो अस्मि युज्यस्ते सप्तपदश सखांसि ॥ १० ॥ 


देवो देवाय॑ ग्रणते व॑योधा विप्रो विग्राय स्तुवते सुमेषा; । 
अजीजनो हि व॑रुण स्वघावन्नर्थवीणं पितरं देचबन्धुस्‌ । 
तसां उ राध॑ः कृणुहि सुम्रश॒स्तं सखा नो असि परमं च बन्धुः  ॥ ११॥ 


(ते स्तोन्राणि ) तेरे स्तोत्र ( विश्वास माचुषीषु दिञ्च॒ अन्तः ) सब मचुष्योसे युक्त दिशाओमे ( डद्यतान्नि 
यन्तु ) उत्तम प्रकार फैले । ( यत्‌ मे अ-दत्तः ) जो मुझे दिया नहा, (चु मे देद्दि ) वह मुझे दे । क्योंकि तू ( में सप्त- 
पद्‌ः युज्यः सखा असि ) मेरे सात चरण चल कर बने हुएके समान योग्य मित्र हे ॥ ९ ॥ 

दे ( वरुण) श्रेष्ठ देव (नौ खमा बन्धुः) इम दोनों समान बन्धु हैं। ओर (जा खमा) हमारा उत्पत्ति भो 
समान दै। ( अहं तत्‌ वेद) में वह भी जानता हूं (यत्‌ नो एषा समा ज्ञा) कि जो हमारी यह समान उत्पति दै । (यत॒ 
ते अ-दत्तः ) जो तुझे नहीं दिया दै (तत्‌ ददामि ) में वह देता हं । ( ते युज्यः अस्सि ) तेरे योग्य मैं इं । तेरा ( खप्त- 
पद्‌ः सखा अस्मि ) सात चरण चलकर बना हुआ मित्र में इं 0 १०॥ 


( ग्रणते देवाय वयोधाः देवः) स्तुति करनेवाळे विद्वानके किये अन्न देनेवाला देव तू है। तथा तू ( स्तुचते चिप्राय 


सुमेधाः विप्रः ) स्तुति करनेवाळे ज्ञानीके लिये उत्तम मेघावान्‌ ज्ञानी हे। दे ( स्वधावन्‌ बरुण) हे अपनी घारणाशकितसे 
युक्त देव | तू ( देवबन्धुं पितरं अथर्षाण अजीजनः ) देवांके भाई जेसे पालरु अथर्वा योगीको बनाता दै । ( तस्मा उ 
खप्रशस्त राधः कृणुहि) उसके लिये उत्तम प्रशंसनीय घन प्रदान कर । (नः सस्ता आस ) तू हमारा मित्र हे और 
(परमं च बन्छुः) परम बन्धु भी तू ही है ॥ ११॥ 


तेरे स्तोत्र जगतके मनुष्यांमें फैल जाय । हे देव ! जो अभीतक मुझे प्राप्त नदीं हुआ वद मुझे अव प्राप्त दो, क्योंकि में तेरा 


; सुयोग्य भित्र हूं॥ ९ ॥ 
हृ ईश्वर | दम दोनों बन्धु हैं, हमारा जन्म भी समान है । में जानता हूं कि यह हमारी समानता केसी है। मेंने जो अभी- 


तक तेरे लिये समित नहीं किया दे, वह में तुम्हे अब समर्पित करता हूं । अब में तेरा योग्य मित्र हूं और सखा मो इं॥ १०॥ | 


स्तुति करनेवाले उपासकको अन्नादि देनेवाला तू हो एक देव हे । उपासककों उत्तम ज्ञान देनेवाछा भी तू ही है । हे श्रेष्ठ. 
देव ! तू दो रक्षकोंको उत्पन्न करता है, ओर उनको घनादि पदार्थ अथवा सिद्धि देता है । तू. ही हम सबका मित्र है और भाई 


भी है ॥ ११ ॥७ 


( १०० ) 
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अथवंवेद- अह्मविद्या-प्रकंरण - 


श्रेष्ठ देव । 


इश्वर और भक्तका संवाद । 


इश्वर ओर भक्तका संवाद इस सूक्तमें होनेसे इस सूक्तका 
महत्त्व विशेष हं । वेदम इस प्रकारक संवादात्मक सूक्त बहुत 
थोडे हैं, इसलिये इन सूक्तोंका मनन कुछ विशेष रीतिसे करना 
आवश्यक है । 

इस सूक्तमें ईश्वरका नाम ' पुनमंघ ' आया है। पुनः 
पुनः घन देनेवाला, जो एकबार निधन हुआ है, उसको मौ 
पुनः घन देनेवाला, यह इस शब्दका अर्थ हे दो प्रकारसे 
इश्वरकी सहायता होती हे । यह बात इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें 
कहदी है-- 

१ प्रा दक्षिणां ददावान्‌ । (मं. १) 

९ त्वं मनसा आचकित्खीः । ( मं, १) 

“ (१) परमेश्वर भूमि, गो, वाणी आदि धनोंडी दक्षिणा 
वारंवार देता है, और ( २) सबकी मनसे चिकित्सा करता है। ' 
अर्थात्‌ जगत्के विविध पदाथं देकर उपभोगके अनंत साधन 
अदान करता है, जिससे मनुष्य सुखपूवक इस भूमिपर र्‌इ 
सकता हृ । इस स्थूल शारीरके सखका प्रबंध इश्वरद्वार। होता 
है । इसी प्रकार सबकी मानस चिकित्सा मी करता है । इरएक 
मनुष्यको सन्मागम प्रवृत्त करता हैं, उळटे मागेपर लगे मनुष्यको 
संघे मागपर ळाता है सन्मार्गकी प्रेरणा करता दै । इस प्रकार 
अनंत रीतियां हैं, जिनके द्वारा वह सबका मला करता है। 

. येइश्वरके सब पर अनंत उपकार हैं । इम मंत्रमें ' पराचि ' 
शब्द है जिसका अर्थ ' प्रकृति, भूमि, गौ, वाणी, विद्या आदि 


शब्द आया इ । 


दो प्रकारके लोग। 


¦ (१ ) बडे शक्तिशालीके लिये तूने क्या ओर केसे कहा 
दे? और ( २) दूसरोंके रक्षक भोर दुसरोंका दुःख हरण 
करनेवाले मचुष्यके लिये केसे और क्या उपदेश दिया दे! ' _ 
इस जगतूमें कई लोग शारीरिक शक्तिके घमंडमें कुछ विशेष 
प्रकारसे व्यवद्वार कर रहे हैं और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो 
अपना बल परोपकारार्थ लगाते हैं ओर दूसरोंकी रक्षा करते हे, 
ओर दूसरोंके दुःखोंका दरण करते हैं, इन सत्पुरुषोंकों दिस 
प्रकारका उपदेश तूने दिया है ? कई बलवान्‌ लोग ऐसे होते 
हैं कि जो अपनी शक्तिका उपयोग दूसरोंढी अलाईके लिये करते 
ह परंतु कई शक्तिमान्‌ लाग ऐसे इं कि जो अपनी शक्तिसे _ 
दूसरोंकी सहायता भी करते हैं । इन सब लोगोंको तूने किस 
प्रकारका उपदेश दिया है, जिससे ये विविध प्रकारकी प्रव्ृत्तियां 
लोगामें दिखाई देती हैं | यह आशय इस प्रथम मंत्रके प्रश्नोंका 
है। तूलोगोंकों सब जगतके पदार्थ अर्पण करके तथा उनकी _ 
आधिव्याधियोंका शमन करके सबका भला करता है, तथापि. 
जनतामें ऐसी भिन्न प्रशृत्तिकें लोग किस कारण उत्पन्न होते हैं, . 
यह भाव यहां है । टू 


प्रयत्नका महत्त्व । 
केवल इच्छा करनेसे ही सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, इच्छा | 
के साथ प्रयत्नकी भी अत्यंत आवश्यकता है, यह बात बिशेष. 
रीतिसे द्वितीय मंत्रम कही है-- | 
न कामेन पुनमधो भवामि। ( मं. २) | 
* केवल इच्छा करने मात्रसे हौ पुनः घनयुक्त नहीं होता. 
हूँ। ° अर्थात्‌ इच्छाके साथ विशेष प्रयत्नकी भी आवश्यकता _ 
है । जो इच्छा करेग। और सिद्धिके ळिये प्रयत्न करेगा उस 


मनुष्य धन दान नहीं रहेगा । परंतु दम देखते हैं कि दर! 
मनुष्य धनी बननेकी इच्छा करता है, परंतु सभी निर्धन रह 


बहुत हो थोड सुखा होते दें! इसलिये पुरुषाथेका महत्त्व 
ही हे । यद्द बात-- 
कं खंचक्षे ? ( मं. २) : 
' किससे में कहूं । ' अर्थात्‌ इर कोई मनुष्य धनी 
चाहता हे, परंतु प्रयत्न करनेकी तैयारी नहीं 
अवस्था दोनेके कारण मंत्र कहता हे कि' के 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भेष्ठ देव 


सिद्धि नहीं हो सकती, यह बात में किससे कहूं ! कोन इस 

उपदेशको सच्ची प्रकार घुननेको तैयार है £ सुनते तो सबद्दी हैं, 

परंतु करते बहुत ही थोडे हैं । जो प्रयत्न करते हैं वे- 
पतां पु्षिं उप आजे । ( मं. २ ) 

' इस प्रकृति ( भूमि, वाणी, गो भादि) को चलाते हैं, 
प्राप्त करते हें और अपनी इच्छाके अनुसार उनसे कार्य लेते 
हैं। ' यहद सब भ्रयत्नसे ही साध्य होता दै, परंतु जो लोग 
प्रयत्न तो करतें नहीं और इच्छाएं बडी बडी करते रहते हैं, 
उनसे कुछ भी नहीं होता । इसलिये उन्नाति चाइनेवाले मनु- 
ष्यको उचित है कि वे सदिच्छा धारण करें और उसडी सिद्धता 
के लिये जितना हो सकता हें उतना प्रयत्न भी करें । 


ईश्वरका महत्त्व । 


जैसे इतर पदार्थ हैं वेसा ही इश्वर भी हे। फिर सबके 
ऊपर परमेश्वरका शासन केसा हुआ, इस बिषयमें द्वितीय मंत्रका 
प्रश्न बडा मनर्नाय दै-- 

हे अथवेन | त्वं केन ? केन -काव्येन जातेन 

जातवेदाः अखि ? ( मं. २ ) 

* हे निश्चल देव | तू किस कारण निश्चल हुआ है और 
किस काव्यक्के प्रकट करनेसे जातवेद कहलाता है ? ' अर्थात्‌ तू. 
जो निश्चल है और तुझे कोई भी अपने स्थानसे हिला नहीं 
सकता, इतनी शक्ति तेरे अन्दर किस कारण प्राप्त हुई दै 
और तुम्हे ज्ञानका उद्गम कहते हैं, वह॒ भी किस कारण है £ 
किस पुरुषार्थके कारण परमेश्वरका यह महात्म्य प्रसिद्ध 

ऐसी € जिससे 
हुआ है, परमेश्वरकी ऐसी कौनधी पुरुषाथ शकि दे कि । 
परमेश्वरका ऐसा ऐश्वर्य बढा हुआ है £ यह प्रश्न यहां हे भक्तका 
यह प्रश्न श्रवण करके परमेश्वर तृतीय मंत्रमें उत्तर देते हैं-- 


यत्‌ अहं घरिष्ये, ( तत्‌ ) मे वतं न दासः आयेः 

मीमाय । ( मं. ३ ) 

४ मै जो नियम करता हूं, उस मेरे नियमको दास अथवा 
आये कोई भी तोड नहीं सकता । ' त्रतपालनकी यह दक्षता 
परभेश्वरमे दै, इसलिये उसका शासन सर्वतोपरि हुआ है। निय- 
नका पालन खयं करना भोर दूसरोंसे नियमका पालन करवाना; 
थे कामे आत्मशक्तिसे हवते हैं । परमेश्वर सबसे अधिक शक्तिः 
मान्‌. है, इसलिये वद्द खयं नियमपाळन करता दै और दूरोंसे 
नियमपालन करवाता दै और उसने अपने विश्वव्यापक राज्यमें 
ऐसी व्यवस्था रखी दै कि उसके नियमोंको कोई भी तोड न 
सके । ऐसा उत्तम शासन रहनेके कारण उसका अधिकार स्व॑ः 
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तोपरि हुआ दै | यद्द बात परमेरवकी शक्तिके विषयमें हुई, 
अब उसके ज्ञानके विषयमें देखिये-- 

सत्ये, काव्येन जातेन अहं जातचेदा। अस्मि। 

(मं. ३) 
,“ य॒द्द बात सत्य दै कि यह काय्य प्रसिद्ध द्दोनेके कारण ही 
में जातवेद नामसे प्रसिद्ध हुआ हुं । ' जातवेदका अर्थ जिससे 
वेद प्रसिद्ध दुए' ऐसा दै । परमेश्वरका यह निश्चीत वेद जगतमें 
प्रसिद्ध दोनेके कारण ही इंशवरकी ज्ञानविषयमें श्रेष्ठता जगते 
प्रसिद्ध द्वोगई है । पहिले मंत्रभागमें उसकी शाक्तिक! वणन दुआ 
ओर प्रबंधशक्तिका भी वणन हुआ है। इस मंत्रभागमे उसकी 
ज्ञानशक्तिका वर्णेन हुआ । सबसे पूर्णे ओर श्रेष्ठ ज्ञान परमेश्‍वर 
ही सबको देता दे, जो ध्यान लगाते हैं व उससे समाधान प्राप्त 
करते हें। यह सामथ्यं परमेश्वरका दी दै। इसी प्रकार परमे- 
श्वरको गंभीरताका भी वर्णन इसी मंत्रमें निम्नलिखित प्रकार दै- 
सत्य, अहं गभीरः । ( मं. ३ ) 

८ यह सत्य है कि, में गंभीर हं । ! गंभार उसको कहते हे 
कि जिसी गहराईळा किसीको पता नहीं लगता । सबसे गंभीर 
परमेश्वर दी दे, क्योंकि उसकी गहराईका पता अभी तक किसी 
को लगा नहीं, इतना हो नहीं, परंतु उसके द्वारा बनाई गयी 
यह सृष्टि है, इसकी गंभीरताका भी पता अमीतक किर्साको भी 
लगा नहीं दै। उसकी गंभीरता इतनी दे।ये गुण परमात्मामे 
होनेसे ही परमेश्वरका शासन सबेतोपरि दो गया दै । 

इस प्रकार तृतीय मंत्रमें परमारमाका भाषण श्रतण करके भक्त 
फिर ईश गुणोंका वणन कर रहा है -- 

१ त्वत्‌ अन्यः कवितरः न । ( मं. ४ ) 

२ [ स्वत्‌ अन्यः । मेघया घीरतरः न ( मं. ४) 

५( १) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ कवि वा ज्ञानी 
नहीं है, भौर ( २ ) तेरेसे भिन्न बुद्धिये अधिक बुद्धिमान भी 
कोई नहीं दै।' अर्थात्‌ तू ही इन गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ दै । 
क्यॉकि-- 

त्वं ता विश्वा सुबनानि वेत्थ । ( मं. ४) 

त्ये विश्वा जनिमा चेद्‌ । ( में. ५ ) 

“तू ही इन सब भुवनांको ओर जन्मांकी जानता है।! 
संपूर्ण पदार्यमात्रका ज्ञान तेर अंदर दं, तेरे लिये कोई अज्ञात 
पदार्थ नहीं दै । तू सवेज्ञ, श्रेष्ठ कवि और विशेष ज्ञानी होनेके | 
कारण सब ळोगोंके गुण दोष तू यथावत्‌ जानता है, इसी कारण- 

मायी जनः त्वत्‌ बिभाय । (मं. ४ ) I 

४ कुटिल मनुष्य तुझसे डरता है। ” क्योंकि कपटी मनुष्य 
यद्यपि अन्य लोगोंके साथ कपट कर सकता हे, तथापि वह 
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(१०२) 


परमेश्वरके साथ नहीं कर सकता; क्योंकि परमेश्वर उसके कमाँको 
यथावत्‌ जानता दे, उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं हैं। इसी- 
लिये सब ढळी ओर कपटी उस परमेश्वरसे सदा डरते रहते 
हें । जादिरी तौरपर बतावें या न बतावें, परंतु वे मनमें डरते 
रहते हैं । इस सवेज्ञताके कारण परमेश्वरका शासन सवंतोपरि 
हुआ दे । 

पंचम मंत्रमें भी यदी बात पुनः कही है कि ' वह ईश्वर 
सबके जन्मको यथावत्‌ जानता दै ' फिर कौन उससे केसे छिप 
सता है । पञ्चम मंत्रके उत्तराधमें कहा है कि-- 

रलः परः किम्‌ अन्यत्त्‌ अस्ति? (मे.५ ) 

कि परेण मवरम्‌ ? ( मं. ५) ह 

“इस प्रक्षातिके परे दूसरा क्या दै और उसके परे भो और 
क्या हे १ ' उत्तरमें कहते हे-- 

रजखः एकं परः अन्यत्‌ अस्ति । 

परः पकेन दुर्णशं चित्‌ अर्वाकू ॥ (मे. ६) 

“ इस प्रकृतिके परे एक श्रेष्ठ तत्त्व है और उच्चके परे अवि- 
नाशी तत्व है। ! यदव प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका वर्णन 
स्पष्टतासे आया है मनुष्यको उचित है कि वह इनको जाने 
हली 'उज्ञतिका मागे इनके आश्रयसे है यह निश्चित रूपसे 
समझे । 


धनप्राप्तिमें दोष । | 
पूर्वोक्त प्रकार अध्यात्मका विषय बतानेके पश्चात्‌ व्यवहारका 
थोडासा उपदेश करते हें । इह छोकका व्यवहार करनेके लिये ' 
'घन बहुत चाहिये, यह घन कमानेके बहुत माग हैं, परंतु-- 
पुनमघषु भूरि अनवद्यानि | ( मं. ७ ) 
' "पुनः घन कमानेमें बहुत दोष अथवा निंद्य कम होते हैं ? 
अर्थात्‌ दोष न करते हुए और निंद कमे न करते हुए जितना 
घन कमाया जा सकता है, उतना कमाना चाहिये । दोष और 
नि कर्म करके जो घन कमानेका व्ववहार करते हैं, वे दण्ड- 
नीय समझने चाहिये, इस विषयमे देखिये-- 
पणयः अघोवचलः भवन्तु । ( मं. ६ ) 
' दासाः भूमि नीचे। उपसपेन्तु ( में. ६ ) 

_ 'व्यवहारमे निंद्य कमं करके धन कमानेकी इच्छा करने- 
वाळोंका मुख नीचेकों ओर होवे। और दूसरोंका घात करके धन 
कमानेवाळे नीच स्थितिमे गिर जावें । १" अर्थात्‌ जो घन 
गाना हो, बह धर्मानुकूछ व्यवहार करके कमाया जावे । और 


म ई मनुध्य निद्य व्यवहार और घातपात करके घन कमानेका 
यत्न न करे | 
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अथर्षवेद- ब्रह्मविद्या -प्रंकेरणे 


इस मंत्र भागमें “ पणि ”? शब्द हे, इसका अर्थ “ क्य 
विक्रय करनेवाला बानिया ” है। पाणि शब्दमें कोई वस्तुतः 
बुरा भाव नहीं है । परंतु पाठक जानते ही हे कि. बनियोंमें 
शुद्ध धर्मानुसार व्यवद्दार करके धन कमानेकी इच्छा करनेवाले 
बहुत थोडे होते दें, और जैसी मर्जी चाहे बुरा भला व्यवहार 
करके शीघ्र धनी होनेकी इच्छा करनेवाळे हो बहुत होते हैं। 
इसलिये उक्त मंत्र भ।गोमें जिन ( पणियों ) बनियोंकों नीचे . 
मुख करनेका शाप दिया है, वे दुष्ट व्यवहार करनेवाळे हैं। 
इसी प्रकार दास ' शब्दका घात्वथ “ क्षय करनवाले, घात- 
पात करनेवाले ” ऐसा होता दै । दूसरोकी ळूटमार करके धनी 
दोनेवाले यह अर्थ इस मंत्रमें दास शब्दसे लेना योग्य दै । श्न 
सब कुत्सित व्यवहार करनेवाळॉंकी अन्तमें दुर्दशा होती है, 
इसलिये घमेमागेते उत्तम व्यवहार करके धनी वननेका प्रयत्न 
सब लोग करें, यह उपदेश यहां दे । इतना होनेपर भो-- 


पताचतः पणीन्‌ मा सु अभिभूत्‌ । ( सं. ७ ) 

“ बनिर्योको भी चुकसान न द्दोवे । " अर्थात्‌ वे भी उत्तम 
घर्माजुकूल व्यवहार करके योग्य लाभ अवश्य कमावे | जब तक 
घमोजुकूल व्यवद्वार वे कर रहे हैं तब तक उनको कोई रुकावट 
न होवे, परंतु जिस समय वे धर्म नियमका भंग करेंगे, तब ही 
उनको दूर किया जावे । हरएक व्यवहार करनेवाले ळोग इस 
उपदेशके अनुसार अपना व्यवद्वार करें और घनी बनें । 

आगे अष्टम ओर नवम मंत्रमें “ परमेश्वरका स्तोत्र अर्थात्‌ 
ईश भाक्ति सब लोगोंमें फैले !? यह इच्छा प्रकट की है, इसका 
अर्थ यहाँ है कि, सब लोग एक ईश्वर भक्तिसे रंगे जांयगे, तो 
उनमें बुराईका व्यवहार करनेकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी 
और सब लोग उत्तम रीतिसे धर्मानुकूछ चलेंगे । ईश मकि 
मचुष्यका जीवन द्वी पवित्र होता हे । 


इंश्वरका सखा । 

हर एक मनुष्यको ऐसा विश्वास होना चाहिये कि में परमे" 
श्वरका मित्र हू । जो धार्मिक भक्त होते हैं, उनमें ही यह भाव 
हो सकता है-- 

१ मे युज्यः सप्तपदः सखा अखि । (मं. ९ ) 

२ ते युज्यः सप्तपदः सखा आस्मि । ( मं. १० ) 

३ खखा नः अखे । इंछुः च आसि । (मं. ११ ) 

इश्वर मेरा मित्र और बन्धु है ॥ ? वस्तुतः जीवाध्मा 
ओर परमात्मा परस्पर मित्र, बंधु और एक वृक्षपर रहनेवाळे | 
दो पक्षियोंके समान परस्पर सख्य करनेवाले हैं | परंतु कितने, ड 
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प्रातःकालमे भगवानकी प्रार्थना (१०३) 


लोग ऐसे हे कि जो इस मित्रताका अनुभव करते ह, इसका ददामि तत यत ते अ-द्त्त। ( मं,१० ) 
विचार किया जाय तो पता लगेगा कि बहुत ही मनुष्यो इस «हे मुझे 0 जो जा नहीं दिया है। में तुझ वह 
य सुला दिया ह [| ईश्वरके > जीवित ओर जाग्रत देता हुं क्रिजो तुझे अर्भा तक नहीं दिया दद । ” यह भक्‍त 
त्रताका संबंध रखनेवाले कचित्‌ कोई सन्त महंत होते हैं, ६ : 
शेष लोग इस मित्रताके संबंधको भूले ८० होते दद । ड Pe तक लक 5 सतव हो सकता हे कि जब म 
2 2. क नुभव करेगा । जो अबतक दी नहीं गइ 
मित्रताका संबंघ जितने अन्त; करणोंमें जाग्रत हो जाय उतना ऐसी वस्तु '' मोक्ष ” ही है जो इस समय मक्त मांगता हे 


2 उ क्क ७०७ कप खडे ० क 
उ । टा ल कय जाग्रत हाता इ व हो-- ओर परमेश्वर भी देता हे । परमेश्वरसे प्राप्त होनेवाळा यद 
देद्दि चु से यत्‌ मे अ-दत्त । ( मं, ९ ) अन्तिम दान दे जो भक्तको सबसे अन्तमें प्राप्त होता दै । 


न 


फातःकळमें कगवातूकी प्राथना । 
( काण्ड ३, सूक्त १६ ) 


( ऋषिः-- अथर्वा । देवता-- बृहस्पतिः, बहुदैवत्यम्‌। ) 
आतर॒सिं प्रातरिन्द्रै हवामहे प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्विना । 


प्रातभग पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोमंमत रुद्रं हवामहे ॥१॥ 
प्रातजितं भर्गमुग्रं हवामहे व॒यं पृत्रमदितेयों बिंधतो । 
आध्रश्चिदू य॑ मर्न्यमानस्तुरश्चिद्‌ राजा चिद्‌ यं भग भक्षी त्याई ॥२॥ 
भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां घिय्चुदंवा दद॑न्नः । 
भग प्र णो जनय गोमिरश्वेभेग प्र नुमिनुवन्त। स्याम ॥३॥ 


अथे ( प्रातः अह्नि ) प्रातः काळ अभिकी, ( प्रातः इन्द्रं ) प्रातः काळ इन्द्रकी, ( प्रातः मित्राधरुणौ ) 

` प्रातः कालके समय मित्र और वरुणकी, तथा ( प्रातः अश्विनो ) प्रातः काल अश्विनी देवोंकी ( हवामहे ) इम स्तुति करते 
हैं। ( प्रातः पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं ) प्रातः काळ पूषा ओर ब्रह्मणस्पति नामक भगवानकी ( प्रातः सोमं उत रुद्रं 
हवामहे ) प्रातः काल सोम और र्द्रकी हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥ 

( बयं प्रातर्जितं अदितेः उरं पुत्रं भगं दृवामदे ) हम प्रातः कालके समय भदितिके विजयी झर पुत्र भगकी प्राथना 
करते हैं, ( आध्रः चित्‌ ) अशक्त भी भोर ( तुरः चित्‌ ये ) बलवान्‌ मी जिसको तया ( राजा चित्‌ ) राजा भी ( ये 
मन्यमानः ) जिसका सन्मान करता हुआ ( " भगं भक्ति ' इति अहृ ) ' घनका भाग मुझे दे ' ऐसा कहता है॥ २॥ 

` हे ( भग) भगवन | हे ( प्र-नेतः ) बडे नेता | दे ( खत्यराघः मग ) सत्य सिद्धि देनेवारे भ्रमो | ( इभ्रां घिय॒ ` 


ददत्‌ नः उत्‌ अब ) इस बुद्धिको देता हुआ तू हमारी रक्षा कर। हे ( भग ) भगवन्‌ ! ( गोभिः अश्वैः नः प्रजनय ) 5 र 
गोओं और घोडोके साथ संतान बृद्धि कर । हे ( सग ) भगवन्‌! हम ( नुभिः न्रुवन्तः स्याम ) अच्छे मदुष्योंके साथ रहः ह 
कर मदुष्योसे युक्त दोवें ॥ ३ ॥ Oe 


भावार्थ प्रातः काळ हम भमि, इन्द्र, मित्रावरुणो, अधिनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम ओर रुद्र नामक अगवानकी EE र 

प्राथना करते हें ॥ १॥ . 
हम इस प्रातःकालके समय भदीनताके बीर भगवानकी प्रार्थना करते हैं, जो भगवान्‌ सबका विशेष अकारसे धारण करने. 

वाळा है ओर जिसको अशक्त, रंक और राजा, समां एक अकारसे परम पूज्य मानते हुए, ` अप्नेको आग्यबान्‌ ? करनेकीइच्छा | 


से प्राथना करते हैं ॥ २ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१०४) अथर्घवेद- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहांगू । 


उतोदिंतौ मघवन्त्सरयेस्य व॒यं देवानां सुमतो स्याम ॥४॥ 
भगं एव भ॑गवां अस्तु देवस्तेना बयं भगवन्तः स्याम । 

तं त्वां मग सर्व इज्जोहबीमि स नों भग पुरएता भवेह ॥५॥ 
समंध्चरायोपसों नमन्त दधिक्रावेव शुचये प॒दायं । 

अवाचीनं व॑स॒विदुं भगं मे रर्थमिवाश्वा वाजिन आ वदन्तु ॥६॥ 
अश्वांवतीर्गोर्मतीने उपासों वीरब॑ती! सदसुच्छन्तु भद्रा! । | 

घृतं दुहांना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 


SARS: __ 
अथं ( उत इदानीं भगवन्तः स्याम ) इम इस समय भाग्पवान होवें ( उत प्रपित्वे उत मध्ये अह्वाम्‌ ) 
और सायं कालमें भी और दोपहरमें भी । हे ( मघचन्‌ ) भगवन्‌ ! ( उत सूर्यस्य उदितो ) और सूर्यक्षे उदयके समय (यं 

` देवानां सुमतौ स्याम ) दम देवोंकी सुमतिमें रहें ॥ ४ ॥ 

(भगवान भगः देवः अस्तु ) भगवान्‌ भगदेव मेरे साथ होवे ( तेन चयं भगवन्तः स्याम ) उसकी सहायतासे 
हम भाग्यवान्‌ होवें। ( हे भग ) भगवन्‌ ! (तं त्वा सव; इत्‌ जोहवीमि ) उस तुश्च मैं सब रीतिसे भजता हूँ ( अग ) 
भगवन्‌ | ( खः नः पुरपता इद्द भव ) वह तू हमारा अगुवा यहां दो ॥ ५ ॥ 

( उषसः अध्वराय खंनमन्त ) उषायें यज्ञके लिये उत्तम प्रकार झुकुती रहें । ( शुचये पदाय दधिक्रावा इच ) 
जिस प्रकार शुद्ध स्थान पर पद रखनेके छिये घोडा चाहता है । ( वाजिनः अर्वाचीनं वसुविदं भगे मे आहचन्तु ) 

\ घोडे इस ओर धनवाछे भगवानको मेरे पास ले आवें ( अश्वाः रथं इच ) जेसे घोडे रयको लाते हैं ॥६॥ | 
/ ( अश्वाचतीः गोमतीः चीरवतीः भद्राः उषाः ) घोडे गोए ओर वीरोंसे युक्त कल्याणप्रयी उषायें ( नः सदै 
उच्छन्तु ) हमारे घरोको प्रकाशित करें। ( घृतं दुद्दानाः ) घीको प्राप्त करते हुए ( विश्वतः प्रपीताः ) सब प्रकार हृष्टपुषट 
होकर ( यूयं खस्तिभिः सदा नः पात ) तुम सब अनेक कल्याणेकें साथ सदा हमारी रक्षा करों ॥ ७॥ „ 


सावार्थ-- हे इम सबके बडे नेता | हे सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो! हे भगवान हमारी इस शुद्ध बुद्धिकी वृद्धि करता हुआ 
तू हमारी रक्षा कर । गौ 
ऐसा कर ॥ ३॥ 
6. इस मतः काळ, दोपहरके समय ओर.सायं काळके समय ऐसे शुम कमे करें कि जिससे हम भाग्यशाली बनते जाय । दम 
सूयक उदयके स्मय देवोंकी उत्तम मतिके साथ युक्त हों ॥ ४ ॥ 
अवान्‌ परमेश्वर हमें भाग्य देनेवाळे होवें, उनको कृपासे हम भाग्यशाल्ली बनें । दे भगवन्‌ | हम सब तेरा भजन करते हं 
2 इससे तू प्रसन्न हो और हम सबको योग्य मार्गपर चलानेवाला इमारा मुखिया बन ॥ ५ ॥ 


|» प्ये याक कक 


भो भोर घोडोंकी वृद्धिके साथ साथ हमारी संतान बुद्धि होने दें । तथा इमारे साथ सदा श्रेष्ठ मनुष्य रहे 


।। सभिष होते जांय ॥ ६ ॥ 
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उष! कालका समय अहिंसामय अकुटिल सत्क्मेकी दिशाकी ओर झुक जाय और उन कर्मोसे घनवान भगवान्‌ हमारे अधिक 


= न उषाओंके समय घोडे गौऐ और वीरपुरुष उत्साइसे कार्याने लगे होते हैं ऐसी उषाएं इमारे चराको प्रकाशित करें | | 
ओर ऐवी हो उधायें तको प्राप्त करती हुई और सबको दुर पान कराती हुई अनेक करयाणोंके साथ हम सबकी रक्षा करें ॥णी . 
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प्रातःकाल भगवानको प्रार्थना 


(९७५) 


प्रातःकाल भगवानकी प्रार्थना 


प्रातःकाल उठकर प्रभुकी प्रार्थना करनी चाहिये । अपना 
मन शुद्ध और पवित्र बना कर एकाप्रताके साथ यह प्रार्थना 
होन चाहिये । इस समय मनमे कोई विरोधका विचार न उठे 
और परमेश्वरकी भक्तिका विचार हो मनमें जागता रहे । ऐसे 
शुद्ध भावसे उषाके पवित्र समयमें की हुई प्रार्थना परमेश्वर देव 
सुनते हैं। इसीछिये- 
सबका उपास्य देव । 


आध्रश्चिद्य मन्यमानस्तुरश्चिद्राजञा चिद्यं भगं 

भक्षीत्याष्ठ ॥ ( मं. २ ) 

इस समय “ निषेल और बलवान्‌, प्रजाजन और राजा 
समान भावसे प्रभुका आदर करते हुए उसकी प्रार्थना करते हें 
और उसके पास अपने भाग्यका आग मागते दें । ” क्योंकि 
निवैळ और बलवान, शासित ओर शासक ये उसके सन्मुख 
समान भावसे दी रहते दें । इस मंत्रके शब्द अधिक विचारकी 
दृष्टिस देखने योग्य हें । इसलिये उन शब्दोंके अथे अब 
देखिये -- 

आश्ज।--- आधार देने योग्य, जिसको दूसरेके सहारेकी 
आवश्यकता होती दै निबेल, अशक्त, निर्धन । 

२ तुरः-- त्वरायुक्त, शीघ्रतासे कार्य करनेवाळा, वेगवान्‌, 
भागे बढनेवांळा, बलवान, सामर्थ्यवान, धनवान, अपनी 
शक्तिसे आगे बढनेवाळा । 


३ राजा-- शासन करनेवाला, हुकूमत करनेवाला, दूस- 
रॉपर अधिकार करनेवाला। इस राजा शब्दके अनुसंधानसे यहां 
शासित दोनेवाली प्रजाका भी बोध होता दै । निर्बल, अशक्त, 
निधन, शासित, आदि लोग तथा बलशाली, समं, घनी और 
शासन करनेवाले लोग ये सब यद्यपि जगतमें साधारण दृष्टिसे 
नीच और उच्च समझे जाते हैं। तथापि जगन्नियन्ता प्रभुके 
सन्मुख ये समान सावे दी रहते हैं, उसके सामने न कोई 
उच्च है और न कोई नीच है, इसलिये उस प्रभुकी आयेना जैसे 

दीन मनुष्य करता है उसी प्रकार राजा भी करता दै, और 
दोनों उसकी पासे अपने भाग्यकी वृद्धि होगी ऐसा हो समझते 


 @ह। इस प्रकार यह भगवान परमपिता सबका एक लेसा पालक 


दम 
___ १४ ( दिंदो अये. म. वि, पर. ) 


यः विघर्ता । ( मं. २ ) 
“ सबका विशेष रोतिसे धारण करनेवाला है ” अन्य साधाः 
रण घारणकर्ता बहुत हैं, परंतु यह प्रभु तो धारकांक्रा भी 
आधार दै, इसीळिये इसको विशेष घारक कहते दै । यह-- 
प्रातजितं अदितेः पुत्रं अगं । ( मं. २) | 
“० ( प्रातः जितं ) प्रातःकालमे दी विजयी दै, अर्यात्‌ 
अन्य वीर तो युद्ध करेंगे और पश्चात्‌ विजयी होंगे, इस कार्यके ऱ्य 
लिये उनको विजय कमानेके लिये कुछ समय अवश्य लगेगा, 
वैसा इसके लिये नहीं दै । यद्द तो सदा विजयी ही दै, काल र. 
शुरू होनेका प्रारंभ उष/कालसे होता है, उस उष!कालके प्रारं; 
भमें ही यद विजयी होता दै अर्थात्‌ पश्चात्‌ तो इसका विजय... 
होया हो, परंतु इसका प्रारंभसे हो विजय हुआ है, यह बात... 
यहां बतायी है । ` 98 
अदीनताका रक्षक | क: 
“दिति ' नाम पराधीनता या दीनताका दै और 'अ-दिति? 
का अर्थ है स्वतंत्रता, स्वाधीनता या अदीनता । । इस स्वा 
घीनताका यह ( पु-न्न = पुनाति च त्रायते च इति ` 
पुत्रः ) पवित्रता युक्त तारण करनेवाला है । इसीलिये यह 
आग्यवान्‌ होनेसे ` भग ' कहलाता दे। जो कोई इस पवित्रता- 
के साय स्वाधीनताकी रक्षा करेगा वद्द मो भाग्यवान्‌ होगा अ 
ऐश्वयैवान, भी होगा । ' अ-दितिका पुत्र ' होना बडे पुरु 
का कार्य दै, यह साधारण बात नहीं है। परमात्मा तो स्वयंसिद्ध | 
स्वाधीनताका रक्षक है, इसलिये उसको यह सिद्धि स्वभावसे | 
ही सिद्ध दै अर्थात्‌ बिना प्रयतन प्राप्त हे। पुरुषार्थी मनुष्य 
अपने पुरुषार्थसें स्वाधीनताका रक्षक होता है, सिद्धि. 
परमात्मोपासनासे ही प्राप्त हो सकती हे । इसकी उपासन 
और किस रूपें करते हैं इसका वर्णन प्रथम मंत्रमें दिया 
उपासनाकीरीते) | 
८ अमि, इन्द्र, मित्र, वरण, आता. पूषा, ब्रह्मगस्पति, सोम, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१०६) 


षण हैं। परंतु यदि किसीकों अन्य गुणोंकी उपासना करनी हो 

तो उस गुणक! बाचक शब्द मुख्य मान कर अन्य शब्दोको 

उसका विशेषण माना जा सकता है । जेसा- ( १ ) भाग्यप्राप्ति- 

की इच्छा करनेवाला ' भग? नामको सुख्य मान कर उपासना 

करे । ( २ ) ज्ञान प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला ` ब्रह्मणस्पति ' 

नामको मुख्य मानकर उपासना करे । ( ३ ) प्रभुत्वका सामथ्यं 

चाइनेवाला ' इन्द्र नामको मुख्य मान कर उस्रीको उपासना 

करे । ( ४ ) पुष्टि चाहनेवाळा ' पूषा ' नामको मुख्य मान कर 

उसकी उपासना करे। (५) शांति खाहनेवाळा “ सोम ? 

नामको मुख्य मान कर अन्य नामोंको उसके विशेषण मान 

ओर उपासना करे । ( ६ ) उप्नताकी इच्छा करनेवाला “स्द्र' 

नामको मुख्य मानकर उपासना करे, इसी प्रकार अन्यान्य 

नामोंको मुख्य या गोण अपनी कामनाके अनुसार माने और 

, उसी प्रभुकी उपासना कर अपनेमें उस गुणकी बृद्धि करें उसी 

 पएकप्रमुकेये नाम हैं, क्योंकि ¦ एक ही प्रभुके अमि आदि 

प अनेक नाम होते हैं, एक ही सद्दस्तुका कवि लोग भिन्न भिन्न 

नामोंस वणन करते हे ? इस वेदिक शेळीके अनुसार इस प्रथम 

मेत्रमे आये सब शब्द एक हौ परमात्माके वाचक हैं | इस 

कारण किसी गुणको प्रधान मान कर प्रभुकी उपासनाकी जाय 

तो उसीकी उपासना होती है और जिस गुणका चिन्तन किया 

जाय उसोकी बृद्धि होती जाती है । मन जिसका ध्यान लेता है 

वह गुण मनमें बढता है, इस नियमके अनुसार यह उपासना 

_ होती है। इन गुणोंके चिंतन करनेकी सुविधाके लिये यहां इन 
शब्दोक्ते विशेष अर्थ देते हे-- 


१ अझिः- तेज, प्रकाश, उष्णता, और गति करनेवाला | 
` २ इन्द्रः-- शत्रुओं दूर करनेवाला, ऐश्वर्यवान्‌, निया- 
मक, शासन-करनेवाळा, राजा | 

3 मित्रः— मित्र दृष्टिसे सर्बोपर प्रेम करनेवाला सबका 
ओ- हित करनेवाला । 

चरुणः-- श्रेष्ठ, निष्पक्षपाततासे सत्यासत्यका निरी 
क्षण करनेवाला, वरिष्ठ । 

¬ धन और ऋण शक्तिसे युक्त, वेगवान्‌ । 
सर्वत्र उपस्थित । 


भगः-- भारयवान्‌, ऐश्वर्य युक्त, धनवान । 
पोष् 


अथबषेद्‌- नरह्मविद्या-प्रकरण 


९ खोम!-- शांत, भात्दाद-दायक, कलानिधि, कलावान्‌ 
मधुर, प्रसन्नता करनेवाला । 


१० रुद्रः-- उप्र, प्रचण्ड, भयानक, गजना करनेवाला, 
वीर, झर, वीरभद्र, शत्रुविध्वंसक चीर, शतन्ुकों रुलने- 3 
चाला । 


प्रथम मंत्रोक्त दस शब्दोंके ये अर्थ हें । पाठक इन शाब्दोळे 
मननसे प्रभकी उपासना कर सकते हे । जिस गुणको अपनेमें 
बढानेकी इच्छा हो उस गुण वाचक शब्दसे प्रभुका ध्यान करना 
और अन्य शब्द उसीके गुणबोधक विशेषण मानना यह उपास- 
नाकी रीति हे । इस प्रकार मनन और निदिध्यासन करनेसे 
मनका वायुमंडल ही उस प्रकारका बनता है भोर आवश्यक 
गुण मनमें विकसित होने लगता हे । यहां पाठक स्मरण रखें 
कि, अपनी उञ्चतिके लिये अपने मनके अंदरका वायु-मंडळ 
देसा बनानेकी आवश्यकता है, इसीलिये तृतीय मंत्रमें 
कद्दाहै-- 

धारणा । ` 

इमां धियं ददत्‌ नः उदव । (में. ३ ) 

“ इस बुद्धिको बढाते हुए हमारी उन्नत अवस्था करके हमारा 
रक्षा कर ? यहां प्राथेनामें घन नहीं मांगा है, परंतु “बुद्धि! | 
मांगी है, यह ' घारणावती बुद्धि ' जों कमे शाक्तिसे युक्त रहती. . 
हे वह ई, यह बात विशेष रीतिसे ध्यानमें धरनी आवश्यक है। | 
भाग्य प्राप्त करना हो, घन ऐश्वर्य बढाना हो अथवा प्रभुत्व 
संपादन करना हो, तो इस सबके लिये पुरुषाथ करनेमें समर्थ 
घारणावती घुद्धिकी आवश्यकता दे, इसके बिना उन्तति भष 
भव है। घी शब्दमें जेसा बुद्धिमत्ताका भाव है उसी प्रकार 
पुरुषार्थमयी कर्मशक्तिका भी भाव है यह भूलना नहीं 'बाहिये। 
यह धी जितनी बढेगी उतनी मनुष्यको योग्यता बढ जाती 
है। जिस बुद्धिम ज्ञानशक्ति पुरुषाथशक्तिके साथ संमिलित 
रइती है वह बुद्धि हमें चाहिये यह इच्छा ' इमां घियं ' पाब्देसि _ 
हे । प्रथम और द्वितीय प्रेत्रोमें जो बुद्धि और कर्मशक्ति विक” ` 
सित करनेका उपदेश किया गया है वह बुद्धि यहां तृतीय मेत्रमें 


Ey SS 400 


मनन करनेके लिये इससे पूर्व शब्दार्थं दिये ही हैं, परंतु 
स्पष्ठताके लिये यहां थोडासा स्पष्टीकरण करते हैं-- | 
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ध्रातःकाले भशवानकी प्राथना 


उपासना 


मभ्रका शब्दार्थ 
$ 
; प्रथम मंत्र | 

- ( अञ्चि ) तेभी, परंतु ( सोमं ) शांत मीठे खभाववाल्ले 
(मिन्नावरुणी ) मित्र दष्टिसे सबको देखनेवाळे और निष्प- 
क्षपाती होकर सल्यासल्य देखनेवाळे ( पूषणं ) पोषण कर्ता 
( ब्रह्मणस्पाते ) ब्रह्मज्ञानी देवकी प्रार्थना में प्रातःकाळ 
करता हूं । 

: ( अश्विनो ) वेगवान्‌ धनऋण शक्तिवाळे और ( रुद्रं ) 
शत्रुको रुलानेवाले ( भगं ) भाग्य युक्त ( इन्द्रं ) शत्रुओं 
दूर करनेवाले शासन कर्ता प्रभुकी में प्रातःकालके समय प्रार्थना 
करता हूँ। 

द्वितीय मंत्र । 

- ( प्रातार्जितं ) नित्य विजयी ( उग्रं ) उम्र झरवीर सुकी 
मैं प्रातःकाल प्रार्थना करता हूं। इसी प्रभुको भक्ति अशक्त 
और सशक्त, रंक और राजा सभी करते हैं और अपने भाग्य- 
का भाग उससे मांगते हैं, क्योंकि वह ( विधर्ता) सबका 
घारक और ( अ-दितेः ) बंधन रहित अवस्थाका ( पु-त्रः ) 
पावन कर्ता और तारण कर्ता है । 


` उपासनाके मैत्रेसि धारणा किस प्रकार होती दे यह रीति 
यहां दी है। पुत्र पितके समान बनता है, जो पिता करता है वदद 
पुत्र करने लगता है, यह्दी बात परम पिताके युणगानके सेबंघसे 
होती है । क्‍योंकि इस जीवात्मरूप “ अमृत पुत्र ” ने परमा- 
त्माके समान सचिदानन्द खरूपको प्रास करना ही दे, 
उसी मार्गपर यह चल रद्दा हे ओर इसीलिये वह उपासना 
करता है । 

(१) “ परमेश्वर ज्ञानी है ” इतना वाक्य कहते ही मनम 
भाबना उठती है कि “ में भी ज्ञानी बनूंगा ओर अधिक ज्ञान 
प्राप्त करूया । ? ( २ ) “ परमेश्वर शत्रुनिवारक दै ” इतना 
कहते ही मनमै भावना उठती दे कि “ मैं भी शन्रुओंका निवा- 
रण करके शत्रुरहित हो जाऊँ । ' ( ३ ) इसी प्रकार “ परमे- 
श्वर ऐश्वयैमय है ” इतना कहते ही मनम भावना उठती है कि 
४ भ भो ऐश्वर्य कमानेका पुरुषार्थ कह । ” ( ४ ) इसी रीतिसे 

० ४ परमेश्वर इस सब बिश्वका कर्ता है ” इतना कहते ही मनमें 
झहद भावना खडी होती दै कि “ में भी कुछ हुनर बनाऊं। ” 
EE) 


न = 


= ( और उससे सिद्ध होनेवाली ) - 
- ( और उससे उद्दीपित होनेचाळा ) - 


(१०७) 


धारणा | 
बुद्धका भाव । 


(१) 

(१) मैं तेजखी बनूंगा, परंतु (२) शांत और मीठा 
खभाव धारण करके ( ३ ) मित्र दृष्टिसे सब भूतमात्रको देखूंगा, 
( ४ ) निष्पक्षतासे सत्यासत्यकी परीक्षा करूंगा, ( ५ ) अन्यों- 
को यथाशक्ति सहायता देकर उनका पोषण करूंगा और ( ६ ) 
अपने अंदर ज्ञान बढारुगा । 

( १ ) में अपना वेग बढ़ाकर ( २ ) शत्रुको रुलाने योग्य 
पराक्रम युद्ध भूमिपर कया और ( ३) भारयवान बनकर 
अपने सब इत्रुओंको दूर करके उत्तम व्यवस्थासे शासन करूंगा । 


(२) 
में प्रातःकाल भपने विजय साधनका विचार करता हुं, उसके 
लिये आवश्यक उग्रता धारण करूंगा और परमेश्वरकी भक्ति 
पूर्वक अपनी अदीनता और स्वाघीनताकी रक्षो$ लिये अइ: 
निश यत्न करूंगा तथा अपने अंदर सब प्रकारकी पवित्रता | 
बढांता हुआ अपने अंदर रक्षक शक्ति सी बढाऊंगा । | 


इसी प्रकार अन्यान्य उपासनाका घारणासे संबंध दै । यह जो _ 
बुद्धिमै स्थिररूपसे विशिष्ट विचारको भावना जम जाती हे 
उसका नाम “ घी ” है । पाठक अब समझ गये होंगे कि 
प्रथम और द्वितीय मंत्रकी उपासनासे जो घारणावती बु 
बनती दे वह कमैमयो ज्ञानशक्ति केसी दे ओर वह भलु 
मात्रका उद्धार करनेके लिये किल प्रकार सहायक हो सकती हे. 
( इमां धियं ददत्‌ नः उत्‌ अब ॥ में. ३ ॥ ) 
घारणावती बुद्धिको देकर हमारी उन्नति करतें हुए इम 
कर.” इस तृतीय मंत्रके उपदेशमें कितना महत्व पूर्ण 
इसका विचार पाठक करें ओर इस ढंगसे मंत्रॉंक उप 
वाणीसे अपने उद्धारका मागे जान कर पाठक अपने 
और निःश्रेयसका साधन करें। 
सत्यका मार्ग । 
तृतीय मंत्रमें | प्रणेतः ” और “ सत्यरा 
विशेष महत्वके हैं । “ प्र-नेता 
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(१०९) 


मागले सिद्धि प्राप्त करनेवाला ! हे । ये दोनों शब्द परमात्माके 
गुण बता रहे हें । परमात्मा सबको उन्नतिके मागेकी ओर ले 
जा रहा हैं और सत्य मागसे दी खबको सिद्धि देता हे, इसलिये 
ये दो शब्द परमात्माम साथै होते हैं। ये दो शब्द मनुष्योंके 
वाचक भो होते हैं, उस समय इनका अर्थ बडा बोधप्रद है। 
मनुष्य तथा मदुष्योंके नेता इन शब्दॉंको भपने आचरणपे भप. 
चरितार्थ करें। मनुष्यांके नेता अपने अुयायियोंको उत्कषेक 
मागस ले जावें भौर घिड्धिके लये सत्यके सीधे मागगेसे ही अपना 
कार्य करें और यश प्राप्त करें | ऐसे सत्य मागते सिद्धि 
प्राप्त करनेवाले मनुष्याँको दी ' न्‌ अथवा नर ? कहते हैं और 
ऐसे श्रेष्ठ सत्य नेताओंके साथ रहनेसे ही मनुष्यको मनु्योके 
साथ रहनेका सुख प्राप्त दो सकता हैं, इसलिये कहा दे 
चृभिः नुवन्तः स्याम । ( मं. ३ ) 

' श्रेष्ठ मनुष्याँ साथ होनेसे इम मनुष्य युक्त बनेंगे ।! 
यहांका ' नुवान्‌ ' शब्द ' मातृमान्‌, पितृमान्‌ ' शब्दके समान 
अथवाला है, जेसा- ( मातृमान्‌ ) प्रशंसनीय गुणवाली मातासे 
युक्त, (पितृमान्‌) प्रशंसनीय गुणवाले पितासे युक्त, इसी प्रकार 
(पान्‌, तवान ) प्रशंसनीय श्रेष्ठ मनुष्योंसे युक्त । नहीं तो हर- 
एक मनुष्यके साथ कैसे भी मनुष्य रहते ही हैं । चोरोंसे साथ 
भी उनके साथी रहते ही हैं, तथापि उस चोरको “ नुमान्‌ ” 
नहीं वह्या जा सकता । अच्छे मनुष्योके साथ रइनेसे ही मन- 
ष्यका अभ्युदय होना संभव है, इसलिये ' अपने साथ अच्छे 
मनुष्य रह ?? ऐसी इच्छा यद्वां प्रकट की गइ दै । इस प्रकार 
अच्छ मनुष्योंकों साथ मिलनेसे निःसंदेह मनुष्योंका कल्याण हो 
सकता दे । 


देवोंकी सुमति । 
हुम प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकाळ ऐसे कमै 
' करें, कि जिससे हम ( भगवन्तः ) भाग्यवान बनते जाय । 
` तया इम देवोकौ उत्तम मतिमें रहे | ( मं. ४ ) ” यह चतुर्थ 
कथन दे । यहां दिन भर पुरुषाध प्रयत्न करनेकी सूचना 


ता ऐश्वये बढानेका पुरुषार्थ करना चाहिये । 
चलत हुए कम करना चाहिये कि जिससे भाग्य 


अथवेवेर्द- ब्रह्मविद्या-प्रकश्ण 


चयं देवानां सुमतो स्या । ( मं. ४ ) 


« इम देवोंकी सुमतिमे रहें। ” अर्थात्‌ भाग्य प्राप्त करनेके 
समय हमसे ऐसा आचरण हो कि जिससे देव असंतुष्ट न हो 
हमारे पर अप्रसन्न न हो, प्रत्युत हमारे विषयम उत्तम भाव 8 
ही उनके मनमें सदा रदे । हमसे ऐसे कम हों कि जिनसे बे | 
सदा संतुष्ट रहें । इस मंत्रमें यह सावधानीकी सूचना अत्यंत 
महत्व रखती है, क्योंकि भाग्य और ऐश्वर्य ऐसे पदार्थ हैं किलो 
प्राप्त होनेसे अथवा जिनकी प्राप्तिकी इच्छासे मनुष्यका सुमागे- 
पर रहना कठिन दे परंतु वेदको सुमागे परसे मनुष्योंक्ों चलाते 
हुए दी उनको भाग्य देना अभीष्ट हे, इसलिये जद्दो गिरनेकी 
संभावना होती हे वहां ही इस प्रकारकी सावधानीको सूचना 
दी होती दै । ताकि मनुष्य न गिरं और भाग्य भी प्राप्त करे | 


पंचम मंत्रमें ( ख नो भगः पुर्णता भवेद्द ' मं. ५) 
' बह भगवान्‌ हो हमारा अगुवा बने ' यद्व उपदेश कहा हई _ 
वह भी इसी उदयले है, कि मनुष्य परमात्माको दही अपना | 
अग्रगामी समझें ओर अपने आपको उसके अनुयायी समझें 
और उसके प्रकाशमें कार्य करते हुए अपनी उन्लातिके कार्य करें । 
गिरावरसे बचानेके हेतुसे यदद उपदेश हे । सवैज्ञ परमेश्वर अपना 
निरीक्षक हे यह विश्वास मचुष्योंको गिरावटसे बहुत प्रकारते 
बचा सकता है । 


अहिंसाका मार्ग । 
षष्ठ मेत्रमें अध्वरके मागैसे जानेका उपदेश हे, यह अध्वरका . 


९ 


मार्ग देखनेके लिये अध्वर शब्दका अर्थ हौ देखना 'चाहिये- 


अध्वर ( अ-ऽघरा ) अकुटिलता, जहाँ टेढापन नहीं 
हे, जहां सीधा भाव है, जहाँ हिंसा नहीं है, जहाँ दूसरोंका घात 
पात करनेका भाव नहीं है, जद्दां दूसरोंको कष्ट देकर अपना | 
खार्थ साधन करनेका विचार नहीं दै । | 


ये ४ अ-ध्वर ” शब्दके अर्थ इस मार्गका खरूप बता रदे 5 [ 
हं । इस मागसे जाना और पंचम मंत्रका “ परमेश्वरको अपना | 
अगुवा बनाना ??; चतुर्थ मंत्रोक्त " देवकी समतिमें रहन। 
ओर तृतीय मेत्रोक्त “ सत्य मागसे सिद्धि प्राप्त करना ” 
ही षात हे । इस दष्टिसे ये चारो मंत्र भिन्न भिन्न उपदेशसे 
हो आशय बता रहे हैं पाठक यहां देखें कि इस सूक्तने 
एक हौ बात कितने विविध प्रकारोसे कही दै, इससे स्प 
लग सकता हे कि वेदका कटाक्ष अहिंसा मय सत्यमागसे 
ध्वलानेके विषयमें कितना अधिक दै । 


का 


alaya Collection. . 


बल 


क ———\\् ् ्््््् ्झ््््््््् अ ् र रि टि रि 

५८ -. अर्थ-- ( तो कुतः जातो ) वे दोनों कहांते प्रकट हुए ¦ ( स! अर्घः कतमः ) वद कौनसा अर्घमाग है! और 
ब्रह (-कस्मात्‌ लोकात्‌ ) कौनसे छोकसे और ( कतमस्याः पृथिव्याः ) कोनसे भूविभागके उपर ( छाले लात विराज! ) 
“आप तत्त्वसे विराजके ( चत्सो उत्‌ ऐेतां ) दोनों बच्चे प्रकट होते हैं १ ( तो त्वा पच्छामि ) उन दोनोंके विषयमें तुझे में 
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पके हो उपास्य देवं 


गौवे और घोडे । 

इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें “' गाओं और घोडोंके साथ हमें 
युक्त कर ” ऐसा कहा हे । सप्तम मंत्रमें भी वहो बात फिर 
(ढुइराई है । इससे घरमै गोवों और घोडोंका रहना वेदका 
हृष्टिस घरका भूषण है, यह बात सिद्ध होती है । 

सप्तम मंत्रमें ( घृतं दुद्दानाः ) ` घाका दोहन करनेवाली ? 
ओर ( विश्वत! प्रपीताः ) ` सब प्रकार दुरधपान कराने 
'वाळी ? यह उषाका वणन संबेरेके समय दूधका दोहन करना, 
दोहन होते ही ताजा दूध पीना; मक्खनसे घी तैयार करना 


_ इत्यादि बाताका सूचक है । घरमै गौवोंकों इसीलिये रखना 


होता दै कि उनका ताजा दूध पीनेके लिये मिले और कलके 


(१०९) 


हा घी बनाकर सेवन किया जाय । ऐसे घीकों “ दैयंगवीन 
घत ” कहते हें । यद श्रत खाने या पानेसे शरीरका पुष्टि दोती 
हैँ ओर इसके दृवनसे दवा नीरोग भी द्दोता दै। 
भ्रसण । 

इस प्रकार दुरघपान करनेके पश्चात्‌ घोडोंपर सवार होकर 
भ्रमणके लिये बाहर जाना चाहिये ओर घण्टा दो घण्टे घोड़ेशी 
सवारी करके पश्चात्‌ घर आकर अपने कार्यमें छगना चाहिये । 
बहुत थोडे पाठक ऐसे होंगे जिनको सबरे घरकी गोका ताजा 
दूध पीनेके लिये मिळता हो और अपने उत्तम घोडेपर सवार 
होकर सबेरेके प्राणप्रद वायुमें भ्रमण करनेका सौभाग्य प्राप्त होता 
दे । आजका समय विपरात है । ऐसे समयमें ऐसी वेदिक 


उसांका वह बच्चा दे, जो दूरकी गुहामे अपने शरीरोंकों बनाता हैं ॥ २॥ 


दूधके दहोसे आज निकाला हुआ मक्खन लेकर उसका आज रीतियां केवल स्मरणमें ही रखनी चाहिये । 


एकह [a ~ 
॥ उफास्क देक । 
( काण्ड ८, सूक्त ९) 
(ऋषिः अथर्वा, कश्यपः, सर्वे वा ऋषयः । देवता-- विराट्‌ । ) 
कुतस्तौ जातौ कंतमः सो अर्ध? कस्मोछोकात्‌ कंतमस्यांः प॒थिव्याः । 
व॒स्सौ विराज; सळिलादुंदेतां तो त्वां प॒च्छामि कत्रेण दुग्धा ॥१॥ 


यो अक्रन्दयत्‌ सलिल म॑हित्वा योनिं कृतवा त्रिथुजं शयांन! । ) वी 
'बत्स! कामदुघो विराजः स गुहा चक्रे तन्व॥ पराचै; ॥२॥ 


पूछता हूं । उनमेंसे वद्द गौ ( कतरेण दुग्धा ) किससे दोही जाती दै! ॥ १॥ हि. 

( निसु योनि कत्वा ) तीन भुजावाला आश्रयस्थान बनाकर ( शयानः यः ) विश्राम करनेवाला जो अपने 
( महित्वा सलिल अक्रन्द्यत्‌ ) महत्वसे जलको प्रक्षुब्ध बनाता हे । ( विराजः कामदुघः खः वत्स; ) विराज रूपी 
कामघेनुका वह बच्चा ( पराचेः शुद्दा ) दूर और गुप्त ( तन्धः चक्रे ) शरीरोको बनाता है ॥ २ ॥ 


आवार्थ-- ( स्त्रीत्व ओर पुरुषत्व ) ये दोनों कहांसे प्रकट होगये हे ¦ इसमें वह आघा भाग कहांसे मान 
है! कौनसी पृंथ्व्रीके ऊपर कौनसे स्थानसे किस जलतत्वसे विराट्‌ उत्पन्न होकर उसके ( रयि ओर प्राण ये ) दोन 
किस प्रकार उत्पन्न हुए ? उस विराट रूपी गोका दोइन किस बदच्चेके साथ हुआ १ ये प्रश्न में तुझसे पूछता 

त्रिगुणमयी प्रकृतिमें व्यापनेवाला अपनी शक्तिसे हो उसमें गति उत्पन्न करता हे । उससे विराद नामक 


८८-0, Panini Kanya 
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(११३) अथर्वषेद्‌- त्रहाविधी “प्रकरण 


यानि त्रीणि बुहन्ति येषां चतुर्थ वियुनक्ति वाच॑स्‌ । हु 
ब्रह्ेनंद्‌ विद्यात्‌ तप॑सा विपथिद्‌ यस्मिन्षेकै युज्यते यिम ॥३॥ 
बृह॒तः परि सार्मानि ष्ठात्‌ पञ्चायि निमिता) . ० 
बृहद्‌ महत्या निमित कुतोधि बृहती मिता - ॥४॥ 2 
बृहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता । 
माया ह॑ जज्ञे मायायां मायांया मातली परि ॥५॥ | 
वैश्वानरस्प प्रतिमोपरि द्योर्यावद रोदसी विबबाधे अनिः । 
तत॑; पृष्ठादासुतों यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यमि षष्ठम ॥ ६॥ | 
पट्‌ त्वा पुच्छाम ऋष॑यः कडयपेमे त्व हि युक्तं युयुक्षे योग्य च । : 
| 


विराज॑माहुजक्षणः पितरं तां नो वि भेदि यतिधा सखिभ्यः ॥७॥ 


अर्थ- (यानि बृद्दन्ति आणि ) जो बडे तीन हैं और (येषां चतुर्थ वाचं वियुनक्ति) जिनका चोया बाणीको ७ 
प्रकट करता है । ( विपश्चित्‌ तपसा ) ज्ञानी तपसे ( एनत्‌ ब्रह्म विद्यात्‌ ) इसको ब्रह्म जाने ( यस्मिन्‌ एक युज्यत ) 
जिसमें एकका योग किया जाता है और ( यस्मिन एक ) जिसमें एकका होता है ॥ ३॥ क 

( ब्रद्दतः षष्ठात्‌ परि) बडे पष्ठके ऊपर ( पञ्च सामानि अघि निर्मिता ) पांच सामोंका निर्माण हुआ है। 

( बद्दत्याः बृहत्‌ निर्मित ) बर्डीसे बडा बनाया दै। ( बृहदती कुतः निर्मिता ) बडीका कहांसे निर्माण हुआ ॥ ४॥ 
| ( मातुः मात्रायाः परि ) माताकी तंन्मात्राके आघारपर ( बृद्दती मात्रा आधिनिर्मिता ) बडी मात्राका निर्माण हुभा 
है। (माया ह मायायाः जले ) माया निश्चय मायासे उत्पन्न होती दै। और (मायायाः परि मातली ) मायाक ऊपर 


मातढी हे ॥ ५॥ 
( उपारे दोः वेश्वानरस्य प्रतिमा ) ऊपर जो युळोक है वह वैश्वानरकी प्रतिमा दै । ( यावत्‌ अप्निः रोदसी 
रः विवबाघे ) जहांतक अभि युलोक और पृथिवीको बाधित करता है । ( ततः असुतः षष्ठात्‌ स्तोमाः अ।यन्ति ) 
\ दूरके छठे स्थानसे स्तोम आते हे । और वे ( इत? अहः षष्ठे अभि उस्‌ यान्ति ) यहांसे छठे दिन ऊपर उठते हैं ॥ ६ ॥ _ 
/ ` .  हिकस्यप] ( इमे षद्‌ ऋषयः त्वा पृच्छामः ) ये हम छ; ऋषि तुझसे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि (त्वं दि यु 


रयं च युयुक्षे ) त्‌ हि युक्त और योग्यको संयुक्त करता है । ( विराजं ब्रह्मणः पितरं आह्नः ) बिराजको ब्रह्माका पिता 
कप हैं। ( तां न; सखिअ्यः ) उसका हम भित्रोंको ( यतिघा विधेद्धि) जितने प्रकार हो उतने प्रकारोंसे वार | 
करो ॥ ७ ॥ 
भावाय तीन बडे तसर हे जो चोया है वह बागीक प्रेरित करता है। हानी तपे इस अक्मको जानता दे, निषे | 
एक (मन) का योग किया जाताहैे॥३॥  , : 
ह बढे छठे तत्त्वे आधोरपर पांच सामोंको रचना हुई दे । बडीसे हो बडेका निर्माण होता हैं। परंतु पिळी बडी कहास | 
ती हैं $॥ ४॥ 
__ प्रदृतिमाताय तन्मात्राकी उत्पत्ति होती है और उससे प्रथिवी आदिकी उत्पत्ति होती हे । मायासे इस प्रकार मायाकी उ | 
होती है | और इस मायाके ऊपर मायाका निरीक्षक भी दे ॥ ५॥ ड 
` वैश्वानर उतना है कि जितना यौ दै । जद्दांतक दुलोकसे पृथ्वीतक अन्तर है उसमे वेश्वानरकी व्यापत दै। वैश्वानर छी 
है, जिससे स्तोम और यश प्रचलित होते हैं, और ये सब फिर उसीमें जा मिलते हैं ॥ ६॥ FE 
|| ये हम छ; ऋषि तुझसे पूछते हैं! तू. सबको योग्य स्थानमें नियुक्त करता है। अतः इसका उत्तर दें। "| 
हैं उत विषमे इम सबको सब प्रकारे कह ॥ ७ 0 यु 


१ + 
> है 
पत्ति , 
न 
2 “१ 
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एक ही उपास्य देव (१११) | 


यां प्रच्युतामजु यज्ञा! प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठ॑मानाम्‌ । 


यस्या व्रते प्रसवे यक्षमेजैति सा विराइषय। परमे व्योमिन्‌ ॥ ८ ॥ 
१ अग्राणैति प्राणेर्न प्राणतीना विराद्‌ स्वराजंमम्ये|ति पश्चात्‌ । 
विश्वं मशन्तीममिरुपाँ विराज पश्यन्ति स्वे न त्वे पडयन्त्येनाम्‌ ॥९॥ 


को विराजो मिथुन॒त्वे प्रवेंद क ऋतुन्‌ क उ कल्पॅमस्या! । 
क्रमान्‌ को अस्या! कतिधा विदुग्धान्‌ को अस्या धाम कतिधा व्यू | ही! ॥ १०॥ 
इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छंदास्विवरास चरति प्राविष्टा । 
महान्तो अस्यां महिमानो अन्तरवधूजिंगाय नवगज्जनित्री ॥ ११॥ 


अथ- दे ( ऋषयः ) ऋषिगण ! ( यां प्रच्युतां ) जिसके स्थानसे चलनेपर ( यज्ञाः अचु प्रच्यचन्ते ) यज्ञ चकते 
हृ । ओर जिसके ( उपातिष्ठमानां उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित होनेसे उपस्थित होते हैं । ( यस्याः प्रसव व्रत ) जिसके प्रकट 
दोनेके नियममें ( यक्ष एज्ञाति ) यजनीय देव लचल करता है। ( सा विराट ) वइ विरात्‌ ( परमे व्योमन्‌) परम 
आकाशमें है ॥ ८ ॥ | 
( अ-प्राणा प्राणतीलां प्राणेन एति ) खयं बिना प्राणवाली होकर भी प्राणवालोकि प्राणके साथ चलती है। पक्षात. 
( घिराट खराजं अस्येति ) विराट्‌ स्वयं प्रकाशके पास पहुंचती हे | ( विश्वं सुशन्ती अभिरूपाँ विराजं ) सबको ` 
स्पर्श करनेवाली अनुरूप विराट्को ( त्वे पश््यम्ति ) वे कई देखते हैं, परंतु ( त्ये पनां न पश्यल्ति ) वे इसको नहीं 
देखते ॥ ५ ॥ 
( विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद्‌ ) विराद्के ज्रीस्व ओर पुरुषत्वको कोन जानता है १ ( कः ऋतून्‌ ) कोन ऋतुओंको 
और ( कः अस्याः कदपं उ ) कोन इसके कल्पको जानता दे १ ( अस्याः क्रमान्‌ कः ) इसके ऋरमोंकों कोन जानता है ? 
( कतिधा विदुर्धान्‌ ) कितनी बार दोही गयी यह कौन जानता है! ( कः अस्याः घाम ) कोन इसका स्थान जानता है 
और ( कतिधा व्युष्टीः ) कितनी प्रकारसे इसके प्रभात समय होते हैं? ॥ १० ॥ 
( शयं पव खा या प्रथमा व्योच्छत्‌ ) यही वह हे कि जो पहिली ददोइर प्रकाशित होती दे, जो ( आखु इतरास 
प्रविष्टा चरति ) इनमें और अन्योम प्रविष्ट दोकर चलती हे । ( अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः) इसमें 
शक्तियां हें, । ( नवगत्‌ जनित्री वधू जिगाय ) नूतन जननी वधूके समान सबको जीती हे ॥ ११॥ 


आाबार्थ-- दे ऋषिगण | जिसके चलनेसे यज्ञ चलते और जिसके स्थिर दोनेसे यश स्थिर होते हैं, जिसकी प्रर 

प्रणा करता है वही विराट देवता है ॥ ८ ॥ 

यह बिराट खयं प्राणवाळी न होती हुई प्राणियोके साथ चलती हे । तथा यह विराट स्वयंप्रकाश भात्माझे पास भी ' 

चतौ है । सबको स्प करनेवाळे इस विराट्को कई देखते हैं और कई इसको देख नहीं सकते ॥९॥ | 

| इस विराट्के अन्दर ख्रीत्व और पुरुषत्व किस प्रकार रहता हे । इसके ऋतु ओर कल्प किस ऋमसे होते. 

इसको ययावत. जानता है ? इस विराट्कां घाम किसने देखा हे, ओर इसके प्रभातसमयका किसको पता है १ इस विरादका 

 प्रकारोसे दोहन किया हे अर्थात्‌ कितने रस इससे निकाले जाते हैं ॥ १०॥ | दि 

` झहदी विरादू पहिली प्रकाशित हुई है, जो अम्यॉमें प्रविष्ट होकर विचरती है । इसके अन्दर बढी बढी १ 
नुढन्‌चुके समान सब पर प्रभाव डालती हे ॥ ११॥. | | i 
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च I ~ ७ NK ७ uw 
छन्द।पक्षे उषसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरते । 


| 

र्भेपत्नी सं चरत! प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२॥ | 

ऋतस्य पन्थामल तिस्र आगुख्नयो घमो अनु रेत आयु! । ही 

प्रजामेका जिन्वत्यूर्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ ॥ १३॥ | 
अश्नीपोर्मावदधया तुरायासींदू युज्ञस्य॑ पक्षावृषथः कल्पयन्तः । | 

गायत्री बरष्टमं जगतीमनुष्ठभ॑ बृहदकी यज॑मानाय स्वुराभर॑न्तीस्‌ ॥ १४॥ | 

पञ्च च्यु टर पञ्च दोहा गां पञ्चनाञ्लीमुतवो नु पञ्च । | 

पञ्च दिशः पञ्चदशेन कुसास्ता एकमूध्नौराभि लोकमेक॑म्‌ ॥१५॥ तो 
षड्‌ जाता भूता प्रंथसजतंस्य॒ षडु सामानि षडहं वन्ति । | 

पुडयोगं सीरमनु सामसाम पडाहुद्योवापूथिवी) पडुची। ` ॥ १६॥ | 


अर्थे ( छन्द्‌ः पक्षे उषसा पेपिश्चाने ) छन्दरे दो पक्ष उषसे सुन्दर बनते हुए ( समान योनि असु संचरेते) / 
एक स्थानको लक्ष्य करके चलते हैं। ( प्रजानती केतुमती सूयंपत्नी ) जानती हुई केतुवाली सूये पतनी प्रभा ( अजर 
भूरिरेतला संचरतः ) अजर बहुत वीयेवाली संचार करती हैं ॥ १२ ॥ । 
( तिस्रः ऋतस्य पन्थां अज आशुः ) तीनों सत्यके मागैके अनुकूल होती हैं । ( त्रय! घर्माः रेतः अचु आशुः ) 

री तीनो यक बोर्येके अनुकूल होते हे । ( एका प्रजां जिन्वति ) एक प्रजा-संतति-को तृप्त करती दै । ( एका ऊर्ज ) इब्री 
हु बलको रक्षा करती है और ( एका देव-यू-नां राष्ट्र रक्षति ) तीसरी देवके साथ योग करनेवालोके राष्ट्रकी रक्षा करती है॥१३ 
हु ( अझीषोमो यज्ञस्य पक्षो ) अभि और सोम ये दो यज्ञके दो पंख है ऐसा ( ऋषयः कढ्पयन्तः ) ऋषियेंने माना. 
है।(या तुरीया आलीत्‌ ) जो चतुर्थे अवस्था है, उसको और ( गायत्री त्रिष्टुमं जगता आचुष्टुसं ) गायत्री, त्रि्ुप्‌ 
जगतो और अनुम्‌ रूपये ( यज्ञमानाय खः आभरन्ती बृद्ददकी ) यजमानको प्रकाश देनेवाली बडी उपासनाको में 
___ (९ अदधुः) घारण करते हैं ॥ १४ ॥ $., | 
; (पञ्च व्युष्टीः ) पांच उषाएं, ( पञ्च दोहाः अजु ) पांच अनुकूल दोहन समय ( पञ्चनास्नी गां अचु ) नॉमबाली 
/ पांच अनुरूप गो, ( पञ्च प्रुतव; ) पांच ऋतु, ( पञ्चदशेन पञ्च दिशः क्ल्टस्ता! ) पंद्रहवेंने पांच दिशाओंको भए" 
. कूल किया हे, ( ताः एकसूर्धीः ) वे सव एक सिरवाळे होकर ( पाकं ळोकं आभे) एक लोकके चारों ओर हैं ॥ १५ ॥ 

हर ( ऋतस्य प्रथमजाः ) सके पहिले प्रवतंक ( षट्‌ सूताः जाताः ) छः भूत बने हैं। (षट्‌ उ खामानि) छ 

साम ( षट्‌-अद्द वद्दस्ति ) छः दिनोंकों ले जाते हैं। ( षड्न्योग खीरं अचु खाम खाम ) छः बैल जुते इए हलको 

म याम कहते है, दयाचापुथिंचीः षड्‌ आहुः ) युळोकसे पृथ्वी पर्यन्त छः केन्द्र हैं जिनको ( घडू उर्वीः) छः भूमि कह 
॥ १६ ॥ दि mT के... ES _. टु 


थे-- छन्दके दो पक्ष हैं, जो एकही छन्दमे अनुकूलताते कार्य करते हैं। जैसे सूर्य पत्नी प्रभा उषःकालसे दी १ 
र ये दोनो छन्दके पक्ष अक्षीण होकर विशेष बलके साथ सर्वत्र संचार करते हैं ॥ १२३ 
सत्यकी अनुकूलताके साथ होती हैं तथा तीनों यज्ञ वोयेके साथ चलते हैं । एक संतानकी रक्षा, दूसरी 
रक्षा आर तीसरी देवके डपासकोके राष्ट्रकी रक्षा करती दे ॥ १३ ॥ | किक... 
भनि के दो पक्ष हैं यह बात ऋषियोंने मानी हे । और वे ऐसा भी मानते हैं कि जो चतुर्थ अवस्था ४ 
डप, जगती, अनुधुम्‌ रूपसे यजमानके लिये खर्गका सुख भर देती दे ॥ १४ ॥ की हि द 

| पांच दोहन समय हैं, पांच ऋतु, पांच दिशाएं, इनके ऊपर एकका अधिक 


aya Collection. 
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एकही उपास्य देव (१११) हर | 


षर्डाहु! शतान्‌ पड मास उष्णानुतुं नों ब्रत यतमोतिरिक्तः । 


सप्त सुपर्णा! कवयो नि पेंदुः सपत च्छन्दांस्यचु सप्त दीक्षाः ॥ १७॥ 
सप्त होमं? समिधों ह सप्त मधूनि सप्ततेषों ह सप्त । - 

सप्तार्ज्यानि परिं भूतमांयन्‌ ता! संसगघ्रा इतिं झुश्रुमा वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
सप्त च्छन्दाँसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यार्पेतानि । 

कथं स्तोमा प्रतिं तिष्ठान्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमापितानि ॥ १९॥ 
कथं गायत्री त्रिवृतं व्याप कथं त्रिष्टुप्‌ पंज्चदुशेन कर्पते । | 
` त्रयखिश्षेन जगंती कथमंनृष्टप्‌ कथमेंकविंश ॥ २० ॥ 


अथे-- ( षट्‌ शीतान्‌ आहुः ) छः शौतकालके महिने हैं, ( घर्‌ उष्णान्‌ मासः ) छः उष्णताके महिने हैं।(नः 
ऋतुं बूद्धि ) इनके ऋतु हमें बतलाओ, ( यतमः अतिरिक्तः ) इनमें कोनसा विशेष रिक्त दे?। (सप्त सुपर्णाः कवय!) 
सात उत्तम पर्णवाछे कवि ( निषेदुः ) निवास करते हैं । ( सप्त छन्दांखि ) सात छन्द हैं (अनु सप्त दीक्षाः) उनके 
` अनुकूल सात दीक्षा मी दें ॥ १७ ॥ 

( सप्त होमाः ) सात यश हैं, ( खमिधः इ सप्त) समिधाएं सात हैं, (मधूनि सप्त ) सांत मधु ओर ( सप्त 
ऋतव!ः हृ ) सात ऋतु हैं । ( सप्त आज्यानि भूतं परि आयन्‌) सात प्रकारके घृत सब जगते प्राप्त हैं, ( ताः सप्त 
ग॒भाः ) वे सात गीघ है ( इति चयं शुश्वुम ) ऐसा इम सुनते हैं ॥ १८ ॥ 

( सप्त छन्दांखि ) सात छन्द हैं, ( उत्तराणि चतुः ) उनसे श्रेष्ठ चार हैं। ये ( अन्यः अन्यस्मिन्‌ ) एक दूसरेमें 
( अधि आ अरपितान्नि ) समर्पित हैं। ( स्तोमाः तेषु कथं प्रति तिष्ठन्ति ) खाम उनमें कैसे रहते हैं १ ( तानि स्तो” 
मणु कथं अपिंतानि ) वे सोमोमे कैसे समर्पित हुए हैं ॥ १९ ॥ 

( गायत्री जित्‌ कर्थं व्याप ) गायत्री त्रिइतको कैस्ने ब्यापती हे ! ( कथं जिष्दुप्‌ पञ्चद्शेस कर्पते ) के 
रिप प्रहे होता है ! ( त्रयाख्रिशोन जगती कथं ) तेतीऽये जगती केसी होती दे ओर ( अचुधुप्‌ पकर्विशः कथं) _ 
अनुष्ठुप्‌ इकीक्षका केसे होता है १ ॥ २० ॥ | 


« भावांर्थ--सत्यमागका प्रथम प्रवर्तक आत्मा है, उससे छः तत्त्व उत्पन्न हुए हैं । छः साम छः दिनोंछा यज्ञ समाप्त करते _ 
हैं। जिस प्रकार छः बेल जुते हुए हलको किसान चढाते हैं, वेसा दी यह साम छः दिनोंवाळे यज्ञको चलात! दै । जगतमे 
दुलोक और पृथिवीके अंदर भी छः पृथ्वी सरीखे गोल हैं ॥ १६ ॥ $ 

शोतकालके छः मास हें, उष्ण कालके भी छः मास हैं | इनके ऋतु हमें बताओ और यह भी बताओ छि इनमें रिक्त 
कौन है! सात कवि उत्तम पत्र लेकर यहां बैठे हैं, उनके साथ सात छन्द हैं, मोर सात दीक्षाएं भी हैं ॥ १७०४७ - 
सात होम, सात समिघाएं, सात शहद, सात ऋतु, ओर सात षृत भूतमात्रके चारों ओर हैं। उनके साथ सात गीष 
हे ऐसा हम सुनते हें ॥ १८ ॥ RECS, 
सात छन्द, उनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेकें साथ मिळे हुए होते हैं। ये खोमोमि केसे रहते हे और ये र 
कैसे रहते है! ॥ १९ ॥ ४ ग 
` शांयत्रौने त्रिववको कैसे व्यापा है ! त्रिषु पथदशके साथ केसे युक्त हुआ है । तैतीघको जग 
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( ११४) अथवेवेद- श्रह्मविद्या-प्रकरण 


अष्ट जाता भूता प्र॑थमजतेस्याहेन्द्रस्विजो देव्या ये । 

अष्टयोंनिरादितिरष्तराष्टमीं रात्रिंमामि हव्यभेति ॥२१॥ 
इत्य भयो मन्म॑मानेदमागंमं युष्माकं स॒ख्ये अहमस्मि शेवा । 

समानज॑न्मा क्रतुरस्ति वः शिव स वः सवा! सं चरति प्रजानन्‌ ॥२२॥ 
अष्टेन्द्रस्य षड्‌ यमस्य ऋषींणां सप्त संप्रधा । 


अपो मनुष्यांऽनोषचीस्ताँ उ पञ्चाई सेचिरे ॥ २३॥ 
केवलान्द्राय दुदुहे हि गृष्टिवेश पीयूषं प्रथमं दुहाना । 
अथातपेयचचतुरंअतु्थो देवान्‌ मनुष्याँद असुरानुत ऋषीन्‌ . ॥२४॥ 


अथे-- ( ऋतस्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः ) सत्यके पहिले प्रवतेकसे आठ भूत उत्पन्न हो गये हैं । हे इन्द्र | 
( ये देव्याः ऋत्विजः अष्ट ) जो दिव्य ऋत्विज हैं वे भी आठ हैं । ( अदितिः अष्टयोनिः अष्ठपुत्रा ) अदिति आठ ; 
उत्पत्तिस्थानवाली हे और उसके आठ पुत्र भी हैं। ( अष्टमी राजि ) अष्टमी रात्रिको ( छव्ये अभि एति ) हव्य प्राप्त 
होता है ॥ २१ ॥ 


( इत्थं श्रेय! मन्यमाना ) इस प्रकार कल्याणको माननेवाली ( इद्‌ं युष्माक सख्ये ) इस प्रकार तुम्हारी मित्रतामें 
( आगमं ) आगगी इं ( महं शेवा अस्मि ) में सेवनीय इं । ( समान-जन्मा वः ऋतुः ) तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ 
तुम्हारा यज्ञ ( शिवः अस्तु ) कल्याणकारी होने । ( सः प्रज्ञान्‌ ) वह जानता हुआ ( वः सर्वाः संचरति ) तुम सबमें 
संचार करता है ॥ २२॥ 


( इन्द्रस्य अष्ट ) इन्दके आठ, ( यमस्य षट्‌ ) यमके छः ( ऋषीणां सप्तधा सप्त ) ऋषियोंके सात भ्रकारके 
त हे ( पञ्च आपः ) पांच प्रकारके जल ( तान्‌ मनुष्यान' ओषधीः ) उन मनुष्यां ओर औषधियोंके प्रति ( ड अन 
खेचिरे ) अनुकूलतासे सिंचन करते हैँ ॥ २३ ॥ 


( कळी यष्टिः ) केवल गौ ही ( पीयूषं प्रथमं दुहाना ) अर्तरूपी दूध सबसे प्रथम देनेवाली ( इन्द्राय वशं 
बुदुदद ) स्र लिये अनुकूलताके साथ दुहती दै । (अथ) और ( चतुरः ) चारों देव, मनुष्य, असुर और क्रषियोको ( खतुर्धा 
अतपयत्‌ ) चार प्रकारसे तृप्त करती है॥ २४॥ र 


मावाथं-- सत्यके पहिले प्रवतेकसे आठ तत्त्व उत्पन्न हुए हैं। यें आठ दिव्य ऋत्विज हैं । अदितिके भी ये आठ पुत्र 
रट हैं। आठवीं रात्रोसे यही अदिति इवनोय पदाथोँको प्राप्त होती है ॥ २१॥ 


इस प्रकार अपना कल्याण हे यह जानकर आपको मित्रतामें मैं प्राप्त हुई हूं। में सेवनीय हूं।अपक। यज्ञ सबके सम 
श्रयत्नसे होनेवाला हे । वह आपके लिये कल्याणकारी होवे । वद यज्ञ आप सबमें प्रबलित रदे ॥ २२॥ र. 
ड इन्द्रके आठ, यमके छः और ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं । पांच प्रकारके जल ओषधियोंमें प्रविष्ट होकर सब मनुष्यो | 
सेवा करते हैं | २३ ॥ | 
केवल एक गो असृतरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग्ध अर्पण करती हे । और यही देव, मनुष्य, अधुर और 
चारों प्रकारसे तृत करती है ॥ २४ ॥ ` 3 
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दकही उपास्य देवं 


(११५) ` 


को चु गो; क एंकक्रषिः किम धाम का आशिष! । 


यक्षं पंथिव्यामेंकबुदेंकतुः कंतमो बु सः 
एको गोरेक एकऋषिरेक धामेंकषाशिषंः 
यक्ष पृथिव्यामेकवुदेकतेनांतिं रिच्यते 


लि 


॥ २५॥ 
| 
॥ २६ ॥ 


अ्थ-- ( कः चु गो?) कोन गो हे? (क एकऋषिः ) कौन एक ऋषि हे? (कि उ घास ) कोनसा घाम 


दै! ( काः आशिषः ) कौनसे आशीर्वाद हैं ! ( पृथिव्यां एकवृत्‌ यक्ष ) पृष्वीमै एका व्यापक पूजनीय देव हे । ( खः 
 एकऋतुः कः जुः ) वह एक ऋतु कोनसा है मला १॥ २५ ॥ 
( एकः गोः ) एकही गौ है, ( एकः एकऋषि ) एकही एक ऋषि हे । ( प॒कं घाम) एकद्दी घाम दे, ( आशिषः 
पका ) आशीर्वाद एकही प्रकार दिया जाता दै । ( पृथिव्यां एकचुत्‌ यक्ष ) पृथ्वीपर एकही व्यापक पूज्य देव है। (एक 
ऋतुः ) एकह ऋतु है। ( न अतिरिच्यते ) उससे बढकर दूसरा कोई नहीं दे ॥ २६ ॥ 


७ UN न न RM 
मावार्थ- यह एक गौ कौन दै £ वह एक ऋषि कौन दै, उसका घाम कहां दे! उसके आशीर्वाद कौनसे हें £ इस 


पृथ्वीपर एक-उपास्य कौन है £ और एक ऋतु कौनसा दे ॥ २५.॥ ४ 
और एक ही ऋषि है, उनका घाम भो एकही दै, आशीर्वाद भी एकही रीतिसे होता है । 
पूज्य देव है । सबका ऋतु भो एकही है। उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता ॥ २६ ॥ 


च 


एकदा गौ दे, 


पृथ्वीपर एकद्दी | 


ति 0) 


एकही उपास्य देव 


संपूर्ण पृथ्वीपर जितने मनुष्य हैं, उन सबका एकद्दी उपास्य 
देव है यह बात इस सूक्तके अन्तिम मंत्रमें कही हे, देखिये-- 


पुथिव्यां एकबृत्‌ यक्षम्‌ न अतिरिच्यते ( में. २६) 


* इस संपूर्ण पृथ्वीपर एक ही सवेव्यापक सबका उपास्य देव 
है । इसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता । ' क्योकि इसकी 
शाक्त सर्वतोपरि.है । इसी उपास्य देवकी महिमा इस सूक्तमें 
वर्णन को है, परंतु वर्णनको रीति ऐसी गूढ है कि कई मंत्रोंका 
अर्थ बिचार करनेपर मो पूर्णतया समझमें नहीं आता । तथापि 
इस समयतक जितनी खोज हुई है उसके अनुसार कुछ स्पष्टी- 
करण यहां करते हैं । इसके पश्चात्‌ पाठक अधिक खोज करनेका 
यत्न करें । उ 

इस सूतके पहिके मंत्रमे “ कुतः तो जातो? “वे दो 
कहाते प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा हे । अर्थात्‌ किसी एक पदा 
भैसे ये जगतमें सुप्रसिद पदाथ केसे उत्पन्न:हुए यह प्रश्नका 
तास है। क्री और पुरुष, राये और प्राण, इन दोनोंका सके: 

कै. 
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तिक नाम चन्द्र और सूयेभो दै यहां ये चाँद और सूरज 
अपेक्षित नहीं हैं, परंतु जगतका सोम्रश्षक्ति अपेक्षित हे । इसी 
सूक्तके चौददवें मत्रमे ' अझी-पोमो ? इस जगतको ' अझी 
घोमीयं जगत्‌ ? कहते है क्योंकि इसमें येही दो पदार्थ हैं । 
जो रसात्मक शान्त शक्ति दे वह सोमी दै ओर जों उम्र तीव्र 
तथा उष्ण है वह आमेयी शक्ति हे । इन दोनोंके रयि प्राण, 
चन्द्र सूये, इडा पिंगला, प्रकृति पुरुष, जड चेतन्य, अनात्मा 
आत्मा, इस प्रकारके अनेक नाम हैं । इन अनेक इन्द्रसूचक 
नामेंसे दो तत्त्वोका ज्ञान दोता हे । जिसको खरो भोर पुरुष 
कहा जाता है । इन दोनोके उत्पन्न होनेके पूर्व एक ही तत्व 
विद्यमान था, अतः इस एकसे ये दो तत्त्व केसे उत्पन्न हुए £ 
मनुष्यको इसी प्रश्षक विचार करके जानना चाहिये कि इन 
दोनोंका मूल कहां है । : मी 
मूल एक तत्त्व या, उसके अंशसे प्रकृति पुरुषकी उत्पत्ति न 
हुई; शेष जो रहा, उसके विषयमे “ कतमः खः अधे! ' 
अपे. कोनसा हे, जिसमें स्री पुरुषशक्ति विभिन्न नहीं 


ह 
शू 


a 
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` (११६) 


मूळतत्वका आधा भाग कहां है ! इसी निषयमें वेदमें कहा 
है-- 
प्रिपादुष्वम्ुद (पुरुष! पादांऊस्यंहानवत्पुन* ॥ 
(क्र, १०९०४ ) 
४ इसके तान हिस्से ऊपर हैं और इसका एक भाग दी यहां 
वारंवार बनता है। ” अर्थात्‌ मूलतत्वका थोडासा हिस्सा इस 
जगतमें विविघरूपोंको धारण करता हे किंवा ख्री पुरुषरूपसे 
दिखाई देता दै । यह विभाग 
कस्मा लोकात्कतमस्याः पृथिव्याः । (मं. १ ) 
“ किस लोकसे कौनसी पृथ्वीके किस विभागपर प्रकट हुआ 
` हे ! ” अर्थात्‌ इस जगततें अनंत पृथ्वीलोक हैं, उनमेंस किस 
भूमेपर और उस भूमिके किस विभाग पर यह प्रकट हुआ हे 
और यद आया कहांते ? तत्वज्ञानी दृष्टिसे ये सब प्रश्न विचार 
करने योग्य हें । अपने भूविभागपर भी सर्वत्र एक समय प्राणि- 
यांक उत्पत्ति नहीं हुई । किसी स्थानपर हो गई और अन्यत्र 
फेळी । इसी प्रकार सवंत्र समझना चाहिये और कई प्रद्मोपग्रह 
ऐसे हे कि जहो इस प्रकारके प्राणी अभोतक बने भी नहीं हैं । 
१७ ~ he 
गाक दा बच्च । 
“ये जरी पुरुष दो बच्चोके समान हे । ये अपनी माताका 
दूध पीते हैं ये दोनों-- 
चत्सो विराजः सलिलादुदेताम ( मे. १) 
ये विराट्‌ रूपी गौके दोनों बच्चे जगत्‌ बननेके पूर्व जो 
सवत्र प्राकृतिक समुद्र था, उससे उदयको प्राप्त हुए । ?! प्रायः 
प्रथम जल प्रकट होता हे और तत्पश्चात उत्पात्ते होती है, बच्चा 
उत्पन्न होनेके पूव भो जल उत्पन्न होता है, इस भूमिपर भो 
आमस जल या, उसमें वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई उसी जलमें जल 
| > न्तु उत्पन्न हुए। इस प्रकार सबका उदय जलसे दी है । 
टकर लय़तक यह ' ज्ञ-ल ' ही साथ देनेवाला है । 
न्न पुरुषका जढसे ही उदय हुआ है । ये दोनों बच्चे इस 
बुके हैं । इनमेसे कौन अपनों माताका दूध पीता है 


' और इस कारण उसका शान्त सळिळ प्रश्षुष्ध होता हे । ओर 


अथवेवेद्‌- अह्मविधा-प्रकेरण॑ 


इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टि साघनोसे देको पुष्टि की जाती है 
आत्माकी नहीं, अर्थात्‌ देह हौ अपनी' प्रकृति माताका दूध 
पीकर पुष्ट होता हे । आत्मा सदा एकरस रहता हे। इस. 
प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव भोर उसका उत्तर जानना 
चाहिये । 

इस विश्वकी रचना होनेके पूवे कैसी अवश्था थी १ यह एक 
प्रश्न तस्वज्ञानका विचार करनेवालोंके सन्मुख आता है इसका 
उत्तर वेदने ' खलिल अवस्था ' थी ऐसा दिया हे । अगाष, 
अपरंपार, अति शान्त और गंभीर महासागरकी जो अवस्था. 
होती हे उसके समान प्राकृतिक परमाणुओंका समुद्र अति शांत 
था । उसमें कुछ भी इलचळ न थी, कुछ भी न्यूनाधिकता नहीं 
थी, सवत्र शान्तता थी | यहां प्रश्न उत्पन्न होता है, कि ऐसी 
शान्तिकी स्थितिमें चञ्चलता किसने उत्पन्न की। यादि चघलता 
उसी समुद्रझा खतःसिद्ध धर्म माना जाय, जो उसमें शान्ति 
कैसे हा सकती है! यदि न माना जाय, तो यह अशान्ति 
किसने उत्पन्न की ? इसका उत्तर इस प्रकार द्वितीय मेत्रने 
दिया दे-- 

श्रि-भु्ज योनि कत्वा शयानः। ( मं. २) 

* सत्व रज और तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक 
बिछोनेपर सोनेबाळा यह एक देव दे । ' जबतक यह ( शयानः ) 
सोया हुआ रदता दे, तब तक इस प्राकृतिक समुद्रमें बिलकुल 
हलचल नहीं होती, इसकी निद्रा समाप्त दोनेतक सर्वत्र शान्ति 
फैली रहती दे । जब यह जागने लगता है तब इसमें दळचछ | 
होती हे । ड 

यः महित्वा खलिल अक्रन्द्यत्‌ । ( मं. २ ) 

जो अपनी मदिमासे इस सलिल अवस्थामें बडी हलचल 
शुरू करता दै । ? यहद तीन गुणोंपर सोता दै इस कारण बे इर 
चल कर नहीं सकते, परंतु जब यह जागता दे तब वे हलचल 
के लिये खुले होते हैं और सत्त्वगुण समता चाहता, रजोगुभ 
खलबली मचाना चाहता, ओर तमोगुण स्तब्धता चाहता 
इस प्रकार उस एकदी सलिळके ये तीनों परमाणु एक 
अपने अपने विभिन्न गुणोंके कारण आपसमें इमला कर 


अ 


प्रक्षोमका कारण उस उपास्य देवकी महिमा ही दे । शान्त 
भे क्षोभ करना और क्षोभमे फिर शान्ति करना, यदी 
महिमा दे । ` 
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“ इस विराट्‌ रूपी कामघेलुका वह बच्चा गुहाके अंदर अपने 
रदनेके लिये तीन शरीर. बनाता दै । ' ये तीन शरीर ( गृह्य ) 
गुप्त हैं, प्रगट नहीं है, प्रगट होते तो गुहाके अन्दर न होते । 
ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारणशरीर हैं। किंग 
प्राण शरीर, सूइमशरीर और कारणशरीर ये तीन शरीर हैं। 
ये शरीर गुह्य हैं और इनके कारण हौ इस जगतको स्थिति है । 
` यह आत्मदेव ये शरार ( गृहा ) अति गुप्त रीतिसे करता है, 
इस कारण इनकी उत्पत्ति, स्थिति, दृद्धि आदिका पता साधा- 
रण छोगोंको नहीं लगता । 

यानि तज्रीणि बृदन्ति, चतुथं वाचं नियुनाक्ते । 

(मं. ३) 

' ये तीनों शरीर बडे विलक्षण शर्रार युक्त हैं, इनमें बडी 
शक्ति है । जो चौथा शरीर है उस चतुर्थ शरीरके साथ वाणीका 
योग होता है । यदी स्थूळ शरीर हूँ । ! यह स्थूल शरीर 
घारण करता हे, वक्तृत्व करता है, आत्माके अंदरके भाव 
प्रकट करता दै । इसके अन्दर गुप्त तीन शरीर हैं, परंतु उनमेंसे 
एक भी इस प्रकार वक्तृत्व करनेमें समर्थ नहीं दै । जिससे इस 
सब जगत्‌ निर्माण होता हे उसको ब्रह्म कहते हैं, इस ब्रह्मा 
शान तपसे होता है, देखिये--- 

विपश्चित्‌ तपसा एनत्‌ ब्रह्म विद्यात्‌ । ( मं. ३ ) 

८ ज्ञानी मनुष्य तपसे इस ब्रह्मछो जानता हे । ' अर्थात्‌ 
अज्ञानी मनुष्य इसको जाननेमें असमथ है, तपके बिना कोई 
भी इसे जान नहीं सकता। विपश्वित्‌ ( वि-पशचित ) 
का अर्थ “ जो जगतको विशेष: सूकम दृष्टिस देखता है ' ऐसा 
हे । वही इस ब्रह्मको जान सकता है जो साधारण दृछिसे इस 
जगतका निरीक्षण करता है, वह नहीं जान सकता | इसके 
जाननेकी रीति यह दै-- 

यस्मिन्‌ एक ( मनः ) युज्यते । ( मं. ३ ) 

. ४ जिसमें एक मनका योग किया जाता हे । ? जिस तपरे 
एक अपने मनका योग किया करते हे । इस मनके योगसे ही 
अर्थात्‌ चित्तवृत्ति निरोघसे जब वद्द जाप्रतिका मन शान्त भौर 
स्तब्ध होता है, तब उस विज्ञानी पुरुषको प्रह्मका साक्षात्कार 
होता है। सबसे पहिले-- 

बृहत्याः बृहत्‌ निमितम्‌ । ( मं. ४ ) 

“ बढ़ी प्रक्कतिसे महत्‌ तत्त्वका निर्माण हुआ। ' पहिछे प्रथम 
मैत्रकी व्याख्या प्रसंगमें कद्दा है कि सबसे पूव प्राकृतिक शान्त 
समुद्र था । इस महती देवी प्रक्ृतिसे ( चहत) महत्तस्व उत्पन्न 


हुआ | यद्दी सबसे पहिला सर्ग है । ( ब्रती ) देवी महती | 


._ CC-0, Panini Kanya. 


(१ १७ ) 


मूल प्रकृतिस इस महत्तत्वकी उत्पत्ति बताई । परंतु यहां शंका 
होती हे हे कि यहद मूल प्रकृति-- 

बृहती कुतः अधिमिता ! ( मं. ४) 

‹ महती देवी प्रकृति कहसि बनी ! ! इस प्रकार प्रश्‍न पूछे 
जाय तो अनवस्थाप्रसंग दी होगा । अतः द्वितीय मंत्रमें वहा दै, 
कि एक सलिल अवस्था सबसे प्रथम थी । यद्दी सबसे पहिली 
अवस्था हे, यद केसे बनी ऐसा अइन कोई न करे । क्योंकि 
यह सबसे प्रथम अवस्था हे । इसी महती प्रकृतिक साथ एक 
आत्मा शयन करता था । इससे भी पूवे कोई नहीं दे। इस 
प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हैं। अतः ये कहाँसे उत्पन्न हुए 
ऐसा प्रश्न कोई न पूछे । तत्वज्ञानमें इस प्रक्रार अनवस्था- 
प्रसंग करना बडा दोष गिना दे । अस्तु । 

बृहतः परि पऽच सामा अधिनिर्मिताने । र | 

> (मॅ.४) 2 - 

८ इस महत्तत्वक ऊपर, अर्थात्‌ इस महत्तत्वका मसाला 
लेकर पांच सामोंकी रचना हुई दे । ! महत्तत्वसे पांच तन्मा- 
त्रोंकी उत्पत्ति यहाँ कहदी दै । यहां तक जो सृष्टिका वर्णन हुआ 
बह इस प्रकार बताया जाता दै-- 


१ सूल प्रकृति पुरुष, ब्रह्म, खराट 
माता, बृद्दती, विराट, कामघेचु यक्ष, वैश्वानर, विराट 
२ महत्तत्त्व कारणंदेह 
बृहत्‌, कारण जीव, वत्सः, ब्रा 
मात्रा | 
३ पंच तन्मात्र, पञ्च सूक्ष्म (4: 
पञ्च साम, 
४ दारीर स्थूल ५३. स्थूल इंद्रियां 2१ निरीक्षक 


जीवात्माकों शान्ति प्राप्त हाती हे- इसलिये इनका नाम 
यहां साम दै । और इस शरीरघारी आत्माके जीवनको भागे 


इनको साम दर्शाया दे यह बात स्पष्ट है । यही बात 
मत्रमें अन्य शब्दोंसे कही दे 


मात्राया परि बृद्दती | मातुः मात्रा अधि 
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(११८) 


विभिन्न गुण घर्मवाळे पदार्थ तरव बने यह इंसकी विशेषता है! 
इसीको कहते हे-- 
मायायाः माया जक्ले । मायायाः पारे मातळी । 
(मं. ५ ) 
० आदिमायासे दूसरी माया बनी, और मायाके ऊपर निरी- 
क्षक भी तैयार हुआ । ” मूळ आदिमायासे यह प्राकृतिक शरीर 
बना और उसका अधिष्ठाता या निरीक्षक जीवात्मा भी बना । 
यह चतुर्थ अवस्थाढी सृष्टि है, इसीका नाम जगत्‌ हे । आदि- 
मायासे यह माया रची गयी है । इसका निरीक्षक यहां आत्मा 
है। यहाँ तक अवित मूल प्रकृतित विकृत जगतूका निर्माण 
होनेका वर्णन इन पांच मंत्रोमें किया गया । अब इसमें व्यापक 
` देवका वर्णन करते हैं-- 
वेश्वानरकी प्रतिमा । 
वेश्वानरस्य प्रतिमोपरि योयावद्रोदली विब- 
बाघे अझिः । ( मं, ६) 
ह “ वैश्वानरकी प्रतिमा उतनी दे कि जितना युलोक ऊपर 
विस्तृत है और जद्दांतक अभिका तेज फेला दे । ” अर्थात्‌ यद 
. वैश्वानर भूलोके युळोक तक फेला है, यद्दी विश्वका नेता हे 
क अतः इसको वैश्वानर कहते हैं । यह वेश्वानर प्रतिके साथ 
रहता हुआ जगतके सब रचनादि काये करता है । संपूर्ण जग- 
___ तुका यदि कोई प्रमुख नेता है तो वह यही है । यह छठा है 
पूर्वोक्त कोष्ठकमे ( १ ) स्थूल, ( २ ) सूक्ष्म, ( ३ ) कारण, 
(३) मूल श्रकृति, (५) जीव ये पांच और यह ( ६ ) वेश्वा- 
` नर छठवां है। पहिलेके चार जड हैं और अन्तके दो चेतन हैं। 
इस छठे वेश्वानरसे-- 
` ततः षष्ठात्‌ अमुत उदितः स्तोमाः 


आयन्ति । 
(मं. ६) 


स छठे वैश्वानरे प्रकाशित होनेवाळे यज्ञ यहां मनुष्य- 


पत्तिके साय जो: यज्ञ उत्पन्न होता दे वद यही दै । 
ज्ञ कम ( अह्नः षष्ठं अभि यन्ति ) दिनके ष 
समय पुनः उसीक पास पहुंचते हैं | उसीसे 
। होती है ओर उसीमें वह अन्तमें जा 


ed 


>“. 


अथर्ववेदं - ब्रविधी-प्रकरण 


रखना योग्य है और जैसा संयुक्त करना उचित है उसी प्रकार 
चइ सबकी योजना यथायोग्य करता हे, उसमें कोई गलती नहीं 
करता । इसीलिये उससे इस प्रकार सुयोग्य रष्ठिकी रचना 
निर्दोष होती दै । यह उत्तम द्रष्टा होनेक्षे भी जहां जो पदार्थ 
जैसा चाहिये वह उसको ठीक प्रकार ज्ञात होता हे और वैसा 
वह बनाता दै । यदि वह योग्य द्रष्टा न होता तो सुयोग्य सेसा- 
रका बनाना उसके लिये अशक्य हो जाता । उससे ऋषिगण , 
प्रश्न करते दै-- 

इमे षट्‌ ऋषयः ( वयं ) त्वां पृच्छामः । ( मं. ७ ) 


८ हम छः ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हैं । ” वेश्वानरसे प्रश्न 
करनेका अधिकार ऋषियोंका ही है । कोन दूसरा उससे प्रश्न 
पूछ सकता है ! और वह मी किसी दूसरेंका उत्तर क्यों देगा। 
उससे प्रश्न पूछनेके लिये भी चित्तकी शुद्धता चाहिये और उससे 
उत्तर लेनेकी को तैयारी चाहिये | बैसी तैयारी ऋषिमुनियोंकी 
होती है, इस कारण वे वैश्वानरसे प्रइन पूछते हैं और उससे 
उत्तर लेते हैं। धन्य हैं वे कि जो परमात्मासे अपना इस 
प्रकार संबंध जोड सकते दे वस्तुतः हरएक मनुष्य जो यहाँ 
आया है वह इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये ही आया 
हे । परंतु बहुत थोडे लोग इस अवस्था तक अपनी उन्नति कर 
सकते हैं । ऋषियोंका प्रश्‍न इस प्रकार हे-- 

विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः तां नः सखिस्यः 

यतिघा विघेहि । (मे. ७ ) 

“बिराट्को ब्रह्माका पिता कहत हैं, वह किस प्रकार होता दै यह 
बात हम सबको कहियि। ' आत्मा-परमात्मा, अ्रह्मा-अहा, _ 
पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्र-मद्देन्द्र ये पुत्र और पिताके संबुक _ 
नाम हैं। यह पितापुन्नका संबंध किस प्रकार दे यह महत्वपूर्ण _ 
प्रश्न है। हरएक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये ओर | 
अपना और अपने पिताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । मनुष्यको 
तो अपना भी ज्ञान नहीं दे और न अपने पिताका ज्ञान उसको 
है । जहां अपना भी ज्ञान नद वहां पिताका ज्ञान कषे न 
संभवनीय दै । ! 

पूर्वोक्त कोष्टकम ' घिराजू अथवा चिराद्‌' ये श 
प्रकृति और पुरुषके लिये समानतया लिखे हें । इन त्रम ह 
विराज शब्द पुछ्िंगमें दे और खोलिंगमें भी दे। जो तो प. 
मे है वह आत्मा, परमात्मवाचक है और जो ख्रहिंगमें 
प्रकृति, आदि शक्ति आदिका वाचक है परंतु सवेत्र यह 
भी नहीं दै क्‍योंकि पितामाता वही होनेसे दोनों प्र 
एकके लिये मी होते हैं। ' बि-राज्‌ ' शब्दका अर्थ / वि 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एकही .उपास्य देव 


तेजस्वी ' 
होता है । 

यहां ' ब्रह्मा ' पुराण परुषसे उत्पन्न होनेके कारण जावा 
त्माका नाम हे, उसका पिता पुरुष या परमात्मा है। पाठक 
यहां देखें कि सर्वत्र बेदमें पितापुन्नोंके नाम एक जैसे हैं, 
दोनोंके ' इन्द्र, आत्मा, पुरुष, विराट ” आदि नाम है। 
पिताकी शक्ति बडी और पुत्रकी शक्ति अल्प है । तथापि गुण- 
घर्म और कर्म समान हैं ) इससे पुत्रको पता लग सकता दै 
कि यद्यपि मेरी शाक्ते आज अल्प है तथापि में उसको बढाकर 
अपने पिताके समान “ समर्थ ' बन सकता हूं । यही विश्वास 
दिलानेके हेतुसे इस मंत्रके प्रश्नकी प्रवात्ति हुई हे । इसका विशेष 
उत्तर अगले मंत्रमें दिया दे वह अब देखिये--- 

हे ऋषयः यां प्रच्युतां यक्षाः अनु प्रच्यवन्ते. 

(यां) उपतिष्ठमानां ( यज्ञाः) उपतिष्ठन्ते, 

यस्याः ब्रते प्रखवे यक्षं एजति, खा परमे व्यो- 

मन्‌ विराट्‌ ( अस्ति ) ( मं. ८ ) 

६ है ऋषि लोगो | किसकी प्रेरणासे सब यज्ञ चलते और 
जिसकी प्रेरणा बन्द होनेसे सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिसके 
प्रकट होनेके छिये पूजनीय देवकी गति कारण होती है वह परम 
आकाशमें सवत्र व्यापक विशेष प्रकाशमान देवता हे । ! यह 
परमातमाका वर्णन दै, यही सबका पिता और माता है । समो. 
जगत्‌ इसकी भेरणासे चल रहा दै, इसौकें नियममें रहता दे इसने 
चलाया तो चलता है और नहीं चलाया तो स्तब्ध होता है। ऐसी 
इसकी अगाध शाक्ते दै । इसी शक्तिका चिन्तन करना चाहिये। 
सवेत्र इसकी शक्ति ही फेल रही दे ओर इस जगतका सब चम- 
स्कार इसकी शक्तिसे ही हो रहा है । जितना परम आकाश 
सर्वत्र व्याप्त है उतनी इसकी व्यापि दै, अर्थात्‌ यह सवत्र 
सरकर भी अवशिष्ट है । अगले मंत्रका वर्णन इससे भी भौर 
अधिक विचारणीय हे-- 

अप्राणा ग्राणतीनां प्राणेन पति । ( मं. ९ ) 

* जो ख्यं प्राणसे जीवित नहीं रइती परंतु अपनी शक्तिसे ही 


र. १३० न 
इ, इस कारण यह शाब्द दोनोंके लिये प्रयुक्त 


` जीवित रहता है, ऐसी विराट प्राणियोके साथ लेकर जाती 


है। ? मुख्य देवके लिये प्राणकी सहायताकी आवश्यकता नहीं 


' है, वह तो अपनी ही सत्तासे स्वयं है। इसलिये उसको स्वयंभू 


कहते हैं। अन्य प्राणियोंके लिये जीवनघारणके अथं प्राणका 


आवश्यकता होती हे । यह प्राण उसौके साथ रहकर प्राणियॉके - 
जीवनका हेतु बनता दै । पश्चात्‌ यह-- 


` चिराद्‌ स्वराजं अभ्योते ( मं. ` ) ` 


CC-0, Panini Kanya Maha 


(११९) 


* विराट स्वर!जूके पास पहुंचती है? इस वाक्यमें एक 
राजनेतिक भाव भी हे । ( वि-राज्‌ ) जहाँ राजा नहीं है 
ऐसा राजद्दीन समाज ( स-राजं ) स्वराज्यशासन अर्थात्‌ 
स्वसंमत राजशासनको प्राप्त करता दे। जहां राजा रूप 
संस्था उत्पन्न नहीं हुई वहांकी .जनता स्वयंशासित होती हे, 
वे अपनी राज्यव्यवस्था स्वयं करते हैं। यह राजनेतिक भाव 
विचारणीय है । 

इस मंत्रभागका दूसरा और एक अर्थ बनता दे, वह यह 
है-- ( चि-राज्‌ ) राजका अर्थ दे प्रकाश, जिसके पास 
प्रकाश नहीं उसको वि-र।ज कहते हैं । जो स्वयंप्रकाशी नहं 
दै वह ( स्वराजं ) अपने तेजसे जो प्रक्काशता दै उसके पास 
( अश्योति ) जाता दे, और उससे तेज प्राप्त करके प्रकाशित 
होता है । 

परंतु यहांका अर्थ इस प्रकार दीखता दे-विराट्‌ अर्थात्‌ जो 
आत्मा जगद्दववहारमें लगा हे वद्द शुद्धातमाके पास जाता है । 
जो त्रिपाद आत्मा अवशिष्ट है। उसको “ स्वराट्‌ ' कहते है 
क्योकि वद अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है । उसकी अपेक्षा 
जो एकपाद आत्मा जगतमें वारंवार आता जाता है, वह वैसा 
स्वयंप्रभावान्‌ नहीं दिखाई देता | यह भाव केवल लक्षणासे दी 
समझना 'चाहिये ।इस प्रकार यह आत्मा दे 

त्वे विश्व सृशन्तीं अभिरूपां विराजं पश्यन्ति, « ` 

त्वे पनां न पश्यन्ति। ( मं. ९ ) 

४ कह लोग इस सबै जगतको सुंदरताके साथ प्रकाशित 
करनेवाले आत्माको देखते हैं, परंतु कई उसको देख नहीं सकते। 
८ चृ सवेत्र उपस्थित हे, परंतु कई तो उसका साक्षात्कार कर 
सकते हैं और कई ऐसे अन्धे होते हें कि वे सब जगतूके प्रका | 
शकको भी नहीं देख सकते || प्रायः सब प्राणी ऐसे ही अन्धे . 
होते हैं, विरळा ही कोई उसको देख सकता है । उ 

विराजः मिथुनत्वं कः प्रचेद्‌ ? कः ऋतून्‌ वेद्‌ ! 
कः अस्याः करपं वेद्‌ । ( मं. १० ) जक 

० इस विराट्से उत्पन्न होनेवाले खरो पुरुषके भेदको कान 
जानता है £ कोन ऋतुओंकी उत्पत्तिको जानता है और कौन 
कल्पके समयको जानता है । ” तत्त्वज्ञानकी दष्टिसे इन बातोंक 
ज्ञान मनुष्यको होना चाहिये। तथा | 

अस्याः कतिधा विदुग्धान्‌ क्रमान्‌ कः वे 

अस्याः धाम कः वेद! अस्याः कातीघा 


Denes dh iB 225 8503 shad < des 


` ४ इसके अनादि रस देनेवाले ऋतु भादिके 
आनता दै, इसका मूळ स्थान किसने 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१२०) 


प्रमात कालको कोन जानता है? ” तत्वाविचारकको इन प्रदनो- 
का विचार करना योग्य है और इनका ज्ञान भी प्राप्त करना 
चाहिये । इसमेंसे कुछ प्रइनोंका उत्तर आगे आवेगा— 

इयं पव सा या प्रथमा व्यौच्छत्‌ । ( मं. ११ ) 

« यहीं वह है कि जो पहिले प्रकाश करती है । '? पिळी 
उषा यही करती है, जगतमें भ्रकाशका संचार इसीसे होता 
हे. यइ— 

आसु इतरासु प्रविष्टा चरति । ( मं. ११ ) 

«४ इसमे और अन्योमे व्यापकर यह चलती है । ” यह 
स्त्र व्यापक है और सर्वत्र संचार करती हुई सब जगतका 
कार्यं करती है । इसकी शक्तिसे दि संपूर्ण जगतके कार्य सुब्य- 
बस्थित रातिसे हो रहे हें । तथा-- 

अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः । ( मं. १९ ) 

४ इसके अन्दर बडी बडी महत्वपूण शक्तियों है । ” और 
इन शक्तियांसे ही इस जगतके संपूर्ण कार्य करनेमें यह समय 


आयो पुत्रका भ्रव करनेवाली जेसी हृदर कुलवधू घरमे खा- 

भिनी होती है, उसी प्रकार य विराट्‌ इस जगतमें सवोपरि 

विराजमान हे, जानते हुए या न जानते हुए सभी इस पर प्रेम 
करते हैं । 

„* जिस प्रकार एक हौ छन्दमें पूवे और उत्तर ऐसे दो चरण 
( छन्दःपक्षे ) होते हैं, ओर वे एक ही छन्दम समान अधि- 
कारसे रहते हुए परस्परको अनुकूलताके साथ छन्दकी शोभा 
बढाते हैं, उसी प्रकार इस जगतमें खरी और पुरुष ये इस संसार 

रूपी छंदके दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी सहायता और पूर्तिके 

' लिये हैं, अलग होनेके लिये नहीं हैं। वे इस गृहस्थक संसारमें 
समान अधिकारसे रहते हुए ( समान योनि ) अपने समान 
अधिकारके गृहस्थानके अन्दर ( अनुसंचरेते ) अनुकूलतासे 
रहते हुए इस जगतमे संचार करते हैं | इसके लिये उदाहरण 
सूर्य पत्नीका दै-- 
सूर्यपत्नी प्रजानती केतुमती अज्रा भूरिरे- . 
तसा संचरति | ( मं. १२ ) 

' * जैसी सूर्यका घमेपत्नी प्रमा ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञानयुक्त 
` होकर, क्षीण न होती हुई, विशेष पराक्रमा बनकर इस जगतमें 
संचार करती है । ? ठीक इस प्रकार गृहस्थी घर्मपत्नी ज्ञान- 

। विश्ञानयुक्त, बलयुक्त, पराक्रमयुक्त होकर अपने संसारके कार्य 


हौं होता है, इसलिये भर्मपत्नीका निर्देश यहां किया दै। परंतु 
मे हो शब्द बमेप्रतिका सी करतैब्म बताते हैं । पति भी शानः 


ओ- दक्षताके साथ करे । य॒हस्थका ग्रहस्थाश्रम घर्मपत्नीके होनेसे ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अथवंवेद- त्रह्मविद्या--प्रकरण 


विज्ञानयुक्त बने, हृष्टपुष्ट दोकर विशेष पराक्रमके कार्ये करता 
हुआ इस संसारमें विविध कार्य करे और अपने गुहस्थघमेडी 
उन्नति करे । पति और परनीके धर्म साधारणतया पूर्वोक्त विष- 
योन समान ही हें, इसाळिये एकका निर्देश करनेसे दूसरेके धमंका 
भी ज्ञान ददो जाता है पूर्वोक्त स्थानम इनेके सामान्य धमका 
उल्लेख दे, न कि विशेष घर्माका । अस्तु । अब इस गृहस्थः 
धर्मका प्रसँग प्राप्त थोडासा वर्णेन अगले मंत्रमें करते हैं-- 
तिस्न ऋतस्य पन्थां अनु आशुः । 

श्रयो घर्माः रेतः अनु आगुः । ( मं. १३ ) 

४ तीनों शक्तियां सत्यकी अनुकूलताके साथ रहती दें ओर 
तीनों धर्म वीर्यकी अनुकूलताके साथ होते हैं । ' यह सिद्धान्त 
गहस्थीको सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये । सरीरको, अन्त! 
करणकी और आस्माकी ये तीना शक्तियां सत्यके आधारसे 
प्राप्त होती हैं। जो सत्यका पूजक नहीं हे उसके पास कोई शा 


3७०६ | “नहीं रइ सकती । तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ ओर वानप्रस्थके तीनों 
होती हे । ( नबगत्‌ जनित्री वधूः जिगाय ) घरमें नवीन ` 


धर्म वीये-बल-पराक्रमके साथ सिद्ध किये जा सकते हैं। अशक्त 
मनुष्य इनको सिद्ध नहीं कर सकता । इरएक मनुष्यके लिये ये 
दोनों उपदेश सदा चित्तमें धारण करने योग्य दै। संन्यास 
धर्म तो विशेष योग्मतावाले मनुष्यके लिये सिद्ध होनेवाळा हे, 
अतः सर्वसाधारणके लिये उसका निर्देश यहाँ नहीं किया दै। 
इसीका आगे और स्पष्टीकरण दिया दै-- 

पका प्रज्ञा जिन्वति । एका ऊज जिन्वति । 

एका देचयूनां राष्ट्र रक्षति । (मे. १३) 

८ एक प्रजाकी रक्षा, दूसरी बळकी वृद्धि और तीसरी देवो” 
पासकोके राष्ट्रकी रक्षा करती हे ' इस प्रकार सन्तानरक्षा, बल” 
रक्षा और राष्ट्ररक्षा करनेका भार गृहस्थियोंपर है, यह गृहस्थ 
धर्म है। जो अपनी प्रजाका संवर्धन, पालन, पोषण 
और उत्तम शिक्षादि प्रबंध नहीं करता, वह अपने गृहस्थ 
घर्मसे भ्रष्ट होता है, जो अपना बल नहीं बढाता और उरसं 
अपने राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता, वह भी वेसा ही गृहस्थधर्मेसे 
च्युत होता दै । गृदस्थमें जो तीन शक्तियां हैं, उन शिंश 
उपयोग यह दै । हरएक गुहस्थको इनका उपयोग करके अपन! 
कतेव्य पालन करना चाहिये । सत्य और वौर्येके अनुकुल जा 
गृहस्थके धर्म हैं, वे ये धर्म हें । 

अझीषोमो यक्षस्य पक्षौ । ( में. १४) 

« आमि और सोम ये दो यजके पक्ष हैं? जिस प्रकार पश्चीक- 
दो पंख होते हे उस्ी प्रकार ये यशके दो पंख हैं। हवन रे. | 
यश्चन अभि मुख्य है क्‍योंकि आमिके बिना यश हो. नहीं सकता | 
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> च a 
आर सामरस भा प्रधान द्रब्य इ । इस रातिस इवनछप यज्ञम 


ये दो पदार्थ मुख्य हैं । परंतु यहाँ केवल यज्ञ नहीं है । मनु 


ष्यका जीवन एक महान्‌ यज्ञ दै, इसमें भी भमि ओर सोम, 


मुख्य हैं। यहां सोमका रूप मनुष्यमें मन है और अझिका रूप 
वाणी है । मचुष्यमें मन ओर वाणी ही सब कुछ है। इस 
ढंगसे इसका और भी विचार ददो सकता हे । सोम एक शान्ति 
ओर अहिंसाकी सूचना देता है और अमि उप्रता और प्रतापकी 
सूचना देता द्दे । मनुष्यके व्यवहार इनसे हो रहे हैं । यह यज्ञ 
जहांतक हो सके, वहांतक पूर्ण और उत्तम. हो ऐसा करना 
हरएक मनुष्या कर्तव्य है । 


पूर्व स्थानमें.तीन शक्तियाँका वर्णन है । यहाँ एक (तुरीया 
आसीत्‌ ) चतुर्थं शाक्ते कही है वदद पारमात्मिक विश्वव्यापिनी 
शक्ति है । जिस शक्तिको ऋषि लोग प्राप्त करते हैं और जिससे 
यजमानको ( खः ) खर्गडी प्राप्ति होती दै । इस मंत्रमें तथा इस 
सूक्ते अन्यत्र जो छन्दोके नाम दें वे वेदमंत्रोंके उपासनाके 
योग्य छन्द हैँ । यह मंत्रोक्त उपासना मनुष्यको ( खः आभ- 
रन्ती ) स्वरको पहुंचाती है । “ स्वः » का अर्थ (स्व-र) 
आत्म प्रकाश दे । इस उपासनासे आत्माका प्रकाश अधिकाधिक 
उज्ज्वल होता दै! 
आगे मंत्र १५ से मेत्र २१ तक पांच, छ।, सात और आठ 
संख्याके गण कहे हैं । ये गण बार बार वैदिक मंत्रॉमे भते हैं । 
पश्च ज्ञानेन्द्रिय, छः ऋतु, सत ऋषि, अष्टवसु आदि इन गणोंकी 
गणना अनेक स्थानपर है । इनमेंसें कई गण मनुष्य शरीरमे हैं 
कई काळविभागके हैं, कई बाह्य देवताओंके हैं। इन सबका 
मिलकर एक संपूण जगत्‌ दोता है और एक दूसरेके साथ अनु- 
कूछतासे रहकर उन्नति करनेसे सबकी उच्च अवस्था. होती दै । 
अल होनेसे हानि और मिलकर रहनेंसे उन्नति वृह नियम 
साधारणतया सकेत्र दै । 


सात गीध । 
भउारहवें मन्त्रमें ' सप्त गृध्रा:' पद ह। ये सात गीध भी 


मानवीय शरीरमें ही है । जैसे सस ऋषि यहां हैं वेसे दी सात्‌ 


गोध भो यहां हैं.। जो ऋषि हैं वे ही गीघ बनते दे ! दो नाक, 
. दो कान, दो आंख और एक मुख ये अच्छे कर्में प्रदत्त. हुए 
तो. ऋषि कहाते हैं और येही स्वार्थान्ध हुए तो गीघ या 
राक्षस बनते हैं । पाठक अपने शरोरमें देखें कि ये ऋषि दें वा 


2 ` गौध। और यदि गीष हाँ तो उनको ऋषि बनानेका यत्न करें 


. जब मनष्य जनासाकै भावसे बतेता है, तब सब संसार या 


१६ ( हिंदी अथवे. ब्र, वि. प्रः) 


“उन्नति व न करनेसे उसका नाझ निःसंदेह होना दे । 


हे । आरे दो मंत्रेमि-- हक 


करनेके लिये दूध देती है 


(१२१) 


प्रकृति उसकी सेवाके लिये तत्पर रहती है, वदद कहती दै-- 
श्रेयः मन्यमाना युप्माक सख्ये आगमं, अह 

शवा आस्म । (मं. २२) 

“ तुम्हारा कल्याण करनेकी इच्छसे तुम्दारे पास में आयौँ 
हूं, में तुम्हारी सेवा करनेवाली-दासी हुँ । ” जब प्रकृति इस 
प्रकार अनुकूल हाती दै, तब समझना चाहिये कि इप्रका योग 
सफलताको पहुंचने लगा दै । जो प्रङ्कति भ्रारंभमें जीवपर आधि- 
कार चलाती थी, वही उदाक्षीन भावके कारण सेविका बनकर 


' कैसे अनुकूल द्वोती है यद्द यहाँ देखने योग्य है । उसके वशी, 


भूत होनेका. एक और भी कारण दै-- 
वः समानजन्मा क्रतुः शिचः अस्तु स चः Et 
सर्वाः संचरति । (मे. २२ ) क 
“ तुम्हारे साथ जन्मा हुआ यज्ञ तुम्हारे लियें कल्याण 
करनेवाला होवे ओर बह तुम्दारे अन्दर संचार करे” भगवद्रो- 
ताम “ सहदयश्चाः प्रज्ञाः स्रा ( भ. गी, ३११० ) ” कदा 
। प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न होनेका वर्णन वहां हे । यही बात 
इस मंत्रके '' समानजन्मा क्रतुः ” शब्दोके द्वारा षी दे। २. 
मनुष्यके साथ हौ यज्ञ उत्पन्न हुआ दै, उसके करनेसे मनुष्यकी | 


गोमहिमा |. | ज्र 

केवली ग्रृष्टिः प्रथमं इन्द्राय पीयूष दुदुढे । हा 
अथ देवान्‌ ऋषान्‌' मनुष्पान अजुरान्‌अतपयत्‌। . 
(में. २४) 

४“ अकेली गाय सबसे पहिले अपना भसृतरूपी दूध इन्द्रके 
ज्ञकमंके लिये देती दे, ओर पश्चात्‌ जो दूध बचता हे उससे 


वन सुखपूण होता हे । इस कारण यज्ञयाग. हदोमदवः 
मनुष्यका धर्म है और बढ़ उसकी उच्चति एक उत्तम 


को चु गोः कः एकक्राषिः किसु घाम का 
यक्ष पाथिव्यामकचृदेकतुः कतमो5्च सः ॥ २ 
एको गोरेकऋषिरेक घामेका आशिषः । 

यक्ष प॒थिव्यामेकदवेकर्तुर्नाति रिच्यते ॥ २ 
यहां- एक ही प्रक्रतिरुपी गो दे, जो 
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( १२२) अथवेचेद्‌- ब्रह्मचिद्या-प्रकरण 


मात्र निरीक्षक-परमात्मा ही परम ऋषि है। इस प्रथ्वीपर व्यापक एक ही पूज्य देव है ये बाते यहां कही हें । पूर्वोक्त | 
सरयेव्यापक एक ही परमातमदेव सबका उपास्य है । और उसका वर्णनसे इनका सहज योध हो सकता दै । [ 
सबके लिये उत्तम आशीर्वाद है । इस प्रकार विचार करके इन इस छूक्तमें पञ्च, षष्ठ, सप्त और अष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त 
मत्रोका आशय जानना चाहिये । अनेक कोष्टक बनते है, परन्तु वे अभीतक पूणे नहीं हुए, इस” 

एक प्रकृतिरूपी गौ, एक दिव्य दष्टिरूपी ऋषि, एक परमा- लिये यहां नहीं दिये । जब पूर्णतासे तैयार होंगे तब उनका | 
तमाका धाम, एक खस्तिरूप आशीर्वाद, और इस मूमिपर . प्रकाशन किया जायया । 


बिश्वका सञ्छालक देख । 
( का. ६, सू. ३५) 


(ऋषि! -- कौशिकः । देवता-- वैश्वानरः। ) 


वैश्वानरो न॑ ऊतय आ प्र यातु परावतः । अभिने! सुष्टुतीरुप ॥१॥ 
वश्वानरो न आगमदिमं यज्ञं सजूरुप । अभिरुकथेष्व॑ईसु ॥२॥ 
वे्ानरोज्ञेरसां स्तोरममुकथं चं चाकृुपत्‌ । ऐपु च्रं ख | येमत्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ-- ( वैश्वानरः ) विश्वका नेता इश्वर ( ऊतये ) हमारी रक्षा करनेके लिये ( परावतः तः प्र आयातु) अपने 
श्रेष्ठ स्थानसे हमारे पाउ आवे और वह ( अझिः नः सुष्टुती! उप ) प्रकाशक देव हमारी उत्तम स्तुतियां स्वीकार करे ॥ १॥ 
- (उक्थेणु अंहु) स्तुति करनेके समय ( आश्चिः सजूः वैश्वानरः ) वह तेजस्वी विश्वका चालक अमपू्ण इधर 
(इमं नः यज्ञं उप आगमत्‌ ) इस हमारे यज्ञके पास आवे ॥ २॥ 

( चेश्वानरः ) विश्वका चाळक देव ( अंगिरसां स्तोमं उक्थं च ) ज्ञानी ऋषियोंके स्तुतिस्तोत्रोंको ( अक्छूपत्‌) 
समर्थ करता आया है। और वह ( एषु द्य खः आयमत्‌ ) इनमें प्रकाशित दोनेबाला आत्मतेज स्थिर करता हे ॥ ३॥ र. ४] 
...विश्वका संचालक देव जो विश्वके संपूर्ण पदार्योका संचालन करता हे, वह एक तेजस्वी, प्रेममय, प्रशंसनीय और श्रेष्ठ देव. 
है। वह उपासकोको श्रेष्ठ आत्मतेज देता दै । क E 
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(0 (0 । ] | 
रक्‍चब्याफक ह्रु ` ह 
| ( काण्ड ७, सुक्त २६ [२७] ) 
“की विष्णों र ( ऋषिः मेघातिथिः । देवता विष्णुः । ) 
वेष्णोचु क॑ प्रा चोचं बीया[णिं यः पार्थिवानि विममे रजाँसि । 

_यो अस्कभायदुत्तरं सघस्थै विचक्रमाणखेधोरुंगाय! ॥१॥ _ 
अर्थः ष्णोः वीर्याणि ) सवे व्यापक ईश्वरके पराक्रमोंका ( कं चु प्राचोचं ) सुख बढानेबाळा वर्णेन नि 
थिबानि रज्ञा विममे ) जो एथ्वीपरके ळोकोंको विशेष रातिसे बनाता हे । (यः डरुगा 
[ता हुआ ( बघा विचक्रमाणः ) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ । ( उत्तरं खघस्थं : 

काशस्थानको स्थिर करता है ॥ १ 0. | 

मश्वरके पराक्रम बहुत दैं। जो अपना सुख बढाना चाहते हैं वे उनका वर्णन करें, उनका 
पार्थिव पदाथाँका विशेष ुशळतासे निर्माण किया दै । इसीलिये उसकी सर्वत्र बहुत 
न प्रकारका पराक्रम करता हे और उसीने सबसे ऊपरका युलोक निराधार स्थिर किया दै 
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सव वंयापर्क इश्वर ( १३३) 


श्र तद्‌ विष्णु स्तवते चीयो|णि मृगो न भीमः इंचरो गिरिष्ठाः । 
परावत आ ज॑गम्यात्‌ पर॑स्याः ॥२॥ 
यस्योरुषं त्रिषु विक्र्मणेष्वाधिक्षियन्ति भूर्षनानि विश्वा । 


उरु विष्णो वि ऋमस्वोरु क्षयाय नस्कृचि । 


घृतं धृतयोने पिब भ्रप्म॑ य॒ज्ञप॑तिं तिर ॥३॥ 
इदे विष्णुविचक्रमे त्रेथा नि दधे प॒दा । समृढमस्य पांसुरे ॥४॥ 


त्रीणि पदा वि चंक्रमे विष्णुंगोपा अदाभ्यः । इतो धर्माणि धारयन्‌ ॥५॥ 
Te 


विष्णोः कमीणि पश्यत यतो त्रतार्नि पस्पशे । ` इन्द्रस्य युज्यः सखा. ॥ ६॥ 
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अर्थ- ( तत्‌ चीराणि) उसके पराक्रम दर्शानेके लिये ( विष्णुः स्तवते) वही व्यापक ईश्वर प्रशासित होता है। वह 
( भीमः सुगः न) भयानक सिं जैसा ( कु-चर! गिरि-ष्ठः) स्त्र संबार करनेवाला और गिरे गुद्दाओंमें र्‌इनेवाला 
है । वह ( परस्याः परावतः ) दूरसे दूरके प्रदेशसे भी ( आजगस्यात्‌) समीप आ जाता हे॥२॥ 

(यस्य उरुषु जिषु घिक्रमणेघु ) जिसके विशाल तीन विक्रमोंमें ( विश्वा सुचनानि अघि क्षियल्ति ) सब 
भुवन रहते हैं। हे (विष्णो, उरु विक्रमख ) व्यापक देव | विशेष विक्रम कर । (न! क्षयाय डरु कधि) इमारे 
निवासके लिये विस्तृत स्थान दे । हे ( घृतयोंने, चूतं पिव ) रसको उत्पन्न करनेवाले | सका पान कर और ( यज्ञपति प्र 
प्र तिर ) यश्ञकर्ताकों दुःखोंसे पार ले जा ॥ ३॥ 

(विष्णुः इदं विचक्रमे ) व्यापक देव इस जगतमें विक्रम कर रहा दै । (पदा त्रेधा निदधे) अपने पांवसे तीन 
्रकारसे कदम रखा दे। ( अस्य पांसुरे ससूढं ) इसका जो पांव बोचके लोकमें दे वह गुप्त हे ॥ ४ ॥ 

( अदाअ्यः गोपाः विष्णुः ) न दबनेवाला पालक और व्यापक देव ( त्रीणि पदा विचक्रमे ) तान पावोंकों इस 
नगतुमें रखता दै और ( इतः घर्माणि घारयन्‌ ) वासे सब धर्मोको घारण करता हें ॥ ५॥ 

( विष्णोः कर्माणि पञ्यत ) व्यापक देवके ये काये देखो । ( यतः रतानि पस्पशे ) जद्वासे सब गुणघर्मोको वदद 
देखता दै । ( इस्द्रस्य युज्यः खसा ) वह जीवात्माका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥ 
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भावाथ इस परमेश्वरका गुणएंकोतंन करनेसे उसके पराक्रमोका ज्ञान प्राप्त हाता दे ओर उससे उसका महत्त्व अनुभव 

करना सुगम होता दै । जेसे सिंह गिरिकंदराओंमें घंचार करता हे, और भूमिपर घूमता दै, उसी प्रकार यह भी हृदयशुफामें संचार - _ 

करता है और इस लोकको व्यापता है । वइ दूरसे दूर रइनेपर भी भक्ति करनेपर समापसे समीप आ जाता है॥ २॥ जी 

पृथ्वी अन्तरिक्ष और युलेक इन तीनों लोकोमें इस ईश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हें ।उन पराक्रमोंसे हो इन तीन. 

ळोकॉका अस्तित्व दे । इसलिये उस प्रमुकी विशेष प्रायेना करते हैं कि वह हमें उत्तम और विस्तृत स्थान कार्यं करनेके लिये. 

अण केरे । हे प्रभो ! यजमान जो सत्कर्म करता दै उसका रस प्रहुण करके तू यजमानकों इस दुःखसागरसे पार कर ॥३॥ 

व्यापक देवका कार्य इस त्रिळोडीमें देख, उसने अपने तीन पांव तीन लोकोमें रखकर वहाँका काये किया हे । पृर्थ्वांपर 

उसका कार्य दिखाई देता है, युलोकमें भी वैसा ही अनुभवर्म आता है । परन्तु मध्यस्थानीय अन्तरिक्ष लोकमें उसका जो | 
हो रहा है वद दिखाई नहीं देता ॥ ४ ॥ तट. 

यह व्यापक देव किसी कारण भी न दबनेवाला और सबकी रक्षा करनेवाळा दै । इन तीनों लोकॉमें अपने तीन पावर 

है और वहांका सब कार्य करता है । यहींसे उसके सब गुणधम प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥ सक 
हे ळोगो ! इस सबेव्यापक ईश्वरके ये चमत्कार देखो । जिसके प्रभावसे उसके सब जत यथायोग्य रातिसे 

हरएक जीवका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र है ॥ ६ ॥ | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidy, 
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(१२४) अथवेवेद्‌~ ब्रह्मविद्या -प्रकरंणे 


तद्‌ विष्णों! परम प॒दं सद्‌ पष्यन्ति सरय । दिवी|ब चक्षुराततम्‌ ॥ ७॥ 
दिवो विंष्ण उत वां पृथिव्या महो बिंष्ण उरोरन्तारिक्षात्‌ । 
हस्तों पृणस्व बृहुभिवसव्यैराप्रय॑च्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- (दिवि आततं चक्षुः इव ) जैसे युलोकमें फैले हुए चछडूपी सूर्यको देखते दे उसी तरह ( विष्णोः तत्‌ 
परमं पद ) व्यापक देवका वह परम स्थान ( खूरयः खदा पच्यन्ति ) ज्ञानी जन सदा देखते हैं ॥ ७ ॥ 

हे ( विष्णा ) व्यापक देव | ( दिवः उत पराथेव्याः ) युलोक आर पृथिवासे तथा (महः उरोः अन्तरिक्षात्‌) 
बडे विस्तृत अन्तरिक्षत ( बहुभिः घसव्य; इस्तो पणस्व ) बहुत घन.से अपने दोन हाथ भर ले ओर ( दाक्षिणात्‌ उत 
सव्यात्‌) दाये तथा बाये हार्थोसे उन्हे हमें ( आ प्रयच्छ ) प्रदान कर ॥ ८ ॥ 


भाघाथ-- जिस प्रकार द्युळोकमें सूयको सब लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग सदा उच परमात्माको देखते हैं। 
अर्थात्‌ वह ईश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता हे ॥ ७॥ 


दे सबेव्यापक प्रभो | पृथ्वी अन्तरिक्ष ओर दुलो कमेसे बहुतसा घन तू अपने दाथमें लेकर अपने दोनों हाथोसे उक धनको. | 
हमें प्रदान कर ॥ ८ ॥ [ 


इस सूक्तमें सवेव्यापक इश्वरका वर्णन है । तीनों लोकोम जो विलक्षण चमत्कार दिखाइ देते दें, वे सब उसीकी' शक्तिले हो 
रहे द । उसने ये तीनों लोक रचे, उसीने उनको घारण किया आर वही यहांका सब चमत्कार कर रहा हे। यह सवव्यापफ | 
' होनेपर भो साधारण छोगोंको वह प्रसक्ष नहीं द्ोता हे । परन्तु ज्ञानी लोगोंको वह वेसा ही प्रअक्ष दिखाई देता हे कि जैसा दोप- 
इरा सूर्य आक्राशम प्रत्यक्ष दिखाई देता है । यद इसको महिमा सव लोग देखें और अनुभव करें। 


( काण्ड ७, सूक्त ८७ (९३) ) 

नक ( ऋषि:-- अयर्वा । देवता-- रुद्रः ) 

यो अग्ना रुद्रो यो अप्सव न्तये ओष॑घीवीरुध॑ आविवेश । 

इमा विश्वा भुवनानि चाक्छपे तस्में रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥१॥' 


अन्तः) जो जलोंके अन्दर तथ (क 
यः इमा विश्वा भुवनानि चाक्छपे 
अस्तु ) उस अभिके समान तेजस्वी, वाणीके श्रवतेक देवको 


त्‌ वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक आत्मा हैं, वद सब स्थिर चर पदार्थामे व्याप्त है, बह 
ब भुवन आदिमें है, वही सबका रचयिता है । उस तेजस्वी आत्मदेवको मेरा नमस्कार है। हट] 
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एक आत्माके अनेक नाम । (१९५) 
एक आत्माके अनेक काम । 
( काण्ड ९, सूक्त १०) 


(क्रषिः-- ब्रह्मा , देवता-- गौः, विराट्‌ अध्यात्मम्‌ | ) 
यद्‌ गांयत्र अधि गायत्रमाहितं त्रेष्ट॑म वा त्रैष्टमाञ्चिरतक्षत । 


यहा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानंत्रु! ॥१॥ 

गायत्रेण प्रतिं मिमीते अर्कमर्केण साम त्रे्टुभेन चाकम्‌ | 

वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीं! ॥२॥ 

जग॑ता सिन्धुं दिव्यस्कभायद्‌ रथन्तरे सर्य पर्यपश्यत्‌ । 

गायत्रस्यं समिधस्तिस्र आहुस्ततों ह्वा प्र रिरिचे महित्वा ॥३॥ 

उप ह्वये सुदुघां घेलुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 2 
श्रेष्ठ सवं सविता सांविषन्नोऽभा|द्धो घमस्तद पु प्र वॉचत्‌ ॥४॥ > 


अर्थ-- (यत्‌ ) जो ( गायत्रे ) गायत्रमे ( गायत्रं अधि माहितं ) गायत्र रखा दै । और (्रेष्टुभात्‌ चा त्रै) . 
ब्ैशुभसे त्रेष्ठ्मकी ( निरतक्षत ) रचना की है, ( यत्‌ था ) अथवा जो (जगत्‌ जगांत आहितं ) जगत्‌ जगतिमें रखा हि. पल 
(ये इत्‌ ) जो ( तत्‌ पदं विदुः ) इस पदको जानते हैं (ते असू उत्वे आनशुः ) अमरत्वको प्राप्त करते हैं ॥ १॥ _ 

( गायत्रेण अर्क प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्दसे भचेनीय देवरा प्रातिमापन अर्थात्‌ गुणवणेन करता है, ( अकण 
साल ) अचनीय देवताके द्वारा साम अर्थात्‌ शान्तिको प्राप्त करता है । ( चैघुमेन वाक्‌ ) त्रिशुप्‌ छन्दसे वाणीका मापन करता 
हे और (चाकेन वाकं) वाणीसे वर्णन करता है । इस प्रकार ( द्विपदा चतुष्पदा सप्त चाणीः अक्षरेण मिमते) दों | 
चरणों और चार चरणोवाढ सात छन्दोको अक्षरोकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २॥ ह + क. 

( जगता सिन्धुं दिषि अस्कभायत्‌) जगति छन्द द्वारा समुदको? युठीकमें थाम रखा दे, झुळोकका समुद्रके समान _ 
वर्णन किया है । (रथन्तरे ल्यं परि अपश्यत्‌ ) रथन्तरने सूर्यका दर्शन किया हे, सूर्यका वर्णन दै । ( गायत्रस्य तिस 
समिघः आहुः ) गायत्री छन्दक तीन समिधायें--तीन पाद- हैं ऐसा कहते हें । ( ततः मक्का मद्दित्वा प्ररिरिचे ) उसके 
बाद बडी महिमास संयुक्त होता है ॥३॥ र न्न 

(सुहस्तः एतां सुढुघां घनु उपह्वये ) उत्तम द्वाथवाला में इस सुखसे दोहने योग्य घेनुको बुळाता हूँ t ( ते 
गोधुक्‌ एनां दोहत्‌ ) भर गायका दोहन करनेवाला इसका दोइन करे । ( सबिता श्रेष्ठ सवं नः साविषत्‌) सवका 
उत्पन्न करनेवाळा सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे । ( अभीद्धः घर्मः तत्‌ उ छु प्रवोचत्‌ ) प्रदीप्त तेजरूपी दूध यहाँ बता 
देवे ॥ ४॥ | अं है 
Ne RTS लि कि न न 

भावार्थ -- गायत्री, त्रिष्टुप्‌ और जगति आदि छंदों में जो महत्त्वपूर्ण ज्ञान रखा दे, उस ज्ञानको जो जानते हं, गै. 


. अमृतत्त्वमोक्ष-व्ये प्राप्त दोते है ॥ १ ॥ 


है, इसकी उपासनासे शान्ति प्राप्त होती है । त्रिष्टुप्‌ छन्दसे 
र चार चरणोवाले सब छंदोसे इसीका बर्णन होता दै । ये सातों 
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(१२६) अथबवेद्‌- ब्रह्मविद्या-प्रकेरणे 


हिदकण्बती वंसुपत्नी बंधना वत्समिच्छन्ती मन॑सास्यागांत्‌ । 
ज हाकु CE - । 
दुद्यमश्चिभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्षतां महते सोभगाय ॥५॥ . 
गोर॑मीमेदामि बसं मिषन्तं मृधीनं हिङ्ङकृणोन्मातवा उ । 
सुक्वाणं घर्ममभि वावशार्ना मिर्माति माय पर्यंते पयोभिः ॥६॥ 
अयं स शिंडक्ते येन गोरभीवुता मिमाति मायुं ध्वसनावर्धि श्रिता । 
सा चित्तिमिनि हि चकार मत्योन्‌ विद्यडरवन्ती प्रतिं वत्रिमोइत ॥७॥ 
अनच्छये तुरगांतु जीवमेजद धुवं मध्य आ पस्त्यानास्‌ । 
जीवो __ जीवो मुतस्य चरति स्वघाभिरमत्यो मत्यैना सयोनिः ॥९4॥_ चरति स्वघाभिरमत्यों मत्येना सयोनिः ॥<॥ 
अर्थ ( हिङृण्वती वसूनां वखुपत्नी ) रंभानेवाली, ऐश्वर्योका पालन करनेवाली ( मनखा चत्लं इच्छन्ती) 
मनसे बछडेकी इच्छा करनेवाळी गाय ( नि आगात्‌) समीप आगई है । ( इयं अघ्न्या अश्विश्यां पयः दुद्दां) य अवध्य 
गो आश्रिदेवोके लिए दूध देवे । ( खा महते सोभगाय वर्घेतां ) और वह बडे सौभाग्यकें लिए बढे ॥ ५॥ 
(गौः मिषन्तं चस्लं अभि अम्रीमेत्‌ ) गाय उत्सुक बछडेको चारों ओरसे प्रेम करती है। और ( मातचे उ सूर्घान 
हिङ्‌ मकृणोत्‌ ) मान्यताके किए अपने सिरको हिंकारस युक्त करती दै । ( सक्काणं घर्म वाचशाना ) उत्पादक उष्णताको 
चाहती हुई (पयोभिः मायु अभिमिमाति पयते ) दूधके साथ प्रकाशको चारों ओर फैलाती और साथ साथ दूध भी 
देती है ॥ ६॥ द 
(अयं सः शिड्स्के ) यही वह शब्द करता दै । ( येन अभीचृता गौ!) जिससे संयुक्त हुई गौ ( ध्वसनौ अघिः . 
भिता ) प्रत्यमें आश्रित होती हुई ( मायु मिमाति ) प्रकाशका मापन करती. है।( सा चित्तिभिः मर्त्यान्‌ नि चकार ) 
वह चिन्तनशक्तियोंके साथ मनुष्योंकों युक्त करती है और ( विद्युत्‌ अवन्ती बत्रि प्रति ओद्दत ) बिजलीके समान चमकदार 
होकर उत्तम रूपको प्राप्त दोती है ॥ ७॥ र 
(पस्त्यानाँ मध्ये ) छोगोंके बीचर्मे (धुव एजत जीवं ) स्थिर चालक जीव (तुरगातु अनत. शय ) तीब्र । 
 यातेमान और प्राणशक्तिवाला होकर रहता हे । यह (स्रुतस्य जीवः) मरे मनुष्यका जीव ( अमत्येः ) खयं अमर होता | 

हुआ मी (मर्त्येन सयोनिः ) मरल शरीरके साथ समान योनिमें प्रविष्ट होकर ( ख-घाभिः चरति ) अपनी धारक शफे | 
चढता है ॥ ८ ॥ 


भावाथ-- में उत्तम खच्छ हाथोसे युक्त होकर इस भमृत-मोक्ष-रूपी दूधको देनेव|ली ज्ञानमयी वाणीरूप घेनुकी छि माचि क तका तक रू बज मवाल रत दाळ डागल्या पल 
` हुं। जो इस गायका दोहन करना जानता है वही इसका दोइन करे । सबका उत्पादक देव हमें यह ज्ञानरूपी अभ 
इससे प्रकाशमय यज्ञरूपी घर्म हमारे द्वारा सिद्ध होवे ॥ ४ ॥ गदै 
'हिंकारसे युक्त और मनसे शिष्यरूपी वत्सकी कामना करती हुई यह दिव्यज्ञानपूर्ण वेदवाणी रूपी गौ हमारे पास थां हा 

गो हमें असत जैसा ज्ञानरूपी दूध देवे और महान्‌ सौभाग्य बढावे ॥५॥ ह). . ग 
सी बच्चे दूध देती दै जो बडा उत्सुक हे । उसीके यह अनुकूल रहती दै । यह यज्ञरूप घ्मको फैलाना बाइ. 

जीवन बनाता हे डसोको अपने अम्रतरसधाराओंसे पुष्ट करती है ॥ ६ ॥ 8 
एक शब्द दै जिसमे युक्त हुई यइ बाणीरूपी घेनु प्रलयकालमे भी अर्थात्‌ स॒त्युके अनेतर भी प्रकाश देती दे। गर्द 
नुष्योंको युक्त करतों दै और विुतके समान विशेष प्रकाश देकर मागे बताती हे ॥ ७॥ 
जीव दै, जो स्थिर दै, तथापि चलानेवाळा दै, यह शीघ्रगति दै, और प्राणको भी अपने साथ: 

रहता है। मरे हुए मनुष्यका यद जीव खयं अमर दै, इसलिए वह अपनी निज शकि 
रण करनेके लिये किसी योनिमें देइ धारण करता है ॥ ८॥ क 


न 


dyalaya Collection... 


२०१७६” $ 
+S ks ser यन 


८ ॥ है इन दोनो प्रकृति पुरुषमें सबका उत्पत्ति स्थान हे ॥ १२॥ 
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एक आत्माके अनेक नाम (१२७) 


विधुं दब्राणं स॑छिरस्म॑ पृष्ठे युर्वांनं सन्तं पलितो ज॑गार । 


` देवस्यं पञ्य काव्ये महित्वाद्या ममार स हाः समान ॥९॥ 
य ई -च॒कार न सो अस्य बेंद य ३ दद हिरुगिज्ज तसात्‌ । 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तबँहुप्रजा निर्केतिरा विषेश ॥ १०॥ 
अर्पदयं गोपाम॑निपद्य॑मानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स विषूंचीवेसांन आ व॑रीवति झु्नेष्वन्तः ॥ ११॥ . 
दोनें। पिता जनिता नाभिरश्र बन्धुंनों माता पंथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्बो दैयानिरन्तरत्रां पिता दुहितुर्गभेमार्थात ॥ १२॥ 


अर्थ ( सलिलस्य पृष्ठे ) प्रकृतिसमुद्रकी पीठपर ( दृद्राण विघुँ ) गतिमान विधान-कमं कर्ता (युवानं सन्तं ) 
युवा सत्‌ पदार्थको ( पालितः जगार) एक बृद्ध निगळता है । ( देवस्य पझ्य काव्यं) ईश्वरका यह काव्य देख । 
( महित्वा ) मदिमासे जो ( ह्यः लं आन ) कळ प्राण घारण करता था ( ख़ अद्य ममार) वह आज मर गया ॥ ९ ॥ 
(यः ई चकार ) जो इसे करता है, ( खः अस्य न वेद) वद इसको जानता नहीं । (यः ई दद्श ) जो देखता है 
( तस्मात्‌ हिरुग्‌ इत्‌ चु) उसके नीचे ही वह दे । ( खः मातुः योनो अन्तः परिवीतः ) वद्द माताकी योनिके अन्दर | 
परिवेष्टित होकर ( बहुप्रजा निऋति! आविवेश) बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली इस प्रतिमं प्रविष्ट होता है ॥ १० ॥ 
( गो-पां अनिपद्यमान ) इदरियोके रक्षक तथा पतनको न प्राप्त होनेवाळे ( पथिभिः आ च परा च चरन्त) ` 
अपने मार्गोसे पास और दूर जानेवाळेको ( अपश्यं ) मेने देखा । (खः सश्रीचीः ) वह साथ विराजमान हे, ( सः विषूचीः) 
वह सवत्र है, वह ( सुचनेषु अन्त! चानः) भुवनोंके अन्दर बसता हुआ (आ वरीवर्ति) वारंवार आवतन - 
करता है ॥ ११॥ | 
(द्योः नः पिता जनिता ) प्रकाशक देव हमारा रक्षक ओर उत्पादक है, बदी ( नाभिः) हमारा मध्य है और ( नः 
बन्छु! ) हमारा बन्धु है। तथा ( इयं मद्दी पृथिवी माता) यृ बडी प्रथिवी माता हे । (उत्तानयोः चस्बोः योनिः 
अत्र ) उपर चौडे मुखवाले इन दोनों बर्तनोका मूळ उत्पत्तिस्थान यहाँ ही है । यहाँ (पिता दुहितु? गर्भ आघात्‌ ) पालक 
दूर्‌ स्थित प्रकृतिम ग्रमेकी स्थापना करता हे ॥ १२॥ & 
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भावार्थ-- इस प्राकृतिक संसारसागरमें यह जीव प्रगति करता हे और विशेष कमे भी करता दै । यह जीवात्मा युवा | 
होता हुआ भी दुसरे बढे बृद्ध परमात्माके अन्दर प्रविष्ट होता है। यह उस देवकी काव्यमय शक्ति देखने योग्य हें । जो जीव कळ 
जीवित होता दै वही आज मरता है ( और पश्चात्‌ दुसरा शारीर भी धारण करता है ) यह सब उस देवकी महिमा दै ॥ ९ ॥ | ८: 
जो कर्ममार्गी कमे करता, वह इस देवे महर्वकों नहीं जानता। परंतु जो ज्ञानमार्गी इस देवका साक्षात्कार करता हे, 
उसके नांचे अर्थात्‌ उसके अन्दर हौ बह देव उसको दीखता है । यह जीव दूसरा शरीर घारण करनेके लिये जब माताके गेम 
प्रविष्ट होता है, तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उश्चको घेरती है ओर इस प्रकार उसको नया शरीर मिलता है। 
यह जीवात्मा इंद्रियोंका रक्षक है और खये पतनशीळ नहीं हे । यद शाररारमें आता है और शरारसे दूर भी ज 
परमात्मा इसके साभ दै, सर्वत्र व्यापक हे और सब पदार्योमे विराजमान है ॥ ११॥ र 
बह परमात्मा यु अर्थात्‌ सूर्यके समान प्रकाशमान्‌ है, वही हम सबका पिता, जनक, बन्धु ओर केन्द्र है य 
प्रकृति हमारी बडी माता हे । यह पिता इस दुहिता रूपी प्रक्ृतिमें गमेका आंधान करता हे जिससे यह ₹ 
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(१२८) ु अथवेधेद्‌- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


पच्छ ॥मि स्वा परमन्तं पथिव्या! पृच्छामि वृष्णो अर्शस्य रेत! । 


- पुच छामि विश्वस्य मर्वनस्य नाभिं पच्छामिं वाचः परम व्यो|म ॥ १३ ॥ 
' इये वेदि! परो अन्त! पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेत! । 
अयं यज्ञो विश्वस्य अव॑नस्य नामिंत्रेक्लायं वाच! परमं व्योमि ॥ १४॥ 
न वि जानामि यदिबेदमस्मि निण्यः संनद्धो मनसा चरामि । 
यदा मार्गन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्वे भागमस्याः ॥ १५॥ 
अपाङ प्राउति स्वघया गभातोऽमत्या मत्यना सयान? । 
ता शर्न्ता विषूचीना वियन्ता न्य॑9न्यं चिकयुन नि चिकयूरन्यया ॥ १६॥ 


nro 


अथ-- ( प॒थिव्याः परे अन्तः त्वा पछछामि ) एथ्वीका परळा अन्त कोनसा दे यइ में तुझे पूछता हूं । ( वृष्णः . 
अश्वस्य रेतः पच्छाम्षि ) बलवान्‌ अश्वक वायक विषयमै म पूछता इ 7 (।वश्वस्य सुचनस्य नाभ पृच्छाम ) सव भुवनक 
केन्द्रके विषयमें पूछता हुं । ( वाच? परमं व्योम पच्छामि ) वाणीका परम आकाश अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान पूछता हूँ ॥ १ 

(इयं वेदिः प॒थिव्याः परः अन्तः ) यह वेदी भूमिका परला अन्त भाग हे । (अयं खोमः चुष्णः अश्वस्य 
रेतः ) यह सोम बलवान्‌ अश्वक वीये है । ( अय यज्ञः विइवस्य सुदनस्य नाभः ) यद यज्ञ सब भुवर्नाका मध्य द्दै। 
और ( अय ब्रह्मा घाचः परमं व्योम ) वह ब्रह्मा वाणीका परम स्थान है ॥ १४॥ 


(न विजानामि यत्‌ इव इदं अस्मि ) मैं नहीं जानता कि मै किसके सदश हूं। ( निण्यः खंनद्धः मनला 
चरामि ) अंदर बंधा हुआ में मनसे चलता इं । ( यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा अगन्‌) जब सत्यका पहिला प्रवतेक मेरे र 
समीप आया, ( आत इत्‌ अस्याः वाचः भागं अइनवे ) उसी समय इसके वाणीके भागको मैने प्रात किया ॥१५॥ 

( अमत्येः मत्येन लयोनिः ) अमर आत्मा मरणधमेवाळे शरौरके साथ एक उत्पत्तिस्थानमें प्राप्त होकर (खघया 
_गभीतः अपाङ्‌ प्राङ्‌ पाते ) अपनी धारणा शक्तिसे युक्त होकर नीचे तथा ऊपर जाता हे । (ता शश्वन्ता विषूर्चाना) 
बे दोनों शाश्वत रहनेवाले, विविध गतिवाले तथा ( वियन्ता ) विरुद्ध गतिवाले दे, लोग उनमेंसे ( अन्यं निचिक्युः ) एकशे 

जानते हे और ( अन्यं न निचिक्युः ) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६ ॥ ; 


>>> 


RO” 


भावाथं- इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा दै ! बलवान्‌ अश्वका वोये कोनसा है १ संपूर्ण जगतूका केन्द्र कोनसा! 
| १ आर वाणीका परम उत्पीत्तिस्थान कोनसा है ? ॥ १३॥ न द 


है। तथापि मरण घमवाळे शारीरके साथ रद्दनेके कारण यह विविध योनियोंमें जन्मता है। यह 
शरारमें आता'तथा शरीरसे पृथक्‌ होता दै । ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि उत 
नमसे एकको जानते हे, परंतु दुसरेका ज्ञान नहीं होता हे ॥ १६॥ 
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सप्ताधगभो शुवन॑स्य॒ रेतो बिष्णोस्तिषठन्ति प्रदिशा पिधमोणि । 
.-ते घीतिभिमेन॑सा ते विपश्चितं? परिभवः पारे भवन्ति विश्वतः ॥.१७॥ 
त्वा ०७ ह ~ 


ऋचो अक्षरें परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विशवे निषेदु! । 
यस्तन्न वेद किपचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समांते ॥ १८॥ 


क्च! पदं मात्र॑या कल्पयंन्तोऽधुचेनं चाक्लपु विश्वमेजत्‌ । 


त्रिपादू ब्रह्म पुरुरूपं वि तष्ठे तेनं जीवन्ति प्रदिशश्चतंस्रः ॥ १९॥ 
सुयव॒साद्‌ भर्गवती हि भया अर्था व॒यं भग॑वन्तः स्याम | न 
अद्धि तृण॑मध्न्ये विश्वदानी पिबं शुद्धईंदुकमाचर॑न्ती ॥ २० ॥ 2 


अर्थ ¬ ( भुवनस्य रेतः सत्त अघंगर्भाः) सब भुवनोंका वीर्य सात अर्ध गभेमे परिणत होकर ( विष्णोः प्रदिशा 
विधमंणि तिष्ठन्ति ) व्यापक देवकी आज्ञामे रहकर विशेष युणधर्मोमें ठहरता हे । ( ते धीतिभिः मनखा.) वें बुद्धि ओर 
मनसे युक्त होकर तथा ( ते विपश्चितः परिभुवः ) वे ज्ञानी और सर्वत्र उपास्थित होकर ( विश्वतः परिभ्रवब्ति ) सब 
ओरसे घेरते हें ॥ १७ ॥ त 
( परमे व्योमन्‌ ) परम आकाशमें उत्पन्न होनेवाले ( यास्मन ऋच! अक्षरे) जिस मंत्रके अक्षरमें ( विश्वे देवाः 
अधिन्निषेदुः ) सब देव निवास करते हैं, ( यः तत्‌ न वेद) जो वह बात नहीं जानता वह (ऋचा कि कारिष्यति ) 
वेद मंत्र लेकर क्या करेगा | (ये इत्‌ तत्‌ विदुः ते इमे खमाखते ) जो निश्चयसे उप्तको जानते ह ये इस उत्तम स्थानमें | 
बैठते हैं ॥ १८ ॥ 8 
( ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः ) मंत्रके पदको मात्रसे समर्थे बनाते ईं । ( अर्घेन एजत्‌ विव चाकलः ) 
आधे मंत्रस चलनेवाले जगतको समर्थ करते हैं । इस प्रकार ( त्रिपात्‌ ब्रह्म पुरुरूपं चि तस्थ) तीन पादोवाळा ज्ञान बहुत 
रुपोंसे उरा हुआ है । ( तेन चतस्नः प्रादेशः जीचन्ति ) उसासे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं ॥ १६ ॥ 
दे ( अध्स्थे ) न मारने योग्य गौ ! तू ( खु-यवख-अदू भगवती हि भूयाः) उत्तम घास खानेवाली माश्च नी 
हो । ( अधा वयं भगवन्तः स्याम ) भौर इम भी भाग्यवान हों | (विश्वदानों ठ॒र्ण आद्धि) सवदा तृण भक्षण कर औँ 
. (आचरन्ती शुद्धं उद्कै पिव ) भ्रमण करती हुई शद्ध जल पी ॥ २० ॥ ल्‍ 
सावार्थे- सब बने हुए पदार्योका मूळ बीज सात तत्त्वोरमे है। ये चातों सूळ तत्त्व व्यापक परमात्माको आश्चामे 
करते हैं। ज्ञानी लोग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके सर्बत्र उपस्थित होनेके समान ज्ञानवान्‌ होते हैं ॥ १७॥ उ 
इस बडे आकादामें शब्द उत्पन्न दोता दै, उस शब्दसे बननेवाली ऋचाके अक्षरा अनेक देवताओंका निवास होत 
मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवळ मेत्रको लेकर क्या करेगा ? परंतु जो इस तत्वको जानते दें, वे परम | पदें 
विराजमान होते हैं ॥ १८॥ 
 जन्न्रोके पाद मात्राओंकी संख्यासे गिने जाते हैं। इस मंत्रके आधे मागले ही संपूण चेतन और विश्व सामथ्येवान्‌ 
ड्र बह त्रिपाद ब्रह्म अनेक रूपोमि उदरा हुआ दे और इसीसे चारों दिशा उपदिशाओंकों जीवन प्राप्त होता है ॥ १९ 
हे अवध्य वाकूरूपी गौ ! तू अर्थात तुम्हारा प्रयुक्तकर्ता वक्ता उत्तम सात्विक अने युक्त तथा उत्तम 
ग्यसे इम भी भाग्ययुक्त बनें । सवदा शुद्ध अन्न और जलका सेवन कर ॥ २० ॥ 


१७ ( हिंदी अथवे, त्र, वि. प्र, ) [ 
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(१३०) अथवेबेद- ब्रह्मविद्या -प्रकरण 


गोरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
ष्टापंदी नव॑पदी बमुवुषी सहस्राक्षरा मुवनस्य पड्क्तिस्तस्या! समुद्रा 


अघि वि कषरन्ति न ॥२१॥ 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपणी अपो वसाना दिवञ्नुत्पतन्ति । 
त आववत्रन्त्सदनाइतस्यादिद्‌ घृतेन॑ पृथिवीं व्यू | दु! ॥ २२॥ 
अपादेति प्रथमा पतीनां कस्तद्‌ वाँ मित्रावरुणा चिकेत । 
गभो मारं भरत्या चिंदस्या ऋतं पिपत्येनत नि पाति ॥ १३ ॥ 


विराड वागू विराट पृथिवी विराडन्तरिंक्षं विराट्‌ प्रजापति) । 
बिराण्मत्यु। साध्यानामघिराजो बभूव तस्यं भूतं भव्य बश्े 
स में भूतं भव्यं वर्णे कृणोतु : ॥ २४ ॥ 

अर्थ= (गोः इत्‌ खलिलानी तक्षती ) गो निश्चयसे जलोको हिलाती हुई (मिमाय ) शब्द करती है। (सा 
एकपदी द्विपदी चतुष्पदी ) वह एक पादवाली, दो पादवाळी, चार पादवाळी, ( अष्टापदी नवपढी ) आठ पादवाली, 
नौ पादवाली ( बभूचुषी ) बहुत होनेकी इच्छा करनेवाळी ( सहस्तर-अक्षरा ) इजा रों अक्षरोंवांछी ( भुवनस्य पंक्ति!) 
भुवनकी पंक्ति है। ( तस्याः समुद्रा! अधि विक्षरन्ति) उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ २१ ॥ | 

( अपः वसानाः ) जलको अपने साथ ळेती हुई ( सुपर्णाः इश्यः ) उत्तम गतिशील सूर्यकिरणे, ( कृष्ण नियानं 
दिव ) सबका आकषेण करनेवाले सबके यान रूप पूयेपर ( उत्पतंति ) चढती हैं । ( ते ऋतस्य सढ्नात्‌ ) वे जछके स्थानः 
रूप अन्तरिक्षसे ( आघदृत्रन्‌ ) नाचे आती हैं ( आत्‌ इत्‌ घतेन पृथिवीं वि ऊदुः) और जलसे भूमिको भिगाती हँ॥२२॥ 

(पद्वतीनां प्रथमा अपात्‌ पति ) पांववाळी प्राकृत मूर्तियोमे सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाळो शक्ति पाद्रहित है । दे. 
मित्र और वरुणो | (वां कः तत्‌ चिकेत ) तुम दोनोमेंसे कौन उसको जानता है। (गर्भः अस्याः आरं आभरति चित्‌) 
गर्भमें रहनेवाळा इस प्रइतिका भार उठाता है । वही ( ऋतं पिपति) सकी पूर्णता करता है भौर ( अनतं नि पाति ) 
असत्यका नाश करता है ॥ २३॥ 

विराट्‌ बाणी, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापति और मृत्यु है। वही विराट्‌ ( साध्यानां आधिराज! बभूव ) साध्याँका 
आघिराजा हे) (तस्य वश भूतं आव्यं ) उसके आधीन भूत और भविष्य दै। (सः मे वशे भूतं भव्यं कणोत ) वद 
मेरै आधीन भूत और भविष्य करे ॥ २४॥ 


IRS 2 2७ iS या Dl लक क यी 
भावार्थ-- यह वाक्रूप गौ अर्थात्‌ काष्यमयी वाकू एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पदोंवाले उन्दोंमें विभक्त हुई हे, गई | 
अनेक प्रकारको है और हजार अक्षरोत्‌क इसकी मर्यादा हे । यद्द मानो सब भुवनोंकों पूण करनेवाली है और इससे विविध रस. 
सवते हे ॥ २१॥ षे 2 


छ प द नयत: य :% 
सूयकिरणें अपने साथ जलको उठाती हें वह जल उनके साथ ऊपर मेघमंडलमें पहुंचता है, वहांसे फिर शशिद्वारा वद नजि ह 


` और भूमिको भिगाता है ॥२२॥ ७ 
पांववाले झरीरॉका चालक पांवरद्वित आत्मा हे । कौन इस चालक आत्माको जानता दे ? वह चाळक आत्मा इस स्थूुळका . 
आर सहन करता हे और सद्यकी रक्षा करके असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥ "> दा 
बिराट्‌ आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तरिक्ष, प्रजापाळक ओर प्रजासंहारक सृत्यु भी दद । यह सबका राजाधिराज द्द है 
आधीन सब भूत भविष्य वतमान हे । वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य बतेमानको करे ॥ २४॥ दु 


__ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शकमयं धुममारादपड्यं विघूवर्ता पर एनावरेण । 


उक्षाण पाश्चमपचन्त वीरास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ २५॥ 
त्रयः केशिन ऋतुथ वि चक्षते संवत्सरे बंपत एक एषाम्‌ । 

. विश्वमन्यो अभिचष्टे श्र्चीमिर्धाजिरेकस्य ददशे न रूपम्‌ ॥ २९॥ 
च॒त्वारि वाकू परिमिता प॒दानि तानि विदुन्ना्मणा ये मनीषि्ण। । 
गुहा त्रीणि निदिता नेज्ञ॑यन्ति तुरीयँ वाचो मंनुष्याविदन्ति ॥ २७ ॥ 
न्द्रं मित्रं वरुणमप्निमाहुरथों [ईव्य! स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एकं सदू पिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातारिश्वानमाह। ॥ २८ ॥ 


अथ-- ( चिषूचता परः आरात्‌ अवरेण) अनेक रूपॉसे बहुत दूर और पास भी ( पना शकमयं घूम अपच्य ) 
इस शक्तिवाले घूमको मेंने देखा । वहाँ ( बीराः पश्चि उक्षाणं अपचन्त ) वीर छोटे उक्षाओं परिपक्क बना रहे थे । ( तानि 
धर्माणि प्रथमानि आखन्‌) वे धर्म प्रथम ये ॥ २५॥ 

(ज्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते ) तीन किरणवाळे पदार्थ ऋतुके अनुसार दिखाई देते हैं। ( एषां एकः संव- 
स्र वपते ) इनमेंसे एक वर्षमै एकवार उपजता दै । ( अन्यः दाचीभिः विइव अभिचष्टे ) दूसरा शक्तियोंसे विश्वको 
प्रकाशित करता दै ( एकस्य भराजिः ददशे ) एककी गति दोखती हैं परंतु उसका ( रूप न) रूप नहीं दीखता ॥ २६॥ 

(चाक चत्वारि पदानि परिमिता ) वाणीके चार स्थान परिमित हुए हैं । (ये मन्तीषिणः ब्राह्मणाः ) जो ज्ञानी 
ब्राह्मण दे वे ( तानिः विदुः) उनको जानते हैं। उनमेंसे ( आणि गुहाः ज्िद्विता) तीन गुप्त स्थानमें हैं वे (न इंग- 
यन्ति ) नहीं प्रकट होते । ( मनुष्याः वाचः तुरीयं वद्न्ति ) मनुष्य वाणीके चतुर्थ रूपको बोलते हैं ॥ २७ ॥ 

( एकं सत्‌ ) एक सत्‌ वस्तु है उघड ( चिप्राः बहुघा वदन्ति ) ज्ञानी लोग अनेक प्रकार वर्णन करते हैं । उसी 
एकको इन्द्र, मित्र, वरुण, भसि, दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान्‌, यभ और मातरिश्वा ( अथो आहु! ) कहते हैं ॥ २८॥ 


आधार्थ-- पास और बहुत दूर भो मैंने धूवेंको देखा और उससे आभिका अनुमान किया । उसी अभिपर वीर छोग छोटे 
उक्षाको पारिपक्त बनाते हैं । ये यज्ञकम सबके प्रारंभमें होते ये ॥ २५॥ 

तीन देव किरणोंवाले अर्थात्‌ प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्ष एक समय प्रकाशता हे, दूसरा अपनी निज शक्तियोंस सब 
` विश्वको प्रकाशित करता है और तीसरेकी केवल गति प्रतीत होती है परंतु उसका रूप नहीं दिखाई देता ॥ २६ ॥ 


वाणीके चार स्थान हैं इनको मननशौल ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, इनमेंसे तीन स्थान हृदयमें गुप्त हैं ओर जो मनुष्य बोलते ह | 


बह चतुय स्थानमै उत्पन्न ब्यक्त वाणी है ॥ २७॥ | 
सत्य तत्त्व केवल एक ही दै, परंतु ज्ञानी लोग उसी एक सत्य तत्त्वका वर्णन गुणबोघक अनेक नामोंसे करते हैं। उसी एक | 
सत्य तत्वको वे इन्द्र, मित्र, वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम देते ह ॥ २८॥ - 
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अथवचेद्‌- ब्रह्मविद्या-प्रकर 


(१३२) 


एक आत्माके 


छन्दोंका महत्त्व । 
वाणी ओर गोरक्षण । 
गायत्री, त्रिश्प , जगती आदि सात छंद मुख्य हैं । इनके 
भेद और भां बहुत हैं। इन सात 'छन्दोंमें वेदका ज्ञान भरा 
हुआ हे, इसीलिए कहा हे कि अज्ञानका आच्छादन करक 
ज्ञानक्रा प्रकाशन करनेवाले ये छन्द हैं। इन छन्देंमें किस 
प्रकारका ज्ञान हे इस विषयमे थोडासा विवरण प्रथम मत्रम ६ । 
उमे कहा हे-- 

(गायत्रे गाय-न्न) गायत्री छन्दमँ (गाय ) प्राणोंकी 
(त्र) रक्षा करनेका ज्ञान है। जो लोग गायत्री छंदवाले मत्राका 
उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिसे 
जान सकते हैं। (श्रेष्टभात्त्‌ ) त्रिष्ठपू उन्दर्भ (जे-छुसे ) 
तोनोंका अर्थात्‌ प्रकृति, जीवात्मा आर परमात्माक्रा गुणवर्णन 
है, इस कारण जो लोग त्रिष्टुप्‌ छन्दोंवाळे मंत्रोंका उत्तम अध्य- 
यन करेंगे उनको प्रकृतिविया आत्मविद्या और ब्रह्मविद्याका 
ज्ञान हो सकता दै और वे प्रकृतिवियासें ऐहिक सुख ओर 
` आत्मविद्यासे अमृतत्वकी प्राप्ति कर सकते दें । इस प्रकार येह 

वेद्मंत्रोंकी विद्या इइपरलोकके सुखका साधन होती है । 
(जगति जगत्‌) जगंति छन्दमे जगत्‌ संबंधी अद्भुत 
ज्ञान भरा हे । जिसका ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्य इस जगतमें 
विजया हो सकता है । इसीलिए इसी मंत्रमें आगे कहा है कि- 
य॒ इत्‌ तत्‌ चिदुः ते अम्मुतत्व आनशुः । (मं. १) 
जो ज्ञानी इस ज्ञानको- इस वेदिक ज्ञानको-यथावत 
जानते हैं, वे अमृतको अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त करते हैं । ? उक्त 
प्रकार छंदोविद्याको जाननेवाले मोक्षके अधिकारी होते दें । 
इसका अर्थ यह नहीं हे करिवे केवळ मोक्षे ही अधिश्री हैं 
आर्‌ इस जगतूकी उन्नतिको वे नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत वे 
जागतिक उन्नतिको असे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आत्मिक 
उन्नतिकों भो प्राप्त हाते हैं। जो मोक्षके अथवा भमृतत्वके 
चिकार होते है वे सामान्य भौतिक उन्नतिको प्राप्त कर सकते 
यह कहनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि श्रीकृष्ण 
राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि सुक्त पुरुष इद 
व्यवहार करनम भी उत्तम दक्ष थे भोर उन्होंने ऐदिक 
बहार उत्तम तरह किये थे । और ये तो असुतरवके अधिकारी 


चेदमंत्रॉके ज्ञानको प्राप्त करनेवाले मनुष्य इह परलोकमें परमोच 
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अनेक नाम । 


ये इस विषयमे किसीको भी संदेह नहीं हे । इस प्रकार इस 


~ 


ROSSER SS PE UK, FO OTS FI CR अकाल ८ 


गतिको प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य जो इस भूलोके 


देइघारण करके आया है वह अमरत्व प्राप्त करनेके लिये ही है। 


इसीलिए कहा जाता है कि वेदका ज्ञान प्रत्येक मदुष्यके लिये | 
उन्नतिका माग बतानेमें समथ हे । | 

(गायत्रेण अक प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्दस खन्ने | 
नीय देवकी शब्दरूपी प्रतिमा बनाई हे । प्रत्येक मनुष्यके द्वारा , 
जिस एक अद्वितीय देवकी अर्चा करनी अर्यंत आवश्यक है | 
उस देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं दै, परंतु उसकी शब्दमयी 
प्रतिमा * गायत्री छंद? है । इस कारण पाठक यदि किसी | 
स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देख सकते हैं तो वें इस छंदमें | 
ही देख सकते हैं । 

( अर्केण साम ) इस अचनीय अर्थात्‌ पूजनीय देवर्का | 
सहायतासे ` साम ' अर्थात्‌ शान्ति प्राप्त होती है । इस शान्तिः | 
का ही दूसरा नाम ' अमृत ' हैं । अमृत ओर साम एकही | 
अवस्थाके वाचक शब्द हैं । अस्तु, इसी तरह, त्रिष्ठुपू छन्दस 
भो वणैनीय देवताका वर्णन किया जाता दै । त्रिष्ठ्प्‌ छन्दको 
वाणी उसीका वर्णन करती दै । पूर्व मंत्रमें कहा है कि बिट 
छन्दसे प्रकृति, जीव और परमात्माका वर्णन होता है, वही 
बात यहां इस मत्नमे-अनुसधेय हे । इस प्रकार--- 

सात छन्द । 

द्विपदा चतुष्पद। सप्तवाणीः अक्षरण नि ॥ ) 

मे 

6 दो चरण और चार चरणोंवाले जो सात छन्द हैं, उनके 
प्रसेक चरण अक्षरोंको संख्यासे नापे जाते हें?” जसा अब! 
में चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार .अन्यान्य छन्दाक पादो्ग 
भी अक्षरोदी संख्या हाती ६ । इस प्रकार अक्षर संख्याकी 

यूनाधिकतासे ये छन्द होते ह । क 

( गायत्रस्य तिस्रः समिघः) गायत्री छन्दक तन 
पाद हैं। प्रत्येकर्म आठ अक्षर होते हैं । जगती छंदसे 
वर्णन दै यहद बात प्रथम मंत्रमें कहदी है, वद्दी फिर इस 
मंत्रमें दुइराते हैं ओर कहते दे कि ( जगता दावि 
अस्कमायत ) जगति छन्दसे मानों युलोकतें महासागरको 
फैला रखा दै । अर्थात्‌ जैसा महासागरका वर्णन दाता 


तृर्तीम 
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पेक आत्माके अनेकु नोम॑ 


ही युलोकका वर्णन किया है । इस महासागरमें ये नक्षत्र छोटे 
छोटे द्वीपोंके समान हें इत्यादि आलंकारिक वर्णन यहां समझना 
उचित हे | ट 

इसी प्रकार { रथंतरेण सूयं पर्यपइयल्‌ ) रथन्तरसे 
सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । क्योंकि उसमें यह बर्णन अति- 
स्पष्ट हे । इस ज्ञानकी ( महा महित्वा ) महत्ता क्या कथन 
करनी हे, यह ज्ञान तों मनुष्यञ्चो अन्तिम मंजिळतकु पहुंचा 
देता दे । यह ज्ञान तो मनुष्यको इस जगतमें और उस खर्गमें 
और अन्ते मोक्षतक उत्तम मार्ग दशक होता है । अतः यही 
वेदमंत्रोंका ज्ञान सबसे आधिक महत्त्व पूर्ण है । 


७७ 
सुहस्त गारक्षक । 

जिस प्रकार ( खुहस्तः खुदुघां घेजुं उपह्वये ) उत्तम 
हाथवाला उत्तम दोहन करने योग्य धेनुको पुकारता दै, उसी 
प्रकार मनुष्य इस वेदवाणी रूपी कामघेनुको अपने पास बुलावे। 
गायका दूध निर्चोडनेवाला ` सुदस्त अर्थात उत्तम प्रेम पूर्ण 
हाथवाला दोना चाहिये। “ दुइस्त ” नहीं दोना चाहिये । 
दुईस्त मनुष्य वह है कि जो गौको कष्ट पहुंचाता है, ऐसा दुई- 
स्त मनुष्य कभी गायको अपने पास न बुलावे । परंतु जो हाथ 
सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें 
जो दक्ष है, वदी मनुष्य गायको दुळावे । गो अवध्य होनेसे 
गायके साथ किसी प्रकार भी ' दुद्देस्त ! का संबंध नहीं आना 
प्वाहिये । | सुइस्त ' होकर हो मनुष्य गायके पास जावे, यह 
वेदका उपदेश स्पष्टतासे कइता दै कि ' गोरक्षण ! करना मनु- 
ध्यका वेदोक्त घर्म हे । जो प्रेमसे गोपालन करता है वही सच्चा 


वैदिक धर्मा दे, क्योंकि गौ नाम जसा गायका वाचक है वेश 


ही वह ' वेदवाणी ' का मी वाचक हे । अतः ' गोरक्षा ? का 
अथं ` गायकी रक्षा ' और ' वेदज्ञानकी रक्षा ” हे इसलिये 
कहा जाता है कि गोरक्षक ही वेदिक धर्मी हो सकता है । 

( गोधुक्‌ पनां दोहत ) गायका दोहन करनेवाला इस 
गोका और इस वेदवाणीका दोहन करे । गोका दोहन करनेसे 
असत रूपी दूध प्राप्त होता दै और वेदवाणी रूपी गोका दोहन 
करनेसे अमृत जैसा ज्ञान प्राप्त होता दै । गायके दूघसे असे यज्ञ 
होता दै, वैसे ही वेदज्ञानसे मी होता हे । यहाँ यज्ञ करनेके 
दोनों साधन हें । इसोलिये कहा है कि ( तत्‌ घमेः खुप्र- 
चोचत्‌ ) यज्ञका दी वे मंत्र वर्णन करते हैं | वेदवाणी रूपी 
गौ अपने ज्ञानसे यज्ञका मार्ग बता रही है ओर यह गो अपने 
दूधस यज्ञ करती दै । इस तरह दोनों गौर्वोकी समानता दै । 


( घसूनां घसुपत्नी ) गह गौ-वेदवाणी और गोमाता - 
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वसुओंकी पालनेदारी दै । वसु नाम ऐश्वयेका वाचक दै । सब 
प्रकारके ऐश्वय ज्ञानस और बलस हो प्राप्त होते हैं । वेदवाणी 
रूपी गोसे ज्ञान मिलता और गोमातासे पोषक भन्न मिलता दै । 
इस प्रकार ये दोनों गावें ऐश्वर्योका प्रदान करती हे । जिस प्रकार 
यह गोमाता अपने ( वत्स इच्छन्ती ) बछडेकी इच्छा करती 
हुई घरमें आती हे, उसी प्रकार यद्द वेदवाणी भी इस भूमंडळ 
पर इसलिए अवते हुई है कि ये अनन्त मानवजीव इस शाना- 
मृतका पान करें और अमर बनें । इस प्रकार दोनों गाँवोंमे 
अपने बछडोंके पालन पोषणकी इच्छा है । ये गोवे ( महते 
खोभगाय वधंतां ) हमारा बडा सौभाग्य बढावें । ये तो 
बढाती ही दें । परंतु मनुष्योंको मो चाहिए कि वे उन गौवाक 
पास जावें और उनका अमृत रस पीवें और पुष्ट होव । ये गोवे 
तो हमारा बल्याण करनेके लिए तैयार दें, परंतु मनुष्य दी ऐस 
मंदमति दे, कि वे गोका दूध नहीं पोते और भैसके पीछे लगते 
हें, इसी तरह वेदवाणीकी शरण नहीं लेते, प्रत्युत किसी अन्य 
मतवाले थोडी शरणमें जाते हैं ओर अममे फंसते हे । अतः 
यहां यह उपदेश सब मनुष्योकी लेना चाहिये कि जो मनुष्य 
उन्नति चाइता है वह गोका दूध पीवे ओर वेदका उपदेश 
ग्रहण कर । 
गाय भी ( गोः मिषन्तं वत्सं अमीमेत्‌ ) उत्सुक बछ- 
डेपर दो प्रम कर सकती हे । यदि प्रमस बच्चा माताके पास न 
जाए अथवा कुछ पेटकी अखस्थतासे वह दूध न पाये तो माता 
क्या करेगी ? इसलिये बच्चम उत्सुकता चाहिये। जिन बच्चोंका 
पेट ठाक दै, भूख अच्छो लगती दै और जिनकी पाचन शक्ति 
ठोक हे उन्हीं बच्चोंको माताके दूघस लाभ होता हे । इसो प्रकार 
वेदवाणी रूपी गोमा उत्सुक शिष्यकों ही लाभ पहुंचा पकती 
दै । जो मनुष्य वेद न पढे, पढनेपर उसके समझनेका कष्ट न 
उठावे, समझनेपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय र 
तत्पर न होवे, उसको वेदवाणी रूपी गोसे क्या लाभ होगा । च 
इस प्रकार मुमुक्ष दोना भी आवश्यक है | यह गो (पयोभिः | 
मायुं आभिमिमीते ) अपने दूघके साथ प्रकाशको फेळाती 
है, यह बात स्पष्ट हे क्योंकि सबेरे गोदोहन होते ही सर्यादय 
होता दै ओर विश्वर्में सवेन्न प्रकाश ही प्रकाश होता है । वेद- 
वाणी रूपी गौमी अपना ज्ञानासत देती दै और ज्ञानका ही 
प्रकाश उपासकके मनमें फेळाती दै । इस प्रकार दोनों स्थानमें 
दूषको देना ओर प्रकाशकों फैलाना समान हे । 
सहायता । 
यह गो ( ध्वसनों अधिश्चिता ) विनाशके समय भा 
करने योग्य दै । रोग, क्षीणता, अपचन भाविके समय गा 
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( १३४) 


ढ्घ ही अमृतके समान है । रोगी होनेकै समय अथवा बालक 
होनेके समय भो गायहा दूध हो छाभग्रद हे । इसी तरद उदासी 
होनेसे जगत॒का नाश होनेक पश्चात्‌ जो मोक्षमागेका मार्ग आक्र- 
मण करना है, उस समय वेदरूपो गोका ही आश्रय लिया जाता 
हे । वहां वेदके मंत्र ही ( मायुं सिमाति ) मागेमे दीप 
जैसे सहायक होते हैं। ( खा चित्तिमिः मर्व्यान्‌ निच- 
कार ) वह गौ मनुष्यों चिन्तन मनन शक्तियोंसे सहायक 
होती है । अर्थात्‌ गायके दूधसे मनुष्योंको बुद्धि तीत्र और सूक्ष्म 
होती हे और मनुष्य बुद्धिमान्‌ होता है । वेद रूपी गोसे भी 
मनुष्य मनन कर सकता दै । मनन शक्ति बढानेके कारणही 
छन्दको मंत्र कहा जाता दै । इस प्रकार दोनों स्थानोंमें गौ मनन 
शक्तियोंस मनुष्यका साथ देती दै । ( विद्युत्‌ भवन्ती ) वद 
बिजली जैसी होती दे । जिस प्रकार बिजली वेग बढाती दे, 
उसी प्रकार गौके दूघसे भी मनुष्यं स्फूर्ति आती हे और वेदज्ञा- 
नसे बुद्धिकी तीव्रता बढती हे । विद्युतकें समान प्रकाश किंवा 
तेज बढानेक। कार्य दोनों गोर्वोसे होता हे । 


यहाँ तक सात मंत्रोमें गौ और वेदवाणीका एक जैसा वर्णन 
किया हे ओर आगे २० ओर २१ इन दोंमंत्रोमें ऐसा ही 


वर्णन दै । अतः विषय साहश्यके कारण वे दो मंत्र यहां देखते ' 


चश 
इ 
यह गो ( सु-यचस-अदू ) उत्तम जो खानेवाला दोनेसे 
( भगवती भूयाः ) भाग्यवाली होती है । यदि वह अन्यान्य 
` पदार्थ खाने लगे तो उसका दूध वेसा हितकर नहीं होगा । 
` वेदवाणी रूपी गोके पक्षमें भी जो भक्षण करनेसे भी वर्णोच्चार 
उत्तम शुद्ध होता है । यहां भी देखा गया हे कि जौ और 
चावल खानेवाळे वणोंच्चारण ठोक कर सकते हैं और उत्तम 
सूक्ष्म कुशाप्र बुधवारे भी द्दोते दें । इसी रातिसे इम 
' अघा चयं भगवन्तः स्याम । (मं. ३०) 
“इससे इम भी भाग्यवान्‌ बनें । ” अर्थात्‌ इम भी जोका 
ओ- अन्न खाकर बुद्धिमान्‌ बनें ओर गो भी जोक! भक्षण करके उत्तम 
बुध देनेवाळी हो। जौका घास गो खाय ओर -मनुष्य जाँका 
ओ- आरा अर्थात्‌ सत्तू खावे । श्रावणी उत्सवके समय सत्तू भक्षण 
 झावस्यक कहा है और सूचित किया हे कि यह शुद्ध और 
` सात्विक अन्न है । वेदमें भी ( सक्तुमिव तितउना पुन- 
न्तः ऋ. १०।७१।२ ) इत्यादि मंत्रोमें सचुका अन्न दी निदिष्ट 
हे । इससे इस अन्नका महत्व स्पष्ट हो जाता है। गो जोका 
घास ( तृणं आद्वि ) खावे और ( शुद्धं उदकं पिब ) धद 
निळ जळू पावे । मनुष्यको भी शुद्ध सत्तू खाना और छाना 
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अथवचदु- ब्रह्मा बद्या-प्रकरणे 


हुआ वल्नपूत जल पीना योग्य हे । इस प्रकार गो और बाणी, 
का एक हीं पथ्य है। मनुष्यका खानपान सात्विक होनेसे उसकी 
वाणी पवित्र द्वोती है, यइ यहां तात्पये है। मनुष्य जिस गोका 
दूध पीते हैं बह गौ भी उक्त पदार्थ हौ खावे और अन्य अमे- 
च्य पदार्थोका भक्षण न करें | इस विचारस पता लग सकता 
है कि बाजारोंमें जो दूध प्राप्त होता है वदद दूध अमृत नहीं है, 
प्रत्युत घरमें गो पाली जाय, उसको मेथ्य पदार्थ खिलाये जायें 
और शुद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दूध ` अमृत ? पद- 
वीको प्राप्त हो सकता हे । वेद जिस प्रकार गोरक्षण करना 
चाहता है वह विधि यद्द हे । पाठक विचारे और समझें कि 
बेदमें गोरक्षणकी विधि केसी है । 

आगेके मेत्रमे (गौ सलिलानि तक्षति) गौ जलॉको 
दिलाती है ऐसा कहा दे, गो शुद्ध जलमें प्रविष्ट होनेसे जल 
हिळेन लगता है वद शुद्ध जल यौ पीती है और तृप्त होती दे! 
यह सामान्य वर्णन करके यह गौ ( एकपदी, द्विपदी, चतु" 
प्पदी, अष्टापदी, नवपदी सहस्राक्षरा) एक, दो, 
चार, आठ, नौ पांववली हे और सह अक्षरोसे युक्त दै ऐसा 
जो कहा है बह स्पष्टतया वेदवाणीका ही केवळ वर्णन दे। वेदके 
छंद एक चरणवाळे, दो चरणोंवालि, आठ 'चरणोंवाळे, नो 
'रणोंबाले और सहस्त अक्षरोंवाळे होते हैं । क्योंकि गाय सदा 
चतुष्पाद अर्थात्‌ चार चरणोंबाली हो होती है, और कभी 
आठ नौ पाववाली नहीं होती । चरण और पाद ये नाम मंत्रेकि 
भागोके हैं । इसलिये यह मंत्रभाग वेदवाणी रूपी गोका ही 
वर्णन कर रहा दै । यह वेदवाणी रूपी गो ( सद्दख अक्षरा ) 
हजारों अक्षय अमृत घाराओंको प्रदान करती दै भौर (सुषा 
नस्य पंक्ति: ) सब भुवनोको पूर्णतया पावन करती हे आर 
(तस्याः समुद्राः अधि विक्षरन्ति) इससे समुद्र 
समान रसप्रबाह पर्याप्त प्रमाणमें लोगोंको प्राप्त होते हुं । इस” 
लिये मनुष्योंकों उचित है कि वे इस वेदवाणी रूपी गोका 
ज्ञानामृत प्राशन करें और मोक्षमार्गपर चलकर अमरत्व श्राप 
करें । 

यद्दांतक गोळे वर्णनके मिषसे-- अर्थात्‌ गोरक्षणकें मिषसे 
वेदज्ञानका महत्त्व वणन किया है । आगे यह ज्ञान मनुष्यको 
उच्चतिके पथमे चळानेमें किस तरह सहायक होता है अह 
बताया है-- 


जीवात्मा । 


प्राणियोंके शरीरमें जीवातमा दे और वही यहांके जीवनकी . 
कार्य करता दे इस विषयमे अष्टममंत्रका विधान देखिए | 
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एक आत्माके अनेक नास 


पस्त्यानां मध्ये धुवं पजत्‌ जीवं तुरगातु अनत्‌ 

शाय । (मं. ८) 

' प्राणियोके शरीरमें जावासमा दै अर्थात्‌ स्थिर, चालक 
वेगवान्‌ , प्राणको चलानेवाला है और वद्द इस शर्रारमें रहता 
हूं। ' यह शरारमँ शयन करनेवाले जीवास्माका वर्णन दै । 

पुरि शेते इति . पुरुषः › शरीररूपी नगरीमें यह शयन 
करता हे इसलिए इस आत्माको ' पुरुष ' ( पुरि शय) कहते 
६ । इस जीवात्माके विशेषण ' धुव, एजत्‌, जीव, तुर- 
गालु, अनतू ' ये विचार करने योग्य हैं। ये विशेषण अन्यत्र 
भी आये दें । जबतक शरारमें यह जीवात्मा! रहता है तबतक 
उक्त काये शरीरं दिखाई देते दै । यइ शरीरसे मिन्न है अतः 
शरीरके क्षीण और निकम्मा होनेपर शरीरको यह छोड देता 
है इस विषयमे इसी मंत्रमे कहा है-- ` 

स्रुतस्य जीवः अमत्येः खघाभिः चरति मत्यंन 

सयोनिः (मं. ८) 

अमत्येः मत्येन सयोनिः अपाङ्‌ प्राङ्‌ एति । 

(मं. १५) 

सूत मनुष्यका जीव वास्तविक रीतिसे भमर है, वह अपनी 

निज शक्तियासे कार्य करता दै और इस देइको छोड देनेके बाद 
दूसरे म्यं देइके साथ संयुक्त होता है । ' मनुष्येदद्द मरने- 
वाला दै, परंतु उसका आत्मा अमर दे, अर्थात्‌ देह भिन्न है 
और आत्मा भिन्न दे । इन दो परस्पर भिन्न पदार्थोंका संयोग 


किसी कारण वश हो गया हे । इसी संबंघके कारणका विचार . 


करना इस तत्त्वज्ञानका मुख्य प्रयोजन दै । ( सुतस्य जीवः 
अमत्येः ) मरे हुए प्राणीका जीवात्मा अमर है, यह मद्दासि- 
द्वान्त सदा स्मरण रखना चाहिये । यदि जीवात्मा अमर है तो 
वह दे््रासिके पूवे और देहपातके पश्चात्‌ भी रहेगा | वह न 
देहके मरनेसे मरेगा और न देहके जन्मसे जन्मेगा | यह जीव 
अपनी निजशक्तियोंसे रहता दै । इसकी यइ (स्व-धा ) निज 
शक्ति है अतः यह सदा इसके साथ रहती है और कभी दूर 
नहीं. होती। परंतु शरोरकी शक्ति अन्नादि पदार्थोपर अवलंबित 
है। इसलिये शरीरकी शक्तियोंको ' खघा ! नहीं कहते । केवल 
आत्माकी शक्तिका ही नाम “ खघा' है क्योंकि किसी बाह्य 
कारणपर यइ अवलेबित नहीं है । शरीर मिला या न मिला तो 
भो वह इसके साथ एक जैसा रहता है । पूव शरीर छोडनेसे 
लेकर दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जिस प्रकार आत्मा अपनी 
निज शाक्तियोंके साथ विचरता है, उसी प्रकार दारीरमें आने 
पर भी उन्हीं शक्तियोंकों शरीरमें नियुक्त करके कार्य छेता है 

यहां अमर होता हुआ भी ( मत्ये खयोनिः ) मर्त्य शरीरके 
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ह्‌ । 


(१३५) 


साथ समान योनिर्मे आता हे | अर्थात्‌ जिस योनिम जिस 
जातिक्रे प्राणीमँ आत्मा जाता दै उस जातिकी यानिमें जाकर 
उस शरारिकी प्राप्त होता हं । इस सत्युलोंकका जीवन क्षणभग्र 


होता है, क्योंकि शरीर कितनी भो रक्षा करनेपर किसी न 


किसी समय मर दी जायगा, अतः कहा दै-- 
ह्यः ख आच, खः अद्य ममार। (मं. ९ ) 
“जो कल उत्तम प्रकार जीवित था, वद आज मर जाता 
आज सबेरे जो जीवित होता है वह शामके समय मर 
जाता हे । इस प्रकार पिता, माता, पुत्र, भाई आदि मर रहे 
हैं, यद देखकर अपनेको भी किसी न किसी समय मरना अवश्य 
हे ऐसा प्रतीत होता दै। यद्यपि यद अपना शरीर मरेंगा, तथापि 
इस शरौरका अधिष्ठाता कदापि मरनेवाळा नहीं है, यह अमर 
है, यद न कभी बाळ होता दे, और न बृद्ध। यह सदा 
एक अवस्थामें रहता हे इसीलिये इसको ( युवान सन्त ) युवा 
हे ऐसा कहते हैं । इस जीवात्माको युवा कहा जाय, तो परमा- 
त्माको वृद्ध किंवा पुराण पुरुष कहना योग्य हे । इसीका नाम 
इस मंत्रमे “ पालेत ' अर्थात्‌ श्रेतवाल हुआ वृद्ध कहा दै । यह 
पछित पूर्वोक्त युवाको निगल जाता हैं। परमात्मा सर्वव्यापक 
है इसलिये इस एकदेशीय जीवात्माको चारों ओरसे घेरता दै 
इसलिये कहा जाता है”कि वह परमात्मा इस जीवात्माको 
निगल जाता है, अपने पेटमें रखता है | ( युवानं खेत 
पलितः जगार) तरुणको वृद्ध निगल जाता दै, इस विधा- 
नसे दोनोंके आकारका प्रमाण स्पष्ट होता दे । तरण जीवा- 
त्माको बृद्ध परमात्मा निगल जाता है, अतः बह वृद्ध तरुणसे 
कई गुणा बडा दे यद्द बात स्पष्ट है. 


यह जीवात्मा ' विशु दे ' अर्थात्‌ कर्मशील दे । कमे करने- 
वाला है और विविध कमे करनेके लिये ही शरीर धारण करता | | 
हे और जब शरीर जीण होनेकें कारण कमे करनेमें अपमथंहो | 
जाता है उस समय यह शरीरको छोडता है और दूसरे समर्थ प 
शर्रार घारण करता हे । शरीर घारण करनेका हेतु यह दे 

सः मातुः योनो अन्तः परिवीतः बहुप्रज्ञा 

नि्ऋतिः आविवेशः । ( मं. १०) य 

“चह जीवात्मा जब माताकी योनिमिं-गर्माशयमे-दोता हे 
उस समय प्रकृतिके शरीरस परिवेष्टित होता दै, और पश्चात्‌ 
अनुकूल समयमे बहुत प्रजा प्रसवनेहारी इस भूमेपर अथवा | 
इस प्रक्कतिमें आविष्ट होकर पथ्वोपर अवतीण होता हे। यहा 
बिबाहादि द्वारा यह अपने संतानादि बहुत यढाता हे, वंशका 
विस्तार करता है और समय आनेपर मर जाता है। फिर इसको 
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(१३६) 
ऐसा ही नवीन शरोर मिल जाता है। यह क्रम वारंवार होता 
है । यह इसका आना और जाना नियमके अनुसार करनेवाला 
जो कोई है, उसके नियमको यहद नहीं जानता-- 

यः ई चकार अस्य सः न वेद्‌ | (मे. १०) 

« जो यह सब करता दे, उसके उस कतृत्वको यदद नहीं 
जानता । ' प्रत्येक मनुष्य इसका विचार करके जान सकते हैं। 
मनुष्यको यहाँ कोन लाया, कौन भवितव्य नियत करता है, 
इत्यादि विषय हरएक मनुष्य जान नहीं सकता । परंतु-- 

य! ई ददशां तस्मात्‌ हिरुग इत्‌ चु । (मं. १०) 

८ज्ञो इसको देखता हैं अर्थात्‌ इसका साक्षात्कार करता है, 
उसके नाचे हीं- उसके अति समीप ही- वह विद्यमान रहता 
हे । ' उसके लिये वह समीपसे समीप हे। परंतु अन्य मचुष्योंके 
लिये यह बहुत दूर होता दै । अर्थात्‌ इसकी दूरता और 
समीपता मनुष्यके प्रयत्नपर निर्भर है । 

यह जीवात्मा ( गो-पां ) इंद्रियोका पालन करनेवाला है, 
अपने शरारमे जीवनशक्तिका संचार करके सब शरीरको जीवित 
रखेनेवाला दे अतः यह ( अनिपद्यमाने ) न गिरानेवाला है, 
शरीर जीवित रखनेके कारण यह शरीरको न गिरानेवाला दै । 
शरीर उठानेवाळा और ' चलानेवाला यही जीवात्मा दै। ' तनू- 
न-पात्‌ ' यह नाम भी इसी अथेका सूचक दै । ( तनु) 
शरीरके (न) न (पात्‌) गिरानेवाला आत्मा है, वही भाव 
" अनिपद्यमान ' शब्दम है! इतना होनेपर भौ-- 

पाथेमिः आ च परा च चरन्तं । (मं. ११) 

४ निश्चित मार्गोसे पास और दूर जानेवाला ! अर्थात्‌ इस 
शरीरके पास और शरीरसे दुर जानेवाला यह आत्मा दे। जन्म 
'लेनेके समय शरीरके पास आता हे और शरीरको सत्यु होते दी 
यह शरीरसे दूर जाता हे इस प्रकार पास आना ओर दूर्‌ 
जाना जिन मार्गोसे होता है, उन मार्गोका ज्ञान इम हो सकता। 
बे अहृदय माग हैं, और परमात्मा ही इसको उन मार्गेसे 
. लाता हे । यह परमात्मा-- 

स खभ्रीचीः विधूचीः सुवनेणु अन्तः वसानः । 

न (स.११) 
र स इस जीवात्माके साथ रहता है, सत्र विराजमान दे और 
ग पदार्थमात्रमै मौ बसनेवाळा वह दै । ' ऐसा कोई स्थान 
जिस स्थानपर वह न हो । प्रत्येक पदार्थके अन्दर, बाहर 
और र्‌ मत चारों ओर वह विराजमान है, इसलिये वह इस जीवा- 
' त्माको अपने अन्दर लेकर जहां जानेसे इसका कल्याण होगा 
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अथवेवेद्‌- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


यही देव ( नः पिता जनिता नासः बन्चुः ) हम 
सबका पिता, जनक, संबंधी ओर भाई हे । ( पृथ्वी माता) 
यह भूमि हमारी मातृभूमि दै । इन पिता और माताकी उपा. 
सना इमको करनी चाहिये । उक्त देवसे जो इस प्रकृतिमातामें 
गचका आधान होता हैं, उससे सव सृष्टिको रचना होती है। 


प्रश्नोत्तर । 

आणे तेरदवें और चौदहवे मंत्रमे क्रमशः कुछ प्रश्न और 
उनके उत्तर आये हैं, यह मनोरजक प्रश्नात्तरका विषय अब 
देखते है-- 

प्रश्न-- पृथिव्याः पर अन्तः पुच्छामि । (म. १३) 

उत्तर-- इयं वेदिः पुथिव्याः परः अन्त; । 

(में. १४) 

“वृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा दै १ यह वेदी हो 
पथ्वीका परला अन्तिम भाग है । ? यज्ञवेदीके पास खडा होकर 
एक प्रश्न पूछ रद्द है कि पृथ्वीका उरळा अन्त वह दै कि जिस 
पर हम खडे हैं, परंतु इसका परछा णन्त कौनसा है? यह 
भूमि कहां समाप्त हुई दै! इस प्रश्नका उत्तर है कि यह अपने 
पासके वेदीका माग ही सूमिकी अन्तिम सीमा हे । उस उत्तरके 
देखनेसे पता लगता दै कि वेदके अनुसार भूमि गोल-गंदके 
समान ही दै । यदि यह भूमि फलकके समान होती तो यह 
उत्तर आना संभव हो नहीं है । यदि भूमि गंदके समान गोळ 
होगी तभी जिस बिंदुसे प्रारंभ होगा उसी बिंदुमें अन्त होनेकी 
संभावना होगी । पृथ्वी रॉदके समान गोळ होनेसे यदि किसी 
स्थानस सोधी लकोर खींची जायगी तो उस रेखाका अन्तिम 
बिन्दु प्रारंभिक बिन्दुमै ही मिल जायगा। इसी नियमको 
ध्यानमें रखकर उक्त मंत्रमें कहा दे इस प्रथ्वीछ प्रारंभ इस 
बेदीम दै और अन्तिम भाग भी यही वेदी हे। पथ्वीको गेंद 
समान गोल माननेपर दी यह बात सिद्ध दो सकती दे । 4 

सृष्टिका प्रारंभ यञ्चम॑ और अन्त भी यज्ञम हो सकता द | 
परमेश्वरके यज्ञस इस सृष्टिका प्रारंभ हुआ है, यशपर दी. यर 
सृष्टि निर्भर है और अन्तर्मे इसकी समासि भो यज्ञम ही होगी ! 
इस प्रकार कमेभूमिका प्रारंभ और अन्त यञ्चम ही होता 8! 
इस दृष्टिस भी यह प्रश्नोत्तर विचार करने योग्य है । अब दूसरी 
प्रश्न देखियें-- र या 
अश्वशक्ति । [: आ 
प्रश-- चृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि । (में. १३ ) 
डत्तर- अयं सोमः जुष्णः अश्वस्य रेतः! 
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एक आत्माके अनेक नाम । 


“बलवान्‌ अश्वक वोये कोनसा दे ! यह सोम ही बलवान्‌ 
अश्चका वीर्ये दै । ' अश्ववाचक शब्द वीर्य, पराक्रम और बलके 
सूचक हैं। “ वाजीकरण ' शब्दका अर्थ वीर्यवर्धक उपाय है । 
अश्वशाक्ति, अश्वचल, अश्वरत, अश्ववीय शब्द एक ही अर्थके 
वाचक हें । बलवती अश्वशाक्ते किससे प्राप्त होती दे यह प्रश्नका 
आशय है । इसका उत्तर यह दै कि ' सोम वनस्पति ही अश्व- 


शक्ति है ' सोमका अर्थ सोमवद्वी, किंवा वनस्पति है । ये वन-' 


रुएति ही अश्ववीये देनेमें समर्थ दै। 
यहां वेदने स्पष्ट शब्देमि कहा दै कि, शरौरमें अश्ववीये 
बढानेकी इच्छा हे तो वनस्पतिक सेवनसे हाँ वह बढ सकता 
है। क्योंकि सोमादि ओषधियोंमें ही ( अइचस्य रेतः) अश्व- 
चीयै है । जो लोग मांसभक्षणके पक्षम हैं वे यहां वेदके उपदे- 
झसे बोध छें। वेदमें “सोम ' को हौ अन्न कहा है, माँसको 
नहीं । सोमश दो अश्ववीये कहा है, मांसको नहीं। जिस 
वाजीकरणके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है वढ (वाज्ञी) घोडा 
केवळ घास अर्थात्‌ वनस्पति खाकर ही वाजी बना दे, मांस 
खाकर नहीं। अतः स्पष्ट कहा है कि जो बल औषधि 
वनस्पतिके अन्नमे दै, वद्द मांसमें नहीं हे । अतः जो अपना 
बल बढाना चाहते हैं, वे मांसमक्षण न करें और योग्य वनस्प- 
तियोंका सवन करके अपना वीर्य बढावें । जो लोग पूछते दै 
कि वेदेम मांसभक्षणके लिये अनुकूल संमति है वा प्रतिकूल ! 
. उनको इस प्रश्नोत्तका विचार करना चाहिये ओर जानना 
प्वादिये कि सोमादि औषधियोंका रसरूप अन्न ही वेदानुकूल 
मनुष्योंका भक्ष्य अन्न दै । वेदमें मांसको भक्ष्य भन्न कहीं नहीं 
कह्दा हे । 
प्रश्न-- विश्वस्य सुवनस्य नाभि पृच्छामे । 
(मं १३ ) 
उत्तर-- अयं यज्ञः विइवस्य भुवनस्य नाभिः। 
ट्र (मं. १४) 
« सब भुवनांका केन्द्र कोनसा है । यज्ञ ही सब भुवनॉका 
केन्द्र है । ' केन्द्र कहते हैं मध्याबिंदुकों, इस मध्यबिदुपर हौ सब 
बाह्य रचना रची जाती है। मर्ध्याविदुपर ही संपूर्ण चक्रकी 
स्थित होती है, यदि मध्यबिंदु अपने स्थानसे च्युत दो जाये, 
तो चक्रकी शक्ति नष्ट हो जाती है । इसलिये इस प्रश्नमें पृच्छा 
की है कि इस विश्वका केन्द्र कौनसा दै अर्थात्‌ किस केन्द्रपर 
यह विश्व रह रद्दा है ! उत्तरमें कहा दै कि इस विश्वका केन्द्र 
यज्ञ दै । अर्थात्‌ यज्ञपर यह सब विश्व स्थिर दै । यज्ञ कम हुआ 
. तो यह विश्व नहीं रहेगा । यज्ञ बिधिहान हुआ तो विश्वकी 
१८ ( हिंदी अथे, ब्र. वि. प्र. ) 


0 
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(१३७) 


रचना बिगड़ जायगी । यह बतानेके छिये यहाँ कहा है किं इस 
संपूण विश्वही स्थिति यज्ञपर दै । श्रौमद्धगबद्गीतांमं = 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽ स्टिवष्टकाम धुक्‌ । 

(म, गी. ३१०) 

“इस यज्ञद्वारा तुम बृद्धिको प्राप्त होवो, वह यज्ञ तुम्दें सब 
कामना देनेवाला होवे । ' ऐसा जा कहा दे उसका कारण यद्दी 
है कि वह विश्वकी उन्नतिका कंन्द्र है । संपूर्ण वेदोंमें “ यज्ञ ' ; 
विषय ही कहा है, इसका भी कारण यह है कि यज्ञ सब विश्वका ४ 
केन्द्र दै, उस केन्द्रको जाननेके लिये सब उत्पन्न हुए हें । अब 
अन्तिम प्रश्न देखिये-- । 

प्रक्ष-- वाचः परमं व्योम पुच्छामि । (मं. १२) 

उत्तर-- अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम । (मं. १४) | 

‹ बाणीका परम आकाश भर्यात. उत्पत्तिस्थान कहाँ है ? यह 
ब्रह्मा ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान हे ।' आकाशका गुण 
शब्द दे और शब्द आच्चाशसे उत्पन्न होता दै । यहां केवळ 
(चाचः व्योमः) वाणीका आकाश पूछा नहीं हे, प्रत्युत 
( चाचः परमं व्योम ) वांगीका परम आकाश पूछा दै । 
आकाशका भी जो आकाश दो इसको परम आकाश कहना 
योग्य है । अभिका अमि, वायुका वायु, और आकाशका आकाश 
वह परमात्मा ही है । देवका भो देव वही है। उस आत्मासे 
आकाशकी उत्पत्ति है-- ; 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । 

(ते. उ. २।१।१) 

«उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ दै ' भोर उस आका- 
शसे शब्द उत्पन्न होता है । अतः शब्दके आकाशका जो उत्प- . १ 
तिस्थान दै उसका नाम “परम व्योम! दै । यह वाणीका मूल ३ 
उत्पत्तिस्थान और परम आकाश परमात्मा दै । इसोल्यि कहते ह 
है कि वेद परमात्माका निश्वासत है, अर्थात्‌ उसीका यह शब्द 
है। इसी तरह सामान्य शब्द भी आत्माका शब्द दे और यही 
ब्रह्मा वाणीका परम आकाश है। आत्मा बुद्धिसे मिलकर बोल- 
नेकी कामना करता दै, व मनको प्रेरणा €रता दे, मन शारी. 
रिक उष्णताको दिलाता दे, वह अभि वायुको चलाता है, वद्द 
छातीसे युखमं आकर स्थानेमि आघात करता हुआ अनेक | 
शब्द उत्पन्न करता हे । इस प्रकार आश्मासे शब्द उत्पञ्न 
होता है। इसलिये यहां त्रह्माको शब्दका महा आकाश कहा 
है । यह बात स्मरणमें रखना: चाहिये ओर शब्दमें आत्मा 
शक्ति है ऐसा मानकर, पवित्र भावना ही शब्दद्वारा उचारित 
करना चाहिये । और कदापि व्यथ शब्दोच्चार करके आत्म 


क 
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शक्ति क्षीण नहीं करनी चाहिये। अस्तु । इस प्रकार प्रश्नो- 
तरसे ज्ञान इन दो मंत्रोमि दिया दै । इसके क्षगले मेत्रम कहा 
है कि-- 

न चिजानामि यत्‌ इच इदं अस्मि। ( मं. १५ ) 

सञ्चै नहों जानता कि किसके समान यह में हूं । ” प्रसेक 
मनुष्य जानता है कि में हूं, परंतु मे केरा हूँ ? किसके समान 
हूं! भेरा गुण घर्म क्या है! मेरा खूप क्या है? इत्यादि बात 
कोई नहीं जानता । पढे लिखे और शास्र देखनेवाले यदद कहते 
हें कि शरोर भिन्न है ओर आत्मा भिन्न है, परंतु यह आत्मा 
केसा और कमसे कम्र किसके सदश दै यह कचित्‌ कोई जानता 
हे । इसलिये इस आतमाके लिए अज्ञेय, अतक्ये ऐसे शब्द 
प्रयुक्त किये जाते हैं । यह आत्मा जब शरीरमें आता हे उस 
समय वइ-- 

निण्यः संनद्धः । (मं. १५) 

« अन्दर गुप्त और बंधा हुआ रहता है । ”” यही इसका 
बंधन है और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त ऋरनेके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये । यह आत्मा ( निण्यः ) गुप्त दे, छिपा दे, ढका दै, 
अव्यक्त है और बद्ध दै । यह इस आत्माकी स्थिति है । हरएक 
पाठकको इसका विचार करना चाहिये । 

इस आत्माका बंधन कैसा हे ! इसकी मुक्ति केसे दो सकती 

, हैं और कौन इसकी मुक्ति कर सकता दै? यह विषय तत्व- 
) ज्ञानका है। यह विषय इसी मंत्रके उत्तराध में इस प्रकार कहा दे 
यदा ऋतस्य प्रथमजा आगन्‌। आत्‌ इत्‌ 

अस्याः वाचः आगं अइनुवे ॥ ( में. १५) 

४ जिस समय सयका पहिला प्रवतेक परमात्मा मेरे सन्मुख 
हुआ, जब मुझे उसका साक्षात्कार हुआ, उस समय उसकी 
इस वाणीका-देववाणीका-भाग्य मुझे प्राप्त हुआ । यदद एक 

नियम यहां कहा है । जिस समय परमेश्वरका साक्षात्कार होता 

है, अथवा परम ऋषिका उपदेश होता है, उस समय उसके 
` अन्तःकरणमे सत्य ज्ञानका प्रकाश होता दै ! यद्दी विद्याका भाग्य 
हे | यह आत्मसाक्षात्कारके बिना नहीं हो सकता । 

- यहाँ आत्मा शरीर धारण करता दै यह ' मलये और अम्य ? 
संबंध हे | अर्थात्‌ ये दो पदार्थ यहां हैं। म अमल्ये नहीं 
कता और अम्र म्ये नहीं हो सकता । 
ता शाइवन्ता विषूचीना वियन्ता । अन्यं 
निचिक्युः ।' अन्यं न निचिक्युः॥ ( मं. १६) 
“ये दोनों मझ और अमै अर्थात्‌ जड और चेतन ये 
नों सनातन शाश्वत हैं, ये स्त्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणकर्म 
भाववाळे हैं । इनमेंसे लोग एकको जानते हैं, परंतु दूसरेका 
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ज्ञान नहीं होता । ” मं पदार्थोका ज्ञान कुछ अंशमें दोता है, 
इस ज्ञानको भौतिक ज्ञान, पदार्थज्ञान किंवा विज्ञान कहते हैं १ 
मनुष्य इसको प्राप्त कर सकते हैं | परंतु दूसरा जो चेतन 
आत्मा है, जिसमें आत्मा और परमात्मा सॉमेलित हैं, वह 
अतक्ये, अज्ञेय और गूढ दै । 


जगतकी रचना । 


पूर्वोक्त प्रकार जड और चेतन मिलाकर इस जगतकी रचना 
हुई दे । इस विषयमें अगले ही मंत्रमें इस तरइ कहा हे 


सुबनस्य रेत स्त अधेगर्भाः विष्णोः परदिशा 

चिधनेणि तिष्ठन्ति । ( मं, १७) 

“ मृ सृष्टिके वीयेसे सात मूलतत्त्व विविधयुण धर्मोसे युक्त 
होकर व्यापक परमात्माकी आज्ञामें रहते हें । ” सृष्टि उत्पन्न 
करनेवाले ये सात मूलतत्व हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं 
और ये व्यापक इश्वरकी आज्ञामें कार्य करते हें । इन सात 
तत्वोंको जानना तथा आत्माको जानना इतना ही ज्ञान दै, और 
यह ज्ञान मनुष्यके उद्धारका हेतु दै । इस ज्ञानके बिना मनुष्यका 
उद्धार हो नहीं सकता । ऐसे 


ते विपक्चितः धीतिमिः सनसा परिसुवः विश्व- 
तः परिस्रवति । (मं. १७) 


* वे विशेषज्ञानी अपनी बुद्धियोंसे, कर्मोंसे और मनके विचा- 
रसे विशेष श्रेष्ठ होकर सब प्रकारसे सर्वोपरि होते है । ” सबके 
ऊपर. अपना प्रभाव जमाते हैं । सर्वत्र उपस्थित होकर सबको 
प्रभावित करते है । यह कार्य इन ज्ञानियोंसे इसलिये होता है 
कि इनके पास पूर्वोक्त प्राकृतिक और आत्मिक ज्ञान पूर्णतमा 
रहता है । इस ज्ञानका महत्व यह दे कि 

ऋचः अक्षरे विइ्वे देवाः मधिनिषेदुः । ( मं. १८) 

`“ ऋचांके अक्षरमें सब देव निवास करते हैं। ”” यह 

योग्यता वेदमंत्रकें ज्ञानकी दै । एक वेदमंत्रके ज्ञान होनेका मत” 
लब इतने देवताका ज्ञान होना दै | वेदका ज्ञान प्रत्यक्ष देव” 
ताओंका ही ज्ञान है । अभिमंत्रसे अभिविद्या, वायुके मंत्रॉसे 
वांयुविद्या, इसी प्रकार अन्यान्य मंत्रोंस अन्यान्य देवताओंकी | 
विद्या जानी जाती दै । यद्द विद्या जिस प्रकार प्राकृतिक पदा” 
योंका ज्ञान देती दे उसी प्रकार आत्माका भो ज्ञान देती ६ | . 
भमि, वायु, रवि, इन्द्र आदि शब्दोंसे एक सत्य आत्माका बोध . 
होता दै, यह बात इसी सूतके अन्तिम मंत्रमें कहीं दे । वद 
अत्यंत महत्वका मंत्र यह हे-- ¢ 
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इन्द्र मित्र वरुणमश्निमाहुरथो दिव्यः ख खुपणों 
गरुत्मान्‌ । पकं सद्दिप्रा बहुघा वद्न्त्याझ यमं 
मातारंइवानम्राइुः ॥ (पं. २८) 
“ एक ही सत्य आत्माका वर्णन ज्ञानी लोग अनेक प्रकारसे 
करते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, आमने, दिव्य, सुपर्ण, गर. 
त्माच, यम, मातरिश्वा इत्यादि नाम वे देते हैं |” अर्थात्‌ 
इन्द्र, मित्र, वरुण आदि नाम एक आतमाके हैं, प्रत्येक नामसें 
व्यक्त द्दोनेवाला गुण उसमें है, वह शत्रुनाशक होनेसे इन्द्र, 
सबका हितचिन्तक होनेसे मित्र, सबसे वरिष्ठ होनेसे वरुण, गति- 
मान्‌ होनेसे अभि, युस्थानमें होनेसे दिव्य, उत्तम पूर्ण होनेसे 
सुपर्ण, श्रेष्ठ होनेसे गरुत्मान्‌ , एक अद्वितीय होनेसे एक, तीनों 
कालोमं सत्य होनेसे सत्‌ , सबका नियामक दोनेसे यम, अन्त- 
रालमें रइनेउे मातरिश्वा कहा जाता दै । उसी एकके ये अनेक 
नाम हैं । और बेदमंत्रमें उस सत्य आत्माकों विद्या इस तरह हे । 
इसके साथ-साथ ये नाम अमि, वायु आदि भौतिक पदा- 
थोके भी वाचक हैं, इसलिये उन देवताओंके नामॉसे और मंत्रोंसे 
इन पदार्थोका भी ज्ञान होता है । इस तरह इन्हीं मंत्रोसे इन 
देवकी विद्या, भूत विद्या, और प्राक्कतिक विज्ञानक्षा प्राप्त होन! 
“ संभव हे । अतः कहा हे कि वेदमंत्रोंके अक्षरस देव उपस्थित 
हैं, यहाँ देवोंकी ज्ञान रूपसे उपस्थिति समझना योग्य है । 
यः तत्‌ न वेद कि ऋचा करिष्यति ? (में. १८) 
“ जो इस विद्याको नहीं जानता वह वेदमंत्र लेकर क्या 
करेगा ? ” अर्थात्‌ केवल कंठ करना, अथवा केषल शब्दका 
अर्थ जानना व्यथै है । जब पाठकको मंत्रवर्णित देवताका साक्षा- 
त्कार यथावत्‌ हो जाये तभो मंत्रका ठीक ठोक अर्थ विदित हो 
सकता दै । भोतिक देवताके साक्षात्कार दोनेपर भूतविद्या सम- 
झमें आ जाती दै ओर आत्माके साक्षात्कार दोनेपर आत्मविद्या 
समझषमें आ जाती दे । ज्ञानीकी योग्यता श्रेष्ठ दै व ऐसे साक्षा- 
रकार हुए ज्ञानीकी है, न कि केवळ शाब्दशाख्री की । अतः 
कहा है-- 
थे इत्‌ तत्‌ विदुः, ते इमे समाखते (मं. १८) 
« जो ज्ञानी पूर्वोक्त विद्याको यथावत्‌ जानते हैं वे ही भेष्ठ 
स्थानमें विराजमान दो सकते हैं | सुखात्मक उत्तम या परम 
स्थानको प्राप्त दो सकते हैं । सत्य ज्ञानका इतना महत्व दे। 
इसी विषयमे यह मंत्र अब देखिये-- र 
अर्धर्चेन एजत विश्वं चाकलुपुः (मं. १९ ) 
६ आधे मंत्र भागसे चेतन आत्मा और सब जगत समर्थ 
बन सकता दै । ” आधे मेत्रका ठीक ठीक ज्ञान होनेसे आत्मा 
भी बलवान होता दे और जगतके पदार्थ मी सामध्यैवान्‌ 
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“योग्य समयमे वृष्टि दोकर पृथ्वीपर जल होता दै, फिर भाप, 


(१३९ ) 


होते हैं । आधे मंत्रमें यदि इतना विलक्षण ज्ञान हे तो सूक्तमें ु 
ओर अनुवाकम कितना ज्ञान होगा ओर वह मनुष्यका । 
क्कैप्रे उद्धार कर सकता है, इस विषयक्की कल्पना पाठक कर | 
सकते हें। इसीलिये वेदकें ज्ञानका गौरव सवत्र आय शास्रे।- | 
में किया दै । परंतु यह ज्ञान सहुससे प्राप्त करना चाहिये, वेदकी छ 
परंपरासे मिलना चाहियें ओर उससे मनन द्वारा वह आत्मसात्‌ 
होना चाहिये और अन्तर्म देवताका साक्षात्कार होना चाहिये। 
साक्षात्हारके पश्चात्‌ उस ज्ञानये पूर्वोक्त लाभ हो सकता दै, 
केवल शब्दज्ञानसे नहीं । सारांशरूपसे जानना हो तो इतनी 
बात पाठक ध्यानमें धारण करें- 

शिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूपं वि तस्थे, तेन चतस्नः 

प्रदिशः जीवन्ति । ( मे. १९) 

“ त्रिपाद ब्रह्मं विविध रूपसे जगत विशेष रीतिसे उइरा 
हुआ है, और इसके जीवनसे चारों दिशाओंम रहनेवाले पदाथ 
जीवित रहते दें । ! यह ब्रह्म अथवा परमात्मा सवं पदार्थोके 
अन्दर व्यापक हे और उसकी अगाध दाक्तिसे यह सब जगत्‌ 
जीवित रह रहा हे । यदि उस ब्रह्मकी शक्ति इस जगतको 
आधार न दे, तो इस जगतमेंसे कोई पदाथ जीवित नहीं 
रहेगा | सबका जीबनाधार वही श्रेष्ठ ब्रह्म दै । 

जगतका चक्र । 

जगत्‌का चक्र किस तरह घुमत है यह बतानेके लिये बाई: 
सवें मंत्रम॑ वृष्टिका उदाहरण दिया हैं, पृथ्वीपरके पानीकी भाप र 
तूर्यकिरणोसे होकर ऊपर जाती है, वहां उसके मेघ बनते है और पर 
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मेघ और बृष्टि ऐसा यह चक्र सनातन रूपसे चल रहा दे ।इसी 
प्रकार अनेक चक्र हैं और उनमें जगव्यक्त भो एक दे । पदाथेकी 
उत्पत्ति, स्थिति और लय और लयके पश्चात्‌ फिर्‌ उत्पत्ति इस 
प्रकार यह जगव्वक्त चल रहा है । चक्का एक बिन्दु एक समय 
ऊपर होता और दूसेर समय वही नीचे आता हे, इसी प्रकर . 
जिसका जन्म द्वोता है वही योग्य कालमें युवा होता हे, और 
पश्चात्‌ नाशको प्राप्त होता है और पश्चात्‌ नवीन बनता हे । 
इस तर्द जगतुके सव चक्र चल रहे हैं । प्रवाइस जगत्‌ सना- 
तन किंवा भनादि अनन्त दे, ऐसा जो कहते है उसका कारण 
यही है, परंतु प्रत्येक पदार्थकी दृष्टिसे देखा जाय तो जगत्‌. 
उत्पत्तिवाला और नाशवान्‌ हैं। मनुष्य व्यक्तिशः मरता दै 
तथापि मानव समाज अनादि काळसे चळा आता हे ओर 
भविष्ये भी रहेगा । इसी तरद्द जगतके विषयर्म जानन 
योग्य दै । ु पड 
इस जगतमें एक और विलक्षण 
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पद्वतीनां प्रथमा अपात्‌ पति । ( मे. २३) 

4 चांबरहित होता हुआ भी पांववालॉके पहिले दोडता हैँ।' 
वस्तुतः पांववाळेकी दौड तेज होनी चाहिए, परंतु यहाँ पांव- 
वाला चढनेम असमर्थ है और पांवरद्वित दौड लगाता हे, 
इतना ही नहीं, प्रत्युत पांववालेकों हाँ यह पांवरद्ित चलाता 
है। यहां अपने शरीरमें दी देखिये, शरीरके पांव हैं परंतु वह 
शरीर खयं चल नहं सकता और आत्माके पांव नहीं हैं परंतु 
वह इस पांववाळं शरीरको चला सकता है, कितना यह आश्वये 
है। इसीलिये एक सुभाषितमें कहा है-- 

मूकं करोति वाचाछं पंगु लेघयत गिरीन्‌ । 

* सूक शरीरको यह भात्मा वाचाल करता हे और पंगुको 
पद्दाडोकी सर कराता है । ' ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्मामें 
हे । इस बातको यथावत्‌--- 

कः तत्‌ चिकेत ! ( मं. २३) 

. कौन जानता दै!” बहुत लोग तो शब्दोसे जानते हैं, 
परंतु सा्षास्कारके समान जानना कठिन हे । यह ज्ञान यद्यपि 
इरएकको प्राप्त करना आवश्यक दै, तथापि मनुष्य ऐसे भ्रम- 
चक्र गोत खाते हैं कि उनभेंसे बहुत ही थोडे मनुष्य इस 
सत्य ज्ञानको यथावत्‌ जान सकते हें | इस आस्माकी शक्तिके 
विषयमें देखिये--- 

\ गभः अस्याः भारं आभरति । (मं. २३) 

४ मध्यम स्थित आत्मा-प्रयेकका ढेन्द्र-इस प्रकृतिका सब 
भार उठाता है । ! इस जड शरीरका भार वह चेतन आत्मा 
उठा रदा है । यही इस शरीरको कुदवाता दै, दोडाता हे, 
छलांग मरवाता दे, यइ सब इस शरीरसे दोना सर्वथा असंभव 
हे, परंतु ये सब बातें इस शरो।रसे हो रहीं हैं, ये इस आत्माकी 
शक्तिसे हो हो रही हैं। जडको चेतनवत्‌ चळानेका कार्य 
करन] यह इसकी अद्भुत शक्तिका द्योतक दै । इतना करता हुआ 
यह आत्मा-- 

ऋत पिपरि, अन्नुत निपाति । (मं. २३) 

. "सकी पूर्णता करता है और असदको नीचे दबाता है।? 
जगत इसकी हलचल इसीलिये हो रही हे कि सत्यकी विजय 
' झा ओर अससकी बिजय न हो, यही बात भगवद्नीतामें इस 

` प्रकार कही है-- 

` प्ररित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
_ अमसंस्थापबार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 

i (भ, गी, ४८ ) 
 'समागियांकी रक्षा करनेके लिये और असत्यमागियोका 
नाश करनेके लिये अथात्‌ सझधर्मेङी स्थापनाके किये आत्मा 
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सत्य और असअके संयुग अर्थात्‌ युद्धके सम्रयमें प्रकटं होता 
हे । ! सत्य और अससका युद्ध चल रहा दै, यह हमेशा चलता 
रहता है। और यह आत्मा अपनी शक्ति इस प्रकारके युद्ध 
छिडनेपर सव्यक्री रक्षा करनेके लिये प्रकट करता है । और 
अपनी शक्तिसे सयको रक्षा करता दै, असल्यका नाश करता 
है और सत्य घमेका संस्थापन करता है । 

इसी आत्माक्का नाम बिराद है ओर यह पृथ्वी, आप्‌ आदि 
जगतूमें जगद्रूप बना हुआ है ओर यह ( अधिराजः बभूव) 
सबका राजाधिराज हे। यढी सबका ईश्वर ढे और इसके ( चशे 
भूतं सवयं ) आधीन भूत, भविष्य और वतेमानका संपूण 
जगत्‌ हे । सब पर इसीका शासन चल रहा हे । यही सबका 
एक ईश्वर है और इसोके शासनमें सघ जगत्‌ चल रहा है। 
यह प्रसन्न हो गया तो वह (में बश भूतं भव्य ) सुक्ष जेस 
मनुष्यके वमे भी भूत भविष्य वंतमान करता दै । उसकी 
कृपा होनेकी ही केवल आवश्यकता दै । इसकी कृपा यज्ञीय 
जीवन करनेसे ही हो सकती दै दुसरा कोई मागं नहीं है । 
पहिंले समयम यज्ञ इसी ईशक्कपा संपादन करनेके लिये किये 
जाते थे (जीण धर्माणि प्रथमानि आखन्‌) येही पहिले 
शुद्ध आत्माओंके चर्म थे । ( वीरा! पुश्चि उक्षाणं अप' 
चन्त ) ये वीर लोग छोटे उक्षाको परिपक्क बनाते थे । अर्थात्‌ 
इन यश्ञकर्मोंसे छोटे उक्षाकी परिपक्वता होती है । यहां ( परि 
उक्षाण ) छोटा उक्षा कौन है इसका विचार करना चाहिये। 
बेदमें अन्यत्र कहा है कि-- 

उक्षा स द्यावापृथिवी विभति।( क. १०३८ ) 

अश्रिय उक्षा बिभाति सुवनानि वाजयुः ॥ 

( ऋ. ९।८३।३ ) 


अनड्यान्दाधार पाथचीसुत दामनड्चान्दा' 

घारोवेन्तरिक्षम्‌। अनड्बान्दाधार प्रदिशः 

षडुवौरनड्वास्बिश्वं सुवनसाविवेश ॥ 

( अथव. ४११। 

“उक्षा दुलोकका भोर पृथ्वीका भरण पोषण करता हैं । 
बडा भाई उक्षा अन्न देता हुआ सब भुवर्नोका घारण पाषण 
करता है। अनड्वान्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यु, सब दिशार्भा, ४: 
पृथ्वियॉ और सब भुवनोंका धारण पोषण करता दै! य 
उक्षा और अनड्वान्‌ एक हो है यह सब जानते हैं। भाषा 
इन शब्दाका अथे ' बेळ ' है और इनका यौगिक अर्थ “ उठाने" 
वाला, खींचनेवाला, शकट 'चळानेवाळा ' है। उक्त मंत्रो्म । 
त्रिभुवनका चलानेवाला, सब भुवनोंका चलानेवाला, सबक | 
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आधार उक्षा हे ऐसा कहा दे । इसलिए यहांका उक्षा या अन- 
डवान्‌ शब्द निश्चयसे वेळवाचक नहीं है । 

उक्त ऋवेदके मंत्रमें ` अग्निय उक्षा? शब्द है, इसका अर्थ 
“बडा भाई रक्षा? है। अर्थात्‌ जो सब भुवर्नोका आधार दै 
बह्‌ बडा भाई उक्षा दै । इसते सिद्ध होता है कि इस बडे भाई 
उक्षाका कोई दूसरा छोटा भाई उक्षा है। निःसंदेह हौ इस 
छोटे भाईके वाचक ही यहां ' पाझि उक्षाणं! ये शब्द हैं। 
पृश्चिका अथ 'छोटा' है । 

अग्रियः उक्षा। (९।८३।३ ) 

पुझिः उक्षा । अथव. ९।१० (१५) ।२५ 

ये दो मंत्रोक्त शब्द स्पष्ट बता रहे हें कि इनमेंसे एक बडा 
भाइ आर दूसरा छोटा भाइ दै । बढामाई पहिलेसे परिपक्क है 
परंतु दूसरा भाई परिपक्क वननेवाला है | इससे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि यद परिपक्क दोनेवाला वर्णन जीवात्माका दै । पर- 
मात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त खभाव अत एव परिपक्क दै और जीवा- 
त्मा अबुद्ध और अमुक्त द्वोनेसे अपरिपक्कको परिपक्क बनाना 
होता हैं, यही कार्य वीर अर्थात्‌ बलवान लोग करते है, क्योंकि 
(नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। कठ उ. ११२२२) बलद्दीन 
मजुष्यसे इसके परिपक्क बनानेझा अनुष्ठान नहीं दो सकता दै । 
इस हेतुले कहा हे कि वीर लोग ही इस छोटेभाई उक्षाको परिपक्क 
बनानेका कार्य करते हैं। अर्थात्‌ यह ( पृश्चि उक्षा ) छोटा- 
भाई उक्षा, जीवात्मा है । दो सुपर्ण, दो उक्षा ये वर्णन जीवा- 
त्मा परमात्माके ही वाचक हैं | अस्तु । यहां छोटे उक्षा-जावा- 
त्मा-के परिपक्क वनानेका साधन ' यश ' कहा हे । 

विषूवता आरात्‌ शकमयं धूमं अपश्यं ( मं. २५) 

८४ सवत्र दूर और समीप शक्तिमान यश्चाभिका धूवां में 
देखता हूं। ” ओर इस यज्ञामे द्वारा ही वीर लोग इस छोटे 
उक्षाको परिपक्क बनाते हैं। यज्ञसे ही इसकी परिपक्कता होती 
हे । अभिने हवन करना यद्द यज्ञहा उपलक्षण है। यज्ञा 
मुख्याथे ¦ देव पूजा, संगतिकरण और दान ' दै । इस मुख्या- 
थेको लेकर और उपलक्षणको सूचक मानकर ही इसका अर्थ 
करना उचित हैं, कई लोग यहां ' उक्षा, धूम और पचन्ति 
शब्द देखकर प्राचीन लोग बेलको अमिपर पकाते थे, ऐसा भाव 
 निकाळते हैं । परंतु यहाँ किसीको ऐसा संदेह न दो इसलिये 
इस मंत्रका इतना स्पष्टीकरण करना पडा है । आशा है कि इस 
स्प्टीकरणसे किसी वाचकके मनम इस विषयमे कोई शंका नहीं 


रहेगी । 
किरणवाले तीन देव । 
. (त्रयः केशिनः ) किरणवाले अर्थात्‌ प्रकाशमान तीन 
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देव हैं । ये तीनो देव ( ऋतुथों विचक्षते ) ऋतुके अनुसार 
प्रकाशते हैं । यहां इस प्रकारके कई देवोंके गण हैं, पहिला सूर्य 
गण है, इसमें सूर्य, विद्युत्‌ और अभि ये तीन देव क्रमशः दयु 
अन्तरिक्ष और भू स्थानमें हैं। तीनों प्रकाशमान होनेस ' केशी ! 
अर्थात किरणोसे युक्त किंवा बाळोंवाळे हैं । 


( पषां एकः संवत्सरे वपते ) इनमेंसे एक वर्षमे एक 
बार अन्नादिका योजारोपण करता दै, सूयके कारण वषमे एक 
बार भूमिमें बीजक्षेप करके धान्य उत्पन्न होता दै । ( अन्यः 
शचीभिः विश्वं अभिचष्टे ) दूसरा तेजखी देव अपने किर- 
णोंसे सबको प्रकाशित करता हे यदद अमि अपने तेजसे रात्रीके 
समयमे भी जगतमें प्रकाश करता हे । तीसरा देव विद॒त्‌ है 
( एकस्य भ्राजिः दहशे) उसकी गति दिखाई देती दै 
परंतु ( न रूपं ) उसका रूप नहीं दीखता, क्योंकि यह क्षण- 
मात्र प्रकाशता है ओर पश्चात्‌ किस स्थानपर जाता दै इसका 
पता भी नहों लगता यंत्रद्वारा दीप आदि जळानेका कार्य कर- 
नेवाळी बिजलो भी दिखाई नहीं देती, परंतु उसका वेग अनु- 
भवमें आता दे । 


इसी प्रकार अमि, वायु और सूर्य ये तीन देव उक्त तीन 
स्थानोंमें हैं जिनमें बोचका नहीं दीखता है और अन्य देव 
दीखते हैं । शरारमे भी वाणां, प्राण ओर नेत्र है जिनमेसे प्राण 
मध्यस्थानीय देव नहीं दीखता, परंतु वेगसे अनुमूत होता है। 
इस प्रकार तीन तीन देवोके भनेक गण हें । पाठक इस प्रकार 
विचार करेंगे तो उनको इन गणोंका ज्ञान होगा । यहां स्मरण 
रखना चाहिये कि ये तीन यद्यपि स्थूळ दृष्टिस विभिन्न प्रतीत 
होते हैं तथापि एकके हो ये तीन रूप हैं । 


चतुष्पाद्‌ गो । 

« गौ?” का अर्थ ' वाणी ' दै । यह वाकू चतुष्पाद्‌ अर्थात्‌ 
चार पादवाळो है। ( चाक चत्वारि पदानि परिमिता ) 
नाभि, उर और कण्ठमें तीन पाद गुप्त हैं और मुखमें जो चतुर्थ 
पाद है वह व्यक्त है । इस प्रकार ये वाणीके चार पाद हें । इन 
चार पादं अर्थात स्थानोंमें यह बाणी उत्पन्न होती हे, परंतु 
ये वाणीके स्थान साधारण मनुष्य जान नहीं सकते, क्योकि 
इन्हें योगी ही ध्यान घारणासे जान सकते हें। ये ( मनीषिणः | 
ब्राह्मणाः चिदुः ) ज्ञानी ब्रह्मणो जाननेवाळे हो इस बातको . 


जान सकते हैं । अर्थात वाणीकी उत्पत्तिका इस प्रकार विचार . 


करनेसे मनुष्य आत्मा तक पहुंच सकता है । 
पाठक इस तरह मनन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते 
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एक कृक्षफर दो सुफण । 
( काण्ड ९, सूक्त ९ ) 


(ऋषिः-¬ ब्रह्मा । देवता-- वामः, अध्यात्म, आदिः, ।) 
अस्य वामस्य॑ पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्य॒मो अस्त्यश्नः । 


तृतीयो आता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सपुत्रम्‌ ॥ १॥ 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहाते सपनामा । 

व्रिनामिं चक्रमजर॑मन॒व यत्रेमा विश्वा मुवनाधि त॒स्थुः ॥२॥ 
इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्र सपत हनत्यश्वाः । 

सप्त स्वसारो आभि सं न॑वन्त॒ यत्र गवां निदिता सञ्च नामा ॥ ३ ॥ 
को दद प्रथम जाय॑मानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिर्मति । 

भूम्या __ भ्रूम्या असुरसुंगात्मा क्व|स्वित्‌ को विद्वांसमुप गात प्रमेतत्‌ ४ क्व[स्वित्‌ को विद्वांसमुर्ष गात्‌ म्रष्टुमेतत्‌ ॥ ४ ॥ 


बट म Cn > स्स न्य 
अथे- (तस्य अस्य वामस्य पलितस्य ) उस इस सुंदर अति बृद्ध ( होतुः) दान कर्ताका (मध्यमः खाता ) 
बीचका भाई ( अनः अस्ति) बडा खानेवाला है । ( अस्य तृतीयः त्राता ) इसका तीसरा भाई अपने ( चुत पष्ः ) ४8 

भांगपर पुष्टिकारक घी रखता दै । ( अन्न ) यहीं मेने (ससपुञ्रं विइपर्ति अपचय ) सात पृत्रोंवालि प्रजापालकको देखा 

है ॥१॥ (ऋ. १॥१६४१) द 

( एकचक्रं रथं सप्त युंजन्ति ) एक चक्रबाळे रथमें सात घोडे जोते जाते हैं, (खसनामा पकः अश्वः बहू ते 

सात नामवाळा एक घोडा उसको खींचता दै । इसका (ज्रिनाभि अजरं अनघे चक्कं ) तीन केन्द्रोवाला जरारहित और नाशः 

) रहित यह चक्र ( यत्र ) जिसमें ( इमा चिइचा सुचना ) ये सब भुवन ( अघि तस्थुः) उदरे हुए हैं ॥२॥ ( छ. ११ ६४२) 
(इमं सप्तचक्रं रथ ) इस सात चक्रोबाले रथंक ऊपर (ये खपत अघि तस्थुः ) जो सात रहते हैं, उसको ( सप्त 

अइवाः चइन्ति ) सात घोडे खीचते दे । ( सप्त खारः ) सात बहिने (अभि खं नवन्ते ) जिसके साथ रहता हे 
(यत्र) और जहाँ (गबां सप्त नामा निहिता ) गौओंके सात यश रहते हैं ॥ ३ ॥ ( क्र. १।१६४।३ ) ह 
` (प्रथमं जायमानं) पहिले प्रकट -दोनेवालेको ( कः दद्क्षो ) किसने देखा दे! ( यत्‌ अनस्था भास 
बिभति ) जो खयं दडी रहित होते हुए भी इड़ांबालेको घारण करता है। ( झम्याः अखुः अखुक्‌ आत्मा क खित्‌) इस 
मिडटीके अन्दर प्राण रक्त और आत्मा कहा मळा रहते हैं ! ( कः विद्वांसं) कोनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास ( पतत्‌ प्रष्ट 


CS 


MM CMS इफ एय दड योजा मई मी 
. ावार्थ- इस अलौकिक सुंदर दाता पुराण पुरुषका बीचका भाई भोक्ता जीवातमा हे और इसका एक तीसरा मा 
है जो अपनी पीठपर घृतादि पोषक पदार्थ धारण करता दै, यही संसार दै । इसी स्थानपर सब प्रजाभें।का पालनैद्दारा ७७ देव रू 
जिसके सात पुत्र हैं ॥ १॥ 
. इस एकचक्रवाळे रथमें सात घोडे जोते हैं, परंतु वस्तुतः सात नामोंबाळा एक ही घोडा इस राथको खींचता है। इस 
तीन केन्द्रोवाल जरारदित अविनाशी चक्रम ये संपूर्ण भुवन रद्द रहे हैं ॥ २.॥ की 
। इन सातचक्रोते युक्त रथके ऊपर सात वीर खडे हुए हैं, इस रथको सात घोडे खीं रदे हैं। इस रथपर सात | 
` उनके साथ वही हैं, जहां गौओंके साथ उनके सात यदा भौ विराजमान हैं ॥ ३॥ हा 
 सुषसे प्रथम प्रकट होनेके समय इस आत्माको किसने देखा दै? यहाँ तो इड़ावाले शरीरको इड्डोरदित आएमा 70 
८ करता 4 । इस पार्थिव शरीरमें प्राण, रक्त और आत्मा-मन-कहां रइता है ! मनुष्य किस विद्वानसे इसके विषयसँ पूछनेकै किए कह: 
आताई॥४॥ 
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एक वृक्षपर दो छुपर्ण (१४३) 


इह अचीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः 


थाष्ण, क्षीर दुहूते गावो अस्य बत्रि वसाना उदक पदापुः ॥५॥ 

पार्क? पृच्छामि मनसाविजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानि । 

व॒त्सं बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्‌ वि त॑त्निरि कषय ओतवा उ ॥६॥ 
अचिकित्वांचिकितुषंथचिद्त्रं कवीन्‌ प॑च्छामि बिद्वनो न विद्वान्‌ । 

वि यस्तस्तम्भ षाडिमा रजाँस्यजस्य रूपे किमपिं स्विदे्कम्‌ ॥७॥ | 
माता पितरमृत आ बभाज धीत्यग्रे मन॑सा सं हि जग्मे । | 
सा बिंभत्सुगेभेरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीय! ॥८॥ | 


अर्थे- हे (अंग ) प्रिय मनुष्य | (यः अस्थ वामस्य वे! ) जो इस प्रिय सुपर्णके ( निहित पदे वेद्‌ ) रखे हुए | 
पदको जानता हे, वह आकर ( इह ब्रधीतु ) यहां कहे । ( गावः अस्य शीष्ण ) गोव, किरणे, इसके शिरोभागसे ( क्षीरं 
दुहत) दूध, अमृत दुहृती ह, वे ( वावे चलाना? ) रूपको धारण करता हुई (पदा उद॒क अपुः) अपने पदसे जळका | 
पान करती हैं ॥ ५ ॥ ( ऋ. १।१६४।७) | 

( पाकः) परिपक्क होनेवाला ओर ( मनसा आधविज्ञानन ) मनसे न जाननेवाला मै ( देवानां एना निहिता | 
पदानि) देवताओंके इन रखे हुए पदोके विषयमे ( पच्छासि ) पूछता इं। ( कवयः) कवि छोगोंने ( ब॒ष्कये चत्खें 
अधि ) बढे हुये बछडेके ऊपर ( ओतवे उ ) बुननेके लिए ( सप्त तन्तून चि तत्निरे) सात तन्तुओंको फैलाया है ॥ ६ ॥ 
(कर. १।१६४।५ ) 

( अचिकित्वान्‌ , न विद्वान्‌ चित्‌) अज्ञानी और विद्या न जाननेवाला में ( चिकितुषः चिद्वनः कवीन्‌ चित्‌) 
ज्ञानो विद्वान्‌ कवियोसे ही ( प॒च्छामि ) पूछता इ । ( यः इमाः षद्‌ रजांसि तस्तम ) जो इन छः लोकको आधार देता 
है, उस ( अज्ञस्य रूपे ) अजन्माके रूपमे (कि अपि पकं स्वित्‌ ) एक कोनसा तत्त्व दे! ॥ ७॥ ( ऋ. १।१६४।६ ) 

(माता पितरं ऋते आवाज ) माता बालकके पिताको अर्थात्‌ अपने पतिको सद्यघमंसें भाग देती दै । ( अग्रे 
घीती ) प्रारंभमें बुद्धिस्ते और (मनखा ) मनसे वह ( हि सं जरमे ) निश्चयपूवेक संगति करती दै । ( सा बीभत्सुः गें 
रखा निविद्धा) वह भरण करनेवाली अपने बीच रस घारण करनेवाळी सिद्ध हुई हे! जो (नमस्वस्तः इत्‌ उपवाक इयः) 
नमस्क्रार करनेवाले भक्त निश्चयसे उसको प्रशंसा करते ई ॥ ८॥ ( ऋ. १।१६४।८ ) र 
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भावार्थ-- दे प्रिय शिष्य | जो इस परम रमणीय सुपण-आत्माका परम पद यथावत्‌ जानता है, वही इस विषम 
उपदेश करे । इसी आत्माके मुख्य भागसे संपूर्ण गौवोमं अमृत जैसा दूध आता है, उन गोवोमे जलपान करके छोगोंकों सुंदर रूप 
और रस देनेका सामथ्ये दे ॥ ५॥ े 

हे गुरुजी ! में परिपक्व नहीं हूं और मनसे भी कुछ जानता नहीं । इसलिए आपसे देवोंके रखे हुए पदोके विषयमें पूछता 
हुं । आप इस विषयमें कहिए । कवि लोग जो घात घागे वस्न बुननेके लिये बछडेके ऊपर फैलात हैं, उनका क्या आशय है १॥६॥ 

में अज्ञानी और निबुद्धसा हूं, अतः आप जेसे ज्ञानी ओर सुबुद्धसे प्रश्‍न कर रहा हुं । जिसने ये छः लोक भारण किए हैं 
उस अजन्मा आत्माका एक सत्य खरूप कोनसा दे ! ॥ ७॥ 2 

माता प्रकृति परमात्मारूपी पिताको सत्यधभका भाग समपंण करती दे, अर्थात सत्यघमे उसीका दे ऐसा दर्शाती है। सबसे. 
पाहिले बुद्धि, कमै और बिचारशक्तिका संगतीकरण हुआ, जिससे इसकी रचना हुई दै । यह प्रकृति सबका पोषण करनेमें समर्थ है, 
उसमें सब प्रकारके उत्तम पोषक रस हे । जो भक्त नमस्कारपूर्वक इसकी भक्ति करते हें, वे निश्चय पूर्वक इनकी प्रशंसा करने 
लगते हैं ॥ ८ ॥ 


524 ४2. ॥ 
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( १४४) अथवषेद्‌- त्रह्मविद्या-प्रकरण 


यक्ता मातासींद्रि दक्षिणाया अतिंछुद्‌ गभो वजनाष्वन्त! । 
`| % 


अमीमेद्‌ वत्सो अनु गाम॑पश्यद्‌ विश्वरूप्ये|त्रिष योजनेषुः ॥ ९॥ 
तिस्रो मातुखन्‌ पितृन्‌ बिश्रदेकं उध्वंस्तस्थौ नेमव॑ ग्लापयन्त । 

मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्यं पृष्ठे विश्वविदो वाचमविश्वविद्ञाम्‌ ॥ १०॥ 
पञ्चारे चक्रे पंरिवर्तैमाने यसित्नातस्थुभुवनानि बिश्वा । 

तस्य॒ नाक्षस्तप्यते भूरिंभारः सनादेव न च्छिद्यते सनाभिः ॥ ११॥ 
पञ्चपादं पितरं ढार्दशाकति दिव आहुः परे अर्ध पुरीषिणम्‌ । 

अथेमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितस्‌ ॥ १२॥। 


LC OUI OF SE MT 


अर्थ- ( दक्षिणायाः घुरि माता युक्ता आसीत्‌ ) दक्षिणाकी धुरामें माता जोती गई थी, तथा उसका (गभे! 
घुजनीषु अन्त-आतिष्ठत्‌ ) बछडा अपनी शक्कियोम था। ( वरः गा अचु अमीमेतू) बछडा गौको देखकर जाता है और 
(त्रिषु योजनेषु ) तीनों योजनाओंमें ( विश्वरूप्यं अपध्यत्‌ ) संपूण रूपको देखता हे ॥ ९ ॥ ( क्र. १।१६४।९ ) 


इ... 


( एकः तिस्न! मातुः) अकेला तीन माताओोंको और (जीन पितुन्‌ ) तीन पिताओंको ( बिश्व) धारण करता 


हुआ ( ऊष्वेः तस्थो ) सौधा खडा है । वे (न ई अब ग्लापयन्त ) इसको रानाको प्राप्त नहीं दने देते र न 
दिवः पृष्ठे) उस युलोकको पाठपर विराजमान होकर ( विश्वविदः ) स्त लोग ( अ-विश्व-वि्ञां वाचे मन्त्रय 


>. 


सबको न समझनेवाले गूढ वचनका मनन करते हे ॥ १०॥ \ ऋ. १।१६४।१० ) 


h ( यस्मिन्‌ परिवतेमाने पञ्चोर चक्रे) जिस घूमते इए पांच आरोंबाळे चक्रमें ( विश्वा सुवनानि आतस्थ' ) 
/ सब सुवन ठहरे हुए हैं। ( तस्य भूरिभारः अक्षः न तप्यते) उस चक्का बहुत भारवाळा अक्षदण्ड नहीं तपता आ (नात्‌ 


` = 


एच सनाभिः न छिद्यते ) चिरकालसे केन्द्रस्थान होनेपर भी छिन्नभिन्न नहीं होता दे ॥ ११॥ ( ऋ. १।१६४।१३ ) 


(पञ्चपादं द्वादशार्कृति पितर) पांच पांबवाला और बारइ आकारवाला पिता ( द्विः परे अघे पुरीषिणं नाइ 
बुळोकके परके आधे भागम दै ऐसा कहत हैं। ( अथ इमे अन्य आहुः ) ओर ये दूसरे कहते ई कि वह (उपर सि र 
अति विलक्षण ( सप्तचक्रे षडरे आर्पेत ) सात चक्रोंवालें और छः आरोंवाळे रथमें रद्द रहा दे ॥१२॥ (ऋः ११६ 

रड रर र” च्या 


a ~ ० याक जब 
आधार्थ-- माता इस यज्ञरूप रयम प्रमुख स्थानमै जोती गई है । उसके गमेका घारण अनेक शक्तियाँस हाता है! 
बह जन्मता है, तो गोळे पीछे पीछे चलता हे । और बढकर पूर्वोक्त तीन केन्द्रोमे सब विश्वके रूपको देखता हे ॥ ५॥ 


य हानि 
अकेला एक अपनी तीनों माताओँको और तीनों पिताओका घारण करता हुभा सांधा खडा रहता दद । इसको कोई र नी 
' नहीँ उत्पन्न कर सकता । अन्तमें इको इस बातका ज्ञान होता है कि युछोकके ऊपर सर्वे लोग गुप्त मत्राका ता 
 ह€॥१०॥ 


भी 
जिस घूमते हुए पांच आरोंवछे चक्रमें संपूर्ण भुवन उदरे हुए दें, उसका बहुत भारवाळा भक्षद्ण्ड सतत घूमता हुमा... 
नहीं तपता भोर चिरकालसे चक्तकी नामिमें घूमता हुआ भी नहीं हूटता ॥ ११॥ 


। [ताके पाँच पा हैं, उसके बारह रूप हे, और वह युळोककें परळे आधि भागों। रहता दै, एक प्रकारके लोग उसका ईस 


अकारका वन करते हैं| परंतु कई दुसरे ज्ञानी उसीका ऐसा वर्णन करते हैं कि वह अतिविलक्षण छः भारोवाछे सा| । 


ER 


“मु 
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एक वृक्षपर दो सुपणे । ( १४३) 


द्वादशारं नहि तज्जराय वीति चक्रं परि द्यामतस्य । 


आ पुत्रा अभे मिथुनासो अत्र सप्त शतानिं विशतिश्च तस्थुः ॥ १३॥ 

संनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां द युक्ता व॑हन्ति । 

रयस्य चक्षु रज॑सैस्याव॑तं यसिंन्नातस्थुशचुवनानि विश्वा ॥ १४॥ 

ख्यं? स॒तीस्ताँ उ मे पुंस आहु! पश्यदश्षण्वान्न वि चेतदन्धः 

कविय! पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विज्ञानात स पितुष्पितास॑त्‌ ॥ १५॥ र 


साकंजानां सपर्थमाहुरेकजं पडिद्यमा ऋष॑यो देवजा इतिं । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपञ्चः ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- ( द्वादशारं तत्‌ चक्र ) बारइ आरोंवाला चक्र ( नाहि जराय ) जीण नही होता, वह ( क्रतस्य द्यां क 
परि चेति ) सके दुळोकके ऊपर घूमता हे हे ( अम्ले ) अभे! ( अत्र सप्त शतानि विंशातिः च ) यहां सात सौ 
बीस (मिथुनासः पुत्राः आ तस्थुः ) जुड़े हुए पुत्र उदरे हुए हैं ॥ १३ ॥ ( ऋ. १।१६४।११ ) 


( खनेमि अजर चक्रं ) परिघवाला अविनाशी चक्र ( बि-वादृते ) विशेष रोतिसे घूम रदा दै।( उत्तानायां दा 
युक्ताः वद्दस्ति ) तनी. हुई घुराको दश जोडे हुए खींचते हैं । ( सूयेस्य रजला आवृतं चक्षुः ) सूर्यकी रजसे व्याप्त हुई 
आंख ( एति ) चलती है ( यास्मिन्‌ विश्वा भुवना आतस्थुः) जिसमें सब भुवन रह रहे हें ॥ १४॥ (क्र, ११६४१४) 

( लियः खतीः ) वे खियाँ देनेपर मी ( तान्‌ उ पुंलः मे आहुः ) वे पुरुष हैं ऐसा मुझे कहा । यह बात ( अक्ष- 
णवान्‌ पश्यत्‌) आँखवाला देखता है, परंतु ( अन्धः न विचेतद्‌ ) अन्धा उसको नहीं जानता । (य! कविः पुचः) 
जो पुत्र कवि दे (सः इ आ चिकेत ) वह भली प्रकार इसको जानता हे, ( यः ताः विज्ञानात्‌ ) जो उनको जानता है 
( ख! पितुः पिता अश्वत्‌) वह पिताका मो पिता होता हे ॥ १५ ॥ ( ऋ. ११६४१६ ) 


( साकंजानां सप्तथ पकजं आड! ) साथ जन्मे हुओंमें सातवां एक हो जन्मा दै ऐसा कहते हैं। ( षटू 
यमा) जो छः निश्चयसे जुडे हैं, वे ( देवजाः ऋषयः हाते ) देंवोंसे उत्पन्ष ऋषि हैं। ( तेषां घामशाः ) उनके 
स्थानसे ( इष्टानि विद्वितानि ` इष्ट बातें बनाई हैं। ( स्थात्रे रूपशः विकृतानि रेजन्ते ) ठहरनेबाले एकके 
आकारसे विकृत होकर कापते हैं ॥ १६ ॥ ( कु. १।१६४।१५ ) 


भाषार्थ-- बारइ आरोवाला वह चक्र कमी क्षीण नहीं होता है, वह इसम युळोकने बारबार घूमता दे । इसमे सातच 

बीस जुढवें भाई उसके पुत्र विराजमान हैं ॥ १३ ॥ | 

यह परिघबाला नाशरहित चक्र बारबार घूमता है । इस रथकी तनी हुई महती घुरामें जुते हुए दस घोडे इस रथको 

हे । जिससे संपूर्ण भुवन ठह्रे हुए हैं, वह सूयेका चक्क रजसे व्याप्त दे॥ १४ ॥ 

वस्तुतः क्रिया होनेपर भी उनको पुरुष कहते हैं। जिसकी आँख अच्छी होंगी वही देख सकता हे, अन्घेको यह नहीं दोख 
इनमेंसे जो कवि होगा वही सत्य बातको जान सकेगा, और जो जानता हे वही पिताका भो पिता बन जाता है ॥ १५॥ 

तय एक साथ सात उत्पन्न हुए हैं, उनमें एक ऐसा दे कि जो अकेला जन्मा हे । इनमें छः जुडवें 

___ उत्पन्न ऋषि कहा जाता दै । उनका स्थानस्थानसे इष्ट करना योग्य है। एक जो सदा रहनेवाळा हे उसके 

बनाये विविध पदार्थ कंप उत्पन्न करते हैं ॥ १६॥ | क ममी 
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(१४६) अथवचेषेद्‌- ब्रह्मविद्या-मकरण 


अव! परेंण पर एनावरेण पदा वत्सं बिती गौरुदस्थात्‌ । 


सा कद्रीची क॑ स्विदर्धं परांगात्क| खित्सते नहि यूथे अखिन्‌ ॥ १७॥ 
अव; परेंण पितरं यो अंस्य वेदावः परेण पर एनावरेण । 

कवीयर्मानः क इह प्र बोंचहेव मन! कतो अधि प्रर्जातस्‌ ॥ १८॥ 
ये अर्वाञ्चस्ताँ उ परांच आहुये परराञ्चस्ता उ अवोचं आहुः । । 
इन्द्रश्च या चक्रुः सोम तानि धुरा न युक्ता रज॑सो वहान्ति ॥ १९॥ 
वा सुंपणी सयजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । | - 
तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वाइत्त्यनभन्षन्यो अभि चाकशीति ॥ २० ॥ 


° 


अर्थ ( पना गौः ) यह गाय ( अवः परेण ) निम्न स्थानके दूरके पदसे ओर ( परः अवरेण ) परलेके पासवाछे 
(पदा) पदसे ( वत्खं बिश्रती ) बछडेको घारण करती हुई ( उत्‌ अस्थात्‌ ) ऊपर उठती दे। ( सा कद्रीची ) वह 
कहाँसे आती है और (कं खित्‌ अर्धे परा अगात्‌ ) किस अधे भागके पास जाती है! वह ( क्क खित्‌ सूते ) कहां प्रसूत 
होती दै! ( अस्सिन्‌ यूथे न ) इस संघमे तो नहीं होती ॥ १७ ॥ ( ह. १।१६४।१७ ) 


( परेण अवः अस्य पितरं ) ऊपरसे नीचे तक इसके पिताको ( यः वेद्‌ ) जो जानता है तथा ( परेण अवः 
एना अधरेण परः ) ऊपरसे नौचेतक इसको नौंचेसे ऊपरतक जो जानता है, ( कवीयमानः कः इद प्रवोचत्‌ ) कामकै 
| समान आचरण करनेवाला कौन यहाँ कहेगा ! ( देव मनः कुतः अघिज्ञात ) देवी शक्तिसे युक्त मन कहाँसे प्रकट हुआ है! 

॥ १८ ॥ (त्र, १।१६४।१८ ) 


(ये अर्वाञ्चः ) जो बहांके हैं ( तान्‌ उ पराचः आहुः ) उनको दूरका कहा जाता है तथा ( ये पराञ्चः तान्‌ 
उ) जो दूरके हैं उनको ( अर्धाचः आहुः ) समीपा कहा जाता है । दे ( सोम ) सोम तू और ( इन्द्रः च ) इन्द्र ` 
चक्रथुः ) जिनकी रचना करते हैं, ( तानि ) उनको ( चुरा युक्ता न ) घुरामे जोडे हुओंके समान ( रजलः चति ) 
लोकोंम्नें खांचते है. १९ ॥ ( ऋ. १।१६४।१९ ) | : 
( ढा छुपर्णा ) दो उत्तम पंखवाळे पक्षी ( सयुजा खखाया) साथ रहनेवाले मित्र हैं, वे (समानपृक | 
परिषस्वजाते ) एक हो वृक्षपर मिलकर रहते हैं । ( तयोः अस्यः ) उनमेंसे एक (खादु पिप्पळं आत्ते ) मौठा र 
खाता है, ( अन्यः अनश्षन्‌ ) दूसरा न खाता हुआ ( अभि चाकशीति ) चमकता दै ॥ २० ॥ ( ऋ, ११६४२० ) 


` भावार्थ-- यह गौ अपने दूरके पदसे पासवाळे और पासके पदसे दूरवाळे बचेका घारण पोषण करती है। यह कहांसे आई, 
क्रिस आधे भागसे पास पहुंचती दे, कहां प्रसूत होती हे, इसको जानना चाहिए । वह इस संघमें तो नहीं रहती ॥ १७ ॥ 


Se | ह दर E 
 दूरसे पास तक इसके पिताको जो जानता हैं व सबको नीचेसे ऊपर तक ओर ऊपरसे नांचे तक जानता ६ । कौन कि. 


इसको जानकर यहाँ आकर कहेगा ! हमारा दैवी शक्तिसे युक्त मन «हांसे प्रकट हुआ दै १॥ १८ ॥ . 2 . 


ला यहांके होते हे, इनको दूरके हैं ऐसा कहते हैं, और जो दूरके होते हैं उनको सर्मापडे हैं, ऐसा मानते हें । सोम और | शौ | 
इन्द्र यहांकी सब रचना करते हैं, ये सब इस विश्वकी घुरामें जुड कर संपूर्ण लोकोको 'वळातें हैं ॥ १९ ॥ र 

दो आत्मा हैं, वे साथ रहनेवाळे परस्परकें परम भित्र हैं । ये दोनों संसाररूपी वृक्षरर मिळ जुलकर रहते है] यरः - 
इस संसारवृक्षका मीठा फळ खाता हे और दूसरा भोग न करता हुआ केवळ चमकता रहता है ॥ २० प “नु 
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शक वृक्षपर दो सुपण (१४७) 
यस्मन्वृक्षे मध्वदः सुपणा निविशन्ते सुवते चाधि विशवे । 
A Le ~ पितरं ~_ | 
तस्य॒ यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद 


, ७ I~ ० कड 
यत्रा सुपणा अमृत॑स्य भक्षमनिमेपं विदर्थाभिस्वरन्ति । 


॥२१॥ 


एना विश्वस्य भुव॑नस्य गोपा! स मा घीर; पाकमत्रा विवेश 


॥ २२॥ 


है अर्थ- ( यस्मिन्‌ वृक्ष ) जिस वृक्षपर ( मध्चद्‌ः सुपर्णाः ) मधुर रस खानेवाले पक्षी ( निविशन्ते ) निवास करते 
हैं, और ( विश्वे अधि खुवते ) सब संतान उत्पन्न करते हैं, ( तस्य यत अग्ने स्वादु पिप्पलल आहु! ) उधका जो प्रारं" 
अमे मोठा फल दै ऐसा कहते हैं, ( तत्‌ न उत्‌ नशत्‌ ) बह उसको नहीं मिलता, ( यः पितरं न चेद्‌ ) जो पिताको नहीं 


जानता.॥ २१ ॥ ( क्र. १।१६४।२२ ) 


क सुपर्णाः ) ये पक्षी ( यत्र असुतस्य भक्ष ) जहां अमृतका अन्न ( चिद्थामि, अनिमेष अभिखरान्ति ) ज्ञान 
पूवक विश्राम न लेते हुए एकखरसे प्राप्त करते हैं, ( एना विश्वस्य झुवनस्य गोपाः) वह सब आवनोंका रक्षक ( खः 
घीरः ) वह घेयेशाली ( अत्र मा पाकं आविवेश ) यहां मुझ परिपक्क होनेवाळेमें प्रविष्ट होता है ॥ २२ ॥ 


(ऋ, १।१६४।२१ ) 


आवार्थ- इस संसाररूपी इक्षका मीठा फल खानेवाले अनंत आत्माङूपी पक्षी निवास करते हैं । ये सब यहाँ संतान उत्पन्न 
करते है । इनमेसे जो अपने पिताकों नहीं जानता उसके सामनेका मीठा फल भी उनको नहीं मिलता ॥ २१ ॥ 

ये सब आत्मारूपी अनंत पक्षी अमृतका फळ खानेकी इच्छाये विश्राम न लते हुए ज्ञानपू्वेक पुकारते हैं | संपूण भुवनोंकों 
. रक्षक वह पैमंशाली परमातमा इस जगतमें मुझ जैसे अपरिपक्कमें अर्थात्‌ प्रत्ये् प्राणीमें प्रविष्ट हुआ दे ॥ २२ ॥ 


एक वृक्षपर दो सुपणे। 


जीवात्मा, परमात्मा और संसार | 


> इस सूक्तमें अध्यात्मविद्याक्रा उत्तम विचार हुआ दै । ऋग्वेद 
(१।१६४ स्थानपर ) यही सूक्त हे । वहां इस सूक्तके ५२ 
मंत्र है, ऋगेदके एक हौ सूक्तके दो भाग करके अथवे- 
बेद कां. ९ के नवम और दशम ये दो सूक्त बने दें। नवम 
सूक्तके २२ मंत्र हैं और दशाम सूक्तके २८ मंत्र हैं। इन दोनों 
सूक्तोंके ५० मंत्र हवते हैं । पूर्वोक्त ऋगवेद ११६४ के ५९ 
मंत्र हे । कुछ पाठभेद, मंत्रक्रम भेद और मंत्रॉकी न्यूनाधिकता 
भी दै। तयापि सबेसाधारण रीतिसे ऐसा कह सकते ६ कि, 
इस ऋग्वेद सूक्तके अथववेदके दो सूक्त बने हैं । अयवेबेदमे 
. ऋग्वेदके कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एक सूक्त दै। 
अहरवेदके इस सूक्तके पाहिले २२ मंत्र कुछ थोडे क्रमभदसे 
. यहां हैं । और भगळे मंत्रॉका अगला सूक्त बना दे। इस 
- सूक्त नोवात्मा, परमात्मा, और संधारबुक्षका उत्तम. वर्णन 
की 


है । वेदका जो उत्तम विषय दे वह यदी दै। जो ब्रह्मविद्या और 
म्ात्मविद्या कही गई है वह ऐसे ही सूक्तोमें कही हे । यह 
गुप्तविद्या है, इसीलिए आळंक/रिक शब्दोद्धी योजना द्वारा वह 
अध्यात्मविद्या यहां कही दे, स्पष्ट शब्दोसि नहीं कदी है। इसी 
कारण मंत्रोंके ३.बदोंसें स्पष्ट बोघ नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विचार _ 
करने पर ही वोध द्दोने लगता हे । इस सूक्तका विचार कर | 
षके लिए अन्तिम मंत्रोंका विचार सबसे प्रथम करना चाहिए | 
इसका कारण यह है कि इन तीन मंत्रोंमे वक्तव्य बात अधिक | 
स्पष्ट शब्दोंद्वार। व्यक्त की गई हे । इसलिए इन तोन मंत्रोंका 
विचार इम यहाँ पर प्रथम करते हे | RS 
द्वा सुपर्णा सयुज्ञा सखाया समान वृक्ष परिः 
षस्वजाते । (मं. २०) ` ३-० 
, इस मंत्र भागका व्यक्त अर्थ यह है कि “ दो उत्तम पंख: 
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(१४८) 


दोनों एक ही वृक्षपर एक दुसरेको आलिंगन देकर रहते हैं । ” 
यहां जिन पक्षियोंका वर्णन दै वे केवल दों ही नहीं हैं, परंतु 
अगले ही मंत्रमें कहा दे कि ( मध्वदः सुपर्णाः ) मोठे 
फळका भोग करनेवाले पक्षी बहुत दें, असंख्य हैं, अनंत हैं । 
यहाँ ( म'घु-मदः ) मीठे फलका मोग करनेवाले पक्षी अनंत 
हैं ऐसा कहा है, परंतु दूसरा पक्षी माठा फल खानेका इच्छुक 
नहीं है और जो केवळ इसका हमेशाका साथी दे, वह ( अभि- 
चाकशीति ) प्रकाशता तो है, परंतु ( अन्‌-भन्चन्‌ ) 
सोग नहीं करता । यह पक्षी एक ही है। इस संपूण वृक्षपर 
भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परंतु भोग न करनेवाला पक्षी 
एक हो है, तथा यह एक होता हुआ भी, सब अन्य भोगी 
पक्षियोको ऐसा प्रतीत होता रहता हे कि यह हमारा ( सयुज्‌ 
स्ना ) खाथी मित्र है । यह पक्षी एक होते हुए भो सबके 
साथ रहता और सबका प्यारा मित्र बना रहता है, यह बात 
केस बनती है, यह विचार करके ही समझना चाहिये । 


यह वृक्ष ' संसार वृक्ष ' दी दे | इस संसार वृक्षपर बहुत 

फल लगते हैं, कई फल पक्रते है और कई कचे भो रहते हैं । 

इसी संसार वृक्षपर एक परमःत्मा सवेत्र व्यापक होकर रहता है, 

| इस संसार वृक्षही हरएक शाखापर यह विराजमान दे । यह 
। संसार वृक्ष का एक भो फल नहीं खाता, परंतु अपने तेजसे चम- 
/ कता रहता है, क्योंकि इसके समान किपीका भी तेज नहीं है । 


इसी संसारवृक्ष पर सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले 
अनंत जीवात्मा रहते हैं, इनके विषयमें ऐसा वर्णन हे-- 


यस्मिन्‌ बुक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते 
खुचते चाधि विश्वे ॥ ` ( मं. २१ ) 
“ इप संसार वृक्षपर मीठे फळ खनिवाले अनंत पक्षी निवास 
करते हैं, यहां अपनी संतानवृद्धि करते हैं और सब इस वृक्षपर 
ही रहते हें । » ये पक्षी निःसंदेह जीवात्मा दी हैं। क्योंकि यही 
 जावासमा बारबार जन्म लेता है, सखभमोगकी लालसा धारण 
करता है, संसारमे रहता है और संतान उत्पन्न करता दै । यहा 
EE 
_ तयोरन्यः पिप्पले स्त्राद्वत्ति, अनञ्चन्नन्यो अभि 
- याकशीति | (मे. २०) 
ओ।  उनमेसे एक मीठा फल खाता है, परंतु दूसरा फलमोप 
न करता हुआ केवल प्रकाशता दे । ” मीठा फळ बानेवाला 
 णावात्मा दे और फलमोग न १रनेवाला परमात्मा हे । उसका 
वर्णन बेदमें अम्मन्र इस तरह आया है-- 
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भथववेद्‌- ्रह्मविद्यो-प्रकरण 


अकामो घीरों अमृतः स्वयंभू रखेन तृतो न 

कुतञ्चनोनः | तमेघ विद्वान्‌ न विभाय सृत्यो- 

रात्मानं घीरमजरं युवानम्‌ ॥ ( अथव, १०८४४ ) 

“ ओगको कामनारहित, घेयवान्‌, अमर, खयंभु, रससे तृप्त, 
कहीं भी न्यून नहीं, जरारहित तरुण इस परम आत्माको जान॑- 
कर दी मृत्युका भय दूर होता दे। ': य परमात्मा " अकाम ! 
होनेके कारण फलका भोग नहीं करता आर इसका मित्र जीवात्मा 
सकाम होनेके कारण सदा मोठे फल खानेकी इच्छा करता हे । 
तथापि इसको सदा मोठे फल मिलते ही हैं ऐसा कोई नियम 
नहीं । यह जैसा कमे करता दै, उसके अनुसार उसको मीठे या 
कडवे फल मिलते रहते हैं और जो मिळते हैं उनका भोग बह 
करता रहता दै । 

जीवात्मा और परमात्मा ' स-युज्‌ अर्थात्‌ एक दूसरेके 
साथ रहते हैं, इनके मध्यमें कोई स्थानका अन्तर नहीं हे। जिस 
स्थानमें एक दै उसी स्थानमे उसके साथ दूसरा है । ( मध्वद! 
सुपर्णाः ) मीठा भोग करनेवाले ये जीव अनंत हैं, अनंत 
होनेके कारण इनका आकार अणु दै, अर्थात्‌ ये छोटे छोटे परिः 
च्छिन्न हैं। परंतु परमात्मा प्रत्येकके साथ सक्रानतया होनेके 
कारण विभु ( न कुतश्चन ऊनः ) सर्वत्र व्यापक और पूर्ण, 
दे । यह परमात्मा इरएकमें व्यापक दै, देखिये इसका वर्णन- 


पना विश्वस्य सुवनस्य गोपाः स मा घीरः 
पाकमत्रा विवेश । ( मं, २२) 
८६ यह संपूर्ण सुवनोंका रक्षक घेयेशाळी परमात्मा यहाँ शश 
जैसे अपरिपक्क जीवनमें भौ प्रविष्ट हुआ है । ” जैसा मुझमें दै 
वेसा हो सबमें है । सर्व व्यापक होनेसे ही वह सबके साथ 
मिला जुळा रइ सकता हे । इस तर यह परमात्मा एक, सन" 
व्यापक और सर्वत्र परिपूर्ण है, और जीवात्मा अनेक, परिर्छिन। 
अपूर्ण और भोगी हैं । अतः इनकी सदा इच्छा रहती है कि” 
सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेषं विद्थासिस्व- 
रन्ति । ( मं, २२) 
« थे जीवात्मा अमृतका अन्न सदा प्राप्त करनेके लिये सा 
रते रहते. हे । ” यदि इन जौवात्माओंकी कोई पुकार देती | 
‹ अमृत चाहिये” यही एक पुकार है, मुझे ऐसा अन्नमोग बा. | 
हि जिससे मे नीरोग दोकर अमर बनूं सदा यही पुकार हने 
ककी है । पाठक इस जगतूमें देखेंगे तो प्रत्येक जीवकी bor | 
पुकार दै, यढ बात प्रत्यक्ष हो जायगी । प्रत्येक मचुष्यकी भर्ष 
प्रत्येक प्राणीकी यंद पुकार है । ओर उसका प्रयतन भी कः 
लिये हो रहा दै । मुझ्ते सदा टिकनेवाळा सुख मिळ जागे, ९° | | 


* २९०५-५७ १८१७७ CUPS 
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द पेक वुक्षपर दो सुर्पण हि 


लिये प्रयत्न होता है । खडी इसको इच्छा है और दुःखकी 
अनिच्छा हूं, परंतु दुःख मिळता दै और सुख दूर होता दै, इससे 
सौ स्पष्ट होता दै कि इसी नियामक शक्ति कोई दूसरी हे । 


यह जीवात्मा परमात्माड़े साथ रहता हे, उस पास है, 
अत समीप दे, जाँवात्मा परमात्मा ( पारेषस्वजाते ) 
आलिंगन देनेके समान रहते है अथवा ( आविचेश ) 
जीवात्मामें परमात्मा है, इतनी इसकी समीपता होनेपर 
भी यह जीवात्मा परमात्मा नहीं जानता । और परमात्माको- 
अपने परम पिताको न जाननेके कारण इसका सुख दूर हों 


जाता दे, इसी उद्देश्यसे यह बात कद्दी हे-- 


तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशद्यः 

पितरं न षद । (म. ३१) 

“ जो अपने पिताको नहीं जानता उसके पास मीठा फल 
हुआ तो भी वह उसके लिये नष्ट हो जाता है । ” हरएकके 
पास मीठा फळ द्वोता दे, परंतु वह उसीको प्राप्त होता है कि जो 
अपने पिताक्षे जानता है । जो नहीं जानता फल उसके पास 
दोनेपर भी मोगनेको नहीं प्राप्त होता । जीवात्मा और परमा- 
त्माके इतने समीप होनेपर भी ओर परमात्मा जैसा हितकर्ता 
समर्थ मित्र बिलकुल साथ रहनेपर भो, यह जीव उप्र परम 
पिताको नहीं जानता और दुःख भोगता रता है, इससे और 
ज्यादा शोककरी बात कौनसी हो सकती है ? जीवात्मा ` परमा- 
समाको जान सकता हे और जानकर परम सुख भी निश्चय 
पूर्वक प्राप्त कर सकता है, परंतु कितने हो जीवात्मा ऐसे हैं कि 
जो इस ज्ञानको प्राप्त करनेका यत्न तक नहीं करते ओर दुःख 
मोगते हुए संतप्त होते हैं। यह मनुष्य इतने समीप स्थितको 
नहीं जानता, परतु इस सष्टिम दूर स्थित. पदाथाको जाननेका 
यसन करता है, ऐस्री विपरीत इसकी बुद्धि दे, देखिये 

ये अर्चाङचस्तां उ पराच आइये पराञ्चस्तां उ 

अर्वाच आहुः | (में. १९ ) 

« जो पासके हैं वे इसको दूरके प्रतीत होते हैं और जो दूरके 
हृ ये ही इसरो समीप दोखते हैं। यद्दी मिथ्या ज्ञान इसके दुःखका 
कारण है । परमात्मा इतना समीपसे समीप होनेपर भी वह 
इसको आतिदूर प्रतीत होता हे और जगनुके भोग अतिदूर होने 
पर भी इसको समीप होते हैं । इसलिये यह परमात्माको जान- 
नेका यत्न नहीं करता और जागतिक भो प्राप्त करनेमें दत्त- 

चित्त होता हे । परंतु इससे यद होता है कि अपने पिताको न 


. जाननेके कारण इसको किसी प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होता 


हक 


और बारबार दुःखके मंबरमें पडता है। इसलिंगे-- 


(१४९) 


अवः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर 
पनाचरण । (मं. १८) 
अपना पिता उपरसे नीचे तक है ऐसा जो जानता हवै” 
वहां निःसंदेह सुखक्का भागी हो सकता दै । परमपिता परमाः 
त्माकी शक्ति विशाळ दे, वह अपना साथी और सत्य मित्र है, 
वह मेरा साथी है, सदा हितकर्ता है, वह मेरे अन्दर हे, वह 
निष्छाम, अकाम और सदा तृप्त होता हुआ मो मेरे अन्दर है, 
यह बात जो जानता है वही सच्चे सुखका भागी है । इस परम 
पिताका ज्ञान प्राप्त दोनेके लिये अपना मन दिव्य शक्तिसे युक्त 
अथवा पवित्र दोना चाहिये । यह मन 
देवं मनः कुतो अघिप्रजातम्‌ ! (में, १८ ) 
“ यह मन किस तरह दिव्य बनता दे ! ” राक्षसी मन तो 
इरएकशका बन सक्ता द्वे। विशेष खार्थसे तो मनम राक्षसी 
वृत्ति भा सकती है, परंतु दिव्य भाव मनमें किस रीतिसें भा 
सकते हैं, इसका विचार हरएक मनुष्यको करना चाहिये । क्योंकि 
मनुष्यद्धा देव बनना अथवा राक्षस बनना यह केवळ मनकी 
अवस्थापर ही निमेर है, इस मनको देव बनाना किस तरह 
होगा इसका विचार-- 
कवीयमानः कः इद प्रवोचत्‌ । (मं१०) | 
“ कोनसा श्रेष्ठ विद्वान यहाँ आवर हमें कहेगा १ ?? इर्‌ 
एकको करना चाहिये और जो विद्वान इस प्रकारका उपदेश 
करनेमें समर्थ हो उसके पास जाकर उसधे इस विद्याको प्रहण 
करना चाहिये, तथा उसका अनुष्ठान करके अपना मन सुसंस्का- 
रॉसे देवीयु्णोे युक्त बनाना चाहिये । जिसका मन दिव्य गुणोंसे 
युक्त होता दै ओर जिसके मनसे राक्षसी भाव सचमुच नष्ट हो 
जाते हैं, वढी अपने पिताक अपने अन्दर प्रविष्ट देख सकता 
है । भौर परम सुखका मागी बन सक्ता है। इस प्रकार 
गुरुक तलाश करनेकी सूचना दै । 
इतने विवरणसे पाठकोंको पता चला होगा के एक विभु : 
परमात्मा, दूसरा परिच्छिन्न जीवात्मा ओर तीसरा यह संघार 
तीन पदार्थ यहां कहे दें । इनमें जीवातमा और परमात्मा आत्मा 
होनेसे एक जैसे दै, परंतु तीसरा संसारवृक्ष जीवात्माको : 
देनेके कामें उपयुक्त दै । इन तीनोंका वणेन इन 
मिक-मंत्रमें एक नये ही ढंगसे दिया है । देखिये 
अस्य वामस्य पाठितस्य दोतुस्तस्य 
मध्यमा अस्त्यक्षः | न 
“ एक दाता सुन्दर पुराण पुरुष 
भाई भोक्ता हे ” अहा दो न 
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अधर्वषेद्‌- ब्रह्मविद्या-प्रकरंणे 


(१५०) 


अंतिवृद्ध पुराण पुरुष दै, यद्यपि इसको ' वृद्ध स्थविर पलित पुराण ' 
आदि नामोसे पुकारा गया हैं, तथापि यह युवा” [ भ. १०! 
८४४] भी दै अर्थात. सबसे पूर्वे काले वतेमान होनेरे 
कारण हो यह पुराण हैं, न कि पुराण जीणे होनेके कारण इएको 
कोई वृद्ध कहते हे । परमात्मा सबसे पुराण होता हुआ भी 
तरुण दै, अतएव इसको यहां ' वाम ' अर्थात्‌ सुन्दर, रमणीय 
कदा है । यद्व ' होता ' अर्थात्‌ सब पर दानसे अनुग्रह करने- 
चाळा है, सब जगतूके ऊपर इसका बडा अनुग्रह है उसोके अनु- 
ग्रहसे सब संसार चल रद्दा दै । यद्द सबसे बृद्ध अर्थात्‌ बडा 
माई दे । इसका बीचका मंझळा भाई [ मध्यमः भ्राता ] 
एक है । वह [ अश्चः ] वडा खानेवाला है, भोग भोगनेवाला 
है, भोगळे बिना रह नहीं सकता । बडा भाई तो भोग नहीं 
भोगता, वह विरक्त दै, विरक्तिकै कारण वलिष्ठ है पर यद्द भोग 
ओगनेसे रोगोसे प्रस्त होक्रर निब रहता दै । इस प्रकार यहां 
इन दो भाइयोका वर्णन किया है। ये ' द्वो सुप्णों ” द्वारा 
चर्णित जीव और शिव ही हैं । इनका एक तीसरा भी भाई है, 
उसका बणन ऐसा होता द 
तृतीयो श्राता घृतपृष्ठो अस्य । (मं. १ ) 
इसका एक तीसरा भाई है जो पीठपर घी लेकर रहता 
हे । ” इन तीनों माइयोंमें बडा भाई तो कुछ भी खाता नहीं 
है, बीचका भाई तरुण दोनेसे बहुत खाता रहता दै, और जो 
यह तीसरा भाई है वह अपने पीठपर घी जैसे पौष्टिक पदार्थ 
अथवा रस घारण करता है और बोचके आईको खिलाता रहता 
है । अन्नरस तैयार करनेका कार्य इस तीसरे भाईके आधीन है, 
शान, सुख तथा शान्ति प्रदान करना वृद्ध भाईके आधीन दै 
और बीचका भाई इन दोनों भाइयोंकी सहायता लेता हुआ 
अपनी उन्नति करता रहता हे । इस प्रकार यहां तीन भाइयेका 
` चरणेन है वह १८ ने मंत्रके वणेनके साथ मिळता जुळता दै । 
इसी वर्णन पर तीन तेजोंकी कल्पना करके यञ्चांकी रचना 
। सूय युस्थानमें, विद्युत अन्तरिक्षमं ओर अमि भूस्था- 
गन तेज हैं।सूय सबसे बडा भाई है [वाम ] 


तीन तेज 
है और [ पाळित ] श्वेत किरणोंसे युक्त है । उसका 
विद्युत्‌ तेज हे यह बड। खानिवाल हे, जहां बिजली 
हां उस चोजको वह खा जाती दे, इनका एक सबसे 
इस प्रृथ्वीपर अभि रूपते है यह अपने पीठपर आहु- 
घी तथा हवन सामग्रीका भार लेकर खडा 
[न्य देवताओंको वद्य भाग देकर उनका 
भाग लेकर अन्यान्य देवतांश पुष्ट होते 


इस विधानको दर्शनिके लिये हुई दे । सूये प्रकाश देनेवाल।, 
अभि पोषक घी देनेवाला और इन दोनोंसे शक्तियां प्राप्त करके पृष्ठ 
होनेवाला तीसरा मध्यम भाई है । यद वर्णन भी पूर्वोक्त जीवा. | 
त्मा, परमात्मा और पोषक संसारका ही सूचक है। विदुतस 
मन और जीवात्माका भी वर्णन किया जाता है, क्षणमात्र चमक 
नेका घर्म इनमें समान है । जिस तरह विद्युत्‌ एकक्षणमें चम 
कती है पूर्व क्षणमें नहीं होती और उत्तर क्षणमें भो नहीं होती, 
उसी प्रकार जीव भी जन्मसे रूत्युतक चमकता है और पूर्व 
तथा उत्तर कालमें छिपा रहता हे । अस्तु । इस रातिसे इस 
प्रथम मेत्रमें सूर्यादि तीन तेजोंके वर्णनके मिषसे जीवात्मा, _ 
परमात्मा और संसारका वर्णन किया है, सो पाठक देखें। इसी 
मेत्रमे और कहा है कि | | 
अज्ञापद्य विंश्पतिं लत्तपुत्रम्‌ । ( मं. १) | 
“ यहाँ सात पुत्रोंवाले प्रजापतिका मेने दर्शन क्रिया”. 
पूर्वोक्त वर्णनमें विश्पति अर्थात्‌ प्रजापातिका, वर्णन है यह बात 
इस मैत्रसे स्पष्ट होती दै । यद्दां बिइपति प्रजापति ये नाम सब. 
जगतके पालनेवालेके सूचक हैं । इसके सात पुत्र है, इसके 
सात पुत्र ये ही सात लोक हैं क्योंकि इसौने इनकी उत्पत्ति की | i 
है। यह उन सात लोकॉका पिता है और ये उसके पुत्र हैं। जो 
८ वाम पलित ” आदि नामोसे प्रथम मेत्रमै वर्णित हुआ है, जे 
बढी जगत्पाळक सबका पिता और जेठा भाई परमेश्वर है। F 
उसके माई अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जीवोंको भोग _ 
देनेवाला यह सब संसार दै । यद बात इस प्रथम मंत्रके मनने | 
स्पष्ट हो गई है । आगे कहा है कि-- त्य 
सप्त युखन्ति रथमेकचक्रम्‌ । एको अश्वो वंह्दाते 
सप्त नामा ' ( मं. २) हकती... 
«एक र॒थमें सात जुडे हुए है । ” अर्थात्‌ इस पारी र; 
रूपी रथमें सात घोडे जुडे हुए हैं परन्तु ये सात घोडे दी 3 | 
भी वस्तुतः '* सप्त ” नामक एक ही घोडा इको चना ५ 
अर्थात इस रथको चलानेवाली गति एक ही दै, परंतु वह प | 
प्रकारके रूपोर्मे दीखती ढे । जैसे आंख, नाक, कान, रसना, ` 
त्वचा, मन ये सात ज्ञानेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रियरूपी खात घोडे 
इस दारीरमे जुते है, परंतु देखा जाय तो ऐसा स्पष्ट * 
होगा कि आत्माकी एक चित्‌ शक्ति इन साता दरियो बि 
हो गई दे अतः यहाँ कढ सकते हैं कि यहाँ घोडे सात 
क्षौर सात नामोवाला एक हो घोडा है । एक कथम | 
और दूघरे कथनमें सूद्ष्मकी ओरसे देखा गयादै। 
इसी प्रकार दो हाय, दो पांव, सुख, गुदा और 
कर्मद्रियों भी यद्यपि सात हैं, तथापि आत्माकों 


[ 
[ 
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य सात विभागं हुए ६ इसलिये स्थूल दृष्टिस य सात घोडे इस 
शरीरं रूपी रथमें जोते गए ह; ऐसा इम कइ सकते हें तथापि 
आत्माकी दृष्टिस हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्माक्री कर्ष- 
शक्ति यहां सात रीतिसे विभक्त होकर कार्य कर रही दै । 

केंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, मन, चित्त अहंकार, बुद्धि ये भी 
सात घोडे इस शरीरके साथ जोते गये हैं परंतु आत्माकी ओरसे 
देखनेसे ऐसा भी कह्‌ सकते हैं किं एक ही इन्द्रश्षक्ति इन सब 
इद्रियोमें कार्य कर रही है। 

इसी प्रकार अन्यान्य विषयोंके संबंधमें समझना योग्य दै! 
जस एक हो प्राण शरोरमै ग्यारद्द स्थानोमें रहनेसे प्राण अपान 
आदि नामोंको प्राप्त करता दै । यद्‌ भाव शारीरिक विषयोंके 
संबंधमें हुआ, परंतु जेसा यह शरीर छोटा ब्रह्माण्ड है उसी 
प्रकार यह संपूर्ण जगत्‌ भी एक बड। शरीर ही दै । अतः दोनों 
स्थानोंमें नियम एक जैसा है, अतः “ एक रथमें सात घोडे जोते 
गये हैं, परंतु सात नामोवाला एक ही घोडा इस रथको खींचता 
हें ' इस बातकों भी देखना चाहिये । 

यह्व जगत्‌ पृथ्वो, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और 
महत्तत्त्व इन सातोंछे द्वारा चछाया जाता दै यद सत्य दे, तथापि 
एक हौ मद्दत्तत्न इन सातोंमें परिणत होकर इस जगतको चलाता 
है यह भी उतना हों सत्य है। सूर्येके किरणोंमें सात रंगोंके सात 
किरण हैं यह बात जैसी सत्य हैं उसी प्रकार सूर्येकी एक ही 
किरण, उन सात प्रकाश किरणोर्मे विभक्त हुई दें यह भी 
उतना द्वी सत्य है। इसी कारण सुर्यको सप्ताश्व, सप्तराश इत्यादि 
नाम दिये गये हैं । 

एक संवत्सर कालके सात ऋतु हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा 
शरत्‌, हेमंत शिशिर ये छः ओर आधिक मासका एक मिलकर 
सात ऋतु है। तथापि इन सातां ऋतुओंमें एक ही काल ग्यापता 
है ओर सात ऋतुओंमें परिणत होता दै । 

बाल्य, कौमार्य, तारुण्य, यौवन, परिद्दाण, वार्घेक्य, जरा ये 
सात आयुकें जैसे सात भाग हैं और इनमें एक ही जीवनकी 
अवधि अर्थात्‌ आयु व्यतीत होती है, उसी प्रकार इस जगतकी 
आयुके भी सात भाग हें ओर उनमें जगतको आयु विभक्त 
होती दै । इस इष्टिसे सर्वत्र देखना योग्य दै । तात्पर्य यह दे 
किं स्थूळ दृष्टिसे विभक्त अवस्था ज्ञात होती दै और सू्म दृष्टिसे 
एकावस्था किंवा साम्यावस्था प्रतीत होती है । इसके लिये और 
भा एक उदाहरण देते दें । मिट्टी एक हे परंतु उसके पात्र अनंत 
होते है, सोना एक है परंतु उसके आभूषण होते हैं। यहां 
मिट्टी और सोनेकी दृष्टिये सब पात्र और आभूषण एक ही हैं 


ओ_- तथापि व्यवहारकें आकार भेदसे उनमें भेद भी हैं । इसी प्रकार 


(१५१) 


¦ एक रथको ढोनेवाले सात घोडे हैं तथापि उन सातोंका नाम 
घारण करनेवाली एक ही खींचनेवाली शक्ति है । ? इस मेत्रके 
कथनमें “ एक ही शक्ति सात स्थानोंमें विभक्त होकर इस जग- 
तमें कार्य कर रही दै ” इतना दी विषय मुख्य है, फिर पाठक 
उसको शरीरम देखें अथवा जगतूपें देखे । 

जिस रथमें ये सात घोडे जोते गए हैं उस रयका एक हो 
चक्र है । और वद चक्र-- 

त्रिनाभि चक्रमज़रमनवंस्‌ । ( मं. २) 

० तोन नामिवाला यइ एक जरारहित और अप्रतिबंध- 
गतिसे चलनेवाला हे । ” इसका विचार प्रथम दम जगतमें | 
देखेंगे, कालचक्र एक हे, और उसके भूत, भविष्य, वर्तमान म 
ये तीन केन्द्र हैं । यदद चक्र कदापि क्षीण नहों होता ओर न | 
इसका कोई प्रतिबंध करता है। संवत्सर चक्र एक दे और उसके 
शीत, उष्ण और वृष्टिके तीन केन्द्र हैं । इनमें यह घूम रहा 
हे । प्रकृतिचक एक हा है भर उसके सत्व, रज ओर तम ये 
तीन केन्द्र है इनमें यह घूम रहा दै । जगत्‌ चक्र एक है और 
उसके उत्पत्ति, स्थिति ओर ल्य ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह 
घूम रहा दै, इस तरइ सष्टिक अन्दर इस एकचक्रकी घातको 
पाठक देख और अनुभव करें । 

इसी ढंगसे मचुष्यके अन्दर भी इस चक्रको देखना उचित 
हे । एक ददी शरीरचक्र कफ, पित्त, वात इन तीन केन्द्रों पर 
चल रहदा है । यहीं प्रवृत्तिचक्त सर्व, रज, तमके ऊपर घूम 
रहा है । इसा तरह और कई नामियां यहाँ भी हैं । 

यत्रेमा विश्वा सुवनाघि तस्थुः | (मं. २) 

४ इसके अन्द्र सब सुवन ठहर हुए दँ।” यह जो चक्र 
पूवस्थानमें कहा हे उसमें सब भुवन रह रहे हें। जगतके पक्षं | 
संपूर्ण भुवन रद्द रहे हैं यह बात स्पष्ट ही है। शरीरके पक्षं | 
शरोरान्तगंत सब अंग और अवयव ही यहां भुवन लेनेस 
मंत्रमें कह। तत्त्व शरीरमें अनुभव हो सकता है। शरीरमें कफ _ 
पित्तवात नामक तीनों नामियोंमें श्रमण करनेवाले चक्रमें ये 
सब अंग और अवयव कार्य करते हैं । इसी. ढंगसे अन्यान्य 
पवक्रोके विषयमें जानना योग्य हे । 

अगले तृतीय मेत्रमें ( इमं रथं ये सत्त अधितस्थुः 
इस र्‌थके आश्रयपर जो सात तत्व अधिष्ठित हुए हैं, ऐसा 


सात चक्रोंवाला हैं, इसके सात गति-साधन हैं, ये 
गतियां इसके अश्व हैं, गो नाम वाणीका दे इस 
वाणीके सात मेद हैं, इंद्रेयां सात, सात विभ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१५२) 


विभाग, ( अयन, ऋतु, माल, पक्ष, दिन, रात्री, सुहुतं 

ये सात काळविभाग ) हैं । सात बढिनें यहां शर्रारमें 

सात मजा केन्द्रों चळनेवाले प्रवाह हैं, सात इंदरियोंमें चलने- 

बाले प्रवाह हें । बाह्य जगतमें सप्त लोक, सप्त अवस्था, सात 
` किरणे, सात नदियां आदिकी कल्पना करना योग्य हे । 

यह कूटमंत्र दै ओर इसका अर्थ इस प्रकारके मननसे जाना 
जा सकता है । आगे चतुर्थ मंत्र देखिये-- 

अन्था अस्थन्वन्तं बिमाति ( मं. ४) 

«८ ( अन्‌-अस्था ) जिसमें हड्डी नहीं है ऐसी आत्मा 
( अस्थन्‌-चन्तं ) हवाले शरीरको घारण करती दै। ” 
यह महत्त्वपूर्ण कथन इस मंत्रमें कहा दे । आत्माके लिए “ अन- 
स्था ' शब्द है और शारीरके लिए “ अस्थन्वान्‌ ' शब्द हे । 
इसो प्रकारका भाव निम्नलिखित यजुवेदके मंत्रमें है-- 

अकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापघिद्धम्‌ । 

वा. यजु, ४०।६ 

४ बह आत्मा शरीररहित, त्रणरद्दित, स्नायु-माँस -रहित 
हे, अतएव शुद्ध और पापरादित दै। ” यद्द ' अन्‌-अस्था ! 
( अस्थिरदित) शब्दका ही अधिक विवरण दै, अधिक 
अथका विस्तार दे । वह आत्मा इड्ोरहित, मांवरहित, शरीर- 
रहित, वरणरद्दित, रक्तरहित, घमनीरहित, चमरद्दित दे, इसी 
प्रकार ओर भो वर्णन हो सकता दै। शरीर हड्डी, मांस, त्रण, 
रक्त, धमनी आदिसे युक्त दै । इस शरीरका घारण उक्त प्रकार 
की आत्मा कर रही दे । जड शरीरका घारण चेतन आत्मा 
करती है । इसको कोन देखता दे £-- 

कः जायमानं प्रथमं ददशा ? ( मं. ४ ) 

४ इस प्रकट दोनेवाले आत्माका सबसे प्रथम किसने दशेन 
किया १ ” इसके अस्तित्वके विषयमें किसने सर्व प्रथम अनुभव 
किया १ किसने निश्चित रूपंसे इसको जाना! किसने इसकी 
आश्रयमयी शक्तियोंका सबसे पहिळे अनुभव किया £ अर्थात्‌ 
कोन इसको पूर्णतासे जानता हे १ और--- 

भूम्याः असक्‌ अछुः आत्मा कस्चित्‌ ? (४) 

४ इस भूमिके अन्दर अर्थात्‌ स्थूल शरीरके अन्दर रक्त, 
। आस, प्राण और आत्मा कहां भला निवास करते हैं। ” यह 
स्थूल शरीर पृथ्वीतत्त्वका बना हुआ हैं। उससे मिश जल- 
तत्व है, वायुतस्व भी भिन्न दै, तथापि इस शारीरके अन्दर ये 
पञ्चत्व एक स्थानपर विराजमान हुए हैं और एक उद्देश्यसे 
कार्य कर रहे हैं । इनं विभिन्न तत्त्वोको एक उद्ेश्यसे 'वळाने. 
वाळा यहां कोन हे £ यहां पृथ्वी तत्वसे हड्डी आदि कठिन 
` पदार्थ, जलूतत्वसे रक्त, रेत आदि प्रवाही प्रदार्थ, अभि तत्वसे 


ही त: क 
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अथर्ववेद्‌- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


पाचन शक्ति, उष्णता भादिकी स्थिति, वायुतत्वसे प्राण आदिको 
स्थिति और परमात्मासे आरमाका प्रकटीकरण इस शरीरें हुआ 
है । परंतु ये कहां केसे रद्दते हैं ! कोन इनका संचालक हे! 
इसी विषयका एक मंत्र अथवेबेदमे दे वह यद्दा देखिये 

को अश्मिन्ञापो व्यद्धाहिषूद्धतः पुरुषृतः 

सिंधुखत्याय जाताः । 

तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताञ्रधूक्ञा ऊर्ष्षा 

अवाची! पुरुषे तिरश्ची ॥ अथव. १०।२।११ 

५ किस देवताने इस शरीरमें शीघ्र गतिवाले, लाल रंगवाळे 
और ताबेके धून्नके समान रंगवाळे ऊपर, नीचे और तिरे 
चलनेवाले जलप्रवाद शुरू किए हैं १ ” यह रक्तके अभिसरणके 
संबंधमें वणन दै, इसी ( १०। २ ) केन सूकमें शरीरके अन्या- 
न्य अंवयबोंके विषयमें भी पृच्छा की है । इस प्रकार किस 
देवताके द्वारा इस सब शरीरका धारण हुआ है ? यह तत्त्वज्ञानके 
विषयमें एक महत्वका प्रश्न है । 

कः विद्वांस प्रष्टुं उपगात्‌ ? ( मं. ४ ) 

“ कौन शिष्य इसके विषयमें पूछनेके लिये विद्वानके पास 
जाता है ” भोर कोन इसके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहता 
है और कौन इसके विषयमें निश्चित ज्ञान देता दै ! 

यः वेद इद्द त्रवीतु। ( मं. ५ ) 

« जो इस आत्माके विषयमे ठीक ठीक ज्ञान जानता है 
वह यहां आवे, और इम सब शिष्यॉसे उपदेश करें. ”” और 
हमको बताव कि यह आत्मा इस शरीरका धारण किस प्रकार 
करता है ! यद आत्मा अस्थिरहित होता हुआ अस्थिषाे 
शरीरको चलाता है, मूक शरारसे यही वार्तालाप करता 
और पंशु शरीरको यही चलाता दै । पार्वोसे चलना होता ६, 
परंतु ये पांव शरीरके पास हैं और आत्मामें नहीं हैं, 
शरीर आस्माकी प्रेरणाके बिना चल नहीं सकता । इसी प्रशर 
शब्दोच्चार करनेवाला मुख हे तो शरीरके पास, परंतु आस्माकी 
प्रेरणाके बिना केवळ शरीरसे शब्दोचार हो नहीं सकत! 
इस्रीलिये- व 

अस्य वामस्य वेः निहित पद वेद्‌ ।(म.५) 

८ इस परमप्रिय गतिमान्‌ आत्माका इस शरीरें रक्षा र 
हुआ जो पद दै, ” उसको जानना चाहियें। यही पद आ 
करना चाहिये, यह गुप्त दे इसीळिमे इसकी खोज करनी ई ने व 
है। सब योगी मुनि, ऋषि, सन्त महन्त इसीकी खोज कर 
हैं, प्राप्ति करते हैं और आनन्दके भागी बनते हैं । 


गावः अस्य शीष्णेः क्षीर दुदूते । ( मं: ५ ) 
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पक वृक्षपर दो सुपण 


“इंद्रियूपी गोवे इसके सिरक स्थानसे दूध निचोंडता हैं। ' 
आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा आदि इंद्रियरूपी गोव रूप, 
गंध, शब्द, रस ओर स्पशे रूपी दूध निकाळती हैं और इन 
विषयरूपी दूधको यह प्राप्त करके सुखका भागी होता है । इसके 
विषयमे जिज्ञाछु पुरुषके मनमें बहुतबार अनेक प्रश्‍न पूछनेके 
लिये उपस्थित होते हैं और बह पूछता भी दै-- 


पाकः मनसा अविज्ञानन्‌ पच्छामि । 
देवाना एना निता पदानि ॥ (में. ६) 
(पाक!) पक कर तेयार होनेवाला युमुक्ठ मनुष्य 
( प्रनसा अचिज्ञानन्‌) मनसे कुछ भी आत्मज्ञान नहीं 
जानता है इसलिये पूछता है कि इथ देहके अन्दर ( देवाना 
पदानि ) अनेक देवोके स्थान कहाँ कहां हें । ! मनुष्य पक 
कर परिपक्व अर्थात्‌ पूण होनेके लिये यहां हैं, इनमें जिसको 
अपने अज्ञानका पता लगता है, वह मुसुछ बनता हे ओर वह 
सदूयुरुके पास जाकर उससे प्रश्‍न पूछता दै कि “हे गुरों ! जो 
अनेक देवताओंके पद इस शरीरम हैं वे कहां दें ! किस देव- 
ताका पद यहां किंस स्थानपर दै? यहां सूर्यदेव चक्षस्थानमें 
हैं, वायुदेव फेफडोन हैं, जलदेव जिह्वास्थानमें तथा रक्तने हैं इसी 
प्रकार अन्यान्य देव अन्य स्थानोमं हैं | इस तरह इस शरीरमें 
अनेक देवताओंके पद अर्थात्‌ स्थान किंवा निवासस्थान हैं । 
पाठक इनका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर दै 
इसका ज्ञान प्राप्त करें । यही बात अन्यत्र निम्न प्रकार कही दै- 


दक्ष खाकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 
यो चे तान्विद्यातप्रत्यक्ष ख वा अद्य महदद्वदेत्‌॥३॥ 
प्राणापानौ चक्षुः ओत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । 
व्यानोदानो चाङ्मनस्ते वा भाकूतिमावद्दन्‌॥४॥ 
ये त आखन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 
पुत्रेभ्यो लोकं द्वा कस्मिस्ते लोक आसते ॥१०॥ 
संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन। 
खर्व संसिच्य मत्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥१३॥ 
गुदं कृत्वा मत्यं देवाः प॒रुषमाविशन्‌ ॥ १८॥ 
रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९॥ 
तस्माद्वै विद्वान्‌ पुरुषामेद्‌ ब्रह्मेति मन्यते! 
र्चा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इघासते ॥ २२ 0 
अथै, ११८ 
दस्र देवोसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको प्रत्यक्ष 
देखता है वह बडा तत्वज्ञान कह सकता हे । प्राण, अपान, 
चक्षु, भत्र, अमरत्व, नाश, व्यान, उदान, वाणी आर 


२० ( हिंदी अभवे, त्र. वि. प्र, ) 
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( १५३ ) 


मन ये दस तेरे संडल्पका चलाते दे । दस देवोसे जो दस देव- 
पुत्र हुए, वे अपने पुत्रको स्थान देकर किर लोकमें चळे गये? 
सिंचन करनेवाले देव हैं जो सब संभार इकट्ठा करते हें, सब 
मस देहछो सिंचन करके ये देव मनुष्य देइमें च्रे दें । देह 
रूपी मत्ये घर करके इसमें देव रहने लगे हैं, रेता घी बनाकर 
देव इस पुरुषमें आये हैं । जो ज्ञानी हे वह इस पुएषड ब्रह्म 
करके मानता है, क्योंकि इसमें सब देवताएं रहती दें, जेसी 
गोशालामें गोवे ॥' 

इस प्रकार इस शारीररूपी देवशालाका वणन दै । यहाँ 
आँखमें सूये, फेफडोंमें प्राण किवा वायु, इस प्रकार अन्यान्य 


देव अन्यान्य स्थानोंमें विराजते हें। बडे सूय, वायु भादि देव 


बाह्य विश्वमे है ओर उनके छोटे पुत्र नत्रादि स्थानपर निवास 
करते हैं । यहीं मानों उनके पद हैं अर्थात्‌ सूये नेत्रस्थानमें दै, 
वायु फेफडोंमें हे, जल जिह्वापर है इसी प्रकार अन्यान्य देव 
दारीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य आागेमिं हैं । इन्हींका वर्णन 
(देवानां निदिता पद्‌।नि ) देवोके पद यहां रखे हुए हैं इन 
शब्दसे हुआ है। तथा— 

कवयः ओतवै उ सप्त तन्तून्‌ वितत्निरे। (मं. ६) 

कवि लोग जीवनका वस्न बुननेके लिये सात घागोके। 

फैलाते है । ' जिस प्रकार जुळाहा ताना फेळाता दै ओर उसमें 
बानेके घाग रखकर उत्तम वक्ष तैयार करता हे, उसी प्रकार 
नेत्रसे रूपके, कानसे शब्दके, नाकसे गंधक, जिहासे आखादके, 
त्वचास स्पशेके, मनसे ज्ञानके और बुदिसे विश्ञानके धागे 
फैलाकर इस तानेन कमयोग और ज्ञानयोगका बाना मिलाकर 
सुंदर जीवनका वक्ष बनाता हे । यही पुरुषार्था जीवनका वर्णन 
है। ये सात तन्तु हें प्रायः हरएक मनुष्यकी खुड्टीपर ताना 
फैलाया गया दै, जो इसमें पुरषाथका बाना प्रिलायेगा वही 
उत्तम जावनवल्न वना सकता है । इस प्रकार तन्तुओका वणेन 
पाठक देखें और इससे पूर्वे जो “सात? संख्यावाले पदाथका 
वर्णन भाया है उसके साथ इसका अनुसन्धान करें । 

अचिकित्वान्‌ न विद्वान्‌, चिकितुषः विद्वनः 

कवीन्‌ पुच्छामें । (म. ७) 

अज्ञानी अविद्वान में ज्ञानी विद्वान कवियोंसे पूछता हुँ । ये 
ज्ञानी लोग मेरी आशका को दूर करें । अज्ञान ज्ञानीस पूछे, 
अविद्वान्‌ विद्वानके पास जाय, साधारण मनुष्य कविके साथ 


रहे और अपनी भाशंकाए पूछे और इस तरह ज्ञान आस करे) 


[तसे पूछने योग्य प्रश्न यहदै-- न 
यः इमा षद्‌ रजांखि तस्तंभ (मं ७) 3 
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(१५४ ) 


“ किस एकने इन छः लोकॉको आधार दिया दे? ” किस 
एकका आधार इस संपूर्ण जगतको प्राप्त होता है ? किसके 
आघार पर यह विश्व है और चळ रहा दै? यह प्रश्न विद्वांन्‌को 
प्राप्त कर उससे पूछना योग्य दै, और भी एक प्रश्‍न पूछना 
है--- 

जस्य रूपे कि एक खित्‌ । ( मं. ७) 

« अजन्मा आत्माकें रूपमें एक रूप कोनसा हे १ अनेक 
अजन्मा जीवात्मा हैं, इनकी संख्या अनन्त दै । इन अनन्त 
जीवात्माओंमें एक तत्व जो हे वह कोनसा है । एक ही पर- 
मात्मा सर्वत्र व्याप्त है। यह एकरस और सवेत्र अनुस्यूत है । 
जीवोमें अनेकरब और अणुत्व है। इसमें अनेकत्व नहीं ओर 
अणुत्व भी नहीं दै । प्रत्युत इसमें एकत्व और सवेव्यापक्ष्व 
है । यही एक तत्त्व सर्वत्र भरपूर है । कोई पदाथ इससे खाली 
नहीं है। यह परमात्मा अपनी प्रतिके साथ रहता हे, यह एक 
ग्रहस्थके समान है । प्रकृति उसकी धर्मपत्नी हे और वद्द उस 
प्रकृतिका घमैपति है । ये किस प्रकार बर्ताव करते हैं देखिये-- 

माता पितर ऋते आबभाजे | (मं. ८) 

“माता पिताको सत्मघ्ममें-यज्ञमें-सेवा करती है, सहायता 
करती है। ' घमेपत्नी अपने पतिकी सेवा करे ओर उसकी 
यज्ञ करनेमें सहायक बने | यह गृहस्थ घमैका उपदेश यहां 
मिलता हे सबकी माता प्रकृति परमपिता परमात्माकी सहायता 
करती है ओर सष्टिरूप यज्ञ सिद्ध करनेमें सहायक दोती है । 

| यह आदशे गृहस्थाश्रम है । दरएक गृहस्थी इस प्रकार अपना 
| व्यवहार करे । 

धोती अग्रं मनसा खं जग्मे। (म. ८) . 

“यह गहस्थाश्रमको धारण करनेवाली धमेपत्नी पहिलेसे 
हो मनसे उसके साथ मिलती हे । ! वह केवल बाहरके दिखा- 
वेके लिये ही पतिके साथ मिलकर रहती दे, ऐसी बात नहों 
अपितु वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साय मिळकर 
र्‌इतौ है । गर्थाश्रमो स्ञोपुरुष इसी प्रकार मनसे एकरूप 
होकर अपना गृहस्थाश्रम चळावें और कृतकस्य बर्ने । प्रकति- 
. माता तो अपने मनसे परमात्माके साथ ऐसी मिलजुल कर 
रहती हे कि कमी उसका विरोध नहीं करती । जो परमात्माकी 
इच्छा होती है वेसा विश्वरचनाका कार्य करती हे । यहाँ भी 
_ ग्रहस्थाश्रमियोकी बडा अनुकरणीय उदाहरण मिलता है । 
सा बामत्खुः गर्भरसा निविद्धा । (म॑, ८) 

र बह माता गभेक्रा धारण पोषण करनेवाली गर्मके रससे 
' रंगी गभके पोषणमें लगो रहती है । ? दूसरा कोई कार्य उनको 
| सूता नहीं हे । हरएक खरी जो गृहस्थाश्रममें दै इसी, प्रकार 
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अथघेवेद- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


गृहमें रहनेवाले पुत्रादिकॉको पालना करनेमें दत्तचित्त रहे, 

गर्भधारण होनेपर गर्भके पालनमे योग्य रौतिसे दत्तचित हो 

और, ऐते किसी भी कायमें व्यप्र न हो कि जो गर्भके पोषणके 

प्रतिकूल हो। प्रकृतिमाता अपने गर्भका धारण पोषण और 

उत्पात्ते आदिके विषयमे केसी दत्तव्वित्त होती हे और किसी 

भी प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य तत्परतासे करती है। 
नमखन्तः उपवाक इंयुः। ( में. ८ ) 

( नसखन्त' ) नमस्कार करते हुए अथवा भन्नसे युक्त 
पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए उनके पास जाते हैं। ! उक्त 
प्रकारके ग्रहस्थी जहां द्वोते हैं वहां सब अन्य लोग उनको 
नमस्कार करते हैं और उनके सत्संगमें रहना 'चाहते हें । अथवा 
अन्नकी भेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हें और उनका 
उस मेंट्स सत्कार करते हैं। आदश ग्रहस्थीका इस प्रकार 
सत्कार होता हे और आदश ग्रहस्थका घर केसा होता दे, इस 
विषयमे प्रकृति पुरुषक दृष्टान्तसे ऊपर लिखा हौ है। पाठक ' 
इसका विचार करें। और देखिये-- 

माता छुरि युक्ता आखीत्‌ । ( मं. $ ) 

“माता गुहस्थके कार्येकी घुरामें लगी हुई है ।' माता पीछे 
रइनेवाली नहीं दै । वह धुरामें रहकर कार्य करनेवाली दे \ 
शददस्थाश्रममें घभैपत्नीका यही कार्ये दै । गृहस्थके सब कार्योमे 
वह घुराम रहकर दत्तचित्त होकर कार्यका भार उठाती है, 
इसालिये उसको स्रधर्मच।रिणी. गृहिणी कहते हैं। गर्भवती 
होनेपर भी वह इसी प्रकार धुराम रहकर कारये करती दै । 

गभो वृजनीष्वन्तः भतिष्ठत्‌ (मं. ९) 

“ गे अपने अन्दर अन्तःशक्तियोंके आधारपर रहता दै। ' 
राभेको अन्दर धारण करती हुई गृहिणी घुराम रहकर सब 
कार्यका भार उठाती हे । इसी प्रकार गृहिणी अपने घरमे काये 
करे । पतिके अनुकूल घर्मेपत्नी रहनेपर बचे भी पिता माताकें 
(अचु ) अनुकूल होते हैं, जिस प्रकार (यां अनु वत्सः ) गौके 
अनुकू बछडा होता है, ठीक उसी प्रकार उनके स्तनी 
गृहिणीके बालबच्चे उनके अनुकूल रहते है ओर इस प्रकार 
अपने पुत्रेमिं वे माता पिता ( विश्वरूप्यं अपश्यत्‌ ) सब अपना 
रूप देखते हैं । मातापिताका सब प्रकारका रूप पुत्रोंमं आता 
हे । जेस मातापिताके शरीर, मन और बुद्धिके भाव होते 
वैसे ही पुत्र और पुत्रियोंमें होते दें। अतः कहा ६ 
योजनेषु ) तीनों शरीर मन घुद्धिमें सब प्रकारका सारप्यता | 
दिखाई देती दै । पूर्ण गृहस्थाश्रमका यह फळ है। इसमें माती 
पिता, पुत्र और पुत्रियां एक विचारसे परिपूर्ण होती हैं. ओर 
किसी प्रकार इनमें आपसी विरोध नहीं होता दै । - | 
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ढेक वृक्षपंर दो सुपण 


पकः तिख्रः मातून्‌ त्रीन्‌ पितृन्‌ बिभ्रत्‌ ऊध्वंः 

तख्या ॥ ( मं. १०) 

अकेला वह छपुन्न तीन माताओंको और तीन पिताओंकों 
अपने अन्दर धोरण करता हुआ सीधा खडा रहता है।' 
अर्थात्‌ टेढी चाल नहीं चलता । तीन माताएं ये हैं-- 
डे प्रकृतिमाता, विद्यामाता और अपनी माता । * तीन पिता ये 
इ-- ' परमात्मा, गुरु ओर अपना जनक । ! इन तीनोंको बह 
अपने अन्दर धारण करता है और सांधे व्यवहार करता है । 
और कभी (न अवरलापयन्त ) ग्ळानिको प्राप्त नहीं होता । 
इस प्रकार उपासना और आचरणसै इनकी उच्च योग्यता 
दोती है | और ये खर्गमें जाते हैं,और वहां- | 

असुष्य दिवः पृष्ठे विश्वविदः अविश्ववित्नां 

वाचं मन्त्रयन्ते । ( मं. १०) 

“ उस युलाकके पृष्ठभागपर विराजते हुए ये ज्ञानी लोग 
सबके ध्यानमें न आनेवाली बातोंका मनन करते हैं।? वहां 
स्वर्गेमे रहकर ऐसे तत्त्वोका विचार करते हैं कि जिनका ज्ञान 
साधारण मनुष्य ध्यानमें भी नहीं आ सकता। 

परिवतंमाने पञ्चारे चक्रे विश्वा भुवनातनि 

आतस्थुः । (मे. ११) 

“ घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें संपूण भुवन रह रहे 
हैं ' अर्थात इस चक्रके आघार सब भुवन रहते हैं। पञ्च 
प्राणोंका जो पांच आरोवाला प्राणचक्र है.उसके आधारसे संपूण 
भुवन ठहर हुए हैं । यहाँ शरीरमें प्राणचक्रके आधारपर सब 
शरीरके अवयव रहते हैं| प्राणके चळे जानेपर कोई रह नहीं 

' सकता । इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भो बृहत्माणचक्रपर रद्द 
रद्दा है, विश्वव्यापक महाप्राण जगतके सब सुवनोंका धारण 
करता हे । यह चक्र भ्रमण कर रहा है, तथापि इसका मध्य- 

दण्ड ( अक्षः न तप्यते ) नहीं तपता है । अनादि काळसे इस 
विश्वके घूमते रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं । कोई 
चक्र जब घूमता दे, तब उसका मध्यदण्ड न तपे, इसलिये तेल 
डालना पडता है, परंतु यहाँ तेल न डाळते हुए भी यद्द मध्य- 
दण्ड नहीं तपता हे, यह परमात्माका अद्भूत सामर्थ्यं देखने 
योग्य दै । ये जगतक सब लाकलोकान्तर्‌ एक गतिस घूम रहे 
हें, ये कमी ठरते नहीं, न कभी इनकी गतिमें विन्न होता हे । 
इस चक्रके मध्यदण्डपर ( भूरिभारः ) बहुत ही भार है । जो 
: ये लोकलोकांतर हैं उनका भार बहुत ही हे, इस भारकी कल्पना 
भी नहीं हो सकती । इतना भार होनेपर भी यह विश्वचक्न 


बिळक्षण शान्तिसे ओर गातिसे चल र्दा हे। और अनादिः. 


काळचे घूमनेपर मौ (सनात्‌ एव सनाभिः न छिद्यते ) 
® 
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छिन्नभिन्न नहीं होता दै । इस प्रकार यह जगच्चक्र विलक्षण 
सामथ्येसे धारण किया हुआ दे । 

आगे बारहवें मंत्रमें ' कालचक्र ” का वर्णन दे ( द्वादश 
आकृति ) बारद मासोको बारह अवस्थाओवाका यह कालचक्र 
अथवा संवत्सरचक्र है। यद्द संवत्सरचक्र ( षड्‌-भरे) छ; 
अरोमें विभक्त हुआ है, छः ऋतु येद्दी इसके छः आरे हें । 
अधिक मासका और एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ सात 
ऋतु होते हैं, यहां दशोनेके लिये ( सप्तचक्रे ) शब्द आया है । 
अथवा संवत्सर, भयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुद्दते, ये 
भी कालचक्रके अन्तगेत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अधिक 


"योग्य प्रतीत होता दै । यह संवत्सर ( पञ्चपाद्‌ ) पांच पांव 


वाळा है, शीतकाळ, उष्णकाल और वर्षाकाल और ये तीन काल 
वर्षके है इनमें चान्द्रमान और सौरमान ये दो गणनात्मक 
विभाग माननेसे ये संवत्सरके पांच पांव होते हें, क्योंकि इन्हीं 
पांवोसे यह सबका पिता चलता दै और सबका ( पिता-माता) 
संरक्षण करता दै । इस प्रकारका यह कालचक्र एक वर्मे 
घूमता दै और सब संसारका कल्याण करता है । इस चक्रमे -- 


मिथुनासः पुत्राः अत्र सप्तशतानि विशतिः 

च आतस्थुः ॥ (मं. १३) 

“मिथुन अर्थात दो दो जुडे हुए पुत्र सांतसों बोस दें। ? 
ये दिन और रात ही हैं । दिनके साथ रात्री और रात्रींके साथ 
दिन जुडे हुए ईं । चान्द्रवषेका और सौर वर्षका मध्य अर्थात्‌ 
३६० दिनांका मध्यम वर्ष है । इसके दिन ओर रात्री ऐसे 
प्रत्येक दिनकें दो जुडे पुत्र माननेसे ७२० होते हे । अर्थांत. 
यह न चान्द्रवर्ष है ओर न खौर, परंतु दोनों वीके मध्यम 
परिमाणक्षा यह वर्षे दै । यइ द्वादश महिनोंका ( द्वादशारं चक्र 
नहि जराय ) बारह आरोंवाळा चक्र कदाचित्‌ भी जीणे नहीं 
होता है । यइ जैसा पढिरे था वैसा हो आज भो चळ रहा है, 
कभी जीणे ( सनेमि अजरं चक्रं) अथवा क्षीण नहीं होता हे । 
ऐसा यह साथर्थ्यवाला कालचक्र है, ओर इसमें ( विश्वा सुव” 
नानि आतस्थुः ) सब भुवन उदरे हुए हे । सभीकी आयु इस 
कारूचकर्म गिनी जाती है । जो ज्ञानी दे ( अक्षण्वान्‌ पर्यत , 


न अन्धः ) जिसी आंखें उत्तम हैं, वह इस बातक्रो देख ह र 


सकता है, परंतु जो अन्धा होगा, वह केसे देख सकेगा १. 
यः कविः ख आचिकेत, यः ता विज्ञानात, 
सः पितुः पिता असत्‌! (मे. १५) र 
“ जो कावि है वही यह सब शान प्रास करता हे, और जो 

इस ज्ञानको यथावत. जानता है वह पिताका भी पिता होता 
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हे । ! अर्थात्‌ उसकी योग्यता बहुत हो बडी होती हे । वह 
मानों सुक्त होता दै । यहाँ एक आश्चर्य हे कि 

खियः सतीः ता उ पुंसः आहुः । (म. १५) 

“कई ल्लियां होती हुई उनको पुरुष कहा जाता दै” ऐसा 
हो जगतमें व्यवहार हो रहा हे । मनुष्योमें भो कईयोंकों पुरुष 
और कईयोको ज्यां कहा जाता हे, परंतु आत्माकी दाष्टिसे सब 
एक जैसे हैं और शरारकी दृष्टि भी सब एक जेव द्वी हैं। 
अतः न कोई त्री दे ओर न कोई पुरुष दे। वस्तुतः आत्मा 
पुरुष दै और सब प्रकृति स्रो दै । जीवात्मा तो ज्लोशरीरम भी 
जाता है-और पुरुषशरीरमें भो जाता है । यदद सिद्धांत सत्य 


होता हुआ भी जगतमें भ्रमसे स्री पुरुषका व्यवहार 'चल हो 


रहा दै । इस वर्णनके पश्चात्‌ सोलहवें मंत्रमें पुनः कालचक्रका 
ओर एक प्रदारसे वर्णन करते दे 
बढ यमाः एकः एकज्ञः देचजाः ऋषयः । (मे. १६) 
* देवतासे उत्पन्न हुए ऋषि हैं, उनमें छः जुडे हुए हैं और 
एक अकेला है । ? छः ऋतु प्रत्येक दो दो मास्रोवाला होता है 


अथवेबेद- प्रह्मविधा-प्रकरण 


और तेरवें मासका ऋतु होता हे वह अकेला दी एक होता है। 
ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते हैं और ( ऋषयः=ररमयः ) 
सूयकिरणोंझे संवन्धसे इनमें उष्णताकी न्यूनाधिक्ता होती है। 
अतः इन क्रतुओको (सप्तथं ) सात प्रकारका कहा जाता है। 
आगे सत्रइवें मंत्रमें प्रक्ृतिरूपी गोळा वर्णन है यह अद्भूत गौ 
अपने सूर्यादि बच्चोंको साथ लेकर कहां रइती, क्या करती, 
और अपने पदसे बच्चेको किस प्रकार घारण करती है, इत्यादि 
कहा हैं वह यद्यपि संदिग्धसा हे, तथापि पूव स्थानके वर्णनका 
विचार और मनन करनेसे कुछ बोध हो सकता हे । 


इसके आगेद्ने मंत्रोंढा विवरण सबसे प्रथम हो चुका है। 
~ ~ ~ ९, ९ 
अतः उनका आधिक विचार फिर करनेछी कोइ आवश्यकता 
नहीं है । 
इस प्रकार इस सूक्तडी संगति है। आत्मा, परमात्मा, काल 


और विश्वके सब भूतोंका सुन्दर दर्णन यहाँ है। पाठक इन 
मन्त्रीका मनन करें ओर आध्यात्मिक आशय जानें । 


प IO 


सकोछारका कर्णेन । 
( का. १०, सू. ७.) ` 


( ऋषिः अथर्वा । देवता स्कम्भः आत्मा वा । ) 
' करिमिचङ्गे तपो अस्याघें तिष्ठति कस्मिन्नज्ञ ऋतमस्याष्यादितम्‌ । 


क| व्रत | अद्धाऽस्य॑ तिष्ठति कस्मिनङ्गै सत्यमंस्य प्रतिष्टितम्‌ 


॥१॥ 


कस्मादङ्गा दीप्यते अभिरस्य कस्मादज्गांत्‌ पवते मातरिश्वा । 


कस्मादङ्गाद वि मिंमीतेऽधिं चन्द्रमा मह स्कम्भस्य भिमांनो अज्ञम्‌ 


 अर्थ- (अस्य कस्मिन्‌ अग तपः आधिष्ठाति ) इस मचुष्यकरे किस अवयवमें तप करनेकी शक्ति रहती दे ! ( अस 
 कास्मन्‌ अंगे ऋतं अध्याहितं ) इस मनुष्यके किस भागमें ऋत- सरळताका भाव रदत र 
` तिष्ठति) इसमें श्रद्धा ओर त्रत कहां रइते हे £ ( अस्य कस्मिन्‌ अंगे सत्य प्रतिष्ठितम्‌) इसके किस अवयवर्म 


प्र 
i 


है!॥१॥ 


दे थि 


दै १॥२॥ 


(अस्य कस्मात्‌ अंगात्‌ आग्निः दीप्यते) इस परमात्माके किस अंगसे अभि प्रदीप्त होता है 
तरिश्वा पवते ) इसके किस अवयवसे वायु बढता हे £ ( कस्मात्‌ अंगात चन्द्रमा आधि वि मि क 
चन्द्रमा प्रकाशित होता हैं? ( महः स्कंभस्य अंगं मिमानः ) और महान, स्कंभ अर्थात विश्वाधारके किस झगका 
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॥२॥ 


दै! (अस्य अद्धा तरते क 


१ (कस्मात्‌ अंगात | 
मिमीते ) किस भर्व । 


x 
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सर्वाधारका वर्णन ( १५७) 
कस्सन्नज्धे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिनङ्ग तिष्ठत्यन्तरिक्षस्‌ । 
कस्मिञ तिष्ठत्याहिता द्योः कस्मिननङ्गें तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥३॥ 
छ प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊध्वो अग्नि; क प्रेप्सन्‌ पवते मातरिश्वा | 
यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यावुत। स्कम्भं तं जूहि कतमः स्बिदेब सः ॥४॥ 
का धिमासा। क| यन्ति मासा! संवस्सरेणं सह संविदानाः । 
यत्र यन्त्युतवो यत्रातवाः स्कम्भं ते नूहि कत॒मः स्विदेव स! ॥५॥ 
क्क) प्रेप्सन्ती युव॒ती बिरूपे अहोरात्रे द्रंवतः संविदाने । 
यत्र परेप्सन्तीरमियन्त्याप॑ स्कम्मं तं ब्रृंहि कतमः स्विदेव स! ॥६॥ 
यास्मन्त्स्तब्ध्वा प्रजापतिर्लोकान्त्सवो अधारयत्‌ । 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥७॥ 
यत्परममंचम यच्च॑ मध्यम प्रजापति! ससुजे विश्वरूपम्‌ । 
किर्यता स्क॒म्म! प्र विंवेश तत्र यज्ञ प्राबिशत्कियत्तद्वभूव ॥८॥ 


अर्थ= ( अस्य कर्मिन्‌ अंगे भूमिः तिष्ठति) इस परमात्माके किस अंगमे भूमि रहती है! ( कस्मिन्‌ अंगे 
अन्तरिक्षं तिष्ठति ) किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है ? ( कारूमन्‌ अंगे आहिता द्योः तिष्ठाति ) किध अंगमें यह सुरः 
त बुलोक रहता है १ और ( कास्मन्‌ अंगे उत्तर दिवः तिष्ठति) किस अंगमें उच्चतर युलोकका परला भाग रहता 

१॥३॥ 

( ऊध्वेः अझिः क प्र-इंप्तन्‌ दीप्यते) अपरका भमि अर्थात्‌ सूयं किस और देखता हुवा प्रकाशता हे! ( मात- 
रिश्वा कव प्र-इेप्सन पवते ) वायु कहाँ दृष्टि रखध्र बहता दै? (यत्र प्र-इपलन्तीः आवृतः आभियरित ) जहां दृष्टि . 
रखते हुए ये जलप्रवाह चल रदे हैं, ( तं स्कंभं बृद्दि ) उस पर्वाधारके विषये मुझ बता कि ( सः कतमः स्वितू पब) 
वह कोनसा दै १ ॥ ४ ॥ 

( अधेमासाः माखाः ) पक्ष और मद्दीने ( सवत्लरण सह संविदानाः ) वर्षडे साय मिलते हुए (क्व कव 
यन्ति ) काँ कहां मळा चल रहे हैं ! (यत्र ऋतवः यत्र भातेवाः यान्ति) जहां ये ऋतु ओर ऋतुमें उत्पन्न पदार्थ चल 
रहे हैं, ( ते स्कंभं बूहि ) उस सर्वाघारके विषयमें बता कि वह कोनसा पदाय हे! ॥५॥ 

(क्व प्र-इंप्लन्ती विरूपे युवती) किस ओर लक्ष्य रखकर ये विरुद्ध रूपबाली लिय अर्थात, ( अहोरात्र ) दिन 
और रात्री ( संविदाने द्रवत!) मिलकर दौड रहीं दें १ ( यत्र प्र-इंपलन्तीः आपः अभियन्ति ) जिसे छकग बनाकर 
जल जा रहे हैं, ( स्कंभे०) उसी सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कोनसा पदार्थे है? ॥६॥ 


( यस्मिन्‌ स्तब्घ्चा ) जिस आधारपर रहकर ( प्रजापतिः र्वान्‌ लोकान्‌ अधारयत्‌ ) प्रजापतिने सबलोकोंकों ट | 


धारण किया (तं स्कंभ० ) उस सर्वाघारके विषयमें बता कि वह कोन दे! ॥ ७ ॥ 
(यव परमं अवमं यत्‌ च मध्यमं ) जो श्रेष्ठ, निकृष्ट ओर जो मध्यम ( विश्वरूपं प्रजापतिः सर्जे) विश्वः 

रूप प्रजापतिनें उत्पन्न किया दे, (तज स्कम्भः कियता प्रविवेश) वहां सर्वांधारने कितना प्रवेश किया दे ओर ( यलू स्‌ | 

प्राविशत्‌ तत्‌ कियत्‌ बभूव ) जहां वह प्रविष्ट नहीं हुवा वह कितना बचा हुना है १॥ ८॥ ` 7, 
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( १५८) अंथेवंवेद - ब्रह्मविद्या- प्रकरणं 


किय॑ता स्कम्भ? प्र विवेश भतं कियद्कविष्यदुन्वाशंयेऽस्य । 


एकं यदङ्गमक़ंणोत्सहस्रघा कियंता स्कम्भ प्र विवेश तत्र ॥९॥ 
यत्नं छोकांश्च कोशांबापो ब्रह्म जनां विदुः 
अस॑च्च यत्र सच्चान्तं स्कम्भं तं ब्रि कतमः स्बिदेच स! ॥ १०॥ 


यत्र तप पराक्रम्यं व्रत धारयत्युत्तरस्‌ । 
ऋतं च यत्रं श्रद्धा चापो ब्रह्म॑ समाहिताः 
। स्कम्मंतंत्रंहि कतमः स्विदेव सः ॥ ११॥ 
यस्मिन्भूमिरन्तरिश्ं धोरयस्मिन्नध्याहिंता । | 
यत्रामिथचन्द्रमाः रयो वातस्तिष्ठन्त्यापिता। 


स्कम्भं तं जूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १२ ॥ 
यस्य त्रयाख्चेशदेचा अङ्गे से समाहिताः । 

स्कम्भ तं ग्रहि कतमः स्विदेव। स! ॥ १३॥ 

यत्र ऋर्षय१ प्रथमजा ऋच! साम यजुमही । ढु 
एकॉ्षिर्यस्मि्नार्पित। स्कम्भं तं ब्रेहि कत॒मः स्विदेव स! ॥ १४ ॥ 


अथे-- ( स्कम्भः भूतं कियता प्रविवेद ) यह सवांधार भूतकालके विश्वमें कितने अंशस भ्रांवेष्ट हुवा था 0000. 
कियत्‌ भविष्यत्‌ अनु-मादाये ) इसका कितना अंश भविष्यमें उत्पन्न द्वोनेवाले विश्वम प्रविष्ट होगा १ ( यत्‌ पक अंगं | 
सइस्नघा अक्रणोत्‌) जिसने अपने एक अंगको हो हजारों प्रकारोंमें वतेमानकालमें प्रकट किया हे ( तत्र स्कभः कियतां 
ग्रावेबेश्च ) वहां सवांधार कितना प्रविष्ट हुआ दे ? ॥ ९ ॥ नी 

(यत्र लोकान कोशान्‌) जिसमे सव लोक और कोश रहते हैं और ( आपः ब्रह्म ) जहां जल ओर ब्रह्म रहता दै द्‌ 
ऐसा ( जनाः विदुः ) लोग जानते हैं, ( अलत्‌ च सत्‌ च यत्र अन्तं ) सत्‌ और असत्‌ जहाँ मिला दै ( तं स्कॅम ब्रूहि) ` 
उस सरवोधारका वर्णन मुझे कह ( खः कतमः खित्‌ एव ) वह भला कोन दै! ॥ १० ॥ 

(यत्र ) जिसके आधारसे ( पराक्रम्य तपः ) बडा प्रमत्न करके तप ( उत्तरं व्रतं घारथाति ) उच्चतर नत 
करता है तथा जहाँ (यत्र ऋतं अद्धा च आपः ब्रह्म ) ऋत, श्रद्धा, आप , और ब्रह्म ( खमादिताः ) सुस्थिर रद रहे. ह 
(तं स्कंभ बराहि०) उस सर्वाधारङे विषयमें बता कि चहद कौन है? ॥ ११ ॥ न 
(यस्मिंन्‌ ) जिसमें ( भूमिः अन्तरिक्षं द्योः ) पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर युलोक ( अध्या्विता ) टिके हुए हुँ ह र 
ब आश्नः चन्द्रमाः सूये; वात; ) जिसमें आमि, चन्द्र, सूर्यं और वायु ( आर्पिताः तिष्ठन्ति) आश्रय लेकर 
स्कंभं ) सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कोन हे ? ॥ १२॥ 
सव अयःत्रिदात्‌ देवाः ) सब तेतीस देव ( यस्य अंगे खमाद्विताः ) जिसके शरीरमें स्थिर हुए द (तंस्कम 

रके विषय बता कि बह कोन दे ! ॥ १३ ॥ बेद 
प्रथमजा! क्षय! ) जिसमें पहिले बने हुए ऋषि तथा ( कचः साम यजुः मही) केद, सा 
बढी न्वद्य अर्थात्‌ अथवबेद स्थित हैं, ( यस्मिन्‌. एक ऋषिः अर्पितः ) जिसमें एक मुख्य ऋषि भाषा? 


का घारण भु 
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९ 
सर्वाधारका वणेन (१५९) 


यत्रामृ्त च मृरयुञ्च पुरुषेडधि समाहिते । 
समुद्रो यस्य॑ नाड्य); पुरुषेश्धि समाहिताः 


स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव स! | ॥ १५॥ 
यस्य चतस्र। प्रदिशों नाड्य} स्तिष्ठेन्ति प्रथमा! । 
यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं तं जूंहि कत॒म? स्िदेव स! ॥ १६॥ ` 


ये पर्ष ब्रह्म॑ विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनस्‌ । 
यो वेद॑ परमेष्ठिनं यश्च वेद॑ प्रजाप॑तिस । 


ज्येष्ठ ये राह्मण विदुस्ते स्कम्भर्मनुसंबिँदु? ॥ १७॥ 
यस्य॒ शिरों वैश्वानरश्चधुरङ्गिंर्सोऽमवन्‌ । 

अङ्गानि यस्य॑ यातवः स्कम्भं तं रहि कतमः स्विदेव सः ॥ १८॥ 
यस्य ब्रह्म मुखमाहुजिंद्वा मंधुकशामृत । ER | 
विराजमूघो यस्याहु! स्कम्भ त ब्रहि कत॒मः स्विदेव स - ॥ १९॥ 


यस्माइचों अपातंक्षन्‌ यजुयेस्मादपार्कषन्‌ । 
सार्मानि यस्य ठोमान्यथवाजिरसो मुख 
स्कम्मं ते त्रृहि कतमः स्थिंदेव सः ु ॥ २० ॥ 


अर्थ--( यत्र पुरुषे) जिस पुरुषं ( अस्रृतं च सत्यः च समाहिते ) अमरत्व और मरण रहता दे, ( यस्य नाख्यः 
खसुद्रः ) जिसकी नाडियां समुद्र हैं, जो ( पुरुष अघि समाहिताः) जो पुरुषके शरोरमें हैं, (ते स्कंमं०) उस सर्वाधारके 
विषयमें कहद कि वह कोन है ?॥ १५॥ र Te , 
(चतस्नः प्रथमाः प्रदिशः ) चारों पहिलो दिशाएं ( यत्र नाड्यः तिष्ठन्ति ) जहाँ नांडियाँ होकर रह रहीं हे,(यन्र 
यज्ञः पराक्रान्तः ) जहां यज्ञ पराक्रम कर रद्दा है ( ते स्कंभ०) उस स्कंभके विषयंमें बता कि वह कौनसा है! ॥ १६॥ तश 
(ये पुरुष ब्रह्म घिदुः) जो इस मनुष्यके मध्यमे ब्रह्मका साक्षात्कार करते हैं ते विदुः परमेष्ठिने ) वे परमेष्ठीकों जानते 
हैं, (यः चेद्‌ परमेष्ठिन ) जो परमेष्ठीको जानता हैं ओर (यः च प्रजापति वेद ) जो प्रजापतिकों जानता हे, ओर (थे 
ज्येष्ठ ब्राह्मण विदुः) जो ज्येष्ठ ब्राह्मणको जानते हैं (ते स्कंमं अनुखंविवुः ) वे सर्वाधारको अच्छी तर जानते हे ४॥१७॥ - . . 
(यस्य शिरः वैश्वानरः) जिसका सिर वैश्वानर अभि दै, ( चक्षु: अंगिरखः अभवन्‌) ओर आंख अंगिरस दे, 
(यस्य अंगानि यातघः ) जिसके अवयव यातु-राक्षस-हैं (तं स्कंभं० ) उस स्कंभके विषयमे कह कि वह कोन दे ¦ ॥१८॥ 
(यस्य सुखं ब्रह्म आदुः ) जिसका सुख ब्रह्म है ऐसा कहते हैं, (उत सघुकशा जिह्मां ) ओर निहा मधुकशा हे । | 
` (यस्य ऊघः विराज) जिसके खन-दुग्घाशय यह विराट्‌ खरूप दे ( तं स्कंमं०) उस स्कंमके विषयमे कह कि वह कोन 
हे!॥१९॥ 2 १.2 य हका 
(यस्मात्‌ ऋचः अपातक्षन्‌) जिससे :क्रचाए बनीं, ( यस्मात्‌ यजुः अपाकषन्‌) निससे यज्ञ बने, ( यस्यः 
. रोमानि सामानि) जिसके लोम साम हैं, जिसका ( मुख अथर्वा आंगिरसः ) मुख आगिरसः अधबा दै, (ते स्कॅमे० 
उस सवोधारके विषयमें कहद कि वह कौन हे १ ॥ २०॥ . ० A 
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(१६०) अथववेद - ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


असच्छाखां प्रतिष्ठन्तां परमाम जनां बिदु} । 

उतो सरम्मन्यन्तेऽबरे ये ते शाखांमुपासते ॥२१॥ 
यत्रांदित्याश्चं रुद्राच चसंवश्च समाहिताः । र 

भूतं च यत्र भव्ये च सर्व लोका! प्रतिष्ठिताः 


स्कम्भं ते ब्रहि कतमः स्विदेव सस ' ॥ २२॥ 
यस्य त्रर्यखिशद्देवा निधि रक्षौन्ति सवेदा । 

निधि तमद्य को वेंद ये देवा अभिरक्ष॑थ ॥ २३॥ 
यत्र देवा अंह्मविदों जह ज्येष्ठमुपासते । 

थो वै तान्विद्यात्यत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
बृहन्तो नाम ते देवा येऽसंत्‌ः परि जज्ञिरे । 

एक तदङ्गै स्कम्भस्यासंदाहुः परो जनाः . ॥ २५॥ 
यत्रे स्कम्भः ग्रेजनयन्‌ पुराणं व्यवंतेयत्‌ । 
एकं तद स्कम्भस्य पुराणमेनुसंबिंदुः ॥ २६ ॥ 


अर्थ= ( असत्‌-शाखां प्रांतेष्ठन्ती ) असतसे उत्पन्न हुई और स्थिरतासे रहनेवाली एक शाखा दै उसे ( जना फा 
इव विदुः ) मनुष्य परमभ्रष्ठ तत्त्व दै ऐसा मानते हैं । (उत ये अचरे सत्‌ मन्यन्ते) और जो दुसर छोग हैं वे उष 
सत्‌ ही धानते हैं (ते शाखां उपासते ) वे उसी शाखाकी उपासना करते हैं ॥ २१ ॥ 


(यत्र ) जहां आदिल, रद और वठ ( समाहिताः ) रहते हैं, ( भरतं भव्यं च ) भूत, वतमान और भविष्य ता 

(यत्र सबै ढोका; प्रतिष्ठिताः) जहा ये सब छोक आधार लिये हुए हैं ( त स्कंभे० ) उस सवोधारके विषयमे कह कि 
“वह कोन है॥२२॥ टे त 
_____(अयः भिशत्‌ देवा!) तेतीस देव (यस्य निचि लवेदा रक्षन्ति) जिसके निधिकी सवदा रक्षा करते हैं, है 4 
देवो | (यं अभिरक्षय ) जिसकी तुम रक्षा करते हो, (तं निधि अद्य कः चेद्‌ ) उस निधिको आज कोर्न जानता हैं ॥२३॥ 
(यत अझविदः देवाः) जहां ब्रह्म जाननेवाले विद्वान्‌ ज्ञानी ( ज्येष्ठ ब्रह्म उपासते ) श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना ०. E 
यः चे तान्‌ प्रत्यक्ष विद्यात्‌ ) जो निश्चयपूतंक उनको प्रत्यक्ष जानेया (खः वेदिता ब्रह्म स्यात्‌ ) वह तात f 
हो जायगा ॥ २४॥ 2८ हक (4 
(ते देवाः बृदन्तः नाम) वे देव बढे प्रसिद्ध हैं, (ये असत। परि जशिरे ) जो असत. से अर्थात्‌ प्रकृतिखे छ, । 
ए ई, ( तत्‌ एक स्कस्भस्य अंगं) वह स्कंभका एक अंग हे, जिसको (जनाः अखत्‌ परः आहुः ) ज्ञानी लोग ब 
ठ कहते हैं ॥ २५ ॥ | छ. प. 
(यत्र स्कंभः प्रजनयत्‌ ) जहां सर्वाधार आत्मा सृष्टि-उत्पत्ति करता हुआ ( पुराणं व्यवतेयत्‌ ) पुराणको हा. 
तत्‌ स्कंभस्य एकं अंग ) वह सबोघार आत्माका एक अंग ( पुराण अचुलधिदुः ) इरण "` 
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सर्घाघारका वणन ( १६१) 


यस्य त्रयखिशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । 


तानू वे त्र्यखिशददेचानेके ब्रह्मविदों. विदुः ॥ २७॥ 
हिरण्यगर्भे परममनत्युद्य जना बिदु। । 

स्कस्भस्तदग्रे प्रासिक्षद्विरंण्यं लोके अन्तरा ॥ २८ ॥ 
स्कम्मे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेञ्ध्यतमाहितम्‌ । 

स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितस्‌ ॥ २९॥ 
इन्द्रे लोका. इन्द्रे तप इन्द्रेऽष्यृतमाहिंतस्‌ । 

इन्द्र स्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सबै प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३०॥ 


नाम नाझ्षां जोहबीति पुरा दयात्‌ पुरोषसं; । 
यदज; प्रथम सँग्र॒भूव स ह तत्‌ स्वराज्यंमियाय यस्मान्ञान्यत्‌ परमस्ति भूतम ॥ ३१ ॥ 
यस्य॒ भूमिं ग्रमाऽन्तरिक्षमुतो दर्‌ । 


दिवं यश्चक्रे मु्ोनं तसै ज्येष्ठाय जक्षणे नमः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-- ( अस्य अंगे गात्रा ) जिसके शरीरके अवयवॉम ( रयः जिशत्‌ देवाः विभेजिरे ) तेतीस देवावभक होकर. 


रह रे हैं, ( तान्‌ चै त्रयः जिंशत्‌ देवान) उन तेतीस देवोंको ( पके त्रह्मविदः विदु! ) अकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं ॥२७॥ 

( जनाः हिरण्यगर्भ ) छोग हिरण्यगमेको (परमं अनति-उद्य विदुः) श्रेष्ठ और उच्च जानते है (लोके 
अन्तरा ) इस लोकरे बीचमें ( अग्ने स्कंभः तत्‌ हिरण्यं प्रालिञ्चत्‌ ) प्रारंभ स्वाधार आत्माने दी इस सुवर्णमय हिरः 
ण्यगर्भेका निर्माण किया ॥ २८ ॥ 

(रुमे लोकाः ) स्ञम्भ सर्वाधार परमात्मा है, उसके आधारे सब लोक रह रहे ह, ( स्कंमे तपः) उसमे | > 
रहता दै, ( स्कॅमे अघि ऋतं आहेतं) उसौके आधारसे ऋत रहता है, दे (स्कंस) ) सवोघार | मैं (त्वा प्रत्यक्ष वेद) 
मैं तुक्षे प्रयक्ष जानता हूं, कि तुझ ( इन्द्र सर्वे समाहितं ) इन्द्रमें ही यह सब समाया हुआ दे ॥ २९५ ॥ 5 

(इन्द्रे) इन्द्रमे सब लोक, तप और ऋत रहते हैं। हे इन्द्र | भै (त्वा प्रत्यक्षं घेद्‌ ) तुझे प्रद्मयक्ष जानता हु कि तू. दी 
( स्कंभे सव प्रतिष्ठितम्‌ ) र्कम है जियमें यह सब समाया हुआ है ॥ ३०॥ ह 

(स्यात्‌ पुरा उषसः पुरा) सूयोंदयके पूव उषःकालके भी पूर्व ( नाख्ना नाम जोहवीति ) नामके साथ ईधरके 
यशका गान करता है, ईशर्मक्त करता है। (यत्‌ अज्ञ! प्रथमं खं बभूव ) जब इस प्रहार प्रयंट्नशील आत्मा प्रथम इश्वर 
सम्यक्‌ संगत होता है, ( खः द तत्‌ खराज्यं इयाय ) वही उस खराज्य-खात्मानंद खराज्यको प्राप्त करता है कि (यस्म 
अन्यत्‌ परं सूतं न आस्ति ) जिससे दूसरा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ॥ ३१ ॥ स 25 

(यस्य भूमिः प्रमा ) जिसकी भूमि एक पांवका प्रमाण है, (डत अन्तरिक्षं उद्रं ) ओर अन्तरिक्ष उदर हैं , ( 
दिवं सुर्धातं चक्रे) जिसने युलोकको अपना सिर बनाया है ( तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ बरह्मके लिये 
स्कार दे ॥ ३२॥ 

२१ ( हिंदी भये. ब. वि. प्र.) 
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*( १६२) अथचवबेद्‌- अ्रह्मचिद्या-प्रकरण 


यस्य सयैअक्षुकचन्द्रमाइच पुन॑णेवः । 


अग्नि यञ्चक्र आस्यं} तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑ः ॥ ३३॥ 
यस्य वात॑? प्राणापानौ चकषुरज्गिरसोऽभवन्‌ । 
दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तसें ज्येष्ठाय न्रह्मण नम ॥ ३४॥ 


स्कम्मो दांधार द्यावापाथिव्री उभे इमे स्कम्भो दांधारोव न्तरिक्षस्‌ । 
स्कम्भो दांधार प्रदिशः पडुवीं! स्कम्भ इदं विश्वं युवनमा विवश ॥३५॥ 
यश श्रमात्‌ तप॑सो जातो लोकान्स्सवीन्त्समानश्षे । 


सोम यश्चक्रे केवल तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑ः ॥ ३६ ॥ 
कथ वातो नेल॑यति कथं न रमते मन! । 
किमाप॑! सत्यं भ्रेप्सन्तीनेलेयन्ति कदा चन ` ॥ ३७॥ 


महद्यक्षं थ्रुवनस्य मध्ये तप॑सि न्तं संढिलस्य पृष्ठे । 
तस्मिन्छूयन्ते य उ के च॑ देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखा ॥ ३८ ॥ 


कः: अर्थ-- ( यस्य सूर्यः चञ्जुः )'जिसकी भांख सूर्य, ( पुनः नवः चन्द्रमाः च ) और फिर फिर नया बतनेवाला चन्द्रमा 
है, (यः अझिं आस्यं चक्रे ) जिसने आभिञ्चा अपना सुख बनाया है, ( तस्मे उयेष्ठाय ब्रह्मण नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये 
नमस्कार हे ॥ ३३॥ 
. (यस्य ग्राणापानौ वातः ) जिसके प्राण और अपाने बायु हैं, और ( चक्षुः अंगिरखः अभवन्‌ ) आंख आगिरस | 
बने हुए हैं, ( य; दिशाः प्रश्ञानीः चक्रे ) जिसने दिशाओको प्रज्ञा साधन कान बनाये हैं, ( तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) 
उस भ्रेष्ठ ब्रह्मे लिये नमस्कार हैं ॥ ३४ ॥ हि 
(स्कंभः शमे उभे द्याचापृथिवी दाघार ) इस सर्वाधारने ये पृथ्वी और युलोक धारण किये हैं, (स्कंभः श 
` अन्तरिक्ष दाघार ) उसने विस्तृत अन्तरिक्ष धारण किया दे, ( रुकंभः षट्‌ उरी प्रदिशः दाधार ) उसीने थेछाब 
' दिद्याएं धारण की हैं, ( स्कंभः इद विश्व सुवनं आविचेशा ) वही इस सब विश्वमे प्रविष्ट हुआ है ॥ ३५॥ र 
__ (यः तपसः श्रमात्‌ जातः) जो तपके श्रमषे प्रकट होकर ( सर्वान्‌ छोकान्‌ खं आनरो ) सब लोडोंको व्यापतो | 
,(यः सोमं केवल चक्रे ) जिसने सोमको दी केवळ ( एक हा उत्तम औषाधिरूप बनाया ) दै, ( तस्मै ज्येष्ठाय 
सः ) उप श्रेष्ठ त्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३६॥ | 
_ (कथं घातः न ईळयति ) क्यों वायु स्थिर नहीं रहता १ ( कथं मनः न रमते ) क्यों मन नहीं रमता १ ( थि 
| प्र-इप्लन्तीः आपः ) क्या सकी प्राप्तिका इच्छासे जल (कदा चन न इंछयान्ति ) कभी स्थिर नहीं रहता ॥२ | ड ३ 
। ( सुवनस्य मध्ये महत्‌ यक्ष ) इस विश्वके मध्यमें बडा पूज्य एक देव है, ( तपास कान्तं सलिलस्य पुछे) प ५ 
ष्शता देनेमें विशेष क्रान्तिवाला जो जलके पृष्ठभागमें है, ( वृक्षस्य स्कन्धः पारेतः शाखा इव ) जिस तरह रक्षक कति £ 
शोर! चारों ओर शाखा होते हैं उसी तरह (तस्मिन्‌ ये उ के च देवाः श्रयन्ते ) उसमें जो कोई देव हैं, रह है 


है 


डर 
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सर्वाचारका घर्णन॑ (१६३) 


~ [| ° ~ [| 
यस्भं हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा । 

CN cs ~ विसि ५० ७०७ ० 
यस्मे देवा! सदा ब॒लिं प्रयच्छन्ति विमित मित 


स्कम्भं तं ब्रहि कत॒मः स्विदेव स! ॥ ३९॥ 
अप तस्यं हतं तमो व्यावुत्तः स पाप्मनां । - 

सर्वोणि तस्मिन्‌ ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजाप ॥ ४० ॥ 
यो चेतसं हिंरण्ययं तिष्ठ॑न्तं सलिले वेद । 

स वे युद्यः प्र॒जाप॑तिः | . ॥४१॥ 
तन्त्रमेके युवती विरूपे अस्याक्रामँ वयतः षण्मयूखम्‌ । 

प्रान्या तन्तूस्तिरते ध॒त्ते अन्या नापं वुज्ञाते न गंमातो अन्त॑म्‌ ॥ ४२॥ 
तयोरहं पारिनृत्यन्त्योरित न वि जानामि यतरा परस्तात्‌ । 
पुमनिनद्वयत्युद्गणात्ति पुमनिनद्धि ज॑माराधि नाके, ॥ ४३ ॥ 
इभे मयूखा उप॑ तस्तभुदिब सामानि चक्रुस्तसराणि वातंवे ॥ ४४ ॥ 


अर्थ-- ( यस्मै हस्ताभ्यां पादाम्यां ) जिसके लिये हार्था पावो (बाचा श्रोत्रेण चश्छुषा ) वाणी, कानों और 
आंखोंसे ( देवा! सदा अमित बाळे यस्मे विमिते प्रयच्छन्ति ) देव सदा अपरिमित उपहार जिस अपरिमितके लिये देते 
हैं, (स्कंमं तं चदि कतमः खित्‌ एव रः) उस सवोधारके विषयमे कद, कि वइ कौन है १॥ ३९॥ 


(तस्य तम! अपद्दतं ) उसका अज्ञान दुर हों चुछा दै, ( खः पाप्मना व्यावत्तः ) वइ पापते दूर हो चुका हैं, 
(याचि त्रीणि ज्योतींषि ) जो तीन ज्योतिया हैं, ( सर्वाणि तास्मिन्‌ प्रजापतौ ) वे सब प्रजापतिमें हैं ॥ ४० ॥ 


( यः सलिले तिष्ठन्तं हिरण्ययं घेतलं वेद ) जो जलमें रखें हुए छुव्रणेडे वतसञ्चो जानता हे, ( सः चै गुह्यः ` 
` प्रज्ञापातिः ) वही गुद्य प्रजापति हे ॥ ४१ ॥ 

(एके विरूपे युवती ) दो विरुद्ध रूपवाली स्रियां ( षट्‌ मयूख तंत्र) छः खंटायोंवाळा ताना ( अभि आ कामं 
चयतः) बारबार घूमघूमकर बुनती हैं, उनमेंसे ( अन्या तन्तून्‌ प्रतिरते ) दूसरा घागोंके' फछाती दे ओर ( अन्या घत्ते ) 
दूसरी उनको घारण करती दे, (न अपवुञ्जाते ) न विश्राम करती हे और (न गमातो अन्तं ) न समाप्त करती है ॥ ४२ ॥ 

( परिचृत्यन्त्योः इव तयोः) नाचती हुई सी उन दोंनों छियोसँसे (यतरा परस्तात्‌ न चिज्ञानामि ) कोनसी | 

च्छ (> Re र | > 
परळी है, यह में नहीं जानता । ( पनत्‌ पुमान्‌ वयात ) इसको ए& पुरुष बुनता दे ( एनत्‌ पुमान्‌ उद्ग्युणत्ति ) इसको , 
दूसरा पुरुष उघेडता दै ओर वह ( अघि नाके विजभार ) खगमें इसको धारण करता हे ॥ ४३ ॥ ५ 

(इमे मयूखाः दिवं उप तस्तसुः ) वे खटेयाँ बुलोककों थाम कर घारण करती हैं । ( सामाने बातवे तराणि _ 

चक्रुः ) सामॉको बुननेके लिये तम्तुजाल बनाये हैं ॥ ४४ ॥ | 


हा 
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(१६४) अथवेवेद- ब्रह्मविद्या-प्रकरणे 


इंश्वरका छचण्ड सामथ्ये । 
( का. ६, स्‌. ३३) 


(क्रषिः-- जाटिकायनः । देवता >> इन्द्रः ) 


यस्येदमा रजो युज॑स्तुजे जना घनं स्व! । इन्द्रस्य रन्त्यै बृहत्‌ ॥ १॥ 

नाघष आ दंधृषते धषाणों घषित। शवः । 

पुरा यथां व्यथिः अव इन्द्रस्य नाधुषे गव! ॥२॥ 

स नों ददातु तां रमिमुरु पिशज्गसदशस्‌ । 

इन्द्र! पतिस्तुविष्टमों जनेष्वा ॥३॥ 


अर्थ- दे (जत्राः ) लोगो ! (.अस्य तुजे ) इस प्रभुके बलमें (इदं रजः ) यह लोककोकान्तर, (चनं खः) 
यह वन अथात पृथ्वी और यह खर्ग ( आ युज ) संयुक्त हुए हैं। इतना ( इन्द्रस्य बृहत रन्त्यं ) इस प्रश्ुका बडा रमणीय 
सामर्थ्यं है ॥ १॥ 

(घुषितः ) पराजित हुआ शत्रु ( घुष्णः शबः न आधूृषे ) हरानेवालेके बकी बराबरी नहीं कर सकता ह | 
( आदघृषते ) उसको इरा सकता है। ( यथा पुरा व्यथिः ) जिस प्रकार पाळे पीडासे थका हुआ शत्रु ( इन्द्रस्य वां 
शवरः न आघवे ) प्रभुके प्रशंसनीय बलझों गिरा नहीं सकता ॥ २॥ ङ 

(इन्द्रश जनेषु तुविष्टमः पातेः आ) इश्वर सब जन्म केनेवालेसि भी बडा समथ प्रभ है। (सः नः तां उर 
पिशङ्ञलहशं रयिं ददातु › वद इम सबको उघ बडे सुवणसहृश धनको देवे ॥ २॥ i 

इसके सामथ्यैले यद्द भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और खे लोक स्थिर हैं। एश्वा प्रचण्ड सामथ्यं उस प्रभुका हे। कोइ श 
उस प्रभुका पराजय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति ही विलक्षण प्रभावशाली हे । सब उत्पन्न हुए पदाथस वदद प्रभु भ“ | 
समर्थ हे, इसालिये वह इमे उत्तम धन देवे ॥ 


HT PS नै “> 


~ हर ट्र र 
करमंश्वरकी महाह । 
(काण्ड ६, सूक्त ६१) ब 
( ऋषिः अथर्वा । देवता - संद्रः ) 

` म्रह्ममापो मधुमदेरयन्तां मह्यं स्रों अभरज्ज्योतिषे कम्‌ । 


हं देवा उत विश्वें तपोजा मह्यं देवः सबिता च्यचों थात्‌ ॥ १॥ ॥ 
अथ (आप! मह्मं मधुमत्‌ आ इरयन्तां ) जल मेरे लिय मधुररससे युक्त होकर बे (सूरः महा 


~ जे ~ वल्ड $ 
कं सभरत ) सूर्यने भरे कारण प्रकाशके लिये अपनी किरणें चारों ओर भर दी हैं। ( उत विश्वे तपाजाः देवा § 


कारा देनेवाले देव ( सविता देव चः मह्यं व्यचः घात्‌ ) और सूय देव मो मेरे लिये विस्तारकी घार 
मावा जळ परमेश्वरकी प्ररणासे मधुररसके साथ बद रह! दे, सूर्य उसीके छिये प्रकाशता दै । सब जे 


कर रहे है ॥ १॥ . ः 
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तेजस्वी इश्वरं ( ११५ ) 
अहं विवेच पृथिवीमुत द्यामहमृतूरजनयं सप्त साकम्‌ । 
७ le () [ 0) ४०, 
अहं सद्यमर्नुत यद्‌ वदाम्यहं देवी परि वाचं विश्वश्च ॥२॥ 
अहे ज॑जान पृथिवीमुत दयामहमत्रैजनयं सप्त सिन्धून्‌ । 
अहे सत्यमनृतं यदू वदामि यो अंग्रीषोमावजुष सखाया ॥ ३ ॥ 

__ अर्थ-- ( महं पृथिवीं उत द्यां विवेच ) मेने पृथ्वी ओर युलोकछओ अलग अलग किया दे। (अहं सप्त ऋतुंन साक 
अजनयं ) मने सात ऋतुओंकों साथ साथ बनाया है । ( अहे सत्य अनुत यत्त) सत्य और अनृत जो भी वाणी बोली 
जाती है वह ( विशः दैवीं वाचं अद्दं परिवद्‌।मि ) मनुष्यॉकी देवी वाणी में दी सब प्रकारसे बोळता हुं ॥ २ ॥ 
` (हं पृथिवीं उत द्यां जजान ) मैंने पृथ्वी और युलोकडो उत्पन्न किया है । ( अह सत्त ऋतून्‌ सिधून्‌ अज्ञ- 
नयम्‌ ) मैंने सातं ऋतुओं और रिंछुओंको बनाया दै । ( अहं सत्य अन्त यत्‌ वदामि ) में सत्य या अनृत जा भी बोलन 
होता है वइ बोलता हूं। और ( सखायौ अझीषोमो अजुषे ) मित्र, अभि भोर सोमको एक दूसरेके साथ मिळाता हूं ॥ ३४ 
कक ज्ाबाथ-- पृथ्वी, युछोक उसो इश्वरने बनाये है, छः ऋत ओर अधिकमास मिलकर सात उसी द्वारा बनाये गये हे | पृथ्वी, युळोक उसी ईश्वरने बनाये हैं, छः ऋतु आर अधिकमास मिलकर सात उसी द्वारा बनाये गये हैं । 
मनुष्योंकी वाणी उसीकी प्रेरणांस बोळी जाती है ॥ २ ॥ है 

सप्त समुद्र और सात नदियां उसोकी आज्ञासे उत्पन्न हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा वही करता हे ओर अमिके साथ सोमश 
उसने दी जोडी है ॥ ३ ॥ ह 
इस विश्वक्ी रचना परमेश्वर करता है यह बात खये परमेश्वरने इस सूक्तम कही दे । 


_ तेजस्की ईश्वर । 
( काण्ड ६, सुक्त ३४ ) 


(ऋषि! -- 'चातनः । देवता-- अभिः। ) 


प्रामये वाचमीरय वृषभार्यं क्षितीनाम्‌ । स नं! पर्षदति द्विष॑ः ॥१॥ | 
यो रक्षांसि निजूवेत्याभेस्तिग्मेनं शोचिषा । स नं! पर्षदति द्विष ॥२॥ 
य? पर॑स्याः परावत॑स्तिरो धन्वातिरोचते । स न॑; पदति द्विषः ॥३॥ 
यो विश्वामि विपश्यंति सवना सं च पझ्य॑ति । स न॑ः पषेदति द्विषः ॥४॥ 
यो अस्य पारे रज॑स! शुक्रो अधिरजायत । स न! पषति द्विष ॥ ५॥ 


अथे - ( क्षितीनां वृषभाय अझये ) पृथ्वी आदि सब लोकॉक महावल्वान्‌ तेजस्वी रके लिये ( वाचं प्र ईरय) 
स्तुतिरूप अपनी वाणोडो प्रेरित करो । ( यः अझिः ) ओ तेजस्वो प्रभु ( तिग्मेन शोचिषा रक्षांलि निजुषालि ) अपने 
तीक्ष्ण श्रकाशसे राक्षसोंको नष्ट करता है। (य! परस्याः परावतः घन्च ) जो दूरसे दूरवाळे स्थानको ( तिरः अतिरोचते 
पार करके चमकता दे । ( यः विश्वा सुबना अभिविपश्यति ) जो सब भुवनोंकों अळग अळग भी देखता दै और 
पश्यति ) मिले जुळे भी देखता हे । ( यः शुक्रः अझिः ) जो तेजस्वी प्रकाशक देव (अस्य रजसः पारे अजाय 
इस छोकलोकान्तरके परे प्रकट रहता है ( सः नः द्विषः अति पषद्‌ ) वह हेमे सब शत्रु ओंसे दूर करके परिपूर्ण बना 
ईश्वर सबसे मद्दाबरवान्‌ है, वह अपने तेजसे ही सब दुष्टोको नध्श्रष्ठ कर देता है। वह जैसा पास हे उसो 
दूरवाळे स्थानपर मी दै । बह्‌ सब पदार्थमात्रको अळग अलग और मिलोजुछो अवस्थामें मी यथावत्‌ जानता. ६ । 
तेजस्त्री दे और इस दृश्य जगतके परे विराजमान है । वद सब उपासकोको शत्रुओंसे बचाक्र परिपूर्ण बनाता है 


PRD आत.) nn 
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(१३६) अथरवेद्‌- भरह्मविद्या-प्र्करणे 


विजया इन्द्र । 
(का. ६, सू. २) 
( ऋषिः=- अथवा । देवता-- सोम ४ वनस्पतिः । ) 
न्द्राय सोम॑मृत्विज। सुनोता च धावत । स्तोतुर्यो वच! शणवद्धव च में ॥ १॥ 
आये विशन्तीन्द॑वो वयो न वृक्षमन्ध॑सः । विरप्शिन्‌ वि मर्था जहि रक्षखिनी! ॥ २ ॥ 
सुनोता सोमपाव्ने सोमभिन्द्राय वजिंे। युवा जतशांन। स पुरुहुत। ॥ ३॥ 


अर्थ दे ( ऋत्विजः ) ऋतुओंके अनुकूल यज्ञ करनेवालो ! ( इन्द्राय सोमं खुनोत ) इन््रके लिये सोमरस 


निचोडो, (च आ घावत ) ओर उसको अच्छी प्रकार शोधो । ( यः स्तातुः मे वच! ) जो स्तुति करनंवाल मरो स्तुति ` 


ओर (हवं च) मेरी प्राथना (छाणवत्‌ ) सुने॥१॥ . 

(य अन्धसः इन्दवः ) जिसके प्रति अन्नरसके अंश ( आविशन्ति ) पहुंच जाते हे ( वृक्ष चयः न ) इषे प्रति 
जैसे पक्षो जाते हैं। दे ( विरप्शिन्‌) विज्ञानयुक्त वोर ! ( रक्षस्विनीः सघ वि जाहि ) आसुरी दत्तिक शत्रुओका नाश 
कर ॥ २॥ 

(खोमपात्ने बज्िणे इन्द्राय ) सोमपान करनेवाले शस्रधारी इन्द्रेक लिये ( सोम सुनोत ) सोमका रस निचोड । 

(सख! पुरुष्ठतः जता युवा इशान! ) वह प्रशंसनीय विजयी युवा ईश है ॥३॥ 


कारी 


छ भावार्थ-- हे याजको | इन्द्र देवके लिये सोमरस निचोडो और उस रसको छानकर पवित्र बनाओ । वह प्रभु ऐसा है 


____ कि जो हमारी प्राथना सुनता है और हमारे मनोरथ पूर्ण करता हे ॥ १॥ 
वक उसी प्रभुके प्रति यह सोमयज्ञ पंहुंचता है । दे वीर | आसुरी भाववाळे शत्रुओको परास्त कर ॥२॥ 


द द्‌ सोमपान करनेवाले वजधारी इन्द्रके छिये सोमरस तयार करो । वही इन्द्र प्रशसनोय विजयी युवा वीर दै आर वही सबका 
... प्रभु ह॥३॥ 


इन्द्रके लिये सोमरस । 
सोमरस निकालकर उपरको छानकर पवित्र करके उसका प्रभुके छिये समपंण करना चाहिये ओर. अवशिष्ट रहे हु 


कक करना चाहिये । यह सोमरस बडा बलवघेक, पोष्टिक, आरोग्यवधक, उत्साहवर्धक और तेजस्विता बढाने 
माक्तपूर्वक समर्पण करनेके बाद अवराष भक्षण करनेका महत्व इस सूक्तमें हे । 


ला है! 
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तृतीय मंतरमें ‹ इशान › शब्द है जो इन्द्र शब्दका विशेषण होनेसे यहांका वर्णन परमात्मपरक द्वोनेका निश्चय कराता है 
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प्रभुका ध्यान 9 ( १६७) 
क्जियी देक । 
( काण्ड ७, सूक्त ४४ [४५] ) 
९ ऋषिः-¬ प्रस्कण्वः | देवता-- इन्द्र, विभ्णुः। ) 
` उमा जिंग्यथुने परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्वनेनयो! । 
इन्द्रश्च विष्णो यदर्पस्पुषेथां तरेधा सहस्र वि तदैरयेथाम्‌ ॥ १॥ 
व अर्थ (उभा) दोनों इन्र और विष्ट ( जिग्यथुः ) विजय करते हैं। वे बमो (न पर जे पाजत जरी उभा ) दोनों इन्द्र और विष्णु ( जिग्यथुः ) विजय करते हैं। वे कभी (न परा जयेथे ) पराजित नहा 
होते । ( एनयोः कतरः चन न पराजिग्ये) इनमेंसे एक भो कभी पराजित नहीं होता । ( इन्द्रः विष्णो च) हे इन्द्र 


और हे विष्णु | (यत्‌ अपस्पुघेथां ) जब तुम दोनों स्पर्धासे युद्ध करते हो, (तत सहस्न जेघा वि फेरयेथां ) तब हजारो 
शत्नुओँको तीन प्रकारसे भगा देते हैं ॥ १॥ च | 
सिउ ५ बिष्णु ? नाम व्यापञ्च परमात्माका दै और ' इन्द्र नाम झरीरस्थ इंद्रियोको अपनी शक्तिका प्रदान करनेवाले जीवात्माका 
है । ये दोनों विजयी हे । ये ही नर और नारायण दें ये शरीररूपी एक ही रयपर रहते हैं और विजय प्राप्त करते हैं । ये दोनों 
तथा इनमेंसे प्रथेक विजयशाली है । ये अपने शत्रुको अनेक प्रकारसे भगा देते हें । पाठक इस मेत्रसे यह भाव मनमें समझें 
कि विजयी इन्द्र तो उन्हींका जीवात्मा दै और विष्णु उसका परम मित्र परमात्मा हैं । इनढी विजयी शक्ति इनके अन्दर हे, इस 
लिये यदि वे इस शक्तिका योग्य उपयोग कर सकेंगे, तो उनकी निःसन्देइ विजय होगी । 


फ्रमुका घ्यात ॥ 


( काण्ड-७, सृक्त ७१,(७४) ) 
(ऋषिः--- अथवा । देवता-- अभि: । ) 


परि त्वाम्ने पुरं बयं बिप्रै सहस्य धीमहि । घुषई्णं दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुराब॑त। ॥ १॥ 

अर्थ दे ( खद्दस्य अझे) बळवान्‌ तेजस्वी देव! ( वयं पुरं विप्रं घुषद्वण । हम सब परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रु 
घर्षण करनेवाले (भंगुरावतः हन्तारं ) विनाशकको मारनेवाले (त्वा दिवे दिवे पारे घीमदि ) तुझ ईश्वरकी प्रतिदिन 
सब ओरसे स्तुति गाते हैं ॥ १॥ 

भावाथे-- परमेश्वर बलवान्‌, अभि समान तेजस्वी, सत्र परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका पराजय करनेवाला, घातपात करने 
वाळेका विनाश करनेवाला हे, अतः उसकी सब प्रकारसे स्तुति करना योग्य हे ॥ १॥ े 

मचुष्य ईश्वरेक गुणगान गावे, उन गुणोको अपने भंद्र घारण करें ओर इश्वरके गुणोंकों « अपनेमें बढाबे । मनुष्य इन 
युणोंको घारण करे यह बतानेके लिये ही इंधरके युणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किमा होता है । यहां अभि नासे ईश्वरका वर्णन है। 
ह उसी प्रमुकी आझ्नेयशक्ति केकर अमि युणसे युक्त बना है । इसी प्रकार अम्यान्य नाम उसी एक प्रभुके लिये 
दते हं। ` 
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( १६८) अथरवेवेद्‌- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


बचानेकाला देक । 
( काण्ड ७, सूक्त ६३, (६५) ) 
( ऋषिः मारीचः कश्यपः । देवता-- जातवेदाः । ) 


है क ह ७ [| 
पृतनाजितं सहमानमप्निमुकथेहैवामदै परमात्‌ सघस्थांत्‌ । 
न ~ | ~ (> ME UY a 
स नं; पदति दुर्गाणि विश्वा क्षामत्‌ देवोति दुरितान्यांम! ॥ १॥ 


नार्‍या 


BREE 2 कळ य न 
शत्रसेनाका पराजय करनेवाले सामथ्येवान्‌ तेजस्वी देवको दम ( उक्थेः 
न विश्दा दुर्गाणि अति पषत्‌ ) वह हमे 
करे ॥१॥ 


` अर्थ= (पृतनाजितं सद्मानं अझि) शतुसतेनाका पराः बाला? 

हे) स्तोत्रांसे लाते हैं। ( स! नः 

परमात्‌ खघस्थात्‌ दृवामद्दे ) स्तोत्रोसे उत्कृष्ट स्थानच बुझाई । _ त 

सब दुःखोसे पार ले जावें । और (वद्द अशनि? देवः) तेजखी देव ( दुरितान मात क्षामत्‌ ) दुरवस्थाओका नाश करे ॥१ 
१ (0000 या म योक सी आर ळे 

सहनेवाला तेजखी प्रभु है, उसका हम गुणगान करते हे 


न त साता सामना आ कक ०७ 

€ 
नः व करनेवाला ओर शात्ुके आक्रमणाक। द त व 
रात गरा ० न्देद दर्में कष्टोंस बचावेगा और कठिनताओोंस पार 


च 5 नै 
और उसको अपने श्रेष्ठ स्थानसे यहाँ अपने पाल बुलाते हे । वह निःस 


करेगा ॥ १ ॥ Re 
इस प्रभुका स्तुति, प्राथना, उपासना हरएक मनुष्य कर भर उ 


सेनाका पराभव करे, शत्रुके हमलेको सहदे अथात्‌ न भाग जावे, दूसराक। 


क्षय खू EN A ` देख 
खनुष्याक॥ क्र्राक्षक दछ त 
( का. ७, सू. ४१, (४२) ) 
(ऋषिः प्रस्कण्वः । देवता-- इयेन: । ) 
अति धन्वान्यत्यपस्तत॑तर्द श्येनो नुचक्षां अवसानदर्शः । 
तरन्‌ विश्वान्यव॑रा रजांसीन्द्रेण सख्यां शिव आ ज॑गम्यात्‌ ॥१॥ 
झ्येनो नुचक्षां दिव्यः सुंपणे! सहदसर॑पाच्छतयों निर्वयोधाः । | > म 
नो नि नाति पच्छाइ वसु यत्‌ परोसुवमखाकमस्त पद सत _  _ पितृष स्तघाव ॥ २। 
स नो नि यंच्छाद्‌ बसु यत्‌ परांमतमसार्कमस्तु पितृषु स्तघावत्‌ 
_.. अर्थ-- ( अवलान-दशेः, नृचक्षाः, इंपेनः ) अन्तिम अवस्थाको समझनेवाला, सब मनुष्यों 
. वाळा, सूयेवत्‌ प्रकाशमान ईश्वर, ( घन्वानि आति अपः अति ततद्‌ ) रेतीळे देशोंके ऊपर भी वन हे 
है। तथा ( विश्वानि अवरा रजांखि ) सब निम्न भागके लोकॉके प्रीत (इन्द्रेण खख्या शच: ) अपने । क 
कल्याण रूप होकर ( तरन्‌) सबको पार करता हुआ ( आ जगम्यात्‌) श्राप होता दै॥१॥ पात शर्त 
ओ- (नूचक्षाः दिव्यः खुपणंः ) मनुष्योंका निरीक्षक, युलोकर्मे रहनेवाला, जिसकी उत्तम किरंण हैं, ( च 2. दने 
) सहत्त पावोसे सब्र संचार करनेवाळा, सेकडों प्रकारको उत्पादक शक्कियोसे युक्त) (घयोघाः इये जियच्छातं) | 


छः राग निह ई न हे नः 
दाखा, सुरेबत्‌ प्रकाशमान देव (यत्‌ पराभ्रत वस्तु) जो अन्योसे प्राप्त होनेवाळा घन ६, व धन (खः 
: देव (दे ॥( अस्माकं पिद खघाधत अस्तु ) इमारे पितरोंमें अवाला भोग सदा रहे ॥ २॥ 


सके ये गुण अपनेमें बढावे । अर्थात्‌ उपासक भी शतु” 
कष्ठोते बचावे और दुरावस्थाम उनका सद्दायक बने । 
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आत्माकी उपासना । (१६९) 

सब मनुष्योंकी अन्तिम अवस्था कैसी होगी इसका यथार्थ ज्ञान रखनेवाल।, सब मनुष्योद्दे कर्मका योग्य निरीक्षण करने- 
वाळा, युळोकमें प्रकाशसे पूर्ण होनेवाला, जो हजारों प्रकारकी गतियोंदे सर्वत्र संचार कर सकता ३, और जो सैकड़ों प्रकारकी 
उत्पादक शक्तियोधे विविध पदायोकों उत्पन्न कर ५कता हे, जो सबको अन्न देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतील प्रदेशोपर भी 
बहुत वृष्टि करता दे, अथोत्‌ अन्यत्र वृक्षवनस्पतियेंपर तो करता ही हे । यह देव युलोकसे अपनी ओर जो अन्यान्य लोक छोका- 
न्तर हु, उनका घारण करता हे, उनका कल्याण करता है, सबको दुःखसे पार करता है। इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्माका परम मित्र 
यह है ओर यह भूमिपर भी सबेत्र उपस्थित होता दै । यह देव अन्योते जा घन प्राप्त होता दे वइ सब उपासकोको देता हो दै, 
परंतु अन्य भौ बहुत कल्याणकारी घन देता है । वढ देव हमारे पितराक्रो तया हम सवडो अन्नादि पदार्थ देवे । 


उात्माकी उफासका | 
( काण्ड ७, सुक्त २१, (२२) ) 


९ ऋषिः" ब्रह्मा | देवता-- आत्मा ) 
समेत विश्वे वच॑सा पतिं दिव एको विभूरतिंथिजेनांनामू । 
स पुर्व्यो नूतनमाबिवासत्‌ तं वंतानिरलु वावृत एकामित्‌ पुरु ॥१॥ 
अथे-- ( विश्वे ) आप सब लोग ( दिवः पति चखा समेत ) भ्रक्राशलोकके खामी आत्माको स्तुतिके वच- 
नेसि प्रास करो | वह ( पकः जनानां विभूः अ-तिथिः ) एक दै, सब जनों अर्थात्‌ प्राणियोंमें विभू है और उसकी आने- 
जानेकी तिथि निश्चित नहीं दे । ( खः पूव्येंः ) वह सबसे पूर्व अवस्थित होता हुआ ( नूतनं आविषासत्‌ ) नूतन उत्पन्न 
ारीरॉम भी बसता है । ( तं पकं इत्‌ ) उस एकके प्रति ( पुरु चतेनिः ) बहुत प्रकारके मार्ग ( अनुवावृते ) पहुंचते 


ह॥१॥ 


नहर रू जा इसे होकर प्रकाशक खानी आत्माकी अपने पब्दोसे स्तति करे । वह आत्मा एक हे, ओर संब 
आवार्थ-- सव लोग इकट्ठे दोकर प्रकाशके खामी आत्माकी अपने शब्दंसे स्तुति कर्‌ं । वह आत्मा एक हैं, ओर सब 
जनों तथा प्राणियोके अन्दर विद्यमान है और उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं हे । सबसे पूव वह विद्यमान या तथापि 
~ ¢ १. ७ 
नूतनस नूतन पदार्थमें भी वह रता है। वह एकदी है तथापि अनेक प्रकारके मार्ग उसके पास पहुंचते हैं ॥ १ ॥ 


सब लोग आत्मा विचार करें । यह आत्मा एकही दै 
झर्थात्‌ संपूर्ण विश्वमे एकदी हे । यहद खग शिवा प्रकाशलोकका 
स्वामी दै । हरएक मनुष्य इसके गुणोंका गान करे । यदृ अनेक 
उत्पन्न हुए पदार्थोमे ( घि भूः ) विद्यमान दे ओर ( अतिथि: ) 
इसके आनेजनिकी तिथि किसीको पता नहीं लगती, अथवा 
( अतिथि: ) यह संतत प्रेरणा करता हे, सतत गति दे रद्द! 
है, बिश्वको सतत घुमा रद्दा हे किंवा यह अतिथिवत्‌ पूज्य है 
यह सब जगत्‌ । पूव्येः ) पूवे भी था, यह कभी नहीं था 
ऐसा नहीं, यह पुराण पुरुष होता हुआ भी नूतन शर्रारोमि, 
चूतनसे नूतन पदार्थमें रहता हे । सवत्र व्याप्त होनेके कारण 
यह किस्री स्थानपर नहीं ऐसी बात नहीं, इसलिये पुरातन भोर 
नूतन सबद्दी पदार्थामे रहता है । वह आत्मा यद्यपि एक ६ 
तथापि उसके पास पढुचनेके मागे अनेक हैं । किसी मागंसे गये 


Saab 


२२ ( हिंदी अयं, म्र, वि. प्र. ) 
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तो अन्तमें उसी एकको प्राप्ति होती है । कोइ मागे दूरका हो 
या कोई समीरा हो, परतु प्रत्येक मार वद्दांतक पहुचता हे 
इसमें संदेह नहीं हे । कक 
इस सूक्तका वर्णन परमात्माका और कुछ मर्यादासे जीवं 
त्माका भी है । परमात्माका क्षेत्र बडा और जीवात्माका छोटा 
है भोर इस रीतिसे क्षेत्रोंकीं न्‍्यूनाघिक मर्यादासे यह एकही | 
वर्णन दोनोंका हो सकता है यह बात पाठक इस सूक्तक विचा- 
रके समय ध्यानमें घारण करें | जीवात्मापरक अतिथि ? 
शब्द ¦ अनिश्चित तियिवाला ' इस भर्थमं होगा, और परमा- 
हमापरक अथे होनेपर “ गतिमान ' इस भर्थमें होंगा। इस | 
प्रकार पाठक अर्थ समझऋुर आत्माका गुणबर्णन दोनों कषेत्रम 
कैसा दै, यह जानें और इसके विचारसे आस्माके गुणोंका भनुः : 
भव करे । क. 
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उफासना ४ 
( काण्ड ७, सूक्त १४, (१५) ) 


( ऋषिः--- अथर्वा । देवता-- सबिता । ) र 
अभि त्य देवं सेबितारेमोण्यो|; कबिक्रेतुम्‌। अर्चोभि सत्यसंवं रत्नघाममि प्रिये मतिस्‌ ॥ १॥ 
ऊष्दी यस्यामतिमी अर्दिद्यतत सबीमनि । हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः पात्‌ स्व) ॥२॥ 
 सावीहिं देव प्रथमाय पित्रे बष्मीण॑मस्मे वरिमाणमस्मै । 


अथासभ्यं सवितुर्वायीणि दिवोदिंव आ सुवा भूरि पश्वः _॥३॥ 
दमूना देव! संविता बरेंण्यो दधद्‌ रत्नं दश पितृभ्य आयूँषि | 
पित्रात सोमं ममद॑देनमिष्ट परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धर्माण ॥४॥ 


अर्थ (ओण्योः सवितारं ) रक्षा करनेवाले युलोक और पृथ्वी छोकके ( खबितारं ) उत्पादक सूर्य, जो (कवि 
* -क्रतु ) ज्ञानी ओर कमकर्ता है, ( खत्य-सचं रत्नथां ) सत्मका प्रेरक ओर रमणीयताका घारक है और जो ( प्रियं मति) 
प्रिय और मननीय है, ( त्यं देख आग्रि अर्चामि ) उस देवकी में पूजा करता हूं ॥ १॥ 
( यस्य अमतिः माः ) जिसका अपरिमित तेज ( खचीमनि ऊर्ध्वा अदिशत्‌ ) उसको आश्चामे रहकर 
ऊपर फैलता हुआ सर्वत्र प्रकाशित होता है । यह ( खुक्रतुः हिरण्यपाणिः ) उत्तम कमे करनेवाळा तेज ही जिसका हस 
है, ऐसा यह देव ( कृपात्‌ खः अमिमीत ) अपनी शक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता है ॥२॥ क 
हे देव | तू ( प्रथमाय पित्रे दि साचीः ) पहिले पालकके लिये ही इसको उत्पन्न करता है! और ( अस्मे व ) 
| इसको देइ (अस्मे वारेमाणं ) इसको भेता, हे ( खबितः ) सविता देव | ( अथ अस्मभ्यं वार्याणि ) भोर हमारे लिग 
J बहुत वरणीय पदार्थ, ( भरि पछ्च। ) बहुत पछ आदि सब ( दिवः दिचः आसु ) प्रतिदिन प्रदान कर ॥ ३ 0 
इ देव | व्‌ ( सविता वरेण्यः ) सबका प्रेरक, श्रेष्ठ, ओर ( दमूनाः ) शमदमयुक्त मनबाळा है । तु. ( पितृम्य 
रत्नं दक्ष आयूंषि ) पिताओंको रत्न, बळ और आयु ( दघत्‌ ) धारण कराता रदा है ।( अस्य घमाणे सोम पि 
इसीके घमं शासनमें सोमरसरूपी अन्न लेते हैं। वद ( पनं ममदत्‌ ) इसको आनंदित करता है। ( परिउमा इछ (° > 
कमते ) वद गतिमान्‌ इष्टस्यानकेप्रतिसंचार करताहे ४  ायय है॥४॥ 


भावाथ-- संपूर्ण जगतकी रक्षा करनेवाला, सबका उत्पादक, ज्ञानी, जगत्कर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थो 
छतो, सबका प्यारा सबके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव दे, उसकी में उपासना करता हुं ॥ १ ॥ 
ह जिसकी कान्ति अपरिमित है, जिसी आश्ञामें रहकर उसीका तेज सर्वत्र फैलाता है, जो उत्तम काये करता 
` तेजके किरण ही जिसके हाथ हैं, वह अपनी शक्तिसे आत्मतेज फेलाता है ॥ २॥ दद - 
शनक इस देवने जो प्रारंभमें मनुष्य जन्मे थे, उनके लिये सब कुछ आवश्यक पदार्थ उत्पन्न किये थे । इन मनुष्योके लिये दै 2 
सेता, आदि वही देता दै | वही इमारे लिये बहुत पदार्थ, पशु आदि सब प्रतिदिन देगा ॥ ३ ॥ ओ 
यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शाक्तेयोंका दमन करनेवाला दै । इसीने पूर्वकालके मनुष्योको घन मे 
__ झायु दी थी। इसीकी शक्तिसे प्रभावित हुई वनस्पतियां मनष्यादि प्राणियोंको अन्नरस देकर पुष्ट करती हैं । इसौसे सबक 
आनंद मिलता दै । यह देव सत्र भप्रतिबद्ध रीतिसे संचार करता है ॥ ४ ॥ तता 
` पाख देवका यह वर्णन स्पष्ट है। अतः इसका विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक नही है । दविजोळे गायत्री .मैत्रकी जो सूकम द). 
हैं, वही ' सबिता देवता इसकी है जोर गायत्री मंत्रके " देव, सविता, वरेण्य, ” इत्यादि शब्द जेसेके वेसे दी इस ८. | 
' मानो गायत्री मेत्रका ही अधिक स्पष्टीकरण इस सूक्तम है । यदि पाठक गायत्रीमेत्रके साथ इस सूक्तकी तुलना करके देखन, ह 
उनको अथज्ञानके विषयमें बहुत लाभ हो सकता हे । 


gr EV end 


का घार" 


है भौर 


श 
i 
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आत्मांका प्रकाश - (१७१) 


सकळा उत्पादक देक 
( का. ७, सू. १५ (१६) ) 


( ऋषि!-- भ्रुः । देवता--सबिता ) 
तां संवितः सत्यसंवां सुचित्रामाहं वुणे समति विश्ववाराम्‌ । 
यामंस्य कण्वो अढुहत्‌ प्रपींनां सहस्रंधारां महिषो भगांय ॥ १॥ 
_ अर्थे- दे ( सवितः ) उत्पादक प्रमो ! ( अदं सत्यलवां ) में समज प्रेरणा करनेवाली, ( छुचित्रां विश्वः 
वारां तां सुमतिं ) विलक्षण, सबकी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुद्धिको ( आजण ) स्वीकारता हूं, ( याँ सेहस्रधारां 


ग्रपीनां ) जिस सहस्घाराओंते पुष्ट करनेवाली शक्तिको ( अस्य भगाय ) अपने आग्यक्रे लिये ( मद्दिषः कण्व! अदु- 
इत्‌ ) बलवान्‌ ज्ञाना दोहन करता है, प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 

भावाथे-- जिस शक्तिको ज्ञानी लोग प्राप्त करते हे ओर श्रेष्ठ बनते हैं, उस ससम्रेरक विलक्षण शक्तिवाली, सबकी रक्षा 
करनेवाली, उत्तम मति रूप बुद्धे शक्तिको में स्वीकारता हुं ॥ १॥ < 

गायत्री मेत्रमे कहा दे कि, ( घियो यो न! प्रचोदयात्‌ ) अपनी वृद्धियोंको सबितादेव चेतना देता हे । वही वर्णन 
अन्य शब्देसि यहां दै । गायत्रोमंत्रमें धी, घियः ' शब्द है, उसळे बदले यहाँ ' सुमति › शब्द हे । पूवे सूक्तके समान ही यह 
मंत्र गायत्री मेत्रका ही आशय विशेष स्पष्ट करता हे । 


१) 


अआत्त्काशका फकाश 


( काण्ड ६, सुक्त २२ [२३] ) 
( ऋषिः-- ब्रह्मा । देवता ब्रघः ) F 
अयं सहस्रमा नों इशे कंवीनों मातिज्योतिवि॑मीणि ॥ १॥ 
श्नः समीचीरुषसः समैरयन्‌ । ८ 
अरेपसः सचेतस। खर्सरे मन्युमत्त॑माश्चिते गो! ॥२॥ 


अथे-- ( अयं ) यद परमात्मा ( वि--घमेणि ) बिस अथवा विविध घमैवाले पदाथोकी संकीर्णतामे ( नः कवीनां 
सद्दस्ं दृशे ) हमारे ज्ञानियोंके हजारों प्रकारके दर्शनके लिये ( मतिः' जयोतिः आ ) उत्तम बुद्धि भौर ज्योतिरूप होता 


है॥१॥ 

वह ( प्रश्न) ) बडा आत्मा रूपी सूर्यं ( समीचीः अरेपसः ) उत्तम रीतिसे चलनेवाली, निर्दोष बि सचेतसः 
मन्युमत्तमाः ) ज्ञान देनेवाळी, उत्साह बढानेवाली ( उषसः ) उषःकालकी किरणोको ( गोः स्वसरे चिते) इंद्रियाक 
खसंचारके मार्गको बतळानेके कायमै ( समैरयन्‌ ) प्रेरित करता दे ॥ २ ॥ न 


बताता है और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता है ॥ १॥ Es 
यह परमात्मा एक बडा. सूय हो दै, उसकी ज्ञान देनेवाली किरणें अत्यंत निर्मल, उत्साह बढानेबाली, प्रकाश हे 
हमारे इंद्रियोंकों संचारका मार्ग बतानेवाछो हैं, अर्थात्‌ उनसे शाकै प्राप्त करके हमारी इंदियां काये करती हें ॥ ३ ॥ । 


® ; 
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(१७२) 


इस सूक्तमें जगतका भी वर्णन दै भोर उसमें ब्यापनेवाले 
पो वर्णन हे भो हौ. उपासना करनेवाले 
परमात्माका भी वर्णन हे ओर उसकी 
भक्तोंढा भी वर्णन दै । 


जगतका वर्णन करनेवाला शब्द यह है- ( बिघमाण ) 
विरुद्ध गुणथर्मवाला जगद है. देखिये इसमें अझै उष्ण है और 
जळ शीत दै, पृथ्वी स्थिर दे और वायु चंचल है, एथ्वी आदि 
पदार्थ सावयव हैं तो पेरवयव दै । एसे बिरुद्ध गुण- 
धर्वाले पदार्थाने एड रस व्यारनेवादा यह आत्मा इ । विरुद्ध 
गुणघभेवाले पदार्योडी उंगात्मि 


सदा रद्दनेपर भो इसके गुण- 
घर्मीमे अदल बदल नहीं होता दे । इसी प्रकार विरुद्ध गुणघम- 


बाळका 


अंथर्वषेद्‌- अरह्मविद्या-मकरणे 


बारे लोगोंकों अपने पास रखकर खयं उनके दुर्गुणोसे दूर्‌ रख- 
कर शुभगुणोंसे डनको उत्तेजित करना चाहिये । 

जिस प्रश्र परमात्मा सबको ( मतिः ज्योतिः ) सदु- 
वृद्धि और प्रकाश देता हे, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान 
हों वह अन्येंकों देना ओर अपने पास जितना प्रकाश हो 
उतना अंघेरेमें चलनेवाले दूसरे लोगोंकों बतलाना चाहिये | 

वह बडा हैं, उसकी किरणें निर्दोष हैं, मलद्दौन है, उत्साह 
देनेवाला है; इसी प्रकार मलुष्योंको उचित हे कि, वे उच्च बे, 
निर्दोष बनें, शुद्ध और पवित्र बनें, उत्साही बनें ओर दूसरोंको 
उच्च, निर्दोष शुद्ध, पवित्र और उत्साही बनावें। इस प्रकार 
झात्माके गुणोंका विचार करके वे गुण अपनेमें बढाने चाहिये। 


® [a EN 
इव्कुरका फाक्ते ॥ 
( काण्ड ७, सूक्त ९ (१०) ) 
९ ऋषि!-- उपरिबभ्नवः। देवता-पूषा ) 
प्रपंथे पथामजनिष्ट पृषा प्रप॑थे दिवः प्रप॑थे पूथिव्या! । 


उमे अभि प्रियतमे सघस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌ 


॥ १॥ 


पेमा आशा अनुं वेद सर्वा? सो असा अभ॑यतमेन नेषत्‌ । 


स्वस्तिदा आधृणिः सर्वैवीरोग्रयुच्छन्‌ पुर पतु प्रजानन्‌ 


अर्थ ( पूषा ) पोषक ईश्वर ( दिव! प्रपथे ) युलोकके मार्गमे ( पथां प्रपथे ) अन्तरिक्षके विविध मार्गमे ओर 


॥२९॥ 


(प्राथिव्याः प्रपथे ) एथ्वीके ऊपरके मार्गमें ( अजनिष्ट ) प्रकट होता दै । (भे प्रियतमें लघस्थे अभि ) दोनों भ्त | 
प्रिय स्यानेमि ( प्रजानन्‌ आ च परा च चरति ) सबको ठीक ठोक जानता हुआ समीप और दूर विचरता है ॥ १ ॥ 

( पूषा सर्वाः इमाः आशाः अचुजेद्‌ ) पोषणकर्ता देव सब इन दिशाओंको यथावत्‌ जानता है । ( ख! अस्मान | 
अभयतमेन नेषत्‌ ) वह हम सवझो उत्तम निर्मताके मागेसे ळे जाता है । वह ( स्वस्ति-दाः आघ्नुणिः ) कल्याण क 


वाला, तेजखी, ( सवेवीरः ) सब प्रकारके वीर, ( प्रजानन्‌ 
प्रमाद न करनेबाळा ( पुर; पतु ) हमारा अगुवा होवे ॥ २ ॥ 


भावाथ परमेश्वर इस त्रिलोके 


) सबको यथावत्‌ जानता हुआ भोर ( अप्रयुच्छन्‌ 


जानता है और वह हम सबके पास भी है और दूर भी है ॥ १॥ 


यह सबका पोषण करता है और 
जाता हे । वह इम सबा कल्याण 
जाननेवाळा, और कभी प्रमाद न करनेवाला दै, च 
मानें ॥ २॥ 


दी इम सबका मागेदर्शक होवे, अर्थात्‌ हम सब उसको अपना 
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सबको ययावत जानता दे । वही हमको निर्भयताके मागसे ठोक प्रकार ओर र्षि छ. 
करनेवाळा, सबको तेज देनेवाळा, सबमें वोरवूत्ति उत्पन्न करनेवाला, हुक 
मागी 
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) कमी 
संपूर्ण स्थानोंमें उपस्थित है| वह सब सुखदायक स्थानों अथवा अवरणि 
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अन्तर्यामी ईश्वरको नमनं । 


पूषन्तच व्रते वयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह संसि 
परिं पूषा परस्ताद्धस्तं दघातु दक्षिणम्‌ । पुन॑नों नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि 


(१७३) 


॥ ३-॥ 
॥४॥ 


अथ-- हे ( पूषन्‌ ) पोषक देव! ( वयं तथ घते कदाचन न रिष्येम ) हम तेरे तरतमे रहनेसे कमी नष्ट नहीं 
होंगे । ( इह ते स्तोतारः स्मसि ) यहां तेरे गुणोंका गान करते हुए दम रहेंगे ॥ ३ ॥ 

( पूषा परस्तात्‌ दक्षिण हस्त परि द्धातु ) पोषक देव अपना दायां हाथ हमें देवे । (नः नष्ट पुनः नः 
आजतु ) हमारा विनष्ट हुआ पदार्थ पुनः हमें प्राप्त दोवे।(नछ्ेन सं गमेमह्दि ) इम विनष्ट हुवे पदार्थको पुनः प्राप्त 


करेंगे | ४ ॥ 


भावार्थ -- इस ईश्वरके त्रतानुष्ठानमें दम रहेंगे तो इम कमो विनाशको प्राप्त नहीं होंगे, इसलिये हम उधी ईश्वरके गुणगान 


करते हैं ॥ ३॥ 


= के 


वह पोषक ईश्वर अपना उत्तम सहार! इमें देवे | हमारे साधनोंमें जो विनष्ट हुआ हो, बद योग्य समय हमें पुनः प्राप्त 


he 


होवे ॥ ४॥ 


भक्तका विश्वास । 


भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर ( पूषा ) 
सबका पोषणकर्ता दे । सबकी पुष्टि उसीकी पोषकशक्तिस हो 
रही है । वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित दे यह दूसरा विश्वास होना 
व्वाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है । तीसरा. विश्वास 
ऐसा चाहिये कि, वंद हमारे सब बुरे भले कर्माको यथावत 
जानता हैं और वद जैते हमारे पास है वैसे दी दूर है । चौथा 
विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह ईश्वर ही हमे नियता देकर 
उत्तमसे उत्तम मागसे ले जाता है और कभी बुरे मार्गको नहीं 
बताता । वह सबका कल्याण करता है ओर सबको प्रकाशित 
करता हे । कभा प्रमाद नहीं करता ओर सबको उत्तम प्रकार 


चलाता हे । | 

पांचवां विश्वास ऐसा चाहिये कि, उसके त्रतानुपार चलनेसे 
किसीक्चा कभी नाश नहीं दोगा । छठा विश्वास ऐसा चाहिये 
कि, वह हमें उत्तम प्रकार सद्दारा देता रहता दै, दमको ही 
उसके सहारेकी अपेक्षा करनी चाहिये । सातवां विश्वास ऐसा 
चाहिये कि, यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हो तो उसकी 
सदयतासे वह सब ठीक दो सता हे । ये विश्वास रखकर सब 
मनुष्योंको उचित है कि, वे ईश्वरके गुणगान करें और उन 
गुणोंकी घारणा अपने अन्दर करके! अपनी उच्चतिका सांधन | 
करें । 


अन्तयोगी ईश्वरको नमन । > 
(का. १ सुक्त १३) 


(श्रषि-- सरवश्िराः । देवता-विद्युत ) 


न“ 


( दूडाशे अस्याखि  इःखदायाको बूर फेडता है॥१॥ 


> 


भावार्थ -- हे देबि ! ईश्वरी ! तू बिजली आदिले अपना र 
शरिर भोळे भो बरसाती दै, इन सब बातोंसे त. हमारे सब दुःखेंकों दूर करती दै, इसबिये तुझे हम सब प्रणाम करत 
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` नम॑स्ते अस्तु विदयते नमस्ते स्तनयित्नवें । नमस्ते अस्त्वइमने येना दूडाश अस्यसि ॥१॥ | 
SSN rains IS HERESIES emer प्या पणन क च ज : i 
पये (विद्युते ते ) विशेष प्रकाशमान तुझको ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) दोषे । ( स्तनयिस्सवे ते नमः 
गडगड नेवाळे तुझको नमरझार होवे । ( अदमने ते नमः अस्तु ) भोले रूप तुशश्ने नमस्कार होवे । ( येन ) जि 


सचे तू. 


~ 


$ AS ५ २७ 
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(१७३) अथर्ववेद - ब्रह्मविद्या--प्रकेरण 


~ ख्य [| मूह lm [| डु ७०, [| तोदे [| थि 
नमस्ते प्रवतो नपाधतस्तप; समूहसि । मुड्या त यो मयस्तोकेभ्यस्छषि ॥२॥ 
प्रनतो नपान्नमं एवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपुषे च इण्मः । 


~ [| ७ ~ अन्त #७ ०७ [०२८ > ॥ 
विद्य ते घाम प्रमं गुहा यत्समुद्र अन्तनिहितासि नाभिं? ॥ ३ 
याँ त्वां देवा असुजन्त विश्व इषुं कृण्वाना असनाय धुष्णुस्‌ । 
सा नों मड विदथे गृणाना तस्यैं ते नमो अस्तु देवि ॥४॥ 


त्‌ ( तपः समूहसि ) तपको इकट्ठा करता हे । ( नः तनूभ्यः सुडय ) इमारे शरीरोंकों सुख दे ओर ( ताकश्यः मयः _ 
क्काधि ) बच्चोके लिये सुख प्रदान कर ॥२॥ 

है ( प्रवतः नपात्‌ ) उच्चतासे न गिरानेवाले | ( तुभ्यं एव नम! अस्तु ) तुम्दौर लिये ही नमस्कार होवे ।( ते 
देतये तपुषे च नमः कृष्मः ) तेरे वज्ञ और तेजके लिये नमस्कार करते हैं। ( थत्‌ ते घाम ) जो तेरा स्थान ( परम 
गुद्दा ) परम गुहा अर्थात्‌ हृदयरूपी गुहामे है वह हम ( विद्या ) जानते हैं। उस ( ससुद्रे अंतः ) समुद्रके अंदर ( नामिः 
निहिता अखि ) तू नाभिरुप रदा दे ॥ ३ ॥ 

३ ( दावि ) देवी | ( अलनाय ) शत्रुपर फेशनेकें लिये ( ष्णुं इणु छण्वानाः ) बलवान्‌ सुदृढ बाण करनेवाले 
(विश्वे देवाः ) सब देव ( यां स्वा ) ) जिस तुझको ( असज्जन्त ) प्रकट करते हैं, ( तस्यै ते नमः अस्तु ) उस तेरे 

भावाथ इ उच्चतासे न गिरानेवाली देवो ईश्वरी ! त. तपोमय जोवनको हमारे अंदर इकट्ठा करती दे अर्थात्‌ हमारेमे 
तपःशक्ति बढाती दै, उस तपसे हमें तथा हमारी संतानोंको सुखी कर, तेरे लिये प्रणाम करते हैं ॥ २ ॥ 

हे उच्चतासे न गिरानेवाली देवी ईश्वरी | हम जानते हैं कि तेरा स्थान हृदयरूपी श्रेष्ठ गुफामें दै, वहांके समुद्रके अंदर 
व्‌ _ होकर रहती हे, इसलिये तेरा तेज और तेरे दुष्ट विघातक शाल्राख्न अर्थात्‌ तेरी दाक्तिके सन्सुख हम सिर 
झुकत द ॥ ३॥ 


) | हे देवो ईश्वरी | शत्रुओं दूर करनेके लिये शल्लाज्ञ बनानेवाळे सब विजयेच्छु लोग सदा तेरी भक्ति करते हें इस कारण 
/ उयुदेमेप्रशा्नेत होनेवाली तू इमे सुख दे । हम सब तुझे प्रणाघ करते दें ॥ ४॥ | 


सृक्तकी दे 
ुक्तकी देवता । 
> इस सूक्तं देवता “ विद्युत्‌ 2? ददे । यद्यपि विद्युतका अर्थ १ ५ प्रवत! न-पात्‌ १7 « प्रबत्‌ ' शब्दका अर्थ उचच 
बिजली है, और इस सूक्तका प्रारंभ भेषस्थानीय विद्युतके वणन स्थान है । उच्च अवस्था, उच्चता आदि भाव इस शब्दसे प्रकट 
से दा हुआ है, तथापि विद्युत्का वर्णन करना मुख्य उद्दशय इस होते हैं । उच्चतासे न गिरानेवाला यह “ प्रवतो न-पात.” का 
नि दद त जिस प्रकार अन्यान्य सूक्तोमें आमि आदि भावार्थ है । परमात्मा हो मनुष्यमान्नकों उच्च अवस्था्मे रख 
झोके मिषसे परमात्माका बेन होता दे, उसी प्रकार नेवाला और वहसे न गिरानिवाळा है । (मे. २, ३ ) | 
वहे प रूप स्नो देवताके मिषसे जगन्माता, आदिमाता २“ तते परमं चाम रुहा »_ तेरा परम घाम हृदमकी : 
बक प, परयात्माका ही वर्णन यहां हुआ है, इस बातको गुफाभे है। इदयमें आत्माका निवास है, बढी उसका परम 
व्यक्त करनेवाले इसी सूतके निम्न मंत्रभाग यहां देखने- I है, यह उपतिषदादिमें अनेक बार भा 
पह र गया है । 
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सूक्तको देवता । 


३" समुद्रे अन्तः नाभिः निद्विताऽसि । "-- उसी 
सभुद्रमे मध्यभाग तू दे । हृदय गुफामें मानस सरोवर है, समुद्र 
है, विचारोंका अथवा भावनाओंका महासागर दे । उसकी 
नामि उसका आधार स्थान, वही आत्म! है । क्योंकि इस समु" 
द्र्की सब लहरै उसको हां प्रेरणासे अथवा शक्तिसे उठती हैं 
और उसीफी भक्तिसे इस समुद्रम शांति स्थापित होतो है । 

४“ यां त्वा देवा असजन्त विश्वे । ”- जिस 
तुझको सब देव प्रकर करते हैं। आत्माका देवोंद्वारा प्रकाशित 
होना वेदमें अनंत स्थानोंमें स्पष्ट हुआ है । शरीरमें नेत्रादि 
सब इंद्रियोंद्रारा आत्माका प्रकाशन हे। रहदा है । यदि नेत्रादि 
इंद्रियॉ न हों, तो भात्माका अस्तित्व भी ज्ञात नहीं हा सकता । 
इस प्रकार सब इंद्रियादि देव शरीरमें आत्माको प्रकट करते हैं । 
विश्वमें सूर्यचंद्रादि देव परमात्माकी महिमा प्रकट कर रहे हैं । 
मनुष्य समाजमें सब विद्वान्‌ परमेश्वरकी प्रशंसा कह रहे हैं । 
इस प्रकार सवत्र देवोद्वारा आत्मा प्रकाशित होता है । 

. ५" विदथे गुणाना । ” युद्धके समय इसकी भाक्ति की 
जाती हे । मनुष्य संकरमें पडनेपर उसकी सद्दायताके लिये 
प्राथना करता हे । थोडे सजनोंका छोड दिया जाय तो प्रायः 
साधारण मनुष्य संकट समयमें ही ईश्वरकी भक्ति करने लगते 
हें । मनुष्य पर संकट न आ आय, तो वह ईश्वरकी पर्वाह भी 
नहीं करेगा । युद्धमें सच्ची अक्ति हाती दे । मुख्य युद्ध जीवन- 
युद्ध है । मनुष्य युद्ध करके हौ जीवित रहता है। विरोघीशक्तिसे 
सामना करना युद्ध है । 

इन सब मंत्रभागोंका वर्णन देखनेसे पता लगता है, कि इस 
सूक्तमे परमात्माक्री तेजस शक्तिकादी मुख्यतया वर्णन करना 
है । और वह वर्णन खोरूप देवीके वर्णन द्वारा यहाँ किया दै । 

जिस प्रकार मनुष्यका नेत्र देखता है, परंतु अपनी शक्तित 
वह देख नहीं सकता, किंतु हृदयत्थानीय आत्माकी शक्तिसे द्द 
देख सकता दे इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रिय आत्माकी शक्तिसे 
अरित होकर ही अपना कार्य करती हैं। जेसी यह बात शरीरमें 
है, उसी प्रकार जगत्को सूर्यादि देवताएँ तेज फैलाना आदि 
कार्थं अपनी शक्तिसे नहीं कर सकती | विश्वव्यापी परमात्माकी 
शक्ति लेकर ही सूये प्रकाशता, विद्युत्‌ चमकती और वायु 
बहता हे । इसलिये सूर्य प्रकाशसे, विद्युतकती चमकाइटसे अथवा 
बायुके वेगसे न केवळ इन देवताओंकी शक्तियां प्रकट हो रही 
हे, परंतु परमात्माकी ही विविध शक्तियां प्रकट हो रही हैं । 
यह भाव ध्यानमें रखकर यादे पाठक इस सूक्तका विचार करेंगे 
तो उनको इस सूक्तमें विद्युतकी चमकाहटसे परमात्माका तेज 
फैल रहा हे यही भाव विदित होगा । इसी रीतिसे इस सूक्तका 
बिचार करना चाहिये । 
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प्रथम मेत्रमें विद्युतको चमकाइट, मेघां प्रचंड गजेना, 
मेघोते बफेकी वृष्टि अथवा जलकी वृष्टि आदि द्वारा परमात्माका 
प्रचंड कार्य देखना उचित दें | इसीसे परमात्मा प्राणिमात्रके 
दुःख दूर करता हे | बृष्टिसे भन्न भोर जल प्राप्त होनेके कारण 
प्राणियोंके अनंत क्रुश दूर हो रदे हैं। यही परमात्माको कृपा दे । 


तपका महत्त्व । 

द्वितीय मंत्रमें तपका महत्त्व वर्णन किया हे । तप अपने हर- 
एक शक्तिघे किया जाता दै, वाणोका तप, मनका तप, शरी- 
रका तप, त्रह्मचयका तप, हरएक इन्द्रिया तप आदि अनेक 
तप मनुष्यको करने चाहिये । इन सब तपोंका जितना बडा 
( तपः समुद्ालि ) समूह होगा, उतन। उच्च स्थान उस 
मनुष्यको प्राप्त होगा । अर्थात्‌ तपकें जीवनपर मनुष्मका महत्त्व 
अवलंबित दै । 

जिस कारण तपके प्रभावसे मनुष्य उच्च होता है, उसी 
कारण तपरे प्रमाबसे हो मनुष्य नहीं गिरता । इसीलिये इस 
द्वितीय मंत्रमे उच्चतासे न गिरनेका हेतु तपका प्रभाष ( प्रवतः 
न-पात्‌, यत्‌ तपः समूहासि ) कहा दै । यहां पाठक 
इनका परस्पर संबंध देखे ओर गिरावटसे बचनेका कारण जान 
अपने आपको गिरावरसे बचाव । जो खयं अपने आपको थिरा- 
वरसे बचा सकता दै, ब दूसरोंको सुखी कर सञ्चता हे । 


परमधाम । 

तृतीय मंत्रमें परमेश्वरके परम घाप्रका पता दिया हे । परमे- 
श्वरका परम घाम हरएकडे हृदयमें दे, विशेषतः भक्तेके हृद- 
यमें द है । परमेश्वरके भक्त ही उस घामको जानते है आर 
वर्णन करते हैं । कौन दूसरा उसको जान सकता दे और वणेन 
कर सकता है १ यही स्थान जानना ओर इसीका अनुभव रेन 
मनुष्यका साध्य है । 

मनुष्य समुद्रके अंदर गिर पडा दे, इस समुद्रको लहरें बडी 
भारी उरा रहीं हें, प्रचंड वायु चल रहा है, डुवांधार मेघ 


'बरस रहे हैं, बिजलियां चकमका रहीं हैं, और यह मनुष्य ऐसे 


प्रक्ुब्ध समुद्रमें सद्दायताके लिये पुकार रहा है । उसका ख्याल 
है, कि सहायता बाहरये आनेवाळी दै । यही मनुष्यका अम 
है, यदी अज्ञान है और यही कमजोरी दै । 

यह तृतीय मंत्र स्पष्ठ शब्दोंस कह रहा दै, कि उस भ्रश्चुग्ध 
समुद्रका केन्द्र वही परमातमा हे और वह सक्तक हृदय विरा- _ 
जता है । दे भक्त | यदि तू सचमुच उसकी सहायताके ल्यि 
पुकार रहा है तो अपने हृदयमें हो उसे ढूंढनेका यत्न कर 
वही हना परम घाम है। और वहां हो अपने वैभवसे प्रकाश. 
रहा हे । किर. 
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नमन । 
इस चार मैत्रेकि सूक्तम परमेश्वरको सात बार नमन किया 
युद्धके समय, शत्रुका हमला होनेके प्रसंग डरके समयमे है अर्थात्‌ यद्वांका भनेक बारका नमन सिद्ध कर रहा ई, कि 
इस परमात्माडी सहायता सब चाहते हैं । मरण, दुःख आदिक परमश्वरको सावभाम सत्ताके सामने सिर झुछाना, उसको सर्वत्र 
परण मनुष्य परमात्माकी खोज करते ई । इसोलिये बड उपास्थत समझना, उसीको सबतोपरि समझना मनुष्यकी उन्न 
सत्पुरुष दुःखको खोकरते दें आर अन्यको सुख देते ई । यदी तिके लिये अल्यावश्यक ई। उसका छहर कया दुसेरको 
दुःखका महत्त्व है नमन न करनेके संबंधने ` तुभ्यं एव नमोऽस्तु? (मं. ३) 
यह मंत्रभाग देखने योग्य दै । ” भें तुझे ही नमन करता हूं ।! 
चतुथे मंत्रमें कहा है, कि “' सब देव उसको प्रकट करते तेरेसे भिन्न डिसी अन्यकी उपासना स नह करता, दें इधर | 
हैं।” इसीका स्पष्टीकरण इससे पूव किया जा चुका ई! तेरे साधने हाम सिर झुछाता हुँ । मुझे अनुर्हीत कर ओर 2 
« युद्धमें उसकी प्रशंसा या स्तुति प्राथना होतो हे ” इसका भी कृताथ कर । इस सूक्तम सर्वोत्कृष्ट उपासना कहो दे, पाठक | 
कारण स्पष्टतापूवक हमने देखा हे । यह सब इसालिये करते ह इसका उपयोग उपासनाक समय दर Sh ह्‌ । हि हट धट 
कि ” शत्रुओं दूर भगानेके लिये प्रबळ शक्ति प्राप्त हो । ” जो पाठको | आप यह ध्यानमें रखिये कि आपमेंसे हरएकके | 
परमात्माक सच्चे भक्त होते हैं, या तो उनके सन्मुख कोई शत्रु हृदयमें वह आत्मज्योति हे। वही सब उन्नतिकी सहायक 
नहीं ठहर सकता, अथवा जो उनकी शत्रुता करता हे, कह शक्ति है । आप उसे पकड लीजिये, तो आपकी उन्नति निःसं- 
_ खयं नष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ परमेश्वरको भक्ति हो एक बडी देइ दो जायगी। सब जगत्‌ अंद्रसे बढ रहा दे, बाहरसे नहीं । 
भारी शक्ति है, जो संपूर्ण शत्रुओका नाश कर सकती है। आपकी उन्नतिका भी यहाँ नियम है । 2 


PS 


विल 
युद्धमें सहायता । 


AR ०७० र (2 
कुर का भात ९ 
(का, २ सक्त १६) 


(त्राषि-- ब्रह्मा । देवता-प्राण:, अपानः, आयु: ) ज्या 
[पानी गृत्योमा पातं स्वाहा ॥ १॥ द्यावांपुथिवी उप॑श्रुत्या मा पातं स्वाहा ॥२॥ : 


ये चक्षुंपा मा पाहि स्वाहां ॥३॥ 
अभे वेश्वानर विश्वेमी देवै? पाहि स्वाहा ॥४॥ 
विश्वम्भर विश्वेन मा भरंसा पाहि स्वाहां ॥५॥ 


प्राण आर अपान | तुम दोनों ( स॒त्यो मा पातं ) मृत्युवे मुशे बचाओ ( स्वा-द्दा) में आत्म समप 


आर पृथ्वी छोक | ( उपश्चत्या मा पातं ) श्रवण शक्तिसे मेरी रक्षा करो० ॥ २॥ 
। पावि ) दर्शन शक्तिसे मेरी रक्षा कर» ॥ ३॥ 


न + देवेः मा पाहि ) संपूर्ण देवोंके साथ मेरी रक्षा कर» | ४ ॥ उ 
थन भरला मा पाहि ) संपूर्ण पोषक शक्तिस मेरी रक्षा कर, (खा-हा) में आत्मसम 
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किस देवताको उपालना कर ! 


विश्वंभर देव ! 

इस सूचके अंतिम पंचम मेत्रम “ विश्वंभर ” शब्द है, 
विश्वका भरण और पोषण करनेवाला देव यह इसका अर्थ ई | 
सम्पूर्ण जगतका भरण पोषण करनेवाला एक देव यहां ' विश्वंभर ? 
शब्दसे कहा हे । यह विश्वंभर शब्द परमाश्मावेषयक होनेम 
शंका हो नहीं है । और इस शब्द द्वारा यहां जगतूके एक 
देवकी उत्तम कल्पना व्यक्त की गई है । ( में, ५ ) 

इस जगतूके भरण पोषण करनेवाले इस देवके पास ( बिश्वेन 
भरसा ) विश्वव्यापक पोषक रस दे जिससे यद्द देव सब जगतका 
पोषण करता हू। ( मं ५) 


वेश्वानर । 

चतुर्थ मेत्रमें इसीका नाम ' वैश्वा-नर ” दे इसका अथ हे 
विश्वका नेता, विश्वका चाळक, संपूर्ण जगतका नर, सब जगतमें 
मुख्य, सव जगतमें मुख्य पुरुष । यही विश्वंभर नामसे आगे 
वर्णन किया गया दै । जिस प्रकार अमि सवंत्र व्यापता है इसी 
प्रकार यह जगच्च्चालक मुख्य पुरुष भी सबै जगतर्म व्यापक दो 
रहा दै । सूर्ये चंद्रादि सब ( विश्वेः देचेः ) अन्म देव इसीके 
बशमें रहते हैं ओर अपना अपना कार्य करते हें । इसीकी 
आज्ञा पालन करनेवाले सब अन्य देव दें । ये अन्य देव इसीके 
सहचारी देव दें । 


(१७७ ) 


एक्र उपास्य | 

पाठक इस सुक्तके ये दो शब्द “ विश्वंभर ओर वैश्वानर ” 
देखें ओर इनके मननसे अद्वितीय उपास्थ परमात्म देवकी भक्ति 
करना सीखें । वह सब अगतका भरण पोषण करनेवाला है इस 
लिये वह हमारा भी भरण पोषण करेगा ही इसमें क्या संदेह 
दै । जिसने जन्म देनेके पूर्व दी माताके स्तनोंमें बालकके लिये 
दूध तैयार रखा द्वोता दै, उसकी साथंत्रिक भरण पोषण शक्ति 
कितनी विशाल दै, इसकी कल्पना हों सकती है । ऐसे अनंत 
सामथ्यं शाली विश्वेभरकी भक्ति करना ही मनुष्य मात्रका 


कतंब्य है । 


देवोंद्वारा रक्षा । 

सूये नेत्र इन्दरियमें दर्शन शक्ति रखकर मनुष्यकी रक्षा कर 
रहा दै, द्यावापृथिबीमें चारों ओर फैली हुई दिशाएं कणे इंद्रि- 
यकी श्रवण शक्तिद्वारा मनुष्यकी रक्षा कर रद्दी हैं । इसी प्रकार 
प्राण भौर अपान शरीरमें रक्षा कर रहे हैं यह बात इरएकको यहां 
प्रत्यक्ष हा सकती हे । इसी तरद अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानेंमें 
रहते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। 

यह सब उसी विश्वंभरकी कृपासे हो रहा है इसका अनुभव 
करके उसी एक अद्वितीय प्रभुकी भक्ति करना हरएक मनुष्यके 
लिये योग्य है । आशा हे कि इस रीतिसें विश्वेभरकी भक्ति 
करके पाठक शाश्वत कल्याणके भागी होंगे । 


किस देकताझी उफासना करं? 


(का. ४, सुक्त २) 
(ऋषिः वेनः | देवता -- आत्मा) 
य आत्मदा ब॑छदा यस्य॒ विश्वं उपासते प्रश्षिषं यस्थ देवा! । 


योईस्येशें डिपदो यश्चतुष्पदः कसें देवाय हविषां विधेम 


॥१॥ 


पे दे द्भ द्धे डात हिया विजन ? ) किस देवताकी समर्पण दारा हम सब पूजा करें ! ( यः आत्म-दाः 
अर्थ-- ( कसै देवाय हविषा विधेम ? ) किस देवताकी समर्पण द्वारा हम सब पूजा करें १ ( | 
बळ-दाः ) जो बल देनेवाला और अन्य सब बळ देनेवाळा है, तथा ( यस्य प्राशिषं विश्वे देवाः उपासते ) 


जिसकी आज्ञा सब देव मानते हैं, और ( यः अस्य द्विपदः, यः चतुष्पद्‌! 


है । इसीकी पूजा सबको करनी योग्य है ॥ १॥ 


जड द्वाहा बळ देनेवाला है तथा जो अन्य बळ भी देता हे, जिवडो 
प्रावार्थ-- किस देवताको हम पूजा करें ! जो देव आर्मिक बढ देनेवाला दे, तथा जो अन्य बल मौ देता हे, जिस 
आज्ञाका पालन संपूर्ण अन्य देव करते दे, जो द्विपाद और चतुष्पादोंका एक मात्र प्रभु हे.॥१॥ - | 


२३ ( हिंदी अबे, र. वि. श्र. ) 
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देशे ) जो इस द्विपाद और चतुष्पादका खामी | 
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(१७८) अथवेवेद्‌- ब्रह्मचिद्या-्रकरण 


य? प्राणतो निमिषतो महित्वेको राजा जर्गतो बभूव । 


यस्य॑ च्छायामृतं यस्य॑ मृत्यु; कस्मै देवाय इविर्षा विधेम ॥२॥ 
यं क्रन्दसी अरवतश्नस्कभाने भियसाने रोद॑सी अहयेथास्‌ । 

यस्यासौ पन्था रज॑सो विमान? कस्में देवार्यं इविषा विधेम ॥ ३॥ 
यस्य॒ चौरुवी पृथिवी चं मही यस्याद उषे न्तरिक्षस्‌ । 

यस्यासौ परो वितंतो महित्वा कस्में देवाय इविषा विधेम | ॥४॥ 
यस्य विश्वे हिमव॑न्तो महित्वा समुद्रे यस्य॑ रसामिदाहु) । 

इमाश्च प्रदिशो यस्यं बाइ कस्म देवायं हविषां विधेम ॥ ५॥ 


अर्थ= ( कसै देवाय हविषा विधेम ? ) किस देवताकी उपासना यजनद्वारा इम सब करें! ( यः प्राणतः 
निमिषतः जगतः ) जो श्वास उच्छ्वास करनेवाले और आंखे मूंदनेवाळे जगतका ( महित्वा एकः राजा बभूव ) अपनी 


महिमासे एक हो राजा हुआ दे ( यस्य छाया असतं ) जिसका आश्रय असृतत्व देनेवाला है और ( यस्य सत्यु! ) जिसका 


आश्रय न करना ही मत्यु दै, उस देवताकी पूजा हम सबको करनी चाहिये ॥ २ ॥ 


(कसै देवाय इविषा विधेम ! ) किस देवताकी इम उपासना यज्ञ द्वारा करें। ( चस्कथाने ऋन्द्सी 
यं अवतः ) लड्ने भिडनेवाळी दो सेनायें जिसकी शरण जाती हैं भोर ( भ्रियलाने रोद्सीः अह्वयेथास्‌ ) डरनेवाले 
दुलोंक ओर प्रथ्वीलोक जिसको पुकारते हैं, ( यख्य रजखः अलो पन्थाः चिमानः ) जिसके लोकको जानेका यह मार्ग 

, विशेष संमान बढानेवाळा हे, उस देवताकी इम सबको पूजा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


/ ( कस्मे देवाय इविषा विधेम ? ) किस देवताकी हम यजनद्वारा उपासना करें १ ( यस्य महित्वा ) जिसकी 
महिमासे ( उची द्यौः ) विस्तीर्णे बुलोक, ( च मही पाथिवी ) और बडी पृथ्वी तथा ( यस्य अद्‌ः उरु अन्तरिक्षं ) 
जिसकी महिमासे यह लंबाचौडा अन्तरिक्ष ओर ( यस्य असो सूरः विततः ) जिसकी महिमासे यह सूर्य अपने प्रकाशसे 

फैल रहा हे, उस देवताकी हम पूजा करें ॥ ४ ॥ 


( करें देवाय दृविषा विधेम ? ) किस देवताकी इम पूजा करें ! ( यस्थ महित्वा ) जिसकी महिमासे ( विश्वे, 
दिमवर्तः ) सब हिसवाले पहाड खडे हैं ओर ( यस्य ससुद्रे इत्‌ रखां आहुः ) जिसकी महिमासे समुद्रमे मी भूमि रही 
है। ( इमाः च प्रादेशः यस्य बाहु ) और ये दिशाय जिसकी बाहु हैं उस देवकी हम सब पूजा करें ॥ ५॥ 


का द आवाधे-- जो अपने सामथ्येके कारण श्वासोच्छ्वास करनेवाले और आंख मूंदने और न मूंद्नेवालोंका एक मात्र राजा 
हैं, जिध्का आश्रय अमरत्व देनेवाला है और जिससे दूर द्दोना ही मृत्यु है ॥ २ ॥ 

र >  छढडनेवारी दोनों सेनाए विजय प्राप्त्यर्थ जिसकी शरण जाती हैं, ये यावापृथ्वी डरके समय जिसको सहायताळे लिये 
._ पुकारते हें, तथा जिसकी प्रापिका मार्ग उस परसे चलनेवालेकी योग्यता बढानेवाळा होता है. ॥ ३ ॥ 
जिसकी महिमासे गुछोक विखीणें हुआ है, यह पृथ्वी बडी बनी है और यह अंतरिक्ष ळ॑वा चौडा बना है तथा जिसके 
. सामरे सूर्य प्रकाशता है ॥ ४ ॥ 
ज्या . जिसके बहसे ये हिमयुक्त ऊंचे पवत खडे हुए हैं, प्राणियोंके रहनेके लिये समुद्रमें भूमि बनी हे और सब दिशा उपदिशाएं 

जिसकी बाहुओंके समान फैली हें. ॥ ५ ॥ 
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इम किस देवताकी उपासना करं ! ( १७९ ) 


आपो अग्रे विश्वमावृन्गर्भे दधांना अमृतां ऋत॒ज्ञाः । 

यासु देवीष्वाबिं देव आसीत्कस्मे देवाय विषां विधेम ॥ ६ ॥ 
हिरण्यगर्भे? सर्मवतेताग्रें मृतस्य जात; पतिरेक आसीत्‌ । | 

स दांधार पृथिवीमुत दयां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥७॥ 
आपों वत्स जनर्यन्तीर्गमैमग्ने समैरयन्‌ । 

तस्योत जायमानस्योल्व आसीद्धिरण्यय। कस्में देवायं हविषां विथिम ॥८॥ 


अर्थ -- ( कसै देवाय हावेषा विधेम ? ) हम किस देवताकी पूजा करें £ ( ऋतश्ाः अमृताः ) सत्य नियमसे 
चलनेवाली जीवनशाक्ति युक्त और ( गर्म द्घानाः आपः ) गर्भको धारण करनेवाले जलने ( अग्रे विश्वे आवन ) प्रारंभमे 
विश्वको गति दी थो । ( याखु देवीषु आधे देवः आसीत्‌ ) जिन देवी शक्तियोंके ऊपर एक देव विराजता दै उस देवताकी 
इम सब पूजा करें ॥ ६॥ 

( कर्मे देवाय दृथिषा विधेम ? ) इम किस देवताकी पूजा करें ! जो ( अग्रे दविरण्यगभंः समवतेत ) प्रार॑- 
अमें सुवर्ण जैसे चमकनेवाले पदार्योको अपने गर्भम घारण करनेवाला था, ( सूतस्य पकः पतिः आसीत्‌ ) भूतमात्रका एक 
हो खामी था, (खः दाघार पृथिवीं उत द्यां) उसोने भूमि और बुलोकको धारण किया हे, उस एक देवकी दस सब पूजा 

-करें॥ ७॥ 

(कस्मे देवाय इविषा विधेम ! ) किस देवताकी इम उपासना करें १ ( अग्ने चत्सं जनयन्तीः ) जगतके प्रारमे 
बालकको जन्म देनेबाली ( आपः गर्भ समैरयन्‌) जळ घाराओंने गर्भको प्रेरित किया (उत तस्य जायमानस्य) उस 
उत्पन्न होनेवाले बालकका जो ( हिरण्ययः उल्ब! आसीत्‌ ) उवणे जैसा झिल्लीरूप था, उसकी इम सब उपासना करें ॥८॥ 


वाक « च 


घाराएं जब विश्वरचनाके लिये आगे बढी तब उनका संचालन करनेवाला जो एक देव था ॥ ६॥ 

जिसके अन्दर सूर्यके समान हजारों चमकनेवाले गोले रहते हैं, इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगतका जो एक दी सच्चा खामी 
है और जिसने द्यावापुथिवीको घारण किया है ॥ ७॥ धे 

प्रारंभमें सष्टिकी उत्पत्ति करनेवाले मूल प्रकृतिके प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न होनेवाळे पदाथ मात्रका, गर्भके 
ऊपरकी क्षिल्लीके समान जो तेजस्त्री संरक्षक था; उसीकी सबको उपासना करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 


हम किस देवताकी उपासना करें ? 


हरएक उपासकके सन्सुख ' हम किस देवताकी उपासना करें? वस्तुतः यह सूक्त भति सरर है; तथापि इसमें कई महत्त्व, 


यह प्रश्न आता है, और दरपक घर्मने इसका उत्तर अनेक पूर्ण बातोंका उल्लेक्ष है, इसलिये ' कस्में देवाय दाविषा 

प्रकारसे दिया है । वेदके सन्मुख मी यही प्रश्न आया है; चारों विधेम ? ? इस प्ररनके प्रत्येक उत्तरका आवश्यक बिचार हुम 

वेदोमे यह प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर बडी तत्त्वशानदी यहां करते हैं । 

दृष्टिसे दिया है । जी म हक र ह प्रश्नका महत्त्व । 
मत्राद्वा जञ पहओंसे इसका उत्तर 

te का है यक ल विचार यहाँ करना इसमे जो भरन किया हे वद न्‌ दा १: 

यत अइइमक है । कर देवाय दविधा विधेम ! (मे. १-८) | 


ह 2 
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(१८०) 


' किस देवके लिये विसे करें? यह प्रश्नको शब्दोका अथे 
हे । हविसे क्या करें वह यहाँ कहा नहीं दै । हविसे हवन 
करते हैं, हृवनका अर्थ ' आहुति समर्पण ? है । इृवनमै हृवन 
सामग्रिकी आहुतियाँ डाळ देते दे ओर प्र्येक आहुति देनेके 
समय कहते है कि-- 

अप्मनये खादा, अझय इद्‌, न मम । 

इन्द्राय खाद्दा, इन्द्राय इदं, न मम । 

४ अग्निके लिये यद अर्पण दै, यह अभिका है, मेरा नहीं । 

इन्द्रके लिये यह समपेण दे, यह इन्द्रका है, मेरा नहीं है । ? ये 
इविके इवनके मंत्र बताते दें कि हविसे जो इवन किया जाता 
है, वह पूर्णतया समर्पण किया जाता है अर्थात्‌ उस: परका 
अपना अधिकार छोडा जाता दें। यह यज्ञद्न आशय मनमें 
लाकर इस प्रश्नका विचार कीजिये तो आपक्तो प्रतीत होगा कि 
* किस देवताके लिये हम अपना समर्पण करें; किस देवताके 
हेतु इम अपना त्याग करें, किस ( देवाय इदं ) देवताके लिये 
यह दे ओर (न मप्र) मेरा नहीं ऐसा हम कहें? यह सार 
इस प्रश्नका हे । जिस देवताने यह सब हमें दिया हे उसके 
लिये अपना समर्पण करना हमारा कतंग्य ही दै, इसलिये उस 
देवताका पता हमे केसे लगेगा इसकी खोज करनी चाहिये 
इस खोजके यि उस देवताके निम्न लिखित लक्षण. इस सुक्तमें 
कहे हँ-- 

१ यः आत्म-दाः-- जो आत्माका देनेवाला हे, जिसने 

। आत्मा दिया है, अर्थात्‌ अपने समान बननेकी योग्यतासें युक्त 
। आत्मा जिसने इम मनुष्यों या प्राणियोंके अन्दर रखा हे । 
| ९ यः बल-दाः-- जो बल देनेवाला हे । आत्मिक 
बाद्धिक, मानसिक ओर शारीरिक बल जिससे प्राप्त होता दै । 

३ विश्वेदेवाः यस्य प्राशिषं उपालते-- सब अन्य 
देव जिसकी आज्ञाका पालन करते हैं, अर्थात्‌ सूर्यादि देवता 
जगतूमं, ब्राह्मण क्षत्रियादि विद्वान्‌ राष्ट्रमें और नेत्रादि इंद्रिय 
शाक्तियां शरीरमें जिसके नियमानुसार चलते हैं । तीन स्थानोंमें 
ये तीन देव हैं और ये उसके नियममें रहकर अपना कार्य 


७8 यः द्विपदः चतुष्पदः इंशे-- जो द्विपाद और 
` प्वतुष्पादोंका स्वामी है। सब पशुपक्षियोंका जो एक जैसा 
पालन करता है 

५ यः प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा पकः 
राजा बभूव-- जो प्राणियों तथा अन्योंका अपने निज 
सामर्थ्यसे एकमात्र राजा है, जिसके ऊपर किसीका भी शासन 
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. अथर्षवेद्‌- ब्रह्मबिद्या-प्रकरंणं 


६ यस्य छाया अस्ूतं-- जिसका आश्रय अमरत्व देनै- 
वाला दे, जिसकी प्रासिसे अमरत्व प्राप्त होता हे । 

७ यस्य ( अच्छाया ) स्वत्यु:-- जिससे विषुख द्दोन! 
मृत्यु दै । यहां विसुख होनेका तात्पर्ये उसकी भक्ति छोडना 
आदि समझना चाहिये । § 

८ चस्कभाने क्रन्द्सी ये अवतः-- परस्पर विरोध 
करनेवाले और आकोशके साथ युद्ध करनेवाले दोनों ओरके 
सैनिक अपनी रक्षाके लिये जिसकी शरण जाते हैं अर्थात दोनों 
पक्षांके लोग जिसपर विश्वास रखते हैं ओर जिससे बलक 
याचना वरते हैं । 

९ भियसाने रोदसी यं अह्वयेथां-- भय प्राप्त होने- 
पर द्यावापृथिवा में रहनेवाळे सब जिसको अपनी सद्दायताके 
लिये पुकारते हैं | भयके समय किसी दूसरेकी शरण न जाते 
हुए सब एकमतसे इसका नाम लेते हैं । 

१० यस्य रजलः अलो पन्थाः विमानः जिसके 
लोकको प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध माग जिसपरसे कि आक्रमण 
करनेवालेकी योग्यता बढती है, अर्थात्‌ जिसके स्थानको पहुं-” 
चानेवाले मार्गका आक्रमण करनेवालोंकी योग्यता प्रतिदिन उच्च 
होती जाती है । जितना मागेका आक्रमण होगा उतनी योग्यता 
बढ जाएगी । 

११ यस्य द्याः उवी, पृथिवी च मही, यस्य अदः 
अन्तरिक्षं ऊरु- जिसके प्रभावत्ते यो, एथ्वी और अन्तरिक्ष 
विस्तोण हुए हैं, अथोत जैसे चाहिये वेसे खुळे हुए दें । 

१२ यस्य महित्वा अखौ सुर विततः जिसके 
प्रमावसे यह सूये अपने प्रकाशते चारों दिशाओंमें फैल रहा है। 

१३ यस्थ महित्वा विश्वे हिमवन्तः ¬ जिसकी 
महिमासे ये सब हिमाच्छादित पेत खडे हुए हैं । 

१४ यस्य महित्वा खमुद्रे रलां आहुः-- जिसके 
सामथ्यसे समुद्रके जलमें भी भूमी होती दे, ऐसा कहते ई । 

१५ यस्य वाहु इमाः प्रादि शः-_ जिसके बाहु ये सब 
दिशा उपदिश्षाएं है । 

१६ ऋतुशाः असृताः आपः अग्ने गर्भ द्घानाः 
विश्व आवन, यासु देवीषु अधिदेवः आसात- 
सत्य नियमे चलनेवाली जीवन देनेवाळी मूलप्रकृतिकी प्रवा- 
इकी घाराएं जगतके गर्मको धारण करती हुई विश्वको उत्पन्न 
करनेके लिये जब आगे बढीं, तब उन दिव्य घाराओंमें जो 
अधिष्ठाता एक देव था। | 

१७ हिरण्यगभेः अग्रे समवतेंत-- जिसके अन्दर | 
प्रकाशमान अनेक गोळे हैं ऐसा जो देव पढळेसे विद्यमान दे। | 


न्य 
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केन” सक्त मे । 


१८ सूंतस्यं पर्कः पातिः जातः आसीत्‌ सब 
जगतका जो एकमात्र खामी प्रसिद्ध है । 

१९ स्र दाधार पृथिवीं उत द्याम्‌- जिसने पृथ्वी 
और युलोकको अर्थात्‌ सब विश्वको घारण किया है । - 

२० आपः गर्भे चत्खं जनयन्ती अग्रे खमेरयन्‌, 
उत तस्य जायमानस्य यः हिरण्ययः उद्रः आलीत 
मूल प्रकृतिक जलधाराएं अपने अन्दरसे-गमैसे-जगत रूपी 
बछडा उत्पन्न करती हुई जब आगे बढीं तब उस जन्मे हुए 
विश्वरूपी बछडेका सुवर्णके समान चमकनेवाळा झिल्लीके समान 
संरक्षक था। 


उसकी उपासना करो। 


पूर्वोक्त बीस लक्षणोंत्रे जिस परमेश्वरका बोघ दोता दै उसकी 
उपासना सबको करनी 'वाहिये । इससे भिण किसीक़ी भी 
उपासना करनी योग्य नहीं दै । 

ये सब बीस लक्षण. सरल और सुबोध हें इंसालियें इनका 
अधिक विवरण करनेकी आव्यकता. नहीं है । पाठक इससे 
अपने उपास्य देवको जानें ओर उसकी उपासना करके उत्तम 
गति प्राप्त करें । | 

इन बीस लक्षणोंमें पहिले दो लक्षण मनुष्यको आन्तरिक 
शक्तियाँका वर्णन कर रहे हैं। मनुष्यके अन्दरकी शाक्तियोके 


(१८१) 


साथ परमात्माका संबंध इसमें पाठझ देख सकते हैं। इसके 
पञ्चातके पांच लक्षणोमं चद परमात्मा प्राणिमात्रका राजा हूँ 
और मनुष्यको अन्तिम सुख अर्थात मोक्ष देनेवाला द्दे यह बात 
कही इं। शेष लक्षणोंमें प्रायः परमात्माका विश्वपारक गुण 
विविध प्रकारसे कहा दे। दसवें लक्षणमें परमात्मप्राप्तिक 
मार्गका महत्व बताया दै । जो इस मार्गसे जाते हैं उनका 
सम्मान बढ जाता दै । यह विशेष बात इसमें कहो है । यदद 
एकाग्र चित्तसे मनन करने योग्य दै । ' 

कई लोग ' कर्पे देवाय हविषा विघेम । ! इस वाक्यसे 
यह अनुमान करते है कि इस सूक्तकी रचना करनेवाेंचे इश्व” 
रके विषयका निश्चित ज्ञान नहीं या, वह ईश्वरको खोज कर 
रहा था । परंतु यह कथन निमूल दे कोकि पूर्वोक्त बीस लक्षण 
परमेश्वरका निश्चित खरूप बता रहे हैं, और इसके पूवे ' ब्रह्म 
जक्षानं० ! ( सू० १) सूत्तमें तो ब्रह्म विषयक संद्र स्पष्ट- 
तासे किया हुआ दे । इसलिये ' अज्ञात देव ' की प्रार्थना इस 
सूक्तमें है ऐसा मानना बडी भारी भूल दै । ,: 

अतः इस सूक्तसे पूर्वोक्त बोस लक्षणोंसे बोधित होनेवाळे 
८ एक अद्वितीय ईश्वरकी पूजा करनी चादिये,” यह वेदका 
सिद्धान्त स्पष्ट दै । जो उपासकोंके लिये बडा बोधप्रद और 
असंदिरध रीतिस मागदशक हे । आशा दे कि विचारशील पाठक 
इससे उचित बोध प्राप्त करेंगे । 


RT 
कंचक-“सक्तस्र ॥ 
(का. १० सुक्त २ ) 
( ऋषिः-= नारायणः । देवताः पा्णिसूक्तम, पुरुषः, ब्रह्मप्रकाशनम्‌ । ) 
स्थूल शरीरमें अवयवोंके संबंधम प्रश्न । 
~ oe ° ७ 
केन पाष्णी आम॑ते पूरंषस्य केन मांसं संभूतं केन गुल्फौ । | 
केनाङ्गठी। पेशनी! केत खानि केनोंच्छळडखो मंष्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌ . ॥ १॥ 
नाजुला। पशनो} केन | 
कस्मानु गुरफावध॑रावकृ्पचष्टी न्ताउत्तरों पूरुषस्य । 


__ जवे नित्य न्युदिधु! क.[सििज्जाुनो। संघी क उ तचिकेत ___॥२॥ न्यदिघु। क_[स्विज्जानुंनोः संघी क उ तचिकेत 


अर्थ-- ( पुरुषस्य पाष्णी केन आते! र कळक 
मांस भर दिया ! ( केन गुल्फौ ! ) किसने टखने बनाये (कन प्‌ है" 
( केन खाति ! ॥ किने ब्रि सुराख बनाये ! (केन उच्छलंखो ! ) किसने पांवके तले जोड दिये ¦ ( मध्यत मका. 


प्रतिष्ठाम्‌ ! ) बीचमें कोन आघार देता हे? ॥ १॥ 


कस्मात्‌ अघरो गुटफौ अकृण्वन.! ) भला किसने 
जग ) डोल उपरके घुटने तथा ( जंघे निक्कस्य कव खित्‌ न्यदघुः ! ) जांषे अरग भळग बनाकर 
जन। दों हैं (जानुनोः संघी क उ तत्‌ चिकेत £) जानुभोके संभीका ढांचा किसने अळा बनाया ¦ : ॥ रश 
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॥२॥ 


नीचेके टखने बनाये हैं? और (पूरुषस्य उत्तरो 


| किसने बनाई १ (केन मांसं खंश्रतं ! ) किसने | 
: अंगुळीः ? ) किसने सुन्दर अंगुल्यां बनाई? 
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(१८२) अथवेवेद- ब्रह्मविद्या-प्रकरणें 


चतुश्य॑ युज्यते संहिताम्तं जाजुभ्यामृष्वं शिथिरं कबन्धस्‌ । 

श्रोणी यदूरू क उ तज्ज॑जान याम्यां झसिंन्धं सुद बश्च ॥ ३॥ 
कति देवाः कंतमे त आसन्‌ य उरो ग्रीवाशिकयु? पूरुषस्य । 

कति स्तनो व्य॑दधुः कः कंफोडौ कति स्कन्धान्‌ कतिं पृष्टरचिन्वच्‌ ॥ ४॥ 
को अस्य बाहू सर्ममरदू वीय[ करवादितिं। 


अंसौ को अस्य तद्देव। कुसिन्धे अध्या द॑धौ ॥५॥ 
कः सप्त खानि वि त॑तदे शीषोणे कर्णीविमो नासिके चक्षणी मुखंस्‌ । 

येषाँ पुरुत्रा विंजयस्य॑ महनि चतुंष्पादो द्विपदो यन्ति याम॑स्‌ ॥ ६॥ 
इन्वोहि जिहामदधात्‌ पुरूचीमर्धा महीमा शिश्राय वाचस्‌ । 

स आ वरीवति भ्रुवनेष्वन्तरपो वसान? क उ ताब्चिकेत ॥७॥ 
मस्तिष्कंमस्य यतमो ढळला ककाटिंकां प्रथमो य? क॒पालंस । 

चित्वा चित्यं हन्वो। पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देव! ॥ ८॥ 


अर्थ-- (चतुष्टयं संदितान्तं शिथिरं कं जाचुम्यां ऊध्वं युज्यते |) चार प्रकारसे अन्तमे जोडा हुना 
शियिल ( ढीळा ) घड पेट घुटनोंके ऊपर जोडा गया है । ( ओणी, यत्‌ ऊरू, क उ तत्‌ जजान ! याभ्यां कुसि् 
सुइढ बभूव । ) कूल्हे ओर जांघे, किसने भला यह सब बनाया हे जिससे घड बडा दढ हुआ है ॥ ३ 0 
| (ते कति कतमे देवाः आसन्‌ ये पूरुषस्य उरः ग्रीवाः चिक्युः ! ) वे कितने और कोनसे देव ये, जिन्‍्दोंन 
मनुष्यकी छाती और गलेको एकत्र किया ! ( कति स्तनो व्यदधुः ? ) कितनोने खनेको बनाया १ ( कः कफोडो ! ) 
किसने कोदनियां बनाई १ ( कति स्कंघान्‌ ? ) कितनोने कंधोंको बनाया ? (कति पुष्टीः अचिन्वन्‌ ? ) कितनोंने पछि” 
 योको जोड दिया ? ॥ ४॥ 
( घीयं करवात्‌ इति, अस्य बाइ कः समभरत्‌ ? ) यह पराक्रम करे इसलिये, इसके बाहु किसने भर दिये! 
` (कः देवः अस्य तद्‌ अंखो कुसिघे अध्याद धो १ ) किस देवने इसके उन कंधोंको घडमें घर दिया है?॥५॥ 

( इमां कर्णा, नासिके, चक्षणी, सुखं, सस खानि शीर्षणि कः वि ततै ? ) ये दो कान, दो नाक, दो आँख 
` सीर एक सुख मिलइर सात सुराख सिरमें किसने खोदे हैं ! ( येषां विजयस्य मह्यानि चतुष्पाद्‌? द्विपदः यामं पुरुत्रा 

यान्ति ।) जिनके विजयकी महिमामे चतुष्पाद ओर द्विपाद अपना मागे बहुत प्रकार आक्रभण करते हैं ॥ ६ ॥ 
 (हिपुरूचांजिद्वांइन्चोः अदधात्‌) बहुत चलनेवाली जीभको दोनों जबडोंके बाचमें रख दिया है। (मध 
| चाचं अधि शिक्षाय ) और प्रभावशाली वाणीको उसमें आश्रित किया है ! ( अपः चलानः खः भुवनेछु अन्त 
आ सरीचतिं ) कर्माको धारण करनेवाछा वह सब भुवनोके अन्दर गुप्त रह रहा हे! (क उ तत्‌ चिकेत ? ) कोन भं 
उसको जानता हैं १ ॥ ७॥ हि 
(सस्य पूरुषस्य मस्तिष्कं, ललाटं, ककाटिकां, कपाळ, हन्वोः चित्यं, यः यतमः प्रथमः चित्वा, 
रुरोह, स देवः कतमः !) इस मनुष्यका मस्तिष्क, माथा, सिरका पिछला मांग, कपाळ और जबडोंका संचय, अ 
जि पहिले देवनें बनाया ओर जो युळोकमें चढ गया, वह देव कोनसा दै | ॥ ० ॥ द है 
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न २७ क 
केन-सूक्तस्‌ । (१८३) 


प्रियाऽप्रिया बहुला स्तरमै संबाधतन्य|! । 


आनन्दानुग्रो नन्दांश्च कस्माद्वइति पूरुषः ॥९॥ 
आतिरबंतिनिक्रीतिः कुतो चु पुरुषेऽमंतिः । 

राद्धिः समृद्धिरव्युद्धिमंतिरुदितिय! कुत॑? ॥ १०॥ 
को अंस्मिन्नापो व्यदधाद्‌ विपुवर्त! पुरूवृर्त! सिन्धुसृत्याय जाताः । 

तीव्रा अरुणा लोहिंनीस्ताम्रधूम्रा ऊध्व अर्वाची। पुरुषे तिरी; ॥ ११॥ 
को अंखिन्‌ रूपमंदधात्‌ को मक्षान॑ च नामं च । 

गातुं को अस्मिन्‌ कः केतु कथ्चरित्रांणि पर्षे ॥ १२॥ 
को अस्मिन्‌ प्राणमंवय॒त्‌ को अंपानं व्यानमुं । 

समानमंस्मिन्‌ को देवोऽविं शचिश्राय प्रंपे। - ॥ १३॥ 
को अस्मिन्‌ यज्ञमंदधादेकों देवोऽधि पुषे । 

को अंस्मिन्त्सत्यं कोऽनृंतं कुतों मुत्युः कुतोऽमृत॑स्‌ ॥ १४॥ 


अर्थ-- ( बहुला ग्रियाऽग्रियाणि, खप्नं खंबाघतन्द्यः आनंदान्‌ नदान्‌ च, उग्रः पुरुषः कस्माद्‌ 
वद्दति ! ) बहुत प्रिय और अप्रिय बातें, निद्रा, बाधाओं और थकावटों, आनंदों, और इर्षोको यह भ्रचेड पुरुष किस कारण घारण 
करता है १॥ ९॥ 

( आर्तिः, अवरतिः, निर्केतिः अमतिः, पुरुषे कुतः खु) पीडा, दरिद्रता, बीमारी, कुमति मनुष्यमे काये होती है 
( राद्धि?, ससृद्धि:, अ-वि-ऋद्धिः, मातेः, उदेतयः कुतः ? ) पूणता, समृद्धि, अ-द्ीनता, बुद्धि, और उदयकी प्रश्त्ति 
कहांसे होती हे ! ॥ १० ॥ 

(अस्मिन्‌ पुरुषे वि-खु-दतः, पुरु-वृत लिंघु-स॒त्याय जाता, अरुणाः, लोहिनीः, ताम्नधूज्ना:, ऊर्ष्वाः, 
अघाचीः, तिरमश्वीः, तीव्राः अपः कः व्यदघात्‌ ? ) इस मनुष्यमें विशेष घूमनेवाले, सवत्र घूमनेवाले, नदीके समान 
बहनेके लिये बने हुए, काल रंगवाले, लोदेको साय ले जानेवाळे, तांबेके धूयेके समान रंगवाळे, ऊपर, नीचे ओर. तिरछे, वगेसे 
चलनेवाले जलप्रबाइ ( अर्थात्‌ रक्तके प्रवाह ) किसीने बनाये है? ॥ ११॥ - a 

अस्मिन रूपं कः अद्धात्‌ ! ) इसमें रूप किसने रखा है ? ( मह्याने च नाम च कः अदधात्‌ ) महिमा भोर | 
नाम्‌ बा सने रा दे १( ला गातुं कः ! ) इसमें गति किसने रखी हे ! ( कः केतु!) किसने ज्ञान रखा है? 
और ( पुरुष चरित्राणि कः अद्घात्‌ १ ) मनुष्यमें चरित्र किसने रखे दे? ॥ १२॥ ड 

(अस्मिन्‌ कः प्राणं अवयत्‌ ! ) इसमें किसने प्राण चलाया है १ ( कः अपानं व्यान ब ) किने अपान और 
व्यानको लगाया दै । ( अस्मिन्‌ पूरुषे कः देवः समाने अघि शिक्षाय £ ) इस पुरुषमें किस देवने समानको ठहराया 
है १॥ १३॥ क 
(कः एकः देव! अस्मिन्‌ पूरुषे यहं अदघात्‌ १) किस एक देवने इस पुरें यश रख दिया दे!( कः आस्मिन्‌, 
खत्यं ?) कौन इसमें सत्य रस्ता दे! ( कः अन-क्रतस्‌! ) कौन लइ रखता दे ¦ ( कुत स्युः ? ) कहाते मृत्यु होता 
हे और ( कुतः अमुतम्‌ ! ) कहाते अमरपन मिलता दे १ ॥ १४॥ हि. 
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(१८४) अथववेद- प्रह्मविद्या--प्रकरण 


का अंस्मै वास; पर्येदधात्‌ को अस्यायुरकल्पयत्‌ । 

बले को अंस्मै प्रायच्छत्‌ को अंस्याकल्पयज्जवम्‌ ॥ १५ ॥ 
केनापो अन्वंतनुत केनाहरकरोद्‌ रुचे । 

उषसं केनान्वैंड केन सायंभवं ददे ॥१६॥ 


मेघां को अस्मिन्नध्यौहत्‌ को बाणं को नृत्तो दधो ॥ १७॥ 


केनामि म्वा पषेतान्‌ केन कमोणि पुरुष; ॥ १८॥ 
केन पजन्यमन्वेति केन सोम विचक्षणम्‌ । 


केन॑ यज्ञं चं श्र॒द्धां च केनास्मिनिहिंतं मन॑ः ॥ १९॥ 
केन भ्रोत्रियमामोति केनेमं प॑रमेष्ठिन॑स्‌ । : 

केनेममर्मि पुरुषः केन संवत्सर मे ॥ २०॥ 
ब्रह्म श्राज़ियसाझोति ब्रह्मेमं प॑रभेष्ठिन॑म । 

नक्षेमर्माभ् प्रुषो ब्रह्म संवत्सरं ममे ॥ २१॥ 


अथे ¬ ( मस्मे वाख! कः परि-अद्धात्‌ ) इसके लिये कपडे किसने पहनाये हैं ? कपडे-शरीर । ( अस्य आयु? 
` कः अकल्पयत्‌ १ ) इसकी आयु किसने संकल्पित की ? ( अस्मे बळे कः प्रायच्छत्‌ ? ) इसको बल किसने दिया £ ओर 
(अस्य जब कः अकल्पयत्‌ ? ) इसका वेग किसने निश्चित किया है १ ॥ १५॥ 
९ (केन आपः अन्वतचुत ! ) किसने जल फेलाया £ ( केन महः रुचे अकरोत्‌ ?) किसने दिन प्रकाशके लिये 
। बनाया (केन उषख अजु पेद्ध ! ) किपने उषाको चमकाया £ ( केन खायंभवं द्दे ! ) किसने सायंकाळ दिया दै! ॥१६॥ - 
EE ( तन्तुः आ तायतां इति, अस्मिन्‌ रेतः कः नि-अद्घात्‌ ! ) प्रजातंतु चलता रदे इसलिये, इसमें वीर्य किपने 
टि रख दिया है ( अस्मिन्‌ मेघां कः अधि-ओहत १ ) इसमें बुद्धि किसने लगा दी है ( कः बाणे १) किसने वाणी रखी 
.. है (कः चृतः दघी!) किसने चृत्यका भाव रखा हे? ॥ १७॥ 
का (केन इमां भूमि ओणोंत्‌ ! ) किसने इस भूमिश्चो आच्छादित किया दै! (केन दिव पर्यभवत्‌ £) .किसने 
 दझुडेकशोंघरा दे? (केन मद्वा पर्वेतान्‌ अभि ? ) किसने महत्त्वसे पहाडोको ढंका दै ( पूरुषः केन कर्माणि ? ) पुरुष 
किससे कर्मोको करता है? ॥ १८॥ 
रे ( पजन्यं केन अन्वेति १ ) पनेन्यको किससे प्राप्त करता दे ! ( विचक्षणं सोमं केन ? ) विलक्षण धोमकों रिश | 
पाता रर | ( केन यश च श्रद्धा च ? ) किससे यज्ञ और श्रद्धाको प्राप्त करता हैं! ( अस्मिन्‌ मनः केन निदितं) इसमे 
मन किसने रखा हे १॥ १९ ॥ ८ र 
' (केन ओजियं आप्रोति ? ) किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है? ( केन इमं परमेष्ठिनम्‌ ? ) किससे इस परमा: | 
प्राप्त करता है ! ( पूरुषः केन इमं आझिं ) मनुष्य किससे इस अमिको प्राप्त करता है! (केन संवत्सर ममे !) 
संवत्सर-काळको मापता हे!॥२०॥ . क 
( ब्रह्म ओत्रियं आप्रोति । ) ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता दै । ( ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम्‌ । ) ज्ञान इस परमात्माकों है 
है।( नज ब्रह्म इमं मझिम्‌ । ) मनुष्य ज्ञानसे इस अभिको प्राप्त करता दे । ( ब्रह्म संचत्लरं ममे ।) श” 
मापता हें ॥ २१ ॥ ; : 2 
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केन सूक्तम (१८५) 


केन॑ देवा अनुं क्षियति केन दैव॑जनीविशः । 

केनेदमन्यन्क्षत्रं केन सत्‌ क्षत्रम्ुच्यते ॥ २२॥ 
रहम देवों असुं क्षियति ब्रह्म देव॑जनीविंश्व) । 

रहमेदम॒न्यन्नषत ब्रह्म सत्क्षत्रमुंच्यते ॥ २३॥ 
केनेयं भूमिर्षिहिता केन चोरुत्तरा हिता । 

केनेदमूष्वं तियेक्चान्तरिंक्ष व्यचो हितस्‌ ॥ २४॥ 
र्मणा मूमिषिंहिता ब्रह्म द्योरुत्तरा हिता । 

्रह्मदमष्वं तियेक्‌ चान्तरिक्ष च्यचो हितम्‌ ॥ २५॥ 
मुधान॑मस्य संसीव्यार्थवो हृदयं च यत्‌ | 

मस्तिष्काद्‌घ्ने। औैरयत्‌ पवमानोऽिं शीर्षतः ॥ २६॥ 
तद्वा अर्थपेणः शिरों देवकोश। समुब्जितः । 

तत्प्राणो अभि रंक्षति शिरो अन्नमथो मन॑ः ॥२७॥ 


अर्थ= (केन देवान अच क्षियति ? ) किपसे देवोंको अनुकूछ बनाकर बसाया जाता दे १ ( केन देव-जनीः 
विशः! ) किससे दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूछ बनाकर बसाया जाता है १ ( केन सत्‌ छत्रं उच्यत ! ) किससे उत्तम क्षात्र 
कहा जाता है! ( केन इदं अन्यत्‌ न-क्षत्रम्‌ ? ) छिससे यह दूसरा न-क्षत्र है ऐसा कहते हे ! । २२॥ 

( ब्रह्म देवोन्‌ अच क्षियति । ) ज्ञान ही देवोंकें! अनुकूल बनाकर बप्ाता हे। (ब्रह्म देव-जनी! विशः) शान 
हो दिव्यजन रूप प्रजाकों अनुकूल बनाकर बचाता हे । (ब्रह्म सत्‌ क्षत्रं उच्यते ।) ज्ञान ही उत्तम क्षात्र हे ऐसा कहा जाता 
है। (ब्रह्म इदं अन्यत्‌ न-क्षत्रम्‌ । ) ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र अर्थात क्षात्रसे भिन्न अन्य बल हे ॥२३॥ 

(केन इयं भूमिः विद्विता ! ) किसने यह भूमि विशेष रीतिपे रखो है । (केन द्योः उतरा दविता?) किसने 
- युळोक ऊपर रखा है ! (केन इदं अन्तरिक्ष ऊध्व, तियेकू व्यचः च द्वितम्‌ ! ) किसने यह अन्तरिक्ष ऊपर और तिरछा 
फैला हुआ रखा दै ?॥ २४॥ _ छु क 

ब्रह्मणा भूमिः विहिता ) रमे भूमि विशेष प्रकार रखी दे ( बल्ल दा: उत्तरा हिता । शुलोक उपर 
रखा द (अह्म शद्‌ अन्तरिक्षं ऊष्व, तियक्‌, व्यचः च हितम्‌ ।) ब्रह्मने ही यह अन्तरिक्ष ऊपर, तिरछा ओर फेछ। | 
हुआ रखा दै ॥ २५॥ ga मिलर. 

अथच अस्य मूर्धा, यत्‌ च हृदयं, खंसीव्य ) अ-थर्षा अर्थात्‌ निश्चल योगी अपना सिर, ओर जो हृदय ह, 
उसको न सीकर; (वमा शीर्षतः अधि, मस्तिष्कान्‌ ऊध्येः प्रेरयत्‌ । ) प्राण सिरके बोचमं, परंतु सस्तिष्कके 
ऊपर, प्रेरित करता है ॥२६॥ ० Fp ; 

तद वा अथर्वणः सिर; समुब्जितः देव-कांशः । ) वह निश्च का सिर देवोंका सुर य 
(तत्‌ हत प्राणः, भक्ष, अथो मनः अभि रक्षति । ) उस सिरका रक्षण प्राण, अन झर मन करते हैं 0 0 ॥ 


२४ ( हिंदी अथवे. ब्र. वि. प्र. ) 


७०५७४०८५५०” 


दुख हरण करनेवाली, यशसे परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय पुरोमें, अर्म आविष्ट होता है ॥ ३३ ॥ 
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ऊच्ों ज सृष्टा ३ स्तियेडू सु सुष्ठ३। स्वा दिश। पुरुष आ वैभूरवो २ । 


पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥ 
यो वे ताँ ब्रह्म॑णो वेदामृतेनाबुतां पुरम्‌ । 

' तस्मै ब्रहम च श्राह्माश्च चक्षुः प्राण प्रजा ददुः ॥ २९॥ 
न वे तं चक्षुजहाति न प्राणो ज॒रस॑ः पुरा । | 
पुरं यो अक्षणो वेद॒ यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥ 
अष्टाचक्रा नवंद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

` तस्या दिरण्यय) कोश स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः ॥३१॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे च्य[२ त्रि्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमांत्मन्वत्‌ तदे अंक्षविदों विदुः ॥ ३२॥ 
अञ्राजमानां हरिणी यश॑सा संपरीवृतास्‌ । 
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विषेञ्चार्पराजिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अर्थ-- ( पुरुषः ऊध्वः चु सष्टाः। ) पुरुष ऊपर निश्चयसे फेछा हे । ( तियंक्‌ जु स्रृष्टाः ) निश्चयसे तिरछा फेला 
है। तात्पये ( पुरुषः खर्वाः दिशः आबभूव । ) पुरुष सब दिशाओंमें है। ( यः घह्मणः पर बेद ।) जो ब्रह्मछी नगरी 
जानता है । ( यस्याः पुरुष; उच्यते । ) जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥ 

(यः वै अस्तेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद्‌ । ) जो निश्चयसे असृतसे परिपूर्ण उस ब्रह्मकी नगरीक्रो जानता हे । 
( तस्मे अह्म त्राह्माः च चक्षु: प्राण, प्रज्ञा च ददुः।) उसझो ब्रह्म और इतर देव च्छ, प्राण और प्रजा देते आगे हैं ॥२९॥ 

(यस्याः पुरुष उच्यत, र्मणः पुरं यः वेढ्‌। ) जिस कारण ( आत्माको ) पुरुष कहते है, उस त्रह्मकी नगरीको 
जो जानता दे; (त ज़रसः पुरा चक्षुः न जहाति, न थे प्राणः।) उप्तको बृद्धावस्थाके पूव चक्कु छोडता नहीं, और न प्राण 
छोडता है ॥ ३० ॥ 

(अष्टा-चक्रा,'नव-द्वारा, अयोध्या देवानां पू। ) जिसमें आठ चक्र हें, ओर नौ द्वार हैं, ऐसी यह अयोध्या, 
देवोंकी नगरी दे ( तस्यां हिरण्ययः कोशः, ज्योतिषा आवुतः स्वर्ग; । ) उसमें तेजस्वी कोश दे, जो तेजसे परिपूर्ण 


_ खबग् है ॥ ३१॥ 


(जि-मरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन्‌ तस्मिन हिरण्यये कोशे, यत्‌ आत्मन्वत्‌ यक्षं, त द्‌ वे ब्रह्म-विदः 


. 'िदुः) तान आरोसे युक्त, तीन केंद्रोंमें स्थिर, ऐसे उसी तेजस्वो कोशमे, जो आत्मवान्‌ यक्ष दे, उसको निश्चये ब्रह्मज्ञानी 
_ जानते दे ॥३२॥ 


___(प्रधाजमानां, दरिणों, यशला सं परिबृता, अपरांजितां, दिरण्ययी पुरं, बह्म आविवेशा । ) तेजखी, 
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क ३ 
केन-सुक्तका विचार 


(१८७) 


केन-सूक्तका विचार । 


(१) किसने अवयव बनाये ? 

चतुर्थे मंत्रम ` कति देवाः! देव कितने हें, जो मनुष्यके 
अवयव बनानेवाले हैं ! यह प्रश्न आता है। इससे पूव तथा 
उत्तर मंत्रोमे भौ ' देव? शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना 
चाहिये । ' मनुष्यक्री एडियां किस देवने बनायी हैं १ ? इत्यादि 
प्रकार सवत्र अथे समझना उचित हे | मनुष्यका शरीर बनाने- 
वाळे देव एक दें वा अनेक हैं और किस देवने कोनसा भाग, 
अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह प्रश्नोंका तात्पर्य है । इसी 


प्रकार आगे भी समझना चाहिये । र्‌ 


(२) ज्ञानेंद्रिय और मानसिक मावना- 
ओके सबधर्म प्रश्न । 

मंत्र छः में सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं । दो कान, दो नाक, 
दो आंख और एक मुख । ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं । वेदमें 
अन्यत्र इनको ही १ सप्त ऋषि, २ सप्त अश्च, ३ सप्त किरण, 
४ सप्त अभि, ५ सप्त जिह्वा, ६ सप्त प्राण आदि नामेंस्रि वर्णन 
किया है । उस उस स्थानमें यद्दी अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ 
करन। चाहिये । गुदा और मूत्रद्वारके ओर दो सुराख हैं । सब 
मिलकर नौ सुराख होते हें । ये ही इस शरीररूपी नगरीके नो 
महाद्वार हैं । सुख पूर्वद्वार दै, गुदा पश्चिमद्वार दे, अन्यद्वार 
इनसे छोटे हैं । ( इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखो ) 

यद्यपि “ पूरुष’ शब्द ( पुर्‌-वख ) उक्त नगरीमें बसने- 
चालेका बोघ करता दे, इसलिये सवे साधारण प्राणिमात्रका 
बाचक होता दे, तथापि यहाँका वर्णेन विशेषतः मनुष्येक 
शरीरका दी समझना उचित दै । ' चतुष्पाद और द्विपाद ' 
शब्देसि संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक 
दी है, इस प्रकार अन्य मेत्रेमि लेनेसे कोई हानि नहीं दे, 
तथापि मंत्र ७ में जो वाणीका वर्णन हे वह मनुष्यकी वाणीका 
हो है, क्योंकि सब प्राणियोमें यह वाक्शक्ति बेसी नहीं है, 
जैसी मनुष्यप्राणीमें पूणे विकसित हो गई दे । सत्र ९, १० में 
“प्रति अमति ' आदि शब्द मचुष्यका ही वर्णन कर रद्द 
ह । इस प्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि 
प्रसंगविशेषमे जो मंत्र सामान्य अर्थैके बोधक हैं, वे सर्व 


सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है। ` 


मंत्र. आठमें ' खगैपर चढनेवाला देव कौनसा है? ' यह 
च्छ 


८७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । यद्द मत्र जोवात्माका भागं बता 
रहा दे । इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग हे वह यह है कि 
“ नरकमे कौन गिर जाता दे १? तात्पर्य जीव स्वरमें क्यों 
जाता हे ? और नरकमें क्यों गिरता है ? 

मंत्र ९ और १० में अच्छे ओर बुरे दोनों पहछआँके प्रश्न 
हैं। १ अप्रिय, खप्न, संवाध, तंद्री, आर्ति, अवर्ति, निऋति, 
अमति ये शब्द होन अवस्था बता रहें दें, २ ओर प्रिय, आनंद, 
नंद, रादि, समृद्धि, अव्याद्धे, मति, उदिति ये शब्द उच्च 
अवस्था बता रहे हे । दोनों स्थानेमें आठ आठ शब्द हैं 
और उनका परस्पर संबंध भी हे । पाठक विचार करनेपर 
उस संवंधको जान सकते हैं । तथा--- 

(३) रुधिर, प्राण, चारित्रय, अमरत्व 
आदिके विषयमे प्रश्न । 

मंत्रे ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया 
है? यह प्रश्न दै । प्राय! लोग समझते हैं, कि शरीरमें रुघिरा- 
मिसरणका तत्त्व यूरोपके डाक्टरोने हंडा दे । परंतु इस अथवे 
चेदके मेत्रॉंमे वह स्पष्ट ही दै । रुधिरका नाम इस मंत्रमे 
' ळोहिनीः आपः? दे, इसका अर्थ ' (ळोह-नीः ) लोदेका 
अपने साथ ळे जानेवाळे (आपः) जल ' ऐसा होता दै । 
अर्थात्‌ संघिरमें जळ दे और उसके साथ लोहा भी दे । लोहा 
होनेके कारण उसका यहद लाल, रंग दै । लोह जिसमें दै वहीं 
' ळत ' ( छोह+इत ) होता दै। दो प्रकारका रक्त होता 
है एक 'अरुणाः आपः ' अर्थात्‌ लाळ रंगवाला और दूसरा 
' तास्र-धूत्राः आपः? तांबेके जंगके समान मलिन रंग- 
वाला । पहिला शुद्ध रक्त दै जो हृदयसे बाहिर जाता है और 
सब शरीरम ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता दै । दूसरा 
मलिन रंगका रक है, जो शरीरमें भ्रमण करके और वहांकी | 
शुद्धता करनेके पश्चात्‌ हृदयकी ओर वापिस आता हे । इस | 
प्रकारकी यद्द आश्चर्यकारक रुंघिरामिसरण की योजना किसने 
की है, यह प्रश्न यहां किमा दै । किस देवताका यहद काये दे १ 
पाठकों सोचिये । य 

मंत्र १२ में प्रन पूछा दे, कि. मनुष्यमे सादय, मह! 
यश, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान और 'चारित्य किस देवताके प्रभावस 
दिखाई देता हे १' इस मंत्रके “चरित्र ' शब्दका. 
कई ळोग “ पांव” ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके 
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संबंधसे यह अर्थ नहीं दिखाई देता । क्योंकि स्थूल पाँचका 
वर्णन पहिले मंत्रमें हो चुका दै । यहां सूक्ष्म गुणघमाँका वर्णन 
चला है । तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिक साथ चारित्र्य हो 
अर्थ ठोक दिखाई देता है । 


मंत्र १५ में ' वासः! शब्द ' कपडों ” का वाचक है । यह 
जीवात्माके ऊपर जो. शरीररूपी कपडे हैं, उनका संबंध है, 
धोती आदिका नहीं । श्रो मद्भगवद्गीतामं कहा दे कि- ' जिस 
प्रकार मनुष्य पुराने वक्षाका छोडकर नये प्रहण करता है उसी 
प्रकार शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये 
शरीर धारण करता दै । (गीता २।२२) ' इसमें शरीरकी 
तुलना कपडोके साथ की दे । इस गांताके शछोकमें ' चासांखि! 
अर्थात्‌ ' वाखः › यही शब्द है, इसलिये गोताकी यदद कल्पना 
इस अथवैवदके मंत्रसे ली हुई दै । कई विद्वान्‌ यहां इस मंत्रमें 
“बाखः ! का अथ ' निवास ' करते हैं, परंतु ' परि-अद्‌- 
घत्‌ (पहनाया)? यह क्रिया बता रदी है कि यहां कपडाका 
पहनाना अभीष्ट है। इस आत्मापर इारीररूपा कपडे किसने 
पहनाये £ यह इस प्रइनका सांघा तात्पय है । £ 


a 6 
(४) मन, वाणी, कम, मेधा, श्रद्धा 
तथा बाह्य जगत्‌ के 
विषयम प्रश्न । 
( समष्टि--व्यष्टिका संबध ) 
संत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके संबंधमें विविध प्रश्न हो रहे 
थे, परंतु अब मंत्र १६ से जगतके विषयमें प्रन पूछे जा रहे हैं, 
` इसके आगे मंत्र २१ आर २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमें 
सी प्रश्‍न भा जायगें । तात्पय इसस वदकी शैलीका पता लगता 
है, (१) अध्यात्ममें व्यक्तिका संबंध, ( २) अधिभूतमें प्राणि- 
समष्टिका अर्थात समाजका संबंध, और ( ३) अधिदेवतमें 
संपूर्ण जगतका संबंध हैं। वेद व्यक्तिस प्रारंभ करता है और 
चलते चळत सम्पूण जगतका ज्ञान यथाक्रम देता है । यदी 
` वेंददी शैली हे । जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त 
- अदनाको संगति नहीं आती । इसलिये इस शैलीको समझना 
' चेद समझता हे, किं जेसा एक अवयव हाथ पांव आदि 
शरोरके साथ जुडा हुआ है, उसो प्रकार एक शरीर समाजके साथ 
संयुक्त हुभ इ ओर समाज संपूर्ण जगत्क साथ मिला हुआ हे । 
व्याक्ते समाज और भगत्‌? ये अढग नहीं हो सकते। हाथ पांव 
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आदि अवयव जैसे शरीरमें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति भोर कुटुंब 
समाजके साथ लगे हैं ओर सब प्राणियोंकी समष्टि संपूण 
जगतसे संलम हों गई है। इसलिये तीनों स्थानॉमें नियम एक 
जेस दी हैं । ( चित्र अगले २० में पृष्ठपर देखो ) 

सोलहवें मंत्रमे ' आप्‌ , अः उषा, लायंअघ ' ये चार 
शब्द क्रमशः बाह्य जगतूमे “ जल, दिन, डषःकाल ओर सायं" 
काळ” के वाचक हैं, तथा व्यक्तिके शरीरमै “जीवन, जागृति, 
इच्छा और विश्रांति? के सूचक हैं । इसलियि इस सोलहरव 
मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना उचित दै । ये चार भाव 
समाज और राष्ट्रके विषयमें भी द्वोते हैं, सामाजिक जीवन, 
राष्ट्रीय जागृति, जनताकी इच्छा और लोगोंका आराम ये भाव 
सामुदायिक जीवनम हैं। पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव 
समझे । 

मंत्र १७ में फिर वैयक्तिक बातका उल्लेख दै । प्रजाततु 
अर्थात. संततिका तांता ( घागा ) टूट न जाय, इसलिय शरीरमें 
वीर्य दे य बात यहां स्पष्ट कही है । तेत्तिरीय उपनिषदूमे 
“ प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्खीः (ते. १।११।१ ) ' संततिका 
तांता न तोड । यह उपदेश हे । वही भाव यहां सूचित किया 
है । यहां दूसरी बात सूचित द्वोतां है कि वीर्ये योंद्दी खोनेके 
लिये नहीं हे, परंतु उत्तम संतति करनेके लिये ही हे । इसालियें 
कामोपभोगके आतिरेकमें' वीका नाश नहीं करना चाहिये, 
प्रत्युत उसको सुरक्षित करके उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें ही 
खच करना चाहिये। इसी सूक्तमें आगे जांकर मंत्र २९ में 
कहेंगे कि ' जो ब्रह्मकी नगरीको जानता है उसको ब्रहम और 
इतर देव उत्तम इंद्रिय, दी जीवन और उत्तम संतति देते इ ।' 
उस मंत्रके अनुसंघानमें इस मंत्रके प्र३नको देखना चाहिये। 
वंश अथवा कुलका क्षय नहीं होना 'चाहिय, और संततिका 
क्रम चलता रहना चाहिये; इतना नहीं परंतु उत्तरोत्तर संततिम 
झुभगुणोंको बृद्धि होनी चाहिये इसलिये उक्त सूचना दी दै । 
अज्ञानी छोग वीयेका नाश दुव्यैसनोमि कर देते हैं, और उससे 
अपना और कुलका घात करते हैं; परंतु ज्ञानी लोग बौयेका 
संरक्षण करते हैं और सुसंताति निर्माण करनेके द्वारा अपना और 
कुलका संवर्धन करते हैं। यही घार्मिकों और अधामिकॉर्मे 
भेद है । ) 


रे 
इसी मंत्रमे  दाण' शब्द “वाणी ' शा वाचक भार 


"तः? शब्द ` नाख्य ' का वाचक दै । मनुष्य जिस समय 


बोलता है उस समय हाथ पांवस अंगोंके विक्षेप तथा विशेष 
प्रकारके आविर्भाव करता दै । यहाँ ' नृत्‌ ? दै। भाषणके साथ 
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दँ ३ के अ 


मनके भाव व्यक्त करनेके लिये भंगोंके विशेष आविर्भाव धोने 
चाहिये, यह आशय यहां स्पष्ट व्यक्त हो रद्दा दै । 

मंत्र १८ में जगतके विषयमें प्ररन दै । भूमि, युलोक भोर 
पवेत किसने ब्यापे है ? अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा सब जगतर्म 
व्याप्त हो रहदा है, यह इसका उत्तर आगे मिळना हे । व्यक्तिमें 
जेसा आत्मा है, वेसा संपूर्ण जगत्‌म परमात्मा विद्यमान इ । 
पुरुष शब्द्से दोनोंका बोध होता है । व्यक्तिमें जीवात्मा पुरुष 
है ओर जगतमें परमात्मा. पुरुष है। यह आत्मा कमै क्यों 
करता है १ यह प्रन इस मंत्रम हुआ हे । 

मंत्र १९ में यज्ञ करनेका भाव तथा श्रद्धाका श्रेष्ठ भाव 
मनुष्यमें केसे आता है, यह प्रश्‍न दे । पाठक भी इसका बहुत 
विचार करें, क्‍योंकि इन गुणोंके कारण हो मनुष्यका भ्रेष्ठत्व 
है।ये भाव मनमें रहते है और मनके प्रभावके कारण ही 
` अनुष्पशरेष्ठ होता हे । तथा-- 
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( ५) ज्ञान और ज्ञानी । 

मंत्र २० कें चार प्रइन हैं और उनका उत्तर मंत्र रवम 
दिया है। शओत्रियको कैसे प्राप्त किया जाता हे! गुरुके किस 
रीतिसे प्राप्त करना दै? इसका उत्तर “ज्ञानसे हो श्राप कना | 
चाहिये? अथोत युर पहदचाननेका ज्ञान शिष्यमें चाहिये । 
अन्यथा ढोंगी धूतेके जालमें फंस जाना असंभव नहीं दे । 

परमात्माको कैसे प्राप्त किया जाता है? इस प्ररनका उत्त 

ज्ञाने ' ही दै, ज्ञानस हो परमात्माझा ज्ञान होता है । पर, 

मेष्ठी” शब्दका अर्थ ' परम स्थानमें रहनेवाळा आत्मा ऐसा 
है । परेसे परे जो स्थान दै, उसमे जो रहता है, वह परमेष्ठी _ 
परमात्मा है । (१ ) स्थूल, (२) सूक्ष्म, ( ३) कारण और 
(४) महाकारण इससे परे वह दे, इसलिये उसको “ परमे 
किंवा ' पर-तमे-छी? परमात्मा कहते दें । ३ 
ज्ञानसे हो लगता हे । सबसे पहिले अपने 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१९०) 


प्राप्त करना है, तत्पश्चात्‌ उस सदूगुरुसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके 
परमेष्ठी परमात्मोक जानना होता है । 

तीसरा प्रइन " अभि केसे प्राप्त होता है १? यह हे; यहां 
५ अभि ? शब्द्स सामान्य आभेय भाव लेना उचित है | ज्ञानाभि 

` प्राणामि, आत्माभि, ब्रह्माभि आदि जो सांकेतिक अभि हैं, 

उनका यहाँ बोघ लेना चाहिये । क्योंकि गुरुका उपदेश और 
परमात्मज्ञानके साथ संबंध रखनेवाले तेजके भाव हीं यहां 
अपेक्षित हैं | वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाळे शानसे हो 
प्राप्त होते हैं । 

व्वौथा प्रन संवत्सरकी गिनतीके विषयमे है संवत्सर “वर्षे? 
का नाम है | इससे ' काल 'का बोध होता दै । इसके अति- 
रिक्त ' सं-वत्लर' का अथं ऐसा दोता है- (सं सम्यक्‌ 
बलति घालयति वा सः सं-वत्लरः) जो उत्तम प्रकार 
सवन्न रहता है और सबको उत्तम रीतिसे बसाता दै वह-संव- 
त्सर कहलाता हे । विष्णुसदस्त-नाममें संवत्सरका अर्थ सबे- 
व्यापक परमात्मा किया दै । “ सम्यक्‌ निवास ' इतना ही 
अर्थ यहां अपेक्षित दै | सम्यक्‌ निवास अर्थात्‌ उत्तम प्रकारसे 
रहना सहना किससे होता है ? यह प्रश्न है | उसका उत्तर 
८ ज्ञानसे ही उत्तम निवास हो सकता दे” अथात्‌ ज्ञानसे ही 
मनुष्य अपना वैयक्तिक ओर सामुदायिक कतेग्य जानता है, 
और ज्ञानसे दी उस कतंव्यकां पालन करता है; तात्पर्य व्यक्ति, 
समाज ओर जगतू उत्तम झांतिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही 
होती है | ज्ञान हो सबकी सुस्थितिका हेतु है । इस प्रकार इन 
मंत्रों द्वारा ज्ञानका महत्त्व वणेन किया दै । 

ज्ञान गुण आत्माका दोनेसें यहां ब्रह्म शब्दस आत्माका भी 
बोध होता हे, ओर आत्माके ज्ञानसे यह सब होता है । ऐसा 
भाव व्यक्त होता है । क्‍योंकि ज्ञान आत्मासे पृथक नहीं दे । 
इसी लिये ब्रह्म शब्दके ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म आदि 


हें। 
(६) देव और देवजन। 

- मंत्र २२ में ' देव ' शब्दके तीन अथे हैं- ( १ ) इद्रियां, 
(२) ज्ञानी धर आदि सजन, (३) भौर आमि इंद्र आदि 

' देवतायें । ये अथे लेकर पहिले भ्रदनका अथे करना 'वाहिये । 
देवोंको भनुकूळ बनाना ओर उनको उत्तम स्थान देना, यह 
` क्िपरसे होता दे यह प्रश्न दे । इसका निम्न प्रकार तात्पर्य दै । 
(3) आध्यात्मिक भाव = ( व्यक्तिके देहम ) =. किससे 
` इद्रियों अवयां और सब अंगोंको अनुकूल बनाया जाता है ! 
' ओर किसे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूवैक निवास होता 
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अथवेवेद्‌- ब्रह्म विद्या-प्रकरणे 


है ! इसका उत्तर ज्ञानसें इंद्रियॉको अनुकूल बनाया जाता है 
ओर उनका निवास उत्तम खास्थ्यपूवेक दोनेकी व्यवस्था की 
जाती हे । (२) आधिभोति भाव = (राष्ट्रके देहमें) = 
राष्ट्रम देवोका पंचायतन होता है । एक ' ज्ञान-देव' ब्राह्मण 
होते हैं, दूसरे ' बल-देव ' क्षत्रिय होते हैं, तीसरे ' धन-देव ' 
वैश्य होते हैं, चौथे ' कमं-देव ' शूद्र द्वोते हैं, पांचवें ' वन- 
देव ' नगरॉसे बाहिर रहनेवाले लोग होते हैं । इन पांचोंके 
प्रतिनिधि जिस समामें होते हे, उस सभाको ' पंचायत ! 
अथवा ' पंचायतन ? कहते हैं और उस सभाके सभासदको 
' पंच ? कहते हैं । ये पांचों प्रकारके देव राष्ट्रपुरुषके शरीरमें 
अनुकूल बनकर किससे रहते हे £ यह प्रश्नका तात्पये है । 
४ शनसे ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, ओर ज्ञानसे 
ही सबका योग्य निवास द्वोता दै। ! यह उक्त प्रश्नका उत्तर 
हे । राष्ट्रमे ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठीक व्यवहार द्वोता 
है । इन दोनों मंत्रोंम 'देव-जलीः चिशाः' ये शब्द हैं, 
इसका अथ ' देवसे जन्मा हुई प्रजा ' ऐसा होता है । अर्थात्‌ 
सब प्रजाजनोंकी उत्पत्तिका हेतु देव है। यढ सब संतान देवोंकी 
है। तात्पये कोई मी अपने आपको नौच न समक्षे ओर दूसेरको 
भी हीन दीन न माने; क्योंकि सब लोग देवतास उत्पन्न हुये है 
इसलिये श्रेष्ठ हैं और समान हैं। इनकी उन्नति ज्ञानसे होती है, 
(३) आधिदेविक भाव = (जगतमें) = अभि, विद्युत्‌, 
वायु, सूये आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किससे होता 
हे £ और निवासके लिये उनसे सहायता किससे मिळती है । 
इस प्रइनका उत्तर भी ' ज्ञानसे यह सब होता है? यही है । 
ज्ञानसे दी भूमि, जल, तेज, वायु, सूये आदि देवताओंकी अनु" - 
कूलता संपादन की जातीं है और ज्ञानसे हो अपने सुखमय 
निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है; अथवा जो ज्ञान” 
खरूप परब्रह्म है वही सब करता दे । उक्त प्रश्नका तीनों 


-स्थानोंमें अभे इस प्रकार होता दे। यहां भी ' ब्रह्म शब्दस 


शान, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लिये जा सकते हैं, क्योंकि 
केवळ ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रइता है । 

दूसरे भ्रश्‍नमें ' दैव-जनी? चिशः › अर्थात. दिव्यम्रजा ` 
परस्पर अनुकूल बनकर किस रीतिस घुखपूणे निवास करती है, 
यह भाष दै । इस विषयमे पूर्व स्थळमें लिखा दी है। इस. प्ररनके 
उत्तर भी 'ज्ञानसे यद्द सब होता है” यही दे । 

तीसरे प्रइनमे पूछा हे कि ' सत्‌ क्षत्र” उत्तम क्षात्र 
किससे होता ! क्षतों अर्थात्‌ दुःखेंसे जो त्राण अर्थात्‌ र | 
किया जाता दे, उसको क्षत्र कहते हैं। दुःख, कष्ट; आपत्ति, _ 
हानि, अवनति भादिसे बचाव करनेकी शाके, किससे आप होती 
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केन-सूक्तका विचार 


हे, यह प्रइन दे। इसका उत्तर 'ज्ञानसे वह शक्ति आती है ' 
यही दै । ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हें, य बात जैसी व्यक्तिमें 
वैसीदी समाजमे और राष्ट्रमै बिलकुल सस दै । 

५ दूसरा न-क्षत्र किससे होता दे १? यह चोथा प्रश्‍न दै । 
यहां 'न-क्षत्र ' शब्द विशेष अर्थमे प्रयुक्त हुआ है। 
आकाशमै जो तारागण हैं उनको ' नक्षत्र ' कहते हैं, इसलिये 
कि वे ( न क्षरन्ति) अपने स्थानसे पतित नहीं द्वोते। अर्थात्‌ 
अपने स्थानसे पतित न दोनेका भाव जो “न-क्षत्र ' शब्दम 
हे वढ यहां अभोष्ट है । यह अर्थे लेनेसे उक्त प्रइनका तात्प 
निम्नलिखित प्रकार हो जाता है, ' किससे यह दूसरा न गिर 
नेका सद्गुण प्राप्त द्वोता है १ ' इसका उत्तर ' ज्ञानस न गिर 
नेका सद्‌ गुण प्राप्त होता हे ' यह दे । जिसके पास ज्ञान होता 
है. वह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं । यद्द जेसे एक व्यक्तिमें 
सस्य दै वैसे ही समाजमें और राष्ट्रमै भी दे। अर्थात्‌ ज्ञानके 
कारण एक व्यक्तिमे ऐसा विलक्षण सामथ्ये प्राप्त होता दै कि 


(१९१) 


बह व्यक्ति कमी खकीय उच्च अवस्थासे गिर नहों सकता । 
तथा जिस समाज ओर राष्टमें ज्ञान भरपूर रहेगा, वह समाज 
भी कभी अवनत नहीं हो सकता । 

इन मंत्रोमे व्यक्ति और समाजकी डन्नातिके तत्त्व उत्तम 
प्रकारसे कहे हैं । ज्ञानके कारण व्यक्तिके इंद्रिय, राष्ट्रके पांच " 
हो जन उत्तम अवस्थामे रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता दै, 
उनमें दुःख दूर करनेका सामथ्यं आता दे ओर ज्ञानके कारण वे 
कभी भपनी श्रेष्ठ अवस्थासे गिरते नहीं । यहाँ ज्ञानवाचक ब्रह्म 
शब्द दे, यह पूर्वोक्त प्रकार हो ' ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, पर” 
ब्रह्म का वाचक दै, क्योंकि सत्य ज्ञान इनमें दी रहता है । 

(७) अधिदैबत । 

इस प्रश्‍नोत्तरे त्रिलोकीका विषय आ गया है, इसका थोडासा 
विचार सूदम दृष्टिते करना चाहिये। भूलोंक, अंतरिक्ष लोक 
भौर युलोक मिलकर त्रिलोकी होती हे । यह व्यक्तिमें भी दे । 
ओर जतूमें भी दै । देखिये-- 


लोक व्यक्तिमें राष्ट्रमें जगतमें 
रप रूप खप 
(विशः) 
नामिसे युदा जनता पृथ्वी 
भू तका प्रदेश, ` प्रजा . (अभि) 
पांव , घनी भोर कारीगर लोग 
(क्षत्रं) हे 
भुवः छाति और दार लोग अंतरिक्ष 
दद्य लोकमा (वायु ) इंदर 
समिति 
ई म 2 गुलो 
[] सिर ज्ञ ग || 
स्र मस्तिष्क मोत्रिमंडळ नमो मंडळ (सूये) 


मंत्र २४ में पूछा है कि, प्रथिवी, भंतरिक्ष, और युलोकोको 
अपने अपने स्थानमें किसने रखा दै! उत्तरमें निवेदन किया दै 
कि उक्त तीनों लोकॉको ब्रह्मनें अपने अपने स्थानमें रख दिया दे । 
उक्त कोष्टकसे तीनों लोक व्यक्तिमें, राष्टूमें और जगत्मे कहां 
रहते हैं, इसका पता ळग सकता हे । व्यक्तिमें सिर, हृदय 
और नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका घारण 
आत्मा कर्‌ रहा दै । शरीरमें अधिष्ठाता जो अमुत आत्मा है, 
बह शरीरस्थ इन तीनों केंद्रोंको: धारण करता है और वहाँका 


~ 
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सब कार्य चलाता है। भमूते राजशक्ति राष्ट्रीय ।त्रिलोकोकी 
सुरक्षितता करती है । तथा अमूते व्यापक ब्रह्म जगतको निछे।- 
कका घारण कर रहा है। 

इस २४ वें मंत्रके प्ररनम पूर्व  मत्रोमे किये सब हो प्रश्‍न 
संप्रहीत हो गये हैं । यद बात यहां विशेष रातिसे ध्यानमें _ 
घरनी चाहिये कि पहिले दो मेत्रोमे नासिके निचले भागोके 
विषय प्रश्‍न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यभाग ओर छातिके 
संबंधके प्रश्‍न हें, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषय प्रश्‍न हैं। 
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इस प्रकार ये प्ररन व्यक्तिक्री त्रिलोकोके विषयमे स्थूल शरीरके 
संबंघमे हैं । मंत्र ९, १० में मनको शक्ति और भावनाके प्रश्‍न 
हैं, मंत्र ११ में सबै शरीरमें व्यापक रक्तके विषयका प्रन है, 
मंत्र १२ में नाम, रूप, यशा, ज्ञान और घारित्यके प्रइन हैं, 
मंत्र १३ में प्राणके संबंघेक प्रश्‍न हें, मंत्र १४ और १५ में जन्म 
सृत्यु आदिके विषयमें प्रश्‍न दें। मंत्र १७ में संतति वीर्य आदिके 
प्रशन हैं। ये सब मंत्र व्यक्तिके शरोरम जो त्रिलोका है, उसके 
संबधे हे । उक्त मंत्रोंका विचार करनेसे उक्त बात स्पष्ट हो 
जाती है । इन मेत्रीके प्ररनोंका क्रम देखनेसे पता लग जायगा 
कि वेदने स्थुळसे स्थूल पांवसे प्रारंभ करके केसे सूदम आत्म- 
शक्तिके विचार पाठकेकि मनं उत्तम रीतिसे जमा दिये हैं। जड 
| शरीरके मोटे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मातक अनायाससे 
नि पाठक आ गये हैं ! केवल प्रश्‍न पूछनेसे ही पाउकोंमे इतना 
अदूभुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है । यद्द खुबी केवल प्रश्न पूछनेकी 
ओर प्रइनोंके क्रमको है । 


चोबांसवें मंत्रमें प्रइन किये हें कि, यह त्रिळोकी किसने 

धारण की दै । इसका उत्तर २५ वें मंत्रम दै कि, ' बरह्म दी इस 

त्रिलोकोका घारण करता दै।' अर्थात्‌ शरीरकी त्रिलोकी 

शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धारण की है, यह आध्यात्मिक 

. भाव ' यहां स्पष्ट हो गया हे। इस प्रकार पचास प्रइनोंका 
उत्तर इस एकही मंत्रने दिया है । 


अन्य मंत्रॉमें ( मंत्र १६, १८ से २४ तक) जितने प्रश्‍न पूछे 


ही विभाग होते हें, इनका वैय्यक्तिक भाग पूर्वे विभागमे आ 
` गया हे। इनका उत्तर भी २५ वा मंत्र ही दे रहदा दै । अर्थात्‌ 
सबका धारण ' ब्रह्म ' हो कर रहा है । तात्पर्य संपूर्णे ७१ 
 प्र्नोंका उत्तर एक ही ' ब्रह्म ' दाब्दं समाया है । प्ररनके 
. अनुसार ' ब्रह्म शब्दके अथे ' ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, 
_ परब्रह्म” आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पूर्वं स्थानमें 
बताया ही है । 
क्तिम और जगतूम जो ' प्रेरक ? हे उसका ' ब्रह्म ' शब्दसे 
गर्‌ बोध हो गया । परंतु यह केवल शब्दका दी बोध 
भव नहीं है । शब्दसे बोध होनेपर मनमें चिंता 
| है कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राप्त किया 
हे हमें शरीरका ज्ञान होता हे और बाह्य जगतको 
करते हैं, परंतु उसके अंतर्यामी प्रेरकको नहीं 
जाननेका उपाय अगले मंत्रमें कहा हे-- 


हैं उनके ' आधिभोतिक ' और “ आधिदेवधिक ” ऐसे दो. 


अथवेवेद्‌- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


बह्म-प्राप्तिका उपाय ।. 

इसत २६ दें मेत्रम अनुष्ठानकी विद्या कही दै । यही अन- 
ठान दे जो कि, आत्मरूपका दर्शन कराता है । सबसे पहिली 
बात दै ' अथर्वा ' बननेकी । ' अ-थर्वा ' का अर्थ है निश्वल। 
थवे का अर्थ गति अथवा चचलता । चेचलता सव प्राणियोंमें होती 
है। शार चचल है, उससे अधिक इंद्रियां चंचल हैं, किसी एक 
स्थानपर नहीं ठइरती। उनसे भी मन अधिक चंचल दै, इस मनकी 
चेचलताकी तो कोई ददृही नहीं है । इस प्रकार जो चंचलता 
है उसके कारण आत्मशक्तिका आविर्भाव नहीं द्वोता। जब मन, 
इंद्रियां और शरीर स्थिर होता दै, तब आत्माकी शक्ति विक- 
सित द्दोकर प्रकट होती दै । 

आसनोंके अभ्याससे शरीरकी स्थिरता होती है, और शारी- 
रिक आरोग्य प्राप्त होनेके कारण सुख मिलता है । ध्यानस 
इंद्रियॉकी स्थिरता होती हे और भक्तिस्रे मन शांत होता है। 
इस प्रकार योगी अपनी चचलताका निरोध करता है । इस- 
लिये इस योगीको ' अ-थवो ' अथोत्‌ ` निश्चल? कहते हैं। 
वह निञ्चलता प्राप्त करना बडे ही अभ्यासका कार्य हे । सुगमतासे 
साध्य नहीं होती । सालोसाल निरंतर ओर एकनिष्ठासे प्रयत्न 
करनेपर मनुष्य ' अ-थवी ? बन सकता है | इस अथवोका 
जो वेद है वह अथवेवेद कहलाता है । इरएक मनुष्य योगी 
नहीं होता, इसलिये दरएकके कामका भी अथवे वेद नहीं है । 
परंतु इतर तीन वेद ' ख द्ोघ-खत्कमे-सदुपाखना ' रूप 
होनेसे सब लोके लिये ही हैं । इसलिये वेदको ' त्रयी विद्या ” 
कहते हैं। चतुर्थ ' अथववेद ! किंवा ` ब्रह्मवेद ' विशिष्ट अवः 
स्थामें पहुंचनेका प्रयत्न करनेवाले विशेष पुरुषोंके लिये होनेथे 
उनको ' त्रयी? में नहीं गिनते । तात्पयै इस दष्टिसे देखनेपर 
भी “ अथवो ? की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है । ग 

इस प्रकार ' अ-यवो ! अर्थात्‌ निश्चल बननेकें पश्चात्‌. ` 
सिर और हृदयको सीना चाहिये । सीनेका तात्पर्यं एक करना. 
अथवा एक ही कार्यमें लगाना दे । सिर विचारका काये करता 
है और हृदय भक्ति तहीन होता दै । सिरके तके जब चलते _ 


भक्तिसे परिपूर्ण हो जाता है तब वहां तके बंद हो जाता दै 
केवळ तर्क बढनेपर नास्तिकता और केवल भक्ति बढने 
अंधविश्वास होना खाभाविक दै । इथलिये वेदने इस 
कहां है कि, सिर और हृदयको सी दो । ऐसा करने 
अपने तर्क कतके साथ रहते हुए करेगा और नास्तिक 
नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अंधा बनने लगेगा, 
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केन-सूक्तका विचार । 


उसको ज्ञानके नेत्र देगा । इस प्रकार दोनोंका लाभ है | सिरमें 

~ जड कक ~~ 

ज्ञान नेत्र हैं ओर हृदयकी भक्तिमें बडा यल हे । इसलिये 
दोनोंके एकत्रित दोनेसे बडा ही लाभ है । 


राष्ट्रीय शिक्षाक। विचार करनेवालोंको इस मंत्रसे बढाद्दी 
बोध मिल सकता हे । शिक्षाकी व्यवस्था ऐसो होनी चाहिये 
कि जिससे पढनेकालोंके सिरकी विचार शक्ति बढे और साथ 
साथ हृदयका भक्ति भी बढे | जिस शिक्षाप्रणालीसे केवल 
तकना-शाक्ति बढती दे, अथवा केवल सक्ति बढती है वह वडी 
घातक शिक्षा है । 


सिर और हृदयको एक मागमे लाकर उनको साथ साथ 
चानेका जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें है, वह किसी अन्य 
ग्रयेमि नहीं है । किसी अन्य शाज्जमें यह वात नहीं दै । वेदके 
ज्ञानकी विशेषता इस मंत्रसे हो दिद्ध द्वोती दे । उपासनाकी 
सिद्धि इसीसे होती है । पाठक इस मंत्रमें वेदके ज्ञानकी सच्चाई 
देख सकते हैं । 

पहिली अबस्था “अ-थर्वा ' बनना है, तत्पश्चात्‌ सिर 
और हृदयको सीकर एक करना चाहिए । जब दोनों एक हो 
मासे चलने लगेंगे तब बडी प्रगति होती हे । इतनी योग्यता 
आनेके लिये बढे दढ अभ्यासकी भावश्यकता है। इसके पश्चात्‌ 
प्राणको सिरके अंदर परंतु मस्तिष्कके परे प्रेरित करना है । 
सिरमें मस्तिष्कके उच्चतम सागमें ब्रह्मलोक दै। इस ब्रह्मलोकमें 
प्राणके साथ आत्मा जाता है । यह योगसे साध्य अंतिम उच्चः 
तम अवस्था दै । यहाँ प्राण केसे जाता है १ ऐसा प्रश्न यहां पूछा 
जा सकता हे । गुदाके पास मूळाधार स्थान दे, वहांसे प्राण पृष्ठ- 
बंशके बीचमेंसे ऊपर चढ़ने लगता दै । मूलाधार, खाधिष्ठान 
आदि आठ. चक्र इसी पृष्ठवेश किंवा मेरुदण्डके साथ लगे हुए हैं. | 
इनमेंसे होता हुआ, जैसे जेंसे अभ्यास होता दै वैसे वैसे 
प्राण ऊपर चढता है और अंतमे ब्रह्मलोकमें किंवा सिरम 
सस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुंचता दे । यहाँ जाकर उस उपासकको 
ब्रह्म खरूपका साक्षात होता दै । तात्पर्य जो सबका प्रेरक ब्रह्म 
है वह यहां पहुंचनेके पश्चात्‌ अनुभवमें आता है । पूर्व पच्चीस 
मंत्रोंद्वारा जिसका वर्णन हुआ, उसको जाननेका यह मागे है। 
सिरकी तर्कशक्तिके परे ब्रह्मका स्थान दै, इसलिये जबतक तक 
चळते रहते हैं, तबतक ब्रह्मका अनुभव नही होता । परतु 
जिस समय तकंसे परे जाना होता है, उस समय उस तत्वका 
अनुभव होता दै । इस अनुछ्ठानका फळ अगले 'चार मंत्रे 
कहा है । 


२५ ( हिंदो अथं. त्र, वि. प्र. ) 


(७७-0०, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(१९३ ) 


(९) अथवाका सिर | 

इस २७ वें मंत्रमे अथर्वाके सिरकी योग्यता कही हे । 
स्थिरचित्त योगीका नाम ' अ-थर्वा ' हैँ । इस योगीका सिर 
देवोंका सुरक्षित भण्डार हैं । अथात्‌ देवोका जो देवपन है वह 
इसके सिरमें सुरक्षित होता दै । शरीरम ये सब ज्ञान इन्द्रिय 
और कमे इंद्रियदेव हैं; तथा परथिवी, आप, तेज, वायु, विद्युत्‌ 
सूर्य आदि देवॉके अंश जो शरीरमें अन्य स्थानेमि हैं, 
मानो वे भो देव हैं। इन सब देवोंका संबंध शरम होता दे, 
सब देवताओंकी मुख्य सभा सिरमें दोती है। सब देव अपना | 
सत्त्व सिरमें रख देते हें । सब देवोंके सत्त्वांशसे यद्द सिर 
बना है और सिरका यहद मसिष्कका भाग बडा दी सुरक्षित 
है । इसकी सुरक्षितता ' प्राण, अन्न और मन” के कारण होती 
हे। अथात्‌ प्राणायामसे, सात्विक अन्नके सेवनसे और मनकी 
शांतिसे देवोंका उक्त खजाना सुरक्षित रहता दे । प्राणायामस 
सब दोष जल जाते दै, सात्त्विक अन्नसे शुद्ध परमाणुआंका 
संचय होता है और मनकी शांतिसे समता रद्दती दै । अथोत्‌ 
प्राणायाम न करनेसे मस्तकमें दोष-बीज जेसे के वेसे दी रहते 
हैं, बुरा अण सेवन करनेसे रोग-बीज बढते हैं और मनको 
अशातिसे पागलपन बढ जाता हे । इस कारण देवोंका खजाना 
नष्टभ्रष्ट हो जाता दे । 

इस मंत्रमें योगाके सिरकी योग्यता बताई दै भोर आरोग्यकी 
कुंजी प्रकट की दे । (१) विधिपूर्वक प्राणायाम, ( २) शुद्ध 
सात्त्विक अन्नका सेवन और ( ३) मनकी परिशुद्ध शांति, ये 
आरोग्येके मूल कारण हैं । योगसाधनकी सिद्धताके लिये तथा 
बहुत अंशमें पूर्ण खास्थ्यके लिये सदा संदा इनकी आवश्य- 
कता है । 

अपना सिर्‌ देवोंका कोश बनानेके लिये हरएकको प्रयत्न 
करना चाहिये । अन्यथा वह राक्षपोका निवास-स्थान बनेगा 
और फिर कष्टोंकी कोई सामाद्दी नहा. रहेगी । राक्षस सदा 
हमला करनेके लिये तत्पर रहते हैं, उनका, बळ भी बडा होता 
है। इसलिये सदा तत्परताके साय दक्षता धारण करके खर्सर- 
रण करना चाहिये । तथा देवी भावनाका विकास करके राक्षसी 
भावनाको समूळ हटाना चाहिये । ऐसी देवी भावनाकी स्थिति 
होनेके पश्चात्‌ जो अनुभव होता है, वह अगले मंत्रं लिखा है। 

(१० ) सर्वत्र पुरुष । 

जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता हे और 
मंत्र २७ के अनुसार ' दैवी संपत्ति ! की रक्षा की जाती हे, 
तब मंत्र २८ का फल अनुभवमें आता हे । ` ऊपर, नांचे, 
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(१९४) 


तिरछा सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक है? ऐसा अनुभव 
आता है । इसके बिना कोई स्थान रिक्त नहीं हे । परमात्माकी 
सर्वव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती दै । पुरीमें वसनेकें कारण 
(पुरि+वस; पुरू+उस = पुरुषः) आत्माको पुरुष कहते हा 
यह पुरुष जैसा बाहर है वेशा इस शरीरमें भी इ । इसलिये 
बाहर हूँढनेकी अपेक्षा इसको शरौरमें देखना बडा सुगम है । 
गोपथ त्राह्मणमें ' अथर्वा › शब्दको व्युत्पात्ति इसी दृष्टिसे निम्न 
प्रकार की है-- 
अथ अर्वाक एन एतासु अप्छु अन्विच्छ इति ॥ 
.. (गोपथ- १४) 
( अब इश्वरी इसको तूं इस जलमें हूंढ। ) तात्पये बाहिर 
हंढनेसे यह आत्मा प्राप्त नहीं दोगा, अंदर ढूंढनेसे हो प्राप्त 


कन 


होगा । यहां अथवेवेदका कार्य बताया दे 
अथन(अ) चा (कू) = अथर्वा । 

अपने अंदर आत्माको ढूंढनेकी विद्या जिसने बता दो है, वदद 
अथवेवेंद दै । सब अथवेवेदकी यहां विद्या है। अथवेवेद्‌ अन्य 
बेदोंसे पृथक और वह वेदत्रयीसे बाहिर क्यों दै, इसका पता 
यहां लग सकता है । संपूर्ण जनता अपने अंदर आत्माका अनुः 
भव नहीं कर सकती, इसलिये जो विशेष सज्जन योंगमागेमे 
प्रगति करना चाइते हैं, उनके लिये तथा जो सिद्ध पुरुष होते 
हैं उनके लिये यह वेद है । 

जो जहां रहता है, उसको वहां देखना चाहिये । चुकी यदद 
आत्मा पुरिमें रहता है, इसलिये इसको पुरिमें ही दूंढना चाहिये। 
इस शरीरको पुरि कहते हैं, क्योंकि यहद सप्त घातुओँसे तथा 
अन्यान्य उपयोगी शक्तियोंस्रे परिपूर्ण है। इस पुरिमें जो वसता 
है, उसको पुरुष कहते हैं । पुरुष किंवा पूर ये दोनों शब्द हैं 
मौर दोनोंका अथ एक ही दै। 

आगे मंत्र ३१ में इस पुरिका वर्णन आ. जायगा ।। पाठक 
वहां ही पुरिका वर्णन देख सकते हैं । इस ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी, 
अमरावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिको यथावत्‌ जाननेसे 
जो फल प्राप्त होता है, उस्को इस मत्र २८ ने बताया है | त्रह्म- 
. नगरीको जो उत्तम प्रकारसे जानता है, उसको सर्वात्मभावका 
अनुभव आता इ । जो पुरुष अपने आत्मामें, अपने हृदयाका- 
हाम हे वह ऊपर नाचे तिरछा सब दिश्ाओमें पर्णतया व्यापक 
' है । बह किसी स्थानपर नहीं ऐसा एक भी स्थान नहीं दे । 
यह अनुभव उपासकको यहां होता दै । अपने आपको आत्मामें 
आर आत्माको अपनेमें वह देखने ळगता दै। ? (इश उ, ६ ) 
जो इस प्रकार देखता हे, उसको शोक मोह नहीं होते और 
` उससे कोई अपवित्र कार्य भी नहीं होता। 


अथवंवेद्‌ ~ ब्रह्मचिद्या-प्रकरण 


इस -मंत्रमें ' सृष्ट शब्द विशेष अथेमें प्रयुक्त हुआ है। 
( Poured out, connected, abundant, orna- 
men£९१ ) फैला हुआ, संबंधित रदा हुआ, विषुळ, सुशोभित 
ये 'सृष्ट' शब्दके यहां अर्थ हैं । ( १ ) जिस प्रकार जल झरनेसे 
बहता हुआ चारों ओर फैलता है, उस प्रकार आत्मा सबेत्र 
फैला हे, आत्माको सबका मूल ' स्थोत ? कहते ही हैं । स्ोतसे 
जलका निकलना और फैलना होता है। इसलिये यह अर्थ यहां 
हे । (२) फैलनेसे उसका सवके साथ संबंध भाता है । (३) 
बह बिपुल होनेके कारण द्दी चारों तरफ फैल रहा है । (४) 
सबकी शोभा उसी कारण होती दै, इसलिये वद्द सुशोभित भी 
है। ये ' सृष्ट ' शब्देके अर्थ सब कोशोंमें हैं और इस प्रसंगर्मे 
बडे योग्य हैं। परंतु इसका विचार न करते हुए कईयोने ' उत्पन्न 
हुआ ' ऐसा प्रसिद्ध अथं लेकर इस मंत्रका अर्थ करनेका यत्न 
किया हे । इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं । 

इस मंत्रमें ' सष्टा-३१' तथा ' बभरूर्वार ? शब्द प्छत 
हें । प्लत स्वरका उच्चार तीन गुणा लंबा करना चाहिये | प्छुत 
शब्दका उच्चारण अत्यंत आनंदके समय प्रेमातिशयमें होता 
है। इसके अन्य भी प्रसंग हैं, परंतु यहां आनंदातिशयके 
प्रसंगमें इसका उपयोग किया दे । त्रह्मपुरीको जाननेख्रे अलंत 
आनंद होता है और परमात्माकी सवेव्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव 
में आनेसे उस आनेदका पारावार ही क्या कहना दै! इस परम 
आनंदकों शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये प्छुत खरका प्रयोग इस 
मंत्रम हुआ है । 

जिस पुरुषको परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उक्त प्रकार थां 
जाता है, वद आनंदसे नाचने लगता हे, वह उस आनेदमँ 
मभ हो जाता है, वह प्रेमसे ओतप्रोत भर जाता हे, वह शोक” 
मोहसे रहित अतएव अत्यंत आनंदमय हो जाता दै । अब ब्रह्म 
ज्ञानका और एक फल देखिये 


(११) बह्मज्ञानका फल | 

ब्रह्मनगरीका थोडासा अधिक वर्णन इस २९ वें मंतर दे । 
१ असुतेन आवता ब्रह्मणः पुरे! ' अर्थात .' अमृतसे 
आदृत ब्रह्मी नगरी दै।' यहां “ अ-खुत ” शब्दस अज, 
अमर, अजरामर आत्मा लेना उचित दै। इस ब्रह्मपुरिमे आत्मा 
परिपूर्ण है। आत्मा अ-मृत रूप होनेसे जो उसको प्राप्त करता 
है, वह अमर बन जाता दै । इसलिये हरएकको यथाशीक्ति इस्‌. 
मागस प्रयत्न करना चाहिये । यह अह्यकी नगरी कहां दै, उस 
स्थानका पता मंत्र ३१ में पाठक देखेंगे । हु 

ब्रह्मनगरीको यथावत्‌ जाननेसे ब्रह्म और ब्राह्म प्रसन्न होते ८ 
हैं और उपासकको चछ, प्राण और प्रजा देतेदै। “रही 
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-सूक्तका विचारे । 


इब्दसे ` आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म ! का बोध होता है और 
* ब्राह्माः ' शब्दसे ` ब्रह्मसे बने हुए इतर देव, अर्थात्‌ अमि, 
बायु, रवि, विद्युत, इंद्र, वरुण आदि देव. बोधित होते हैं । ” 
ब्रह्मगगरीकी जाननेसे ब्रह्म की प्रसन्नता होती हे और संपूर्ण इतर 
देवोंदी भी प्रसन्नता होती दै । प्रसन्न दोनेसे ये सब देव और 
सब देवोका मूळ प्रेरक ब्रह्म इस उपासकको तीन पदार्थोका 
अर्पण करते हैं। ये तीन पदार्थ ' चक्षु, प्राण भारे प्रजा ' नामसे 


०७ क चज 


इस मंत्रमं कहें हूं । 


' सक्र ! शब्दस इद्रियांका बोध होता है, सब इंद्रियोमे चकष 
मुख्य होनेसे, मुख्यका ग्रहण करनेसे गौणोंका खयं बोघ होत! 
हे ॥' प्राण ' शब्दसे आयुका बोध होता है । क्योंकि प्राण ही 
आयु दे । ' प्रजा ' शब्दसे ' अपनी औरस संतति ' छी जाती 
है। तात्पर्य ' चक्कु, प्राण और प्रजा.” शब्दोंसे क्रमशः (१) 
संपूर्ण इंद्रियॉका खास्थ्य, (२) दीषे आयुष्य और (३) 
उत्तम संततिका बोध द्वोता दै । उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म और 
देव उक्त तीन बातें अपण करते हैं ब्रहमज्ञानका यह फल दै । 


(१) शरीरका उत्तम वळ और आरोग्य, (२) अतिदीचे 
आयुष्य और (३) सुप्रजानिर्माण की शक्ति ब्रह्मज्ञानसे प्राप्त 
होती है । इनमें मनकी शांति, बुद्धिकों समता और आत्मिक 
बलकी संपन्नता अंतभूत है, यह बात पाठक न भूलें | इनके 
अतिरिक्त उक्त सिद्धि हो नहीं सकती। मानसिक शांतिके अभा- 
बमें, बौद्धिक समता न दोनेपर तथा आत्मिक निबेलताकी 
अवस्थामे, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त दोनेकी संभावना 
और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता है। ये सदू; 
गुण तथा इनके [बाय अन्य सब शुभ गुण ब्रह्मज्ञानसे सहज 
आप्त द्वोते हैं | 

अद्यादी कृपा और देवाकी प्रसन्नता दोनेसे जो उत्तम फल 
मिल सकता दै वह यही है । हमारे आगेराष्ट्रसे प्राचीन कालक 
लोग अति दीषे आयुष्यसे संपन्न थे, बलिष्ठ ये और अपनी 
इच्छानुसार ख्रीपुरुष संतानकी उत्पत्ति तथा विद्वान हर आदि 
जिस चाहे उस प्रवृत्तिकी संतति उत्पन्न करते थे । इस विषयमे 
शतपथ ब्राह्मणके अंतिम अध्यायमे अथवा बृह्दाण्यक उपनि- 
घदूके अंतिम विभागमें प्रयोग ही स्पष्ट शब्दोमें लिखे हैं ।इति- 
हास अंधोमिं इस बिषयकी बहुतसी साक्षिया हैं । पाठक वहां 
इस बातको देख सकते हैं। उसंका यहाँ उद्धरण करनेके ल्यि 
स्थान नहीं है । यहाँ इतना हो बताना है कि, त्रहाश्ान होनेसे 
अपना शारीरिक खास्थ्य संपादन करके अतिदीषे आयुष्य प्राप्त 
करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम सततिकी 

® 
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उत्पत्ति की जा सकती दै; जिस कालमें, . जिस देशमें, जिन 
लोगोको यह विद्या साध्य होगी वे लोग दी धन्य हो सकते हैं । 
एक कालमें आयौँको यह विद्या प्राप्त थी, आगे भी प्रयत्न करने- 
पर इस विद्याकी प्राप्ति दो सकती है | 


संतान-उत्पत्तिकी संभावना होनेकी आयुमें ही ब्रह्मज्ञान 
होने योग्य शिक्षा प्रणाळी दोनी चाहिये। आठ वर्षकी आयुर्मे 
उपनयन करके उत्तम गुबके पास योगादि अभ्यासका प्रारंभ 
करनेसे २०, २५ वषेकी अवधिमें ब्रह्मसाक्षात्कार दोना असंभव 
नहीं हे । अष्टावक्र, शुकाचाये, सनत्कुमार आदिकॉको बोस 
वधैके पूर्व दी तत्त्वज्ञान हुआ था । इससे बडी उमरमें जिनको 
तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सत्पुरुष भरतखंडके इतिद्दासमै वहु- 
तही हैं । तात्पय विशेष योग्यतावाळे पुरुष जो काये अल्प आयु- 
में कर सकते हैं, बद्दी काये मध्यम योग्यतावालोंको अधिक 
कालमें सिद्ध होगा, और कनिष्ठ योग्यतावालोंकों वहुतदी काल 
लगेंगा । इसलिये यद्वा सवसाधारण रीतिसे इतना ही कहा जा 
सकता दै कि व्रह्मचये-समाप्तितद्ध उक्त योग्यता प्राप्त हो सकती 
है, और तसप्चात्‌ गृहस्थाश्रममे सुयोग्य संतान उत्पन्न करनेकी 
संभावना कोई अशकय कोटीकी बात नहीं । 

आजकल ब्रह्मज्ञानका विषय बृद्धोंका हो दे, ऐसा समझा जाता 
है, उनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनसे हो गया है। 
ब्रह्मश्ानका विषय वास्तविक रोतिसे “ब्रह्म-वारि ” योंका 
ही दै। वनमें गुरुकृलोंमें रइते हुए ये ' बह्म-चारी ' दी ब्रह्म 
प्राप्तिका उपाय कर सकते हैं और ब्रह्मचये-आश्रम को समाप्ति- 
तक ' ब्रह्म-पुरी ? का पता लगा सकते है । तथा इसी आयुमे 
( १ ) शारीरिक खास्थ्य, ( २) दीष जायुष्य ओर (३) 
सुप्रजा निर्माण की शक्ति, आदिकीं नीब डाळ सकते हँ । इस रीतिस 
सच्चे ब्रह्मचारी ब्रह्मपुरामें जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ 
रहते हुए उत्तर तीनों आश्रमोमे शांतिके साथ द्यागपूर्वंक भोग 
करते हुए भी कमलपत्रके समान निर्लेप और निर्दोष जीबन _ 
व्यतीत कर सकते हैं। इस विषयके आदर वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, 
जनक, श्रीकृष्ण आदि हैं । 

हरएक आयुमें त्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये। 


. यहां उक्त बात इसलिये लिखी हे कि यदि नवयुवक प्रवृत्त 
इस दिद्यामें हो गई तो उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर 
उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब जगतमें सच्चो शांति स्थापन 


दारके महत्कायेमें अपना जीवन समर्पण करनेका बडा सौभाग्य. 
प्राप्त हो सकता दै । अस्तु । यद मंत्र और भी बहुत बातोंका 
बोध कर रहा है, परतु यहाँ स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टांदरण 
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यहां नहीं हो सकता । आशा हे कि पाठक उक्त दृष्टेस इस 
मंत्रका अधिक विचार करेंगे । इस्री मंत्रका ओर स्पष्टीकरण 
अगले मेत्रमे हे, देखिये--- 

मंत्र २९ में जो कथन है उसीका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें है । 
ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूव लाभ होता हे उसका 
वर्णन इस मंत्रमें दे (१ ) अति वृद्ध अवस्थाके पूव उसके 
चक्ष आदि इंद्रिय उसको छोडते नहीं, (२) और न प्राण 
उसको उस वृद्ध अवस्थाके पूव ही छोडता दे। प्राण जलदी 
व्वृळां गया तो अकालमे मृत्यु. होता हे, और अल्प आयुमै इंद्रिय 
नष्ट होनेसे अंघापन भादि शारीरिक न्यूनता कष्ट देती हे ! 
्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं होते । 


आठ वर्षकी आयुतक कुमार अवस्था 
सोलह , .„ , यालय. 9 
सत्तर ,, १ तारुण्य ,, 
भी ` 5 वृद्ध `» 
एकसा बीस ,, म जीणे पश्चात्‌ सृत्यु। 


ब्रह्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूवे नहीं जाता । इस 
अवस्थातक वह आरोग्य और शांतिका उपभोग लेता है और 
तत्पश्चात्‌ अपनी इच्छांसे शरीरका त्याग करता दै । जेसा कि 
भीष्मपितामह आदिकोंने किया था । (इस विषयमें ' मानवी 
आयुष्य ” नामक पर्तक देखिये ) 

तात्पर्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक है । ये लाम 


प्रक्ष हैं । इसके अतिरिक्त जो अभौतिक अम्नतका लाभ होता - 


| हँ तथा आत्मिक शक्तियोंके विकासका अनुभव होता दे वह 
| अलग हो हैं। पाठक इसका विचार करें। अगले मंत्रमें देवोंकी 
4  नगरीका स्वरूप बताया है, देखिये-- 


हि ( १२ ) बह्मकी नगरी। अयोध्या नगरी। 
3 यह मनृष्यशरीर हीं ` देवोकी अयोध्या नगरी ” हे । इसके 
नौ द्वार हे । दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक 
ओ- मूत्रद्वार आर एक गुदाद्वार मिळकर नौ दरवाजे है । पूर्वद्वार 
` मुख हे और पश्चिमद्वार युदा है । पूरवेद्वारस अंदर प्रवेश होता 
| ओर पश्चिमद्वारसे वाहिर गमन होता दै । अन्य द्वार छोटे 
गीर उनसे करनेके कार्यं निश्चिती हैं । प्रत्येक द्वारम रक्षक 


में निम्न प्रकार कहा है-- “ जो ब्रह्ममें अपेण कर आसक्ति- 
` विरहित कर्म करता है, उसको वैसे हो पाप नहीं लगता, जैसे 
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मनसे, बुद्धिसे ओर इंद्रियोसे भी आसक्ति छोडकर आत्मशुद्धिके 
लिये कमे किया करते हैं । जो योगयुक्त हो गया, वह कमफल 
छोडकर अंतकी पूर्ण शांति पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है 
वह वासनासे फलके विषयमे आसक्त होकर बद्ध हो जाता दै । 
सब कर्मोका मनसे संन्यास कर, जितेद्रिय देहवान्‌ पुरुष नो 
द्वारोके इस देहरूपी नगरमें न कुछ करता और न कराता हुआ 
आनंद्से रइता है। (गीता ५।१०-१३) ' अर्थात्‌ सब कुछ 
करता हुआ न करनेवाळेके समान शांत रहता है । यह भ्ठ 
सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रयत्नसे प्राप्त हो सकती है । 


नौ द्वारोके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस त्रह्मपुरीमं आठ 
चक्र हैं । (१) मूलाधार चक्र- युदाके पास पृष्ठवंशसमापिके 
स्थानमे हे, यही इस नगरीका मूल आधार है। (२ ) खाधि- 
छान चक्र- उसके ऊपर दे । ( ३) मणिपूरक चक्र- नामिस्था- 
नमें है। (४) अनाहत चक्र- हृदय-स्थानम दे। (५) 
विशाद्धि चक्र- कंठस्थानमें है ।( ६ ) ललना 'चक्र- जिह्वामूजमे 
है ।( ७) आज्ञाचऋ- दोनों भोद्दोके बीचमे हे । ( ८ ) सदस्तार 
व्वक्त- मस्तिष्कमें है । इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु 


थे मुख्य है। इनमेंसे एक एक चक्रका महत्त्व योगसाधनके 


मागमें अत्यंत है, क्योंकि प्र्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यहांसे 
अद्भुत शक्तिका आविष्कार होता है । इन आठ चककि कारण 
यह नगरी बडी शक्तिशाली हुई हे। जेसे किलेपर शत्रु निवा: 
रणके लिये शम्जास्न रहते हैं, वैसे हो इस नगरीके संरक्षणके 
लिये इन आठ चक्रोंमें संपूर्ण शक्तियां शत्राल्नोंसमेत रखी इ । 
इन चक्रके द्वारा ही हमारा आरोग्य है और बुद्धि, मन, शैद्रियाँ 
और शरीरका सब शक्ति है। जो मनुष्य ये सब झाकियोंके 
आठ केंद्र अपने आधीन कर लेता है, उसको शारीरिक आरोग्य, 
दीघे आयुष्य, सुप्रजा निर्माणकी शक्ति, इंद्रियोंकी खाधीनता, 

नकी शांति, बुद्धिकी समता ओर आत्मिक वल सहज प्रात 
होते हे) 

इसमें जो हृदयकाश हे, उस कोंशमें ' आत्मन्वत यक्ष 

इता दै, इस यज्ञको ब्रह्मज्ञानी दी जानते हैं । यही यक्ष केत 

उपानिषदूमे है और देवी भागवतकी कथामे भी दै । यह यक्ष 


हो सबका प्रेरक है, यह ' आत्मवान्‌, यक्ष ' दे | यद सब | 


इंद्रियों, और प्राणोंको प्रेरणा करके सबसे कार्य कराता है । यही 
अन्य देवोंका अघिदेव है; शरीरमें जो देवोके अंश हैं, उत सब | 
देवाळी नियंत्रणा करनेवाळा यही आत्मंदेव है। यहाँ आत्मा | 
राम है । इस “राम? की यह दिव्य नगरी ' अयोध्या ' | 
नामे सुप्रसिद्ध हे । | 
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इस नगरीमें तेजोमय खग दै | स्वगेधाम यहां ही है, स्वर्ग- 
प्राप्तिके लिये बाहिर जानेकी जरूरत नहीं हैं । इस पुरा हा 
स्वग दै, जो इसकी देखना चाहते हैं यहाँ हो देखें । सात्तविक 
भावना, राजस भावना ओर तामस भावना-ये तीन इसके आरे 
हैं । इसके कारण इसमें तीन गतियां उत्पन्न होती हैं । इसको 
देखनेसे इसकी अदूभुत रचनाका पता ळग सकता है । इन तीनों 
गतियोंकों शांत करके त्रिगुणोके परे जानेसे उस ' आत्मवान, 
यक्ष ' का दशन होता दै । 

यद जेसी ब्रह्मकी नगरी (ब्रह्मणः पू!) दे, उसी प्रकार 
यही ( देवानां पूः ) देवोंकी नगरी भी दै । जेसी यह ब्रह्मासे 
परिपूर्ण है वेखी द्दी यद्द देवोंसे परिपूणे है । प्रथिव्यादि सब देव 
और देवताय इसमें रहती हैं, और उनको आकर्षण करनेवाला 
यह आत्मदेव इसमें अधिष्ठाता रद्दता है। यद आत्मवान यक्ष 
¦ आत्मा ' शब्दके पृषिंग होनेपर न पुरुष है, ' देवी ! 
शब्दके ख्रीलिंग होनेपर न स्री दै, और ' यक्ष ' शब्द नपुंस- 
किंग होनेसे न वह नपुंसक हैं । तीनों ढिंगोसे भिन्न वइ शद्ध 
तेजस्वी ' केवळ आत्मा ! हैं। यही दशेनीय है । उक्त ब्रह्म 
पुरीम जाकर इसका दशन केसे किया जाता है, यह बात 
अगले मंत्रमें कही दै-- 


(१३) अपनी राजधानीमे बह्माका प्रवेश । 


यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और ( हरिणी ) दु'खांका हरण 
करनेवाली है । इसको प्राप्त करनेसे तथा पूर्णतासे वशी भूत 
करनेंस सबही दुःख दूर हो जाते हैं । इसी लिये इसको ' पुरी 
कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्णता दे। जो पूण होती है बही “पुरी” 
कहलाती दै । पूर्ण होना ही - यशस्वी बनना है । जो परिपूण 
बनता दै वही यशस्वी होता ढे । अपूर्णताके साथ यशका संबंध 
नहीं होता, परंतु सदा पूर्णताके साथ ही यशका संबंध होता दै । 

जो तेजस्त्री, दुःखहारक, पूर्ण और यशस्वी होता दे वह कमी 
पराजित नहीं होता, अर्थात्‌ सदा विजयी होता है। “(१) 
तेज, (२) निर्दोषता, (३) पूर्णता, (४) यश और (५) 
विजय ये पांच गुण एक दूसेरेके साथ मिळे जुळे रहते हैं 
(१) आज, (२) हरण, (३) पुरी, (४ ) यश, (५) 
अपराजित थे मंत्रक पांच शब्द उक्त पांच गु्ोके सूचक हैं । 
पाठक इन शब्दोंको स्मरण रखें और उक्त पांच गुणोंकों अपने 
“में स्थिर करने और बढानेका यत्न करें । जहाँ ये पांच गुण 
` होंगे, वहाँ ( हिरण्य ) घन रहेगा इसमें कोई संदेह दी नहीं 
है। धन्यता जिससे मिळती है वदी घन होता है और उक्त 
पाँच युणोंके साथ धन्मता अवश्य दी रहेगी । 
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उक्त पांच गुणोंसे युक्त, ्रह्म-नगरीमें ब्रह्म प्रविष्ट होता है । 
पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते ई कि अपने अंदर व्यापक यह 
ब्रह्म हृदयाकाशमें है । जब अपना मन बादिरके कामधंघ छोड- 
कर एकाग्र दो जातां दै तब आत्माशा ज्ञान होनेकी संभावना 
होती हे और तमी त्रह्ममा पता लगना संभव है। क्योंकि 
वेदम अन्यत्र कहा है कि ' जो पुरुषमें ब्रह्मको देखते हे वे ही 
परमेष्ठीको जान सकते हैं। ( अथवे० १०७१७ ) ! अर्थात्‌ 
जो अपन हृदयमें ्र्मका भावेश अनुभव करते दै वेदी परमेष्टी 
प्रजापतिकों जान सकते हैं | 


( १४ ) अयोध्याके मार्गका पता | 

प्रिय पाठको ! यढांतक आपका मार्ग हे । आप कहांतक 
चले आये हैं और आपके स्थानसे यद्द अयोध्या नगरी कितनी 
दूर है, इसका विचार कीजिये । इस अयोध्या नगरीमें पहुंचते 
ही रामराजाका दशन नहीं दोगा, क्योंकि राजघानीमें जाते हाँ 
महाराजाकी मुलाकात नहीं हो सकती । वहां रहकर तथा वहां 
के स्थानिक अधिकारी सत्य भद्धा आदिकोको प्रधज्षता संपादन 
करके महाराजाके दरबारमें पहुंचना होता दै । इसलिये आशा 
है कि आप जरा शीघ्र गतिसे चलेंगे और वहां जलदी पहुंचेंगे 
आपके साथी ये इषया द्वेष आदि हैं, ये आपको जलदी जल्ने 
नहीं देते; प्रतिक्षण इनके कारण आपकी शक्ति क्षीण हो रही दे, 
इसका विचार कीजिये । और सत्र झेझटाको दूर कर एक दी 
उद्देश्यसे अयोध्याजीके मागेका आक्रमण कौजिये। फिर आपको 
उसी ' यक्ष? का दर्शन होगा कि जिसका दर्शन एकवार इंद्रने 
किया था । आपको मार्गमें ' हेमवती उमादेवी ” दिखाई देगो । 
उससे मिळकर आप आगे बढ जाईये । वह देवी आपको ठोक 
मार्ग वता देगी । इस प्रकार आप सक्तिकी शांत रोशर्नाने 
सुविचारोंके साथ मार्ग आक्रमण कीजिये, तो बडा दूरका मागे 
भी आपके लिये छोटा हो सकता दै । आशा हे कि आप ऐसा 
ही करेंगे और फिर भूलकर भटकेंगे नहीं । 


( १५ ) केनसुक्त और केनोपनिपद्‌ । 

जैसा यह केनसूक्त अथवैवेदमें दे वैसा ही उपनिषदोर्त केनो: 
पनिषद्‌ है। दोनोंका प्रारंभ ' केन ' इस पदसे ही हुआ दे। | 
यही ' केन ! पद बडा महत्त्वपूर्ण हे, इसका अथे ' किस्से . 
ऐसा होता दै । सब ततवज्ञानोंका उद्गम इत्री पदसे होता हे। | 
यह जो संसार दीखता दे वह (केन ) किसने बनाया, और | 
(केन ) किससे बनाया, तथा ( केन ) किसने इसका विचा 
किया, ( केन ) किसकी सहायतासे विचार किया, ( केन 
किस साघनसे विचार किया, क्रिस कारण विचाए किया 
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जो बोघ हो रहा हे वह केसे होता दै, इत्यादि भनेक विचार 
इस ' केन ? शब्दमे हैं । 

मनुष्य जो देखता है उसका हेतु जानना चाहता दे, छोटेसे 
छोरा बाळक भी जब आश्चयेसे किसीकी ओर देखता हैं, तो 
उसका कारण जानना चाहता दै, यह कौन दै, क्या करता दे, 
कहाँसे आया, कहां जायगा ऐसे अनेकविध प्रश्न बालक करता 
है ओर हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है। उत्तरसे समा- 
घान हुआ तो ही वद चुप रहता हे । नहीं तो फिर प्रश्न 
पूछता ही रहता दें । इतनी विलक्षण जिज्ञासा मानवके मनमें 
स्वभावतया है । 

परंतु जब मनुष्य बडा होता दै, तब संसारकी चिन्तामें फंस- 
कर इस जिज्ञासाको खो बैठता हे और फिर वह (केन) 
किससे यह हुआ, ऐसा प्रश्न करना भूछ जाता दै । जब यह 
प्रश्न करना भूल जाता हे तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होना भी 
बंद होता दै। क्योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रही तो दी दो 
सकता है । 

इस विश्वमें करोडो मनुष्य है, परंतु उनमेंस कितने लोग 
“मैं कांसे आया क्यों यहाँ आया हूं, किधर मुझे जाना हे” 
इत्यादि खाभाषिक उत्पन्न दोनेवाले प्रइनोंकों अपने मनमें 
उत्पन्न होने देते हैं, यदी प्रश्‍न इस “केन? एदसे यहां किये 
गये हैं । साधारणत! मनुष्य जागता दै, खाता है, सोता है, 
[फर जागता है और अन्तम मर जाता है । 

यह जोवनमरणक! व्यापार इतना आश्चर्यकारक दै कि कोई 
सननशील मनुष्यके मनमें इस संबंधके प्रश्न आये बिना नहीं रद्द 
सकते । परंतु कितने मनुष्य इसका विचार करते हैं। मनन 
करनेवाला दी मनुष्य कद्दळायेगा । जो मनुष्य मनन नहीं करता 
उसको मनुष्य कहना असंभव दे । अत; इस मनुष्यसमाजमें वे 


अथवेवेद- अह्मविद्या-प्रकरणं 


हो मनुष्य हैं कि जो ' केन! यह प्रश्नं करत हैं, यह है 'केन! 
शब्दका महत्त्व । यह प्रश्न मनुष्यकी मानवता सिद्ध करनेवाला 
है, पाठक इस शब्दका महत्त्व जानें और अपने जीवनका बिचार 
करना इससे सीखें । 

मैं किस शक्तिसे बोलता हूं, किस शक्तिस सोचता हूँ, किस 
शक्तिस जीवित रहता हूं, किस शक्तिसे जन्ममरण तथा प्रजनन 
हो रदे हैं, इस संपूर्ण संसारके आधघारमें कौन है, वह इसका 
निर्माण क्यों करता दै १ ये प्रश्न हैं जो हरएक मनुष्येक मनमें 
उत्पन्न होने चाहिये । परंतु किन मनुष्योंके अन्तःकरणम्नं ये 
प्रश्न उठते हैं ? पाठको | विचार तो कीजिये । 

अर्थात्‌ मनुष्यजाति अगणित वासे इस भूमेडलपर उत्पन्न 
हुई है, परंतु अभोतक सब मनुष्य सच्चे मानव नहीं बने जो 
केन ? इस प्रश्नको कर सकते हैं ओर उत्तर सुयोग्य गुरसे 
प्राप्त होनेतक चुप नहीं रद्द सकते । 

जैसे अन्यान्य कुमिकीटक हैं जन्मते और मरते, चेसे दी 
मनुष्य प्राणी भी जन्मते और मरते ओर में क्‍यों जन्मको प्राप्त 
हुआ और क्यों मर गया इसका विचारतक करते नहीं । अपने 
जीवनके विषयमें कैसे प्रइंन करने चाहिये यह इस सूक्तन स्पष्ट 
कर दिया है। मानवजीवनके विषयमे कई प्रन यहां हैं, यदि 
इतने ही प्रश्‍न मनुष्य करना सीख जांयगे तो उनको आत्मज्ञान 
दो जायगा ओर उनका जीवित सफल भी हो जायर्गा । 

अतः पाठक इस जिज्ञाप्ता-बुद्धिकी जाग्राति करनेवाळे इस 
केनसूक्तका मनन करें, और विश्वके अंदर जो अदूभुत शक्ति 
हैं उस अदुभुत शक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन 
सार्थक करें । मानवी जीवनकी सफलता करनेवाला यह ज्ञान 
हैं। आशा दै कि इस फेनसूक्तने जो यदद जिज्ञासा जाग्रतिका- 
साधन बताया हैं यद आचरणमें लाकर साधक सिद्ध बनेगें । 


em PRS 


“तेरी पूजा इमं करते हैं ॥ १॥ 


BN 
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आत्मसमफंणसे ईन्द्रकी फूजा । 

(का. ६ सुक्त ८०) 
a ( ऋषिः अथवा । देवता-- चन्द्रमा: । ) 
अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूताब॒चाकंश्षत्‌ । शुनों दिव्यस्य यन्मइस्तेनां ते हविषां विषम ॥ १॥ यन्महस्तेना ते ह॒विषां विषे 


अर्थ जो (विश्वा भूता अवचाकशत्‌ ) सब भूतो प्रकाशित करता हुआ ( अन्तरिक्षेण पतति) आकाश 
हे उस ( दिव्यस्य शुनः) युळोकमें गमन करनेवाले सूर्यका ( यत्‌ महः ) जो महत्त्व दै (तेन दाविषा ते विधेम ) 


॥ १ ॥ 


| आवार्थ-- सब जगतको प्रकाशित करनेवाला सूर्यं आकाशमें संचार करता है । उसका महत्त्व भौर तेज विशेष दै । बद. हे 
तिज हमारे अन्दर जितना है उसका सपर्मेण करके इभ ईश्वरकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥ | क 
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आत्मज्योतिका मागं । [ (१९९) 


ये त्रयं कारकाञ्जा दिवि देवा ईब श्रिता? । 


तान्सबॉनह ऊतयेखा अरिष्टतातये । ॥२॥ 
अप्सु ते जन्मे दिवि तं स॒घस्थं समुद्रे अन्तमैहिमा ते प॒थिव्याम्‌ । 
झुनों दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषां विधेम ॥३॥ 


(ये त्रयः काळकाञ्जाः ) जो तीन काळकन ( द्वि देवा: इव धिताः ) दुळेकमे देवोके समान रह रदे हैं; ( तान. 
सर्खान्‌) उन सवको ( अस्मे ऊतये ) इसकी रक्षाके किये और ( अरिष्टतातये अह्वे ) कल्याणके लिये बुळाते हैं ॥ २ ॥ 

( अप्छु ते जन्म ) जल्म तेरी उत्पत्ति हे, ( दावि ते सघस्थे ) दुलेके तेरा स्यान दै, तया ( समुद्र अन्तः 
पृथिब्याँ ते मद्दिमा ) समुद्रके बीच ओर पएथ्वीपर तेरी महिमा है। उस तेरे ( दिव्यस्य शुनः ) युळोकमें गमन करनेवाले 
सूयेका (यत मह!) जो महत्त्व है (तेन ते हविषा विधेम ) उस महत्त्वसे तेरे पूजा इम करते इं ॥३॥ 

भावार्थ = देवताओंके समान तीन काल- अर्थात्‌ उष्णकाल, वृष्टिकाल और शीतकाल ये तीनकाळ कुज- युळोकमें स्थित 
सूर्येसे सम्बन्धित हैं। इन तीनों कालॉसे मनुष्य अपनी रक्षा करे और कल्याणसांधन करे ॥ २॥ 

प्रकृतिके प्रारंभिक जलावस्थासे सूयेकी उत्पत्ति हुई है, वह युढोकमे रहता दै, एथ्वो और समुद्रमे उसका महत्त्व प्रष्ट होता 
है । इस सूयैकी जो शक्ति मेरे अन्दर है, उसे परमेश्वरका पूजाकाये करनेके लिये समर्पित करता हूं ॥ ३ ॥ 

सूयीदिकोंके अंश मनुष्यम हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामथ्येशाली बना दै । इस लिये मनुष्यको उचित है कि, वद उक्त 
शक्तियोंका समर्पण जगत्‌की भळाईके लिये करके उक्त समपंणद्वारा परमेश्वरकी पूजा करे । 


च ष 
उस्मज्ोतिका माग । 
( का. ४, सू. १४ ) 
( ऋषिः-- सयुः । देवता-- आज्यं, अमिंः। ) 
अजो हमेरज॑निष्ट शोकात्सो अंपञ्यच्जनितारमगरं । 
तेन॑ देवा देवतामग्रं आयन्तेन रोहान्रुहुमेंध्यास ॥१॥ 5 
पैस यत अजः अनिष्ट) क्योंकि परमात्मारूप विश्व प्रकाश अमिके तेजसे अजन्मा जीवात्मा 
प्रकट र । | सा अग्र हरित झपछ्यत्‌ ) उसने पहिले अपने उत्पादक प्रमुको देखा, ( अशे तेन देवाः देवतां | 
यायन्‌ ) प्रारंभमें उसौकी सद्दायतासे देव देवत्वको प्राप्त हुए, ( तेन मेष्यासः रोषवान्‌ रुरुहुः ) उससे पवित्र बनकर उच 
स्थानोंको प्राप्त होते हैं ४ १ ॥ खं सनख मत दो १०...“ की टी 


व के जगत्प्रकाशक तेजसे यह अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ । उसी समय उसने अपने पिताका दशन 
किया ur हि आप करे देवले युक्त होते हे । जो उसकी उपासना करते हैं वे पवित्र होते हुए अनेक उच्च अव- 
स्थाओंको प्रात दते दें । १ ॥ Mr 
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(२००) के अथवंवेद्‌ ब्रह्मविद्या--प्रकरण 


क्रर्मध्वमभिना नाकमुख्यान्हस्तेषु बिभ्रतः । 

दिवस्पृष्ठं ख[गेत्वा मिश्रा देवेभिराध्वस्‌ ॥ २॥ 
पृष्ठात्पंथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षादिव॒मारुदम्‌ । 

दिवो नाकस्य पृष्ठात्ख) ज्योतिंरगामहम्‌ ॥३॥ 
स्वैशयेन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोंहन्ति रोद॑सी । 

“यज्ञ ये विश्वतोंधारं सुविद्दांसो वितेनिरे ॥ ४॥ 
अग्ने प्रेहि प्रथ॒मो देवतानां चक्षुर्दैवानांमुत मानुषाणास्‌ । 

इयक्षमाणा अगुभि! सजोषाः ख थेन्तु यज॑मानाः स्वस्ति ॥५॥ 
अजमंनज्मि पर्यसा घतेन दिव्य संपण प॑यसं बृहन्त॑स्‌ । 

तेनं गेष्म सुकृतस्य लोक स्वरारोहन्तो अभि नाकंमुत्तमसू ॥ ६॥ 


अथ-- ( उख्यान्‌ हस्तेषु बिभ्रतः ) अन्नोंको हाथोंमें लिये हुए तुम ( अझिनां नाकं क्रमध्वम्‌ ) आमिकी 
सहायतासे खर्गको प्राप्त करो । ( दिवः पृष्ठं स्वः गत्वा ) युलोकके ऊपर जाकर आत्मिक ज्योतिको प्राप्त करके (देवेभिःमिथाः 
आध्वं ) देवोंके साथ मिलकर वेठों ॥ २ ॥ 

( अहं पूथिव्याः पृष्ठात्‌ अन्तरिक्ष आदह ) में पृथ्वांके पृष्ठमागसे अन्तरिक्षलोकको चढ गया,। ( अन्तरिक्षात्‌ 
दिव आरुह) ) अन्तारिक्षसे युलोकपर चढ गया । ( नाकस्य दिवः पृष्ठात्‌ ) कमय युलोक के पृष्ठ भागसे ( आह स्वः 
जयोतिः अगाम्‌.) मैंने आत्मिक ज्योतिको प्राप्त किया ॥३॥ 

(ये खुविद्वां खः ) जो उत्तम विद्वान्‌ ( विश्वतो धारं यक्ष वितेनिरे ) जो सब प्रकारकी घारणाशक्ति देनेवाले 
यज्ञको फैलात हैं वे ( स्वः यन्तः द्यां न अपक्षन्ते ) आत्मिक ज्योतिको प्राप्त करनेवाले खगे सुखकी अपेक्षा नहीं करते, वे 
( रोदसी आरोहन्ति ) एथ्वो और खगेके उपर चढ जाते दें ॥ ४॥ 

हे ( अझे ) ! हे प्रकाशक | ( देवतानां प्रथमः ग्रेहि ) तं. देवोमें पहिला हमें प्राप्त हो । तू ( देवानां उत माचु 
षाणां चक्षुः ) देवों और मनुष्यों का चक्ष ही हे । ( इयक्षमाणाः खजोषाः यजमानाः ) यज्ञ करनेवाले ओर समान 
प्रीतिभाव रखनेवाले यजमान ( भ्रृगुभिः स्वः स्वस्ति यन्तु ) तपस्वियाके साथ आत्मतेजको सुखसे प्राप्त करें ॥५॥ 

( दिव्यं छुपण पयस ) दिव्य, अयंतपू्ण, तेजस्वी, गतिमान्‌ और ( बृद्दन्त अजं घृतेन, पयखा अनज्मि ). 
अजन्मा परम आत्माकी घृत और दुग्घके यज्ञसे पूजा करता हूं। ( उत्तमं नाकं अभि आरोह्दन्तः ) उत्तम स्वगके उपर 
चढते हुए ( तेन सुकृतस्य लोक स्वः गेष्म ) उससे पुण्य के आतम प्रकाशके लोकको प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 
भावाथ-- अन्नका दान करते हुए तुम इस आमिकी सहायता से खगेका मागे आक्रमण करो। और वहांसे भी आधिक 
उच भूमिकामें जाकर आत्मिक ज्योतिके स्थानको प्रात होकर वहां देवोंके साथ बेठो ॥ २ ॥ 
कं वात अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे युलोक, युलोकसे ऊपर आत्मिक प्रकाशका स्थान है । मेंने इसी क्रमसे इन छोकोको प्राप्त 

या है ॥ ३॥ 

` जो ज्ञानी विद्वान्‌ विश्वधारक यज्ञको फैलाते हैं वे पथ्वीसे युलोक तक ऊपर चढते हैं भौर वद्ाँसें भी ऊपर आत्मिक प्रका” 
स्थान प्राप्त करते हुए किसी अन्य सुखकी अपेक्षा नहीं करते ॥ ४ ॥ डु 
है सबै प्रकाशक ! तू सब देवॉमें मुख्य है, तू हमें प्राप्त हो । त. असा देवोंका आंख है उसी प्रकार मलुष्योंका भौ दे। | 
ले और सबके ऊपर समानतया प्रेम करनेवाले जो यजमान होते हैं वे तपस्वी सुनिर्योके साथ हो सुख पूर्वेक आत्मिक 
हाशके लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥ 2 पर 

।। दिव्य पूर्ण तेजस्वी गतिमान और अजन्मा परम आत्माकी ही हम घृतादिकी आइतियेके यज्ञद्वारा पूजा करते हैं| इससे | 
स्वर्गको प्राप्त करते हुए उसके, ऊपरके आत्मिक प्रकाशके स्थानको प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ क ना: अं 
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आत्मज्यातका माग । 


पश्चोद्नं पञ्चभिरगर्लिभिदेव्योद्धर पञ्चचैतमोदनम्‌ । 

. च्याँ दिशि शिरों अजस्यं घेहि दक्षिणायां दिश्ि दक्षिणं येदि पार्स ॥७॥ हे 
प्रतीच्या दिशि भसदंमस्य धेद्युचचेरस्याँ दिश्युत्तरं घेहि पारव । ॥; 
ऊच्वोयां दिइय१जस्यानूकं घेहि दिशि ध्रुवायाँ चेद्दि > 
पाजस्यमन्तरिक्ष मध्य॒तो मध्यमस्थ ॥८॥ हे 
शतम् तया प्रोणुंहि त्वचा सवैरङ्गैः संमृतं विश्वरूपस्‌ । ह 

स उत्तिष्ठेतो अमि नार्कमुत्तम पद्चिअतुरभि। प्रतिं तिष्ठ दिश्ल ॥९॥ 
अर्थ-- ( पतं पञ्चौदनं ओदनं ) इस पांच प्रझारके अन्नको ( पञ्चभिः अंगुळिभिः द्व्या पञ्चघा उद्धः) ` 

पांच अंगुलियोंसे पकडी हुई कडछीसे पांच प्रकारसे उपर ला। ( अजजस्य शिरः प्राच्यां दिशि घेद्धि) अजन्माको सिर पूरव / 


दिशामें रख, दाक्षिणायां दिशि दक्षिणं पाश्वं) दक्षिण दिशामें दाहिने कक्षा भागको रख ॥ ७॥ 
( अस्य भसदं प्रतीच्यां दिशि थेहि ) इसका कठिमाग पश्चिम दिशामें घर, और ( उत्तर पाश्वे उत्तरस्यां 
दिशि चाहि ) उत्तर कक्षा भागको उत्तर.दिशामें रख । ( अजस्य अनूके उ्ष्वायां दिशि चेदि ) अजन्माको रीढको ऊच्चे क 
दिशामें रख, ( अस्य पाजस्यं घुवायां दिशि चेदि ) और इसके पेउको ध्रुव दिशामे रख, तया ( अस्य मध्य मध्यत! _ 
अन्तरिक्षं) इसका मध्य भाग जन्‍्तरिक्षमें रख ॥ < . न 
इस प्रकार ( सर्वेः अंगैः ख़ं्ुतं ) सब अंगोसे सम्यक्तया भरा हुआ अतएव (विश्वरूप श्टत अज ) सब विश्वरूप 
बना हुआ परिपक्क अजन्मा आत्माको ( शुतया त्वचा प्र ऊणाह) परिपक्क आच्छादने आच्छादित कर (खः) कि 
(इतः उत्तम नाक अभि उत्तिष्ठ) यदांसे उत्तम खरको प्रात करनेके लिये रठ और (चतुर्भिः पद्धिः दिक्षु प्रतिं 
तिष्ठ ) चारों पांवेसि सब दिशाओमे प्रतिष्टित हो ॥ ९ ॥ 


००" ०: लाला 


क ध .-----३>>>>>>><>>>>< 
भावार्थ-- यहद पांच प्रकारका यज्ञीय अन्न हैं। पांच अंगुलियोंद्रारा कडछी पकड कर इस अन्नको पाँच प्रकारचे नपर ळे. 


पि Ly ~ ° ७ ॥ 3 
अजन्माका सिर पूवं दिशामें और दक्षिण कक्षा दक्षिणदिशाम रख ॥ oe 5 र 
इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें, उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें, पीठका रोड ऊने दिशामें, पेट छुव दिशम 


मध्य माग अस्तरिक्षमे रख ॥ ८ ॥ 
इख प्रकार अपने सब अंगास परिपूर्ण 
९ 
आच्छादित कर और उत्तम खगेलोकको प्रात 


आस्मज्योतिका मार्ग । 


परम पिताका अमृतपुत्र 


-:>><>>>>> तिजका 


बिश्वङ्प बने हुए परिपक्क अजन्मा जीवात्माको परिपक्क परमात्माके र आच्छादनं 
दरनेके लिये कुटिबद्ध हो और अपने चारों पांवोंसे सब दिशाओंमे प्रतिष्ठित 


€ 

स्वगेघामका मागे गता 
| सूक्तमें ‹ खगघाम ! का मार्ग बताया है, इस कारण इस | क शाकाव्‌ अज्ञः अ 
महत्त्व अधिक है। पहिले मंत्रमें ' परम पिताकें अशत Fe अभिके प्रकाशसे अजन्मा 
कौ उत्पत्तिका वर्णन है-- ..... अमिपदस सबै प्रकाशक परम 
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(२०२) 


बेदमें काण्ड ९ सू० १० (१५) मंत्र २८ में कह्दा है कि 
* एक दी सत्य स्वरूप परमात्माका कविजन विविध. नामस 
वर्णन करते हैं, उसी एक परमात्माको इन्द्र, मित्र, वरुण, आमि , 
दिव्य, सुपण, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा, और सत्‌कदते हैं ।? 
ये सब एक ही परमास्माके नाम हैं। इनमेंसे इस : सूक्ते 
८ अञ्चि, ( मे. १) दिव्य, स्रुपणे, (मं. ६)? ये शब्द 
झा गये हैं। इस परमात्माके तेजसे इस अमृत पुत्रकी उत्पत्ति 
हे। यह उत्पत्ति कथन करनेका उद्देरेय यह है कि यदद अमृत 
पुत्र अपनी उन्नति करके पिताके समान बन सकता है । प्रसेक 
प्राणीका पुत्र पिताके समान बनता हे, बीजसे वृक्ष होता दे, 
चिनगारीसे दावामि बन सकता है। पुत्रका यह अधिकार ही 
है कि वह अपने पिताके समान बने । जीधात्माकी उन्नतिकी 
यह अन्तिम मर्यादा दै । यह मर्यादा बहुत कालके निरन्तरके 
भनुष्ठानसे समाप्त हो सकती दे, तब यह भ्त पुत्र पिताके 
वेभवसे युक्त हो सकता हे । पुत्र पिताके समान आज ददो जावे 
अथवा कुछ कालके पश्चात्‌ हो जावे, “ वह पिताके वेभवको 
निःसंदेह प्राप्त करेगा ? यह सत्य है । वेदने यह विश्वास इस 
सूक्त द्वारा लोगोंको बताया दै। जगतके दुःख देखकर जन 


अनुष्ठान हो जायगा और जब उनके सब मळ घोये जांयगे तब 
वे परम पिताके वेभवसे संपन्न हो जांयगें । अनुष्ठानकी तीव्रता 
. और निर्दोषताके प्रमाणके अनुसार काळ थोडा लगेगा अथवा 
अधिक छगेगा, यदद बात प्रसेके ऊपर ही निर्भर है । पिताके 

गुण न्यून प्रमाणसे पुत्रमें रहते हैं, इन गुणोंका विकास करना 
हो पुत्रका कतेव्य है, पिताकी -सदायता सदा तैयार है हि। 
गुणोंके विकासकी परम सीमा उसका ' पिताके समान 
ना ' ही दे। 
| पिताका दर्शन 


इस घुत्रने सवपे प्रथम ' जनितारं अपइयत्‌ ' ( में. १) 
क पिताका दशेन किया था, तत्पश्चात्‌ यह पुत्र संसारमै फंस 
कारण उससे विमुख हुआ है। यह विमखता इस समय 


निराश न हों, घर्मानुष्ठान करते हुए बढते जांय, जब उनका 


गयी है कि यह पिताको भूल ही गया है । इसलिये - 


अथवंवेद- बह्मावेद्या-प्रकरण 


पुत्रका अधिकार बढ सकता है। पवित्र बननेका उपाय भी 

मेध्य ' शब्द द्वारा दी बताया ग्या है । ' मेध्य? अर्थात्‌ 

मेघके लिये योग्य '। ' मेंध का अर्थ ' सत्कार-संगति- 
दान रूप कमं। ? जिस कमेसे सत्कार करने योग्य सत्पुरुषोका 
आदर होता है, जनताका संगातिकरण होता हे और परोपकाराग्रै 
दान दिया जाता है, आत्मप्रमर्पण किया जाता है, उसका नाम 
मेथ है। इस प्रकारके कमसे मनष्य पवित्र होता.हे और उच्च 
भूमिकाको प्राप्त करता हे) और अन्तमें जहांसे आया वहां 
पहुंचता है । 


द्वितीय मंत्रमें कहा हे कि ' इस अभिन्नी सहायतासे खर्गके 
मागका आक्रमण करो । ? वस्तुतः यज्ञमें जो यजन होता है वह 
परमात्माका ही होता हे, तथापि यज्ञ अभिमें इवन करनेसे 
प्रारंभ होता हे । इस यज्ञक्के द्वारा आत्मसमर्पणकी दीक्षा दी 
जातां इ। अपने पासका घृत आदिका अपण समष्टिके लिये 
किया जाता हे । इस यज्ञसे अर्थात्‌ आत्मसमर्पेणसे दी उन्नति 
होती दै । इस स्थूल यज्ञमें, प्रथम कक्षाके यज्ञमें घृत तथा 
हवन सामप्रीढी आहुतियोका अर्थात्‌ अपनेसे भिन्न बाह्य 
पदार्थोका समपंण होता दै, आगे जैसी जेसी योग्यता बढ 
जाती है, उस प्रमाणसे अपने निजके पदार्थोका समर्पण करना 
होता है, अन्तमे सवेमेध यज्ञे आत्मसर्वेखका समर्पण होता 
है जिससे परम उच्च अवस्थाकी प्राप्ति होती है । जिस प्रकार 
अमिमें घृतादि पदार्योकी आहुतियोका समर्पण किया जाता है 
उसी प्रकार 

हस्तु उख्यान्‌ विश्जतः। ( मं. २) 

“ अन्न दान करनेकें लिये अपने द्वातोंमें पकाया हुआ -अन्न 
लेकर तैयार रहो । ' छधासे पीडित मनुष्यको भन्न दान करनेसे 
बडा पुण्य प्राप्त होता दे । यद्दां यह अन्न दान प्रस्यक्ष फल | 
दायक दे । भूखसे पीडितको अन्न देते ही उसका आत्मा संतुष्ट . 
होता दै, उसका संतोष देखकर दाताका आत्मा भी कृतार्थ | 
होता दै । दानसे दाताकी उन्नति होती है इसका अनुभव 
अन्न दानवे प्रत्यक्ष अनुभवते आजाता हे | यहां अश्न उपलः | 
क्षण मात्र है । भूखसे पीडितको अन्न दान, तृषासे पाँडितको | 
जल दान, अज्ञानसे पीडितको ज्ञानदान, निवलतासे पीडितको _ 
बल द्वारा सहायता, निर्धनतासे पीडितको घनदान, पारतंत्र्यसे 
पीडितको खातंत्र्य श्राति करनेके कार्यमें सहायता भादि अनेक 
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आंंमज्योतिका मार्ग । 


रीतिसे होता दै । इस यज्ञ द्वारा मनुष्य खमे पंहुचता दै 
इतनाइी नहीं, परंतु उसके भौ ऊपर जो -आत्मप्रकाशका लोक 
है वहाँ जाता हे और वहां देवोंके साथ बैठ जाता दै । इस 
प्रकार मनुष्यका देवता बनता है। ( में. २ ) 


पृथ्वीसे अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षत्ते युलोक, युलोकपऐे आत्मिक प्रका- 
वाका लोक ऊपर दै । यह उच्चता स्थानंसे नह, प्रत्युत अवस्थासे 
है। अर्थात ये चार लोक घरके चार मजलोके समान एक दूसेरेके 
ऊपर. नहीं हैं, प्रत्युत एकके अंदर दूसरी और दूसरोके अंदर 
तीसरी हे । स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरोर, आत्मा 
ये चार अवस्थाएं मनुष्ये अंदर ही हैं। इनहोके बाह्य रूप 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौ और खः ( आत्मप्रकाश ) है और 
इन्हीका नाम भूः, सुचः, स्व, महः ३० दं । जिस प्रकार 
स्थूलके अंदर सूक्ष्म शरोर होता दै उसी प्रकार पृथ्वी छोकके 
अंदर अन्तरिक्ष लोक होता है । इनमेंसे साधारण मनुष्य स्थूल 
भूलोकमें विचरता है, अन्तरिक्ष आदि उच्च भूमिकाओपर वह 
तब कार्य कर सकेगा, जब वह उतना शुद्ध ओर परिपक्व 
होगा । बढे महान तपस्वीयोंके लिये ही यह बात साध्य होता 


है। (मं. ३) 
विश्वधार यज्ञ । 


' यद ( विश्वतो घार यज्ञं ) विश्वको सब प्रकारसे . 


आधार देने वाला दै ।' ( मं. ४) यह चतुर्थ मंत्रका कथन 
पूर्ण रीतिसे सत्य है । यज्ञका अथे दै त्याग । इस “ त्याग” से 
ही जगतकौ स्थिति है। दरएक स्थानमें यह सत्य दै । पिता 
“अपने वीर्यके त्यागसे संतानको उत्पन्न दोनेके लिये आधार देता 
है ओरं माता अपने गर्भधारणके लिये जो कष्ट होते हैं उनको 
सहती है और उस प्रमाणसे खपुखका त्याग करता ६ भोर 
आगे दुरधादि पिलाकर भो बहुत त्याग करती हे । इस प्रकार 
मातापिताके अपूव त्यागसे संतान निर्माण होता है । इसी 
प्रकार यद्द त्याग पशुपक्षो वृक्ष वनस्पति आदि सृष्टम भी है, 
जिससे उनकी सृष्टि रहती है। सूये अपने प्रकाशका जगतके 
छिये अर्पण करता है इसी प्रकार अभि, वायु, जल आदि 
देवताएं अपनी शक्तियोंका जगतकी भलाईके लिये त्याग करती 
हैं। इस खागत्ने जगतकी स्थिति हुई दै । परमात्मोने अपने 
त्यागस हो यह संसार बनाया है | इस प्रकार विचार करनेसे 
पाठकोंकों पता लग सकता है कि इस त्यागसे अयात्‌ भाष्म 
__ समर्पण रूप महायशसे ही विश्व चल रहा है | इसलिये गज्ञको 
संपूर्ण विश्वका आघारं कहते हैं वह नितान्त सत्य हे। 


(१०३) 

ये सुविद्वांलः विश्वतोधारं यक्ष चितेनिरे । 

(त) रोदसी द्यां रोहन्ति, स्वयेरतः, न अपेक्षन्ते । | 

(म.४) क 

८ जो उत्तम विद्वान्‌ इस विश्वाघार यज्ञको फेलात हैं भथोत्‌ 

अपने आयुभर करते हैं वे इस भूमिस सीधे युलोकपर चढते 

हैं, वे वद्दांके स्वग सुखकी भी इच्छा नहीं करते और वे उसके 

भी ऊपर जाकर आत्मज्योतिके प्रकाशमय स्थानको प्राप्त करते 

हैं। ! यद लोक तो आत्मसमपंण रूप यज्ञ करनेसे ही प्राप्त दो 

सकता दै । 


सच्चा चक्षु । 

पश्चम्त सत्रस इस परमात्माकों ' देवों ओर मनुष्योंका चढ्छ ! कश.) 
कहा हैं-- | ० : 2 

देवतानां उत माचुषाणां चक्षुः | ( मं. ५) 

"देवों और मनुष्योंका आंख यहद आत्मा दै ।? मनुष्योके थिय 
आंख मनुष्योंके शरोरोंमें रहते दी दें, परु वे सम कायेन 
कर सकते । सूयेके प्रकाशक विना आंख देखनेमे असमर्थं दै । ज 
इस लिये सूर्यको ' आंखका आंख ' कहते हैं। परंतु सूये भी 
परमात्माको प्रकाश शक्तिके विना प्रकार देनेका काय नहीं कर 
सकता, इसलिय परमात्माको ' सूयका सूये ' कहते हे[इसते | 
यह हुआ कि ' आंखका आंख सूर्य और सूयेका सूये परमात्म. | 
है, इसलिये वस्तुतः ' आंखका सच्चा आंख” परमात्मा दी ॐ 
हुआ । यही भाव ऊपरके मंत्र भागका है | यह केवल आंखे | 
विषयम ही सत्य है ऐसा नहीं परंतु हरएक इंद्रियके विषयमे 
वैसा दी सत्य दे, अर्थात. वह जैसा आंखका आंख देउसी . 
प्रकार कानका कान, नाकका नाक, मनका मन ओर बुद्धिको | 
बुद्धि दै । इसी प्रकार सब इंद्रियॉका वही मूल खरोत हे । इसको _ 
ऐसा जानना और अनुभव करना विद्या ओर भनुष्ठानका साध्य 
है। यही . सर 

देवतानां प्रथमः । (म. ५) न ४ 

«सब देवताओंमें यह पहिला है अर्थात्‌ इसके पदे कोई 
नहीं दे, सबके पूर्वे यह था और सबके पश्चात्‌ रहेगा । सूर्याद | 
बढे प्रकाशमान देव निःसंदेह बहे शक्तिशाली दे, परंतु इसीका _ 
शक्तिसे वे बने हैं और इसीकी शाक्त लेकर अपना काये क न 
हैं । जिस देवताकी ऐसी मामा होती हे उसीका यजन यज्ञोम | 
होता है, इसोलिये ' यज्ञ नाम आत्माका है । सच्चा यज 
पुरुष वद्दी हैं । जो यशमें इस यज्ञपुरुषकी पूजा करते इं वे- 

इयक्षमाणाः खज्ञाबाः यजमानाः स्वः भया 

स्वस्ति यन्तु। (मं. ५) ` रः 
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८ यज्ञ करनेवाले, समान प्रेमभाव रखनेवाळे यजमान 
आत्मिक प्रकाशके स्थानको 'भगुओके संह सुगमताके साथ 
जाते हैँ। उसकी पूजा करनेका य फल हे । ' स्यु ' उनका 
नाम होता है कि जो तपश्नयोसे अपने पापका भर्जन करते हैं । 
तपके सामर्थ्यसे पापका नाश करनेवाले तपरिंबयाको “ सगु * 
कहते हैं । ये तपस्वी सीधे आत्मिक प्रकाशक लोकको जाते हें, 
वहांदी ये याजक जाते हैं कि जो पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं 
और सब पर समान प्रेम भाव रखते हैं, अर्थात्‌ जिनकी सर्वत्र 
समहष्टि हों गई है । अन्य लोग उस आत्मिक लोकको प्राप्त 
करनेके अधिकारी नहीं हैं । षष्ठ मन्त्रका कथन भी इसी आश- 
यक्षो बता रहा दे-- 

दिव्यं छुपण पयसं बुझ्न्त अज्ञं पयला घृतेन 

अनज्मि । (मे. ६) 

* दिव्य पूणे वेगवान्‌ बडे अजन्मा आत्माकी दूध और घीसे 
ञे यज्ञम पूजा करता हुं । › यह मन्त्रभाग असन्त स्पष्ट है । 
यज्ञम उधीकी पूजा इवनकी आहुतियोसे होती हे । इवनकी 


` आहुतियाँ देना यह आत्मसमर्पणका प्रारंभ दै, इसी यज्ञका रूप 


अन्तमं आत्मसवैस्वका समर्पण होना दै । इस पूण समपणकी 
पहिली सीडी थोडीसी आहुतियाँ समर्पित करना है। समर्पण 
शक्ति बढानेसे दी उसकी सच्ची पूजा होती दै और साथ साथ 
अपनी आत्मिक शक्ति भी बढ जाती है । 

तेन उत्तम नाकं अभि आरोइन्तः 

सुक्कतस्य स्वः लोकं गेष्म । ( मं. ६) 

* उससे उत्तम स्वगेधामको प्राप्त होते हुए हम सुकू तके 
झात्मज्यातिरूप लोकको प्राप्त करेंगे |? यह पूर्वोक्त प्रकारके 
आत्मयज्ञका फल दै। सच्चे वेदिक यज्ञका यद अन्तिम साध्य हे । 


पञ्चामृत भोजन । 

यहां पञ्चामृत सोजनका विधान दै । लोकमै प्रसिद्ध पश्च!मृत 
सब जानते हो हैं, दूध, दही, घो, मिश्री और मधु इन पांच 
पदार्थोकों पंचास्रत कहा जाता है । परंतु यहां आत्मसमर्पणरूप 
महायज्ञम हमारा इंद्रियां गोवे है और इस यज्ञमंडपमें उनका 
दोहन होता दै, उस दूघसे जो पंच अस्त बनता है वह यहां 
अभीष्ट दे । यह ' पश्चाओदन ! है । पश्च ज्ञानेद्रियासे प्राप्त 
होनेवाला यइ परश्च अमृत है । ज्ञानका नाम अमृत है । यहां 
पंच ज्ञान पश्रओदन कहा है क्योंकि जैसा ओदन या भजसे 
स्थूल शरीरका पोषक होता है, उसी प्रहारसे यद्द पांच प्रका- 


____ रका ज्ञान रस या “ सुघारस ” आत्मबुद्धिमनका पोषण करता 
. है। इसका उद्दार करना चाहिये। 


अथर्षवेद्‌- त्रह्मविद्या-प्रकरणे 


एतं ओद्नं दव्या पञ्चघा उद्धर । (मं. ७) 

 यद्द अन्न कडछीसे पांच प्रकारस ऊपर ले ' अर्थात्‌ पांच 
प्रकारसे इसका उद्धार कर । यह अन्न पंचविध है एक दूसरेसे 
भिन्न है, पांच प्रकारीसे इसका उद्धार होना संभव हे । इससे ही 
ज्ञात हो सकता है कि यह पञ्च झञानेन्द्रियोंसे प्राप्त होनेवाला 
पञ्च विध ज्ञान. ही है । हरएक इंद्रियसे प्राप्त द्वोनेवाला ज्ञान 
उच्चनीच होता है, इसीलिये यहां सूचना दी हे कि ' उद्धर 
उद्धार कर अर्थात्‌ पाँच प्रकारका ज्ञान ऐसा प्राप्त कर कि 
जिससे उद्धार दो सके । दो प्रकारका ज्ञान सन्मुख आया तो 
जिससे उद्धार होगा वही ज्ञान स्वीकार कर और अन्यको दूर 
कर । हरएक विषयमें ये दोनों प्रकार मनुष्यक्रे सन्मुख आते हैं । 
उद्धार चाहनेवाल मनुष्यको उचित हे कि यह पांच प्रकारका 
ज्ञान इस प्रकारसे प्राप्त करें कि जिससे अपना निश्चयसे उद्धार 
हों सके । अन्नका बतेनसे उद्धार करनेका काये कडछीसे अथवा 
चमससे होता है, इस लिय इस मंत्रम भी कडछोसे उद्धार कर- 
नेका उपदेश किया दै । पञ्च ज्ञान रूपी पञ्च पक्ान्षकआा उद्धार 
करनेकी कडछी यहां कौनसी दे यह अब विचारणीय प्रश्न है। 
इस विषयमें निम्नलखित मंत्र देखने योग्य है-- 

तिर्यग्बिलञ्चमस ऊष्वेदुध्नस्तस्मिन्यशो निहित 

विद्ववरूपम्‌ । तत्रासत ऋषयः सप्त सार्क ये 
अस्य गोपा महतो बभूबुः ॥ ( अथव. १०।८।९ ) 

१ तिरछे मुखवाला एक चमस है, जिसका निम्न भाग ऊपरकी 
ओर है, उसमें विश्वरूप यश रखा है । वहां दी सात ऋषि साथ 
साथ रहते हैं, जो इसके रक्षक हैं।? यहां जो चमस कहा दै वढ 
मनुष्यका सिर है, इसका मुंह नीचे और निम्न भाग ऊपर है, इसमें 
विश्वकप यश नाम विश्वका ज्ञान और आत्माको विज्ञान इक्ठा 
हुआ ढे, सात ऋषि यहां इस सिरम रहते है जो इसके संरक्षक 
हैं। इस मंत्रसे चमस या कडछीका ठीक पता लग सकता है 
यह सब मस्तकका रूपक है, इसीझ ज्ञान रूप पांच प्रकारका 
अन्न लिया जाता है, और अच्छे बुरेका विचार भी यहाँ ही 
होता है । > 

इस सुक्तके ' द्धी ' शब्दका संबंध इस मंत्रके ' चमल 


शब्दस जोडकर देखें, पाठक जानें की ये दवी ( कडछौ ) और 


चमस एकही है। पाठकोंको सूचनार्थ निवेदन यहां है कि यशे 
जो जो सामग्री अथवा चमसादि साधन आवश्यक द्वोते हैं वे सब 
अन्तं अपने शरीरपर ही घटाये जाते हैं। वेदको यह परिभाषा 
है। यहाँ चमस शब्द शरीरमें घटाया! है, समिधा शब्द अन्त 
स्थानपर घटायें हैं । इस प्रकार सब्र पदाथे भिन्न भि स्थाता 


त्रम घटाये हैं । इस प्रकार वेद बतायेगा किं अन्तिम सरे 
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आरँमसवेस्वके समपैणसे ही दोना है। अस्तु इस प्रकार यहां 
पञ्चविध ज्ञानको अपने उद्डारके लिये प्राप्त करनेका उपदेश 
सप्तम मंत्रके पूर्वाधेमें क्रिया गया । इसके पश्चात्‌ दो मंत्रोंसे 
अर्थात्‌ सप्तमका उत्तराध और अष्टम पूर्ण मंत्रसे अपने शरोरको 
विश्वरूप बनानेका उपदेश कहा दे । 


विश्वरूप बनो । 
अपना शरीर यहद केवळ अपने लिय नहीं प्रत्युत वह सब 
विश्वकी भलाईके लिये है, इसको विश्वके लिये समपेण करना 
चाहिये । मैं सब जगतका एक अवयव हूं । अवयवकी पूर्णता 
अवयवीके लिये समर्पित होनेसे हा दो सकती है । जिस प्रकार 
शरीरके अवयवा पूर्णता सब शरीरके भलाईके कार्यमें पूर्णतया 
समीपत होनेसे हों सकती है, उसी प्रकार एक मनुष्यकी पूर्णता 
उसका समर्पण समष्टिके लिये होनेसे ही दो सकती हे । यही 
आत्मसमर्पणकी कल्पना यहाँ इन मंत्रोसे बताई हे जिसका ' 
स्वरूप यह दै-- 
१ पू्गै दिशाके लिये मेरा सिर अर्पण किया है, 
२ दक्षिण दिशाके लिये मेरा दक्षिण कक्षा अपण को दे, 
३ पश्चिम दिशाके लिये मेरा पिछला भाग अपेण किया है, 
| ४ उत्तर दिशाके लिये मेरी उत्तर कक्षा अपण की दै, 
५ ऊर्घ्वे दिश्ाके लिये मेरी पीठकी रीढ अपेण की है, 
६ ध्रुव दिशाके लिये मेरा पेट समर्पण किया दै और 
७ मध्य दिशा रूप अंतरिक्षके लिये मेरा मध्य भाग है 
(मे.७; 4) 
इस प्रकार मेरा संपूर्ण शरीर सब दिशाओके लिये समर्पित 
होनेस ' में सब विश्वके लिये जीवित इं । ' मेरा यद यह भाग 
विश्वेक इस इस भागके लिये समर्पित हुआ है, इस प्रकार 
संपूण विश्वेके लिये मेरा आरमसमपेण हो गया है, अब मेरा 
जीवन जगतूके लिये हुआ है, मेने सबको भलाईके लिये यह 
आत्मयज्ञ किया है, य इस उपदेशका तात्पये दै । इसके 
पश्चात--- | 
| सर्वे: अंगेः विश्वरूपं संगत शातं अजे 
| ` तया त्वचा प्रोणुद्दि। (म. ५) 
ऱ्य « अपने सब अंगो विश्वरूप हुए अत एव परिपक्व बने हुए 
______ अजन्मा जोवात्माको परमात्माके परिपक्व त्वचा सदश आच्छादन- 
__ से आच्छादित करो। ? अपने आपको चारों ओरसे परमात्माहारा 
आच्छादित अनुभव करो, अपने चारों ओर परमात्माका अलुः 


(२०५) 


भव करो । यह बात स्त्रभात्रतया स्वयं हाँ हो जायगी । इसके 
नत्र-- 

चतुभिंः पाद्व दिक्ष प्रति तिष्ठ । 

इतः उत्तमं नाकं अभि उात्तिष्ठ । (में ०) 

८ अपने चारों पांव सब दिशाओंमें प्रातिष्ठित हो और 
यदसि सीधा उत्तम स्वके लिये चल । ' अब तुम्हे कोई बीचमें 
रुकावट नहीं होगी । यहां वर्णन किये हुए चार पांव जाप्रति, 
स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या हैं । चतुष्पाद अज आत्माका व 
मांडक्य उपनिषदुर्म है-- 

सोऽयमात्मा चतुष्पाद्‌ ॥२॥ जागरितस्थानो 

बहिः प्रशनः...प्रथ प्रः पाद्‌! ॥ ३॥ स्वप्नस्थानो- 

ऽन्तः प्रज्ञः-.-द्वितीयः पाद्‌ः ॥ 8 ॥ सुषुप्तस्थान 

पकी भूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानस्द= . « 

सुक्चेतासुखः प्राशस्तृतीयः पादः॥ ५॥ मषः 

मव्यवहार्ये ... ... पकात्मप्रत्ययसारं... चतुर्थ 
मन्यन्ते ॥ ७ ( मांड्रक्य उपनिषद्‌ ) 

« यर अज आत्मा चतुष्पाद दे। इसका प्रथम पाद जागृति 
हे जिसमें बाइरके जगतका ज्ञान होता है। इसका द्वितीय पाद 
स्वप्न है जिस अवस्यामें इसकी प्रज्ञा अंदर ही अंदर होती 
है। इसका तीसरा पाद सपुप्ति अर्थात्‌ 'गाढ निद्रा हे, जिस 

समय एकी भूत दोकर आनन्द अवस्थामं लीन होता हे। और 
इसका चतुर्थ पाद अदृष्ट तथा अव्यवद्दाय दे । ' [ 

यह वर्णन इस आव्माका चतुष्पाद खरूप बता रहा है। 
कई लोग चार पांवोका वर्णन दोनेसे ' चतुत्पाद भज ' का 
तात्पर्य “चार पांव वाळा बकरा ' समझते हैं ओर अथंका अनथ | 
करते हैं, उनको उचित दै कि वे इस उपनिषदूक वचनका सी | 
यहां मनन करें। सांधा उत्तम खगे घाममें जाना इनही चार | 
पाबोसि संभवनीय दै यह बात स्पष्ट दोनेसे इस विषयमे अधि 
लिखनेकी यहां आवश्यकता नहीं दै । जाग्रत, खप्न, छु 
और तुर्यामें जो अनुभव मिलते हैं और जाग्रतिम जो कमे | 
किये जाते हैं, उनसे ही मनुष्यको उन्नति दोनी हैं; इसके विना _ 

कोई अन्य माग नहीं दे | | सका 
एक शका । 

इस सुक्तम ' भूलोके ऊपर अन्तारेक्ष, अं 
स्वी, स्वरसे ऊपर आत्म प्रकाशका लोक है, ऐसा 
(मं. ३)? मंत्रम ' आरुह? पद भी दर्शाता 
“ऊपर चंढनेका भाव! है । इस लिये साधारण 
छोकोंको एकके ऊपर दूसरा मानते हे । २ 
हृ गुदासे नाभीतक भूळोक, नाभोसे गळेतक 
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सिर स्त्रं लोक दै और आश्म प्रकाशका लोक हृदय स्थानमें इरएङ स्थानमे हैं! निघ प्रकार एक ही स्थानमें पत्यर, रेतं, 


जहां दघुक्‌ होती हे वहां दे । यहाँ पता लगता है कि यद्यपि जल, वायु, उष्णता, विद्युत आदि रहते हैं, उसी प्रकार उक्त. ' 


शरीरमें पहिळे तीन लोक एक दूसेरके ऊपर हैं तथापि चतुथे- सब लोक एक ही स्थानमें हैं, जों मनुष्य अपने सूक्ष्म इंद्रियोको 
लोक निम्न प्रदेशमें अथवा मध्यमे हैं। अर्थात्‌ यहांका सूक्ष्म छोकोंमें कायं करने योग्य सूक्ष्म बनाते हैं, वेही उच्च 
ऊपरका भाव स्थानस्रे उपर ऐसा नहीं है, प्रत्युत अवस्था, ळोओंके भागी होते हैं, अर्थात्‌ यहां रहता हुआ मनुष्य भी 
योग्यता, श्रेष्ठ अनुभव आदिकी उचतासे यहां मतलब हे । आत्मप्रकाशके लोकका अनुभव ले सकता है । 

वास्तविर स्थिति यह दै कि भूः, सुवः, स्वः, महः आदि पाठक इस सक्तका इस रीतिसे मनन करें और उचित बोघ 
लोक किवा प्थिवी, अन्तरिक्ष, सत्रप, आत्मज्योति आदि लोक प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक उन्नतिका मार्ग औक्रमण करें । 


rE 2022 एक-+-नन 


आत्मोक्नतिका सघन । 
( का. ७, सू. १ ) 


( ऋषि!-¬ भयर्वा 'ब्रह्मवचेसकामः ! । देवता-- आत्म! । ) 
धीती चा ये अनंयन्‌ वाचो अग्रं मनसा वा येबंदन्नृतानि । 


तृतीर्येन ब्रह्म॑णा वावृधानास्तुरीयेंणामन्वत नाभं धेनोः ॥१॥ 
~ स वेद पुत्रः पितरं स मातर स सूनुशुँवत्‌ स शंवत्‌ पुनर्मघः । 
(> ह ° ७ ७” 
स द्यामॉर्णादन्तरिक्ष स्व)! स इदं बिश्वेममवत्‌ स आभ॑वत्‌ ॥ १॥ 


र अथे (येवा मनसा धीती ) जो अपने मनसे ध्यानको ( घाचः अग्रं अनयन्‌ ) वाणीके मूलस्थान तक पहुंचाते 
६, तथा (ये चा ऋतानि अघढ्न्‌ ) जो सत्य बोलते हैं, वे ( तृतीयेन ब्रह्मणा वावुघाना; ) तृतीय ज्ञानले बढते हुए, 
( तुर्रायेण ) चतुषेमागसे ( घनोः नाम अमन्वत ) कामधेनुके नामका मनन करते हैं ॥ १॥ | 

(खः सूचः भुवत्‌ ) वही उत्पन्न हुआ हे, ( खः पुत्रः पितरं सः च मातरं चेद्‌) वदी अपने मातापिताको 
जानता है, ( खः पुनमंधः सुवत्‌ ) वह वारंवार दान देनेवाला होता है, ( सः द्यां अन्तरिक्षं खः औणोंतू ) वद 
चुलोक, अन्तरिक्षको और आत्मप्रकाशञ्चो अपने आधीन करता दे, ( खः इद विश्वं अभवत्‌ ) वह यह सब विश्व बनता है, 
और ( खः आभवत्‌ ) वह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥ - ः 


० भा ८ > १9, 
भावाथ-- ( १ ) मनसे ध्यान ळगाकर वाणीकी उत्पत्ति जहांते दवोती है वह वाणीका मूल देखना, ( २) सदा सत्य 
वचन कलमा, (३) ज्ञानसे संपन्न देना और ( ४ ) कामधेनु खरूप परमेश्वरके नामका मनन करना, ये चार आत्मो्नतिके 
साधन ६ ॥ १ ॥ 
__ ` जो यह चतुर्विध सांधन करता है, उसका जन्म सफळ होता है, वह अपने मातापिता स्वरूप परमात्माको जानता है, 
र |. जि [oS ८ चक 
बह आत्मसवैस्वका दान करता हे, जिससे वह न्रिभुवनक्रो अपनी शक्तिसे घेरता है, मानो वह यह सब विश्वरूप बनता दै और 


` वह सत्र होता दे ॥ २॥ 
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आत्मोन्नतिका साधन । 


आत्मोन्नातिका साधन । ठ 


साधनमागे | 

आत्मोन्नतिका साधनमार्ग इस सूत्तमें कहा दै | यद मार्ग 
'चतुविघ हे, अथवा ऐसा समझो कि, इस मागको बतानेवाले 
चार सूत्र इस सूक्तमें हे । आत्तोन्नतिके चार सूत्र ये हैं-- 

( १ ) ऋतानि अवद्न्‌-- सत्य बोलना | अर्थात्‌ छलक- 
पटका भाषण न करना और अन्य इंद्रियॉको भी असल्य मागम 
प्रवृत्त होने न देना। संदा सत्यनिष्ठ, सत्यप्रती और सत्यभाषी 
होना | (मं. १ ) 

(२) ब्र्मणा घावुधानः-- ब्रह्मं नाम वंधननिवृत्तिके 
शान का है । ( मोझे धीज्ञा्न ) ज्ञानका अर्थ हा. बंधनसे 
छूटनेके उपायका ज्ञान है । इस ज्ञानसे जो बढता है अर्थात्‌ 
इस ज्ञानसे जो.परिपूर्ण होता है । जो आत्मज्ञानके साधनका 
उपाय करना चाइता है उसको यह ज्ञान अवश्य चाहिये । 

(में. १ ) 

(३) धेनोः नाम अमन्धत-- कामचेजुके नाम का 
मनन करते हैं । भक्तके मनकामनाकी पूर्णता करनेवाली काम- 
घेनु परमेश्वर शक्ति ही है, उसके गुणबोधक नाम अनंत हैं। 
उन नामोंका मनन करनेसे और उन गुणोंकों अपने अंदर स्थिर 
करनेसे मनुष्यको उन्नति होती दे । ( मं. १) 

(४) मनसा घीती वाचः अग्रे अनयन्‌ मनकी 
एकाम्रतासत ध्यानद्वारा वाणीके मूलस्थानको पहुंचना । यद 
आत्माके स्थानको प्राप्त दोनेका साधन दै । वाणी केसी उत्पन्न 
होती हे, यह देखिये-- व 
आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्मनो युङ्के चिषक्षया । 
मनः कायाझिमाहर्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥६॥ 
मारुतस्तूरल्षि चरन्मन्द्रं जनयति खरम्‌ ॥ ७॥ 

 सोदीणां मुऽ्न्यंभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः । 
 चर्णाञ्जनयतेतेषां विभागः पञ्चघा स्टृतः॥ ८॥ 

5 ( पाणिनीयशिक्षा ) 
[ (१) आत्मा बुद्विसे युक्त होकर विशेष प्रयोजनका 
क  अजुसंघान करता है, (२) पश्चात्‌ उस प्रयोजनको प्रकट कर” 


(१०७) 


मूर्धामें आकर मुखके बिविध स्थानॉमें आघात करता दै, 
(७) विविध स्थानेम आघात होनेके कारण विविध वणे उत्पन्न र्यी 
होते हैं, यद्दी वाणी हे । 


वाणीकी इस प्रकार उपपत्ति होतो हे । जब मनुष्य ध्यान 
लगाकर वाणीकी उत्पत्ति देखता हे और ( वाच! अग्रे ) 
वाणीके मूल स्थानको प्राप्त करता है, तब वह उस स्यानभ 
आत्माको देखता है । इस प्रकार वाणीके मूलको ढूंढनेके यत्नसे 
आत्माको जाना जाता हे । वाणीके मूलमागको देखनेकी क्रिया 
अन्तु होकर अर्थात्‌ अन्दरकी ओर देखनेसे बनती दै । 
जेसा- पहिले कोई शब्द लें। वह शब्द कई अक्षरॉका- अर्थात्‌ 
वर्णौका बना होता है, ये वर्ण एक ही वायुके सुखके विभिन्न 
स्थानेमि आघात दोनेसे उत्पन्न होते हैं, वर्णात्पत्तिके पूवे जो. 
वायु छातामिं संचरता है, उसमें ये विविध वणे नहीं होते दै । 
उससे भी पूर्वं जब वायुको आमि प्रेरणा देता है,-उसमें तो | 
शब्दका नाम तक नहीं होता है। इसके पूव मनकी प्रेरणा है . 
और इससे भी पूरे आत्माकी बोळनेकी प्रवृत्ति होती हे । इस 
रातिसे अंदर अंदरकी ओर देखनेका प्रयत्न मानसिक ध्यानपूर्वक 
करनेसे वाणीके मूलस्थानका पता लगता है, और वहांहों 
आत्माका दशन होता दै । यद्दी विषय वेदमें इस प्रकार वर्णित 


हुआ दै 


चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विवुव्रा- 
ह्मणा ये मनीषिणः | गुहा त्रीणि निहिता 
नेङ्गयन्ति तुरीयं चाचा मञुष्या चदन्ति ॥४५॥ 
इन्द्रं मित्रं 'वरुणर्माझमाइरथो देव्यः सर 
सुपणो गरुत्मान्‌। एकं सङिप्रा बहुघा चद्‌- _ 
न्त्यझिं यमं मातरिदघानमाहुः ॥ 8६॥ 

क्र, १।१६४ अथव. ९।(१०)१५।२७- 


‹ बाणीके चार पांव हैं, मननशील ब्रह्मज्ञानी उनको जानते 
हें । इनमेंसे तीन पांव हृदयमें गुप्त हैं, और प्रकट दोनेवाला जो 
बाणीका चतुर्थ पाद है, वही मचुष्योंकी भाषा दे जिससे सः 
बोलते हैं । यह वाणी जहांस्रेनजिस मुळ कारणसे-प्रकट 
है, चह एक दी सत्य वस्तु है, परंतु ज्ञानी लोग उ 
बस्तुको अनेक नाम देते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र 
यम, मातरिश्वा आदि कहते ई | 

] a 


Ki, 
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(२०८) 


यही आत्मा दै, जिससे वह वाणी प्रकट होती है। इसीलिये 
वा्णाके मुलको खोज करते करते आत्माकी प्राप्ति होती हे, ऐसा 
इस सूक्तम कहा दे। | 

सारांशसे आत्माढी खोज करनेका मार्ग इस प्रकार इस 
सूक्तमें कहा है । इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो ( १ ) 
सत्यनिष्ठा, ( २) सत्य ज्ञान, ( ३) प्रसुशण मनन, 
और (४) चाङ्मूला्चेषण ' इन चार शब्दोत्रि सूचित 
होनेवाला यह आत्मोन्नातिका मार्ग दै । मनुष्य इस मार्गसे 
जाकर अपने आत्माका पता लगा सकता हे और सत्यके आश्र- 
यसे और ज्ञानके प्रकाशस यथेच्छ उन्नति प्राप्त कर सकता हे । 
यहां ज्ञानका “बंधनसे मुक्त होनेका निश्चित ज्ञान ? यह अर्थ 
विवक्षित हे । अन्य पाञ्चभौतिक ज्ञानके लिये संस्कृतमें विज्ञान 
शब्द है । जो इस प्रकारके श्रेष्ठ ज्ञानस युक्त होता दै, वह 
सनुष्य-- 

(५) खः छूत॒ः भुवत्‌-- वदी सव्वा उत्पन्न हुआ कहा 
जाता है। अर्थात. उसीने जन्म लिया और अपने जन्मका सार्थक 
किया, ऐसा कहां जा सकता है । अन्य लोग जन्म तो उतेही 
हैं, परंतु उनका जन्म लेना व्यथे होता है, क्योंकि जन्मका 
प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते, अतः उनके जन्म लेनेका 
परिश्रम व्यर्थं होता हे । उनका जन्म सफल होनेका हेतु 
यह है-- 

(६) खः पुत्रः पितरं मातरं च वेदू-- वह पुत्र 
अपने माता पिताको जानता हे । अपने मातापिताको यथावत्‌ 
जाननेसे पुत्रका जन्म सफल होता हे । मातापिताको जानना 
तब होगा, जब वह अपने मातापिताके गुर्णोका मनन करेगा । 
यह गुणोंके मनन करनेका उपदेश ( नाम अमन्धत । मं. १) 
प्रथम मंत्रके अन्तिम चरणमें किया है । पिताका या माताका 
नाम लेना अथवा उनके गुणोंका मनन करना इसील्यि होता 
है, कि पुत्र अपने आपको सुयोग्य बनाता हुआ पिताके समान 
बने। माता पिताको जाननेका साध्य यही है । मेरे माता पिता 
ऐसे शुद्धाचारी थे, में मी वेसा ही शुद्धाचारी बनूगा । माता- 
पिताके जाननेसे, पुत्रके अंदर इस प्रकार अपनी उन्नतिकी प्रेरणा 
होती है । यहां ' पुत्र! शब्द विशेष महत्वका अथे रखता दे। 
"पुत्र ? अर्थात्‌ जो अपने आपको (पुनाति) पवित्र करता 
दे ओर (जायते ) अपनी रक्षा करता है, वह सच्चा पुत्र दे। 
अपने आपको निर्दोष, पवित्र और शुद्ध बनाना, तथा अपने 
` आपकी दोषों और पापोंसे रक्षा करनी, यह कार्य जो करता 
है वह सचा पुत्र है, जो ऐसा नहीं करते, वे केवळ जन्तुमात्र 
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इ । इस प्रकारका सुपूत जो होता दे, वदद जिस समय अपने 
' परम पिताके युणकर्मोका मनन करता दे, उस समय उसके 
मनमें यह बात आती दै कि, में भी अपने परम पिताके समान 
और अपनी परम माताके समान बनूंगा । यत्न करके वैसा 
होऊंगा । इस विचारसे वह प्रेरित होता दै, इसलिये-- 

(७) खः पुनमेघः भुव॒त्‌-- वद वारंवार दान देने- 
चाला होता है । वह अपनी सब तन, मन, धन आदि शक्त- 
योंको जनताकी भलाईके लिये वारंवार समर्पित करता है । 
दान करनेसे वद्द पीछे नहीं इटता। इसीका नाम यज्ञ है । 
अपनी शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उत्पन्न द्दोता जाता 
हे । वह देखता हे कि, वह परमपिता अपनी' सव शरक्तियोंको 
संपूर्ण प्राणिमात्रकी भलाईके लिये समर्पित कर रहा दै, इस 
बातको देखकर वह उसीका अनुसरण करता हे। ओर इस 
प्रकार परमपिताके अनुसरणसे वह प्रतिसमय अधिकाधिक शक्ति 
प्राप्त करता है और इसको जितनी अधिक शक्ति मिल जाती है, 
उस प्रमाणसे चह उतना ही अधिक कायेक्षेत्र व्यापता है। 
उदाहरणके लिये देखिये अनाडी मनुष्य अपने पेटके कार्यक्रमे 
कार्य करता है, ग्दस्थी मनुष्य अपने कुठ्धेबके पोषणके काय" 
क्षेत्रमै लगा रहता है, नगर सुधारक अपने नगरके कारयक्षत्रमें 
तन्मय होता है, राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रम अपनी हलचल 
करता है, इसके पश्चात्‌ वसुधैव कुडुंबक वृत्तीका सन्यासी संपूण 
जनताको अपने परिवारमें समिलित करके उनकी मलाईके लिये 
आत्मसमर्पण करता है, इस प्रकार जिसको जैसी शक्ति श्राप 
होती जाती है, उस प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमै 


कार्य करता है, इस प्रकार शीक्तकी बृद्धि होते होते अन्तम . 


(८) सद्यां अन्तरिक्षं खः ओणोत्‌-- वह युलोक, 
अन्तरिक्ष और सब प्रकाशमय लोकोंकों व्यापता हे । मनुष्यकी 
शक्ति इतनी बढ जाती है । वह जिस समय विशेष उन्नत 


डड 4 
होता दै उस समय संपूण अवकाशम उसकी व्याप्ति होती दे । 


साधारण भात्माका ' महात्मा ? बननेस यद्द बात सिद्ध होती 
है। इससे 

(९) सः इद्रं विश्वे अभचत्‌-_ वह यह सब विश्व 
रूप बनता हे, जब उसकी शक्ति परम सीमातक उन्नत होती 
हे, तब उसका अनुभव दता है कि में विश्वरूप बना ह । फे 
मनुष्य ' शरीररूप होते हैं, उनके शरीरको कष्ट होनेसे वे दुःखी 
होते हैं, कई लोग ' कुद्ंबहूप ? होते है उनके कुटुंबके किसी 
मनष्यको दुःख हुआ तो वे दुखी होते दें, कई लोग ' दक 
बनते हैं उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुःखी हुआ तो वे डु 
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बनते हैं, इसी प्रकार जो “ विश्वरूप ' बनते हैं वे संपूर्ण विश्वरें 
किसीकों भी दुःखी देखनेसे वे दुःखी होते हैं। इसी प्रकार 
अधिकार भेदसे उनको सुख भो द्वोता हे । इस प्रकार मनुष्यही 
शक्तिका विस्तार होता जाता दै और मनुष्यका विश्वरूप बन 
जाना उसकी उन्नतिकी परम सोमा है इस समय 

(१०) खः आभवत्‌ वद सर्वत्र फैलता है अर्थात्‌ 
विश्वरूप बना हुआ आत्मा विश्वमरमें फैलता है । प्रारंभने मनु 
ष्यका आत्मा अपने शरीर जितना ही फेला होता है, परंतु 
इसकी शक्ति बढते बढते और इसके कार्यक्षेत्रका विस्तार होते 
होते वह अन्तमे विश्वरूप बन जाता दै । यह आत्माका फैलाव 
शक्ति विखारसे - होता हे । इसका उदाहरण ऐसा दिया जा 
सकता है, एक दीप दै जिसका प्रकाश छोटेसे कमरेमें दी फेळता 
है, यादि' किसी येत्रप्रयोगते उसकी प्रकाशशक्तिका विस्तार 
किया जाय, तो वही दीप दस बीस मील तक प्रकाश देनेमे 
« समर्थ हो सकेगा । अभिक्षे छोटोसी चिनगारी दावानलका रूप 


(१०९) 


ळे लेती दे । इस प्रकार इस जोवात्माकी शक्तिका परम विकास 
होनेकी कल्पना पाठन कर सरते हैं । 


कई मनुष्य होते हैं उनकी आज्ञा पारिवारिक लोंग भीं 
सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अल्यल्प होती दै, परंतु कई 
महात्मा ऐसे होते है कि, जिनकी - आज्ञा होते हो लाखो ओर 
करोडो मनुष्य अपना बाळिदान तक देनेको तैयार होते हैं, यह 
आत्मशक्तिक्रे विस्तारका उदाहरण दै । इसी प्रकार आगे परम 
सीमातक आत्माकी शक्तिका विकास दोना संभव है | इसी 
शक्तिविकासके चार साधन प्रथम मंत्रमें कहे हैं । उन साध- 
नोंका अनुष्ठान जो करेंगे, वे अपनी शक्ति विकसित होनेका 
अनुभव अवश्य छेनेमें समथे होंगे । 


आत्मोन्नतिक्षा विचार दोनेके कारण यह सूक्त प्रत्यक्ष फल- 
दायाँ दै । आशा दै कि, पाठक इसका अधिक मनन करके 


,अधिकस अधिक लाभ प्राप्त करेंगे | 


ति नि 0040 सिता 


जीकात्माका कणेक्त । 
(का. ७, स्‌. २) 


( ऋषि!-- अथर्वा | ब्रह्मवर्चसकामः ? । देवता-- आत्मा । ) 


अथंबीणं पितरे देवबन्धुं मातुग् पितुरसं युवानम्‌ । 


य इमं य॒ज्ञ मन॑सा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह अंब! 


॥१॥ 


25 bt 7 00 > 00. LS स प््् का 
अर्थ-- ( यः मनसा ) जो मनसे ( इमं यशं अथर्वाणं पिंतरं ) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाळे पिता और 


(देवबंघुं ) देवोंके साथ संबंध रखनेवाले ( मातु! 


गर्भ ) माताके गर्भम आनेवाळे ( पितुः अस्तु) पिताके प्राणखरूप 


( युवानं ) सदा तरुण आत्माको ( चिकेत ) जानता है, वह ( इद्द ते नः प्रवोच! ) यहां उसके विषयमें हमें ज्ञान कहे 


और ( इह्‌ श्रवः ) यहां उसको बतलावे ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- जो ज्ञानी अपनी मननशक्तिद्वारा इस पूजनीय 


: पिताके प्राणको घारण करने 2 
संबंध करनेवाले, माताळे रमे आविषछे, पित विषयका ज्ञान यहाँ इम सबको कहे और उसका विशेष स्पष्टीकरण मी . 


कभी बाळक रहनेवाले आत्माको जानता है, वद उसके 
करे ॥ १॥ 


BS Se A iene 


२७ ( हिंदी अयने, त्र. वि. प्र.) 
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अपने पास रहनेवाळे, पिताक समान रक्षक, उजा इ पान, अपने पास रइनेवाले) पिता समान रक्षक, देवकि घा साथ 
वाढे, सदा तरुण अर्थात्‌ कमी वृद्ध न होनेवाळे ओर न 
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जीवात्माका वर्णन । 


जीवात्माके गुण । 

इस सूक्तमें मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन किये हैं । 
इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान' हो सकता हं-- 

मातुः गर्भ-- माताके गर्भको प्राप्त होनेवाळा जोवात्मा 
हे । जन्म लेनेके लिये यह माताके गर्भमें आता दै । यजुर्वेदमे 
इसीके विषयमें ऐस्रा कहा दे-- 

पूवो इ जातः ख उ गभे अन्तः । ` 

ख एव जातः स जनिष्यमाणः । वा. यज. ३२४ 

८ यह पहिले उत्पन्न हुआ था, वही इस समय गर्भेमें आया 
है, वह पहिले जन्मा था और अविष्यम भी जन्म ळेंगा। ” इस 
प्रकार यह वारंवार जन्म ळेनेवाळा जीवात्मा है । 

२ पितुः असुं-- पितासे यह प्राणशक्तिको घारण करता 
हे । पितासे प्रणशक्ति ओर मातासें रयिंशकित प्राप्त करके यह 
शरीर धारण करता है । 

३ युवाने-- यह सदा जवान है । यह न कभी बूढा होता 
हे और न कभी वालक । इसका शरीर उत्पन्न होता हे और 
छः विकारोंको प्राप्त होता दै । ( जायते ) उत्पन्न होता दै, 
( अस्ति ) होता दै, ( घधते ) बढता दै, ( विपरिण- 
मते ) परिणत होता दे, ( अपक्षीयते ) क्षीण द्वोता है और 
( विनञ्यति ) नाशको प्राप्त होता हे । यह छः विकार शरी- 
रको प्राप्त होते हे । इन छः विकारोंको प्राप्त होनेवाळे शरीरमें 
रद्दता हुआ यह जीवात्मा सदा तरुण रता दै । यद्द न तो 
शरीरके साथ बाळक बनता है ओर न शारीर बृद्ध होनेसे व 
भी बूढा होता दै । यह अजर और अबालक है अर्थात्‌ इसको 
युवावस्थामें रहनेवाला कहते हैं । 

४ देववंधुं-- यह देवॉका भाई दे । देवोंको अपने साथ 
बाँध देनेवाला यह जीवात्मा है । पाठक यहां दी अपने देहम 
देखें कि इस जीवात्माने अपने साथ सूथेका अंश नेत्रूपसे 
आँखके स्थानमें रखा है, वायुका अंश प्राणरूपसे नासिका स्था- 
नमे रखा दे, इसी प्रकार अन्यान्य इंदरियोंके देवतांशोंकों लाकर 
रखा है | इन सव देवतांशोंको यदद अपने साथ लाता है और 
अपने साथ ळे जाता दै । जिस प्रकार सब भाई भाई इकट्ठे 
रहते हँ; उसी प्रकार यह जावात्मा य्दा इन देवताओंछा बडा 
८ हे ओर ये देवतांश इसके छोटे भाई हैं । इस प्रकार यह 
[ बन्धु है । 

अथर्वाणं-- ( अथ+अर्वाक्तअर्थर्वा ) अपने पास 


अपने अन्दर रइनेवाळा यह दै । इसको इंढनेके लिये बाहर 


rr an] 
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भ्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि यहाँ सबसे समोप ` 
है, इससे समीप और कोई पदार्थ नहीं हें। 

६ पितरं यह पिताके समान है। यद रक्ष है। जब- 
तक यह शरीरमें रइता हे तबतक यह शरीरकी रक्षा करता है, 
मानो इसकी शाक्तिसे शरीर रक्षित होता है । जब यहद इस 
शरीरको छोड देता दे तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर 
सकता । इसके इस शरीरको छोड देनेके पश्चात्‌ यह शरीर 
सडन लगता ह । 

७ यज्ञं यह यहां यजनीय अर्थात्‌ पूजनीय दै । इसाके. 
लिये यहांके सब व्यवहार किये जाते हैं। अन्न, पान, भोग, 
नियम सव इसीकी संतुष्टीके उद्देश्यसे किये जाते हैं । यदि यह 
न हो तो कोई कुछ न करेगा । जबतक यह इस शारीरमें है, 
तबतक हो सब भोग तथा त्याग किये जते हैं । 

ये सात शब्द जीवात्माका वर्णन करनेके लिये इस सूक्तम 
प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणधर्म इनका विचार करनेसे ज्ञात 
हो सकते हैं । इनका विचार ( मनला चिकेत ) मननद्रारा 
ही होगा । जो पाठक अपने जाीवात्माका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं, वे इन शब्दोंका मनन करें जब उत्तम मनन दोगा 
तब वह ज्ञानी इस ज्ञानका ( प्रवोचः ) प्रवचन करें आर 
( इह प्रषः ) यहां व्याख्या करें। कोई मनुष्य मनन कें पूवे 
प्रबचन न करे । अर्थात्‌ जब मनन पूर्वक उत्तम ज्ञान प्रात 
हो, तब हो मनुष्य दूसरोंकों इसका ज्ञान देवे । दे 

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जब खयं पूर्ण 
ज्ञान हुआ होता है । स्वयं उत्तम ज्ञान होनेंके पूवे जो उपदेश 
देनेका प्रयत्न होता है वह घातक होता दै । ज्ञानी ही उपदेश 
करनेका सच्चा अधिकारी है । 

यदि यद्व जीवात्माका ज्ञान ठोक प्रकार हुआ, तब मनु 
परमात्माको जाननेमें समथ होगा । इस विषये भथवेवेदकी 
श्रुति यहां देखने योग्य दै-- 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेछिनम्‌ ॥ , 

अथवे० १० ॥७॥१ 

“जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित जह्मक्षे जानते हैं, वे हौ 
परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं। ' यही ज्ञान प्राप्त कर 
रीति है । अपने शरीरान्तगत आत्माको जाननेसे गला 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस रीतिसे इस मंत्रके मननसे म. | 
जीवात्माका ज्ञान होगा ओर उसौकों परम सीमातक बिस्तृत रूप 
दखनेसे यही ज्ञान परमात्माका बोध करनेमें समर्थ होगा । 
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प्रव... _ ष्र च न्‌ 
सात्माका परमात्माम प्रवरा 


आत्माका परमात्मामे प्रवेश । 

( काण्ड ७, सूक्त ३ ) 

( ऋषिः अयथर्वा । देवता-- आत्मा । ) 

अया विष्ठा जनयन्कपैराणि स हि घुणिरुरुषराय गातुः । 
स प्रत्युदेंद्धरुणं मध्यो अग्रं स्वयां तन्वा| तंन्व| भैरयत ॥१॥ 


अर्थ-- ( अया वि-स्था ) इस प्रकारको विशेष स्थितिसे ( कर्वराणि जनयन्‌ ) विविध कमीको करता हुआ, 
(सः) वह ( हि चराय ऊरुः गातुः ) श्रेष्ठ देवकी प्राप्ति करनेके लिये बिस्तृत मागेरूप और ( छृणिः ) तेजस्वी बनता 
हुआ, ( खः ) वह ( मध्वः चरुणं अग्नं प्राति उदेंत्‌ ) मिठासको धारण करनेवाले अग्रमागके प्रति पहुंचनेके लिये ऊपर | 
उठता है और ( रुघया तरवा ) अपने सूक्ष्म शरौरसे उस देवके ( तन्वं ऐरयत्‌ ) सूक्ष्मतम शरीरके प्रति अपने आपको प्रेरित _ 
करवा दे ॥.१ ` ` + “== 75) 5 या त म EE 

आवार्थ-- इस प्रकार वह श्रेष्ठ कर्मोंकों करता दै भर उस कारण वह खयं परमात्माके पास जानेका श्रेष्ठ मागे बताने- ` 
बाळा होता दै और दूसरों प्रकाश देता दे। वह स्वयं मधुर अमृतको धारण करनेवाले परमात्माके समीप प्र दोनेकें देतुसे | 
अपने आपको उच्च करता है और समाधिस्थितिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माके विश्वव्यापक सूदेमतप कारण शरीरके पास | 
पहु'चनेके लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित करता है । इस प्रकार वह स्वये परमात्मामें प्रविष्ट दो जाता हे॥१॥ 


क्‍ आत्माका परमात्मामें प्रवेश । 


मागैदशक होता दे, वह जनताको चेतना देनेवाळा होता. 

तेजसे दूघराको प्रकाशित करता दै । तथा-- 

जञोवात्माकी परममंगलमय शिवात्मामें गति किस प्रकार होती ३ Fi 2 शर उद पाता चा वाह 

ह सुक्तमें वि अनु - 3 ३ हला र 
| चार इस सूक्तमें किया है । इसका अनुषान क्रम खः बरा : 

| J | हे जानेवाला विस्तृत मागे जैसा होता है । जिस प्रकार 

५ १ अया वि-स्या कर्‌-वराणि जनयन्‌-- इस विशेष मार्गपर चलनेसे प्राप्तत्य स्थानके प्रति मनुष्य विना आ 


भे वि जाता हे, उसी प्रकार इस पुरुषका जीवन अन्य मनुष्र 
क क्ष जीव श्रेष्ठ कम करता है । विशेष जाता हे, उ a 
Sl है विस्तृत मागवत. हो जाता है। अन्य मनुष्योको दूसरे 


नेका अभे है सर्व साधारण मनुष्योंकी जेसी स्थिति 
होती हे वी माली स्थितिमै न रहना । आहार, निद्रा; माग देखनेका कारण है हो के सा वा 
अय, मैथुन आदि विषयमे तया रहने सहनेके विषयमें साधारण अर उसके अनुसार चळनेका 2. ड्या, णो 00: 
मनुष्य पशुके समान हौ रहते हैं। इस सामान्य स्थितिका हो जाता दै ओर इस जगत्मै जो वर नय छ| रे 
` याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रे अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, परमात्माके पास वे साचे व्र हैं। इ 
"अस्तेय, जह्मचये, अपरिप्रद, दधता, संतोष, तप, स्वाऱ्या त्याती पुरुष अन्य स किये आ 
और इंशमक्ति करता हुआ मनुष्य अपने आपको विशेष परि- दै ॥वद्द क बताता 22“ व लोग ही उसके 
दे रखें और उस विशेष परिस्थितिके अनुरूप भेष्ठ कायै देखकर खयं उसका अनुकरण करते 


दो सिदियाँ प्राप्त दोगी, वे सिद्धियां ये है-- वद. मागेदशेक नहीं बनता अतु 


वह तेजस्वी बनता 


जीवकी शिवमें गति। 


स्पबनतादे।  ... 
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(२१२) 


8 सः मध्वः धरुणं अग्र प्रति उत्‌ पेत्‌- वह 
मधुरताके धारक अन्तिम स्थानके प्रति जानेके [लिये उपर 
उठता हे । जिस प्रकार सूर्य उदय होकर ऊपर ऊपर 'चढता दै 
ओर जैसा जेसा ऊपर 'चढता है वैघ्रा वेसा अधिकाधिक तेजस्वी 
होता ज'ता है, इसी प्रकार यह मुमुक्ष॒ पुरुष ( उदे त्‌ ) ऊपर 
उठता हे अर्थात्‌ अधिकाधिक उच्च अवस्था प्राप्त करता है । 
इसके ऊपर उठनेका हेतु यह हे कि, वह ( मध्वः अग्रे ) 
मिठासके परम केन्द्रको प्राप्त करना चाहता दै मधुरताकी जो 
जड है, जहांसे सब मधुरता फैलती हे, उस स्थानको वह प्राप्त 
करनेका आभिळाषो होता है। और इस हेतुसे वह उच्चतर 
भूमिकाको अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता है। और अन्तमें-- 

५ स्वया तन्वा तन्वं ऐेरयत- अपने सूक्ष्म ( खभाव ) 
से परमात्माके सूक्ष्मतम ( खमाव) के प्रति अपने आपको 


अथंवेवेद्‌- त्रह्मविद्या-प्रकरण 


प्रेरित करता हे । इस मंत्रभागमें ' तज्चु ' शब्द है । लोकिक 
संस्कृतमें वह पारीरका वाचक है यह बात सय दै, तथापि 
यहां ' तनु ' शब्दके ` सूक्ष्म, बारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता’ 
ये अथं विवक्षित हैं। ऊपर भने तनु शब्दका सुप्रसिद्ध ' शरीर ' 
यह अर्थ लेकर अर्थ लिखा दै, तथापि हमारे मतसे इसका 
वास्तविक अर्थ ' जीवात्मा अपने स्वभावधर्ससे परमात्मांके 
खभावधर्ममें प्रेरित होता दे? यह है । पाठक इसका अधिक 
विचार करें । आत्मोन्नतिकी अवस्थामें यह अवस्था सवोत्कृष्ट दे । 
यह अवस्था प्राप्त दोनेके लिये दी पूर्वाक्त सब अनुष्ठान हैं । 

_ पाठक इस सूक्तके मननसे जान सकते हैं कि, इस विधिसे 
किया हुआ अनुष्ठान व्यथ नहीं जाता, परंतु इरएक अवस्थामें 
विशेष फल देनेवाला बनता है और अन्तमें जीवात्माकी शिवा- 
ध्मामें गति द्ोती हे । यही उन्नतिक्री परम सामा है । 


फाणका साधन ९ 


( काण्ड ७, 


सूक्त ४) 


( ऋषिः-- अथवा । देवता- वायुः । ) 
एकया च दशभिंश्रा सुहुते डाभ्यांमिष्टय विंशत्या च । 


तिसुभिश्च बसे बरियता च पियाग्भिवोय इह ता वि सुख 


॥ १॥ 


अथे-- दे ( सुहुते चायो ) उत्तम प्रकार बुलाने योग्य प्राण देवता | (एकया च द्शभिः च ) एक और दसते, 
( द्वाम्यां विशत्या च ) दो और बीससे तथा ( तिंखुभिः च जिशता च) तीन और ताससे तू ( इष्टये वद्दले ) यशे 
लिये जाता हे । अतः तू ( वियुग्भिः इद्द ताः विमुञ्च ) विशेष योजनाओंसे उनको यद्दां मुक्त कर ॥ १॥ 

भावाथ-- हे प्रशंसायोग्य प्राण | तू ग्यारह, बाईस, ओर तेतीस शक्तियों द्वारा इस जावनयश्ञमें कार्य करता दै, अतः 
तू अपनी विशेष योजनाओंद्वारा सब प्रजाओंको दुःखोंसे मुक्त कर ॥ १॥ 


प्राणका साधन । 


प्राणसाधनसे मुक्ति । 

इस शरीरमें प्राणका शासन सत्र चल रद्दा हे यह सब 
जानते हैं । स्थूळ शरीरमें पश्च ज्ञानेंद्रिय, पथ कर्मेद्रिय और 
इन इंद्रियोंका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारह शक्तियां इस प्राणके 
 आघीन हैं। इनमेंसे प्रत्येक में जाकर यह प्राण कार्य करता दे 
- अर्थातये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं । इसके अ नंतर सूक्ष्म शरीर- 
.. में ये ही वासना देहमें ग्यारह शक्तियां काये कर रही हैं, ये भी 
सब प्राणके ही आधीन है । स्थूळ शरीरकी ग्यारह और सूकम 


शरीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर बाईस शक्तियां प्राणके आधीन 
स्वप्रावस्थामे रहती दें । तीसरे मजातन्तुर्थोके स्यार केन्द्र जो 
मस्तक्रसे लेकर गुदा तक के पृष्ठवंशमें रहते है और जिनके 
आधीन शरीरके विविध भाग कार्य करते हैं, वे मी प्राणकी 
दाक्तिसे हो अपना कार्य करनेंमें समर्थ होते हैं। ये सब मिल” 
कर तेतीस शक्ति केन्द्र हैं, जिनमें प्राणकी शक्ति कार्यकर रही 
है । मानो इन तेतीस केन्द्रों द्वारा प्राणको चलाया जाता है। 
अथवा ये तितीस प्राणके रथके घोडे हैं, जिस रथमें बेठकर 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आत्मथज्ञं 


प्राण शरीरभरमें गमन करता है और वहाँका कार्य करता है । 

इस सूक्तमेँ ग्यारह, बाईस और तेतीस प्राणो चलाते हैं 
ऐसा कद्दा दे । यदद संख्या इन शक्तिकेन्द्रोंकी सूचक द्वै। यह 
शरीर एक यज्चशाला दे, इसमें शतसांवत्सरिक यज्ञ चलाया जा 
रद्दा दे । यद यज्ञ प्राणके द्वार। होता है और प्राण इन शाक्ति- 
केन्द्रों द्वारा इस यज्ञभूमिमें आता और कार्य करता है । 


प्राणकी योजना । 
प्राणकी ( विश्युग्मिः विश्चुञ्च ) विशेष योजनासे मुक्त 
कर अर्थात्‌ प्राणकी विशेष योजनाकी जाय और उसके द्वारा 
मुक्ति प्राप्त की जाय । यद्दां विचार करना चाहिये कि प्राणी 
( विय्युग्मिः ) विशेष योजनायें कोनसी हैं और उनसे मुक्ति 
किस प्रकार होती है यह देखनेके लिये पूवोक्त शक्तियां क्या 
करती हैं और इनकी स्वभाव प्रवृत्ति केसी है यह देखना चाहिये । 
हमारे पास नेत्र है, यदद यद्यपि देखनेके लिये बनाया दै 


(२१३) 


तथापि यह दूसरॉकी ओर बुरी दृष्टीसे देखता दै । कान शब्द्‌- 
श्रवण करनेके लिये बनाया दै तथापि वह बहुत बुरे शब्द 
सुनता दे.! मुख बोलनेके लिये बनाया दै, परंतु वद्द ऐवे बुरे 
शब्द बोलता हे कि जिससे विविध झगडे उत्पन्न द्दोते हें । 
उपस्थ इंद्रिय सुप्रजाजनन के लिये बनाया है, परंतु वह व्यभि- 
चार के लिये प्रवृत्त होता दै। इस प्रकार इस शतसाँवत्सरिक 
यज्ञमें संमिलित दोनेवाली सब शक्तियां अयोग्य मागे प्रवृत्त 
होती हैं । प्राणायाम करनेसे मनकी चंचलता दूर होती है ओर 
मन स्थिर द्वोनेसे उक्त तैतीस शक्तियां ठोक सीधे मागते रहती 
हे । प्राणकी विशेष योजनाएं यद्दी हैं इन विशेष योजनाओं - 
द्वारा नियुक्त हुआ प्राण इन तेतीस शक्तियाँका संयम करता 
है, उनको बुराईयोकि विचारसे मुक्त करता है, और सत्कार्यने 
प्रेरित करता दे । इस प्रकार प्राणस्राधनसे मुक्तिका सीघा 
मागे आक्रमण करना सुगम होता हे । णठक इस दृष्टित इम 
सूक्तका विचार करें और प्राणसाधन द्वारा उन्चात करें । 


आअआत्क्यकज्ल ९ 
(का, ७ सूक्त ५) 


(ऋषिः-- अथर्वा. । देवता-- आत्मा । ) 
यज्ञन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनू । 


ते ह नाकै महिमान! सचन्त॒ यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा; 


॥१॥ र 


यज्ञो ब॑भूव स आ ब॑भूव स प्र जज्ञे स उं वावृधे पुन! । 


स देवानामर्थिपातिषबभूव सो असासु द्रविणमा दधातु 


॥२॥ 
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भावाओ-- अछ याजक अपने आएमाके योगसे परमात्माकी उपासना करत हैं, वे मानसोपासनाके यज्ञविधि सबसे भेष्ट 
और मुख्य हैं। इस प्रकारद्दी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपस ही उस दखपूर्ण खगेधामको प्रास करते हैं कि, जहां पूदकालके | 


साधन करनेवाले प्राप्त हुए हैं ॥ १॥ 


यह मानसोपासनारूपी यज्ञ पढिले प्रकट हुआ, यह सर्वत्र फैला, उसको सबने जाना और वह फिर बहुत बढ 
वह संपूण उपासकोंका मानो, खामी बन गया । यह यज्ञ हमें घन 
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गया । 
समर्पण केरे ॥ २ ॥ न 


आत्मिक यज्ञ है। मनका समर्पण करनेधे मानस यज्ञ होता है। 
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(२१४) अथवेवैदे- न्नह्मविद्या-प्रकरणं 


यदु देवा देवान्‌ इविषाय॑जन्तामंत्यांन्‌ मनसामंत्येन । 


मर्देम तत्र॑ परमे व्यो|मन्‌ पश्यैम तदुदितों सर्येस्य ॥ ३॥ 
यत्‌ परुषेण हविषां यज्ञ देवा अतन्वत । 

अस्ति नु तस्मादोजीयो यदू विहव्येनेजिरे ॥४॥ 
मुग्था देवा उत शुनायंजन्तोत गोरडे! पुरुधायंजन्त । । 

य॒ इमं यज्ञ मनसा चिकेत प्र णों वोचस्तमिहेह जव! ॥ ५॥ 


अर्थ= ( देवाः यत्‌ अमर्त्यान देवान्‌ ) देव जहां अमर देषोंका ( हविषा अमत्येन मचा अयजन्त ) 
अपने विरूप अमर मनसे यजन करते हैं ( तत्र परमे व्योमन्‌ मदेस ) वहां उस परम आकाशमें इम सव आनंद प्राप्त 
करते हैं। और वहां दी सूर्यस्य ( उदितौ तत्‌ पञ्येम ) सूर्यका उदय दोनेपर उसका वह प्रकाश देखते है ॥ ३॥ 

( यत्‌ देवा! ) जो देवोंने ( पुरुषेण हाविषा यज्ञ अतन्चत ) पुरुषरूपी इविसे यज्ञ किया, ( तस्मात्‌ ओजीयः 
चु अस्ति ) उससे अधिक बलवान्‌ क्या दे १ ( यत्‌ विददव्येन ईजिरे ) जो विशेष यजन द्वारा होता है ॥ ४ ॥ 

(सुग्घाः देवाः) मूढ याजक ( उत शुना अयजन्त ) कत्तेसे यजन करते हैं ( उत गोः अंगेः पुरुधा अय- 
जन्त ) गौके अवयवे बहुत प्रकार यजन करते हैं ( सः इमे यज्ञं मनखा चिकेत ) जो इस यज्ञको मनसे करना जानता 
है, वह ( इद्द नः प्रवोचः ) यहां हमें उसका ज्ञान देवे और (दृद्व तं त्रवः ) यहां उसका उपदेश करे ॥ ५ ॥ 


भाचार्थ-- याजकोंने जब अमर देवोंकी उपासना अपने अमल शक्तिसे युक्त मन द्वारा की, तब सबको आनंद प्राप्त हुआ 
आर जिस प्रकार सूर्योदय द्वोनेसे प्रकाश प्राप्त होता हे उस प्रकार यजसे सबकी आनंद मिला ॥ ३ ॥ 

याजक जो यज्ञ अपने आत्मारूपी द्विसे किया करते हैं, उससे भला और कौनसा यज्ञ श्रेष्ठ हे £ जो कि विविध दविर 
व्योके इवनसे प्राप्त हो सकता है ॥ ४ ॥ 

वे याजक मूढ हैं कि जो कुत्ते, गौ आदि पशुओंके अंगेसि. हवन करते दें। जो याजक इस मानसिक यज्ञको मनसे करना 
जानता दै वह ज्ञानी ही यज्ञका उपदेश करे भोर यज्ञके महत्वका कथन केरे ॥ ५ ॥ 


db 
आत्सयज्ञ । 
मानस ओर आत्मिक यज्ञ। ये तीन कार्य परमात्माके लिये मनुष्य कर सकता हे । 


परमात्माके अनंत कायै हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्योंकों कर 
: नहीं सक्ता । ये तीन कायं अपनी शक्तिके अनुसार कर प 
ओर भ्रात्माका समपंण करनेसे आत्मयज्ञ हुआ करता है । है । इसलिये जब मजुध्य अपने आपको इन तीन क्के! 


> समर्पित करता है, तब उसका समर्पण परमेश्वरके लिये हुआ, 
BRIS wn an एक R Va म ऐसा माना जाता है । मनसे और अपने आत्माकी झक्किये सि 


होता दै । परमेश्वरके कायं इस जगतम जो उक्त" त्रिनित्र कर्ने करनेका नाम हो. अपने मनका कौर मा 
५ परमेश्वरापंण करना है । 


दाची कल 


(३) घमेकी व्यवस्था, द (१) (पूजा) भेष्ठोका सत्कार, 


यज्ञ बहुत प्रकारके हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ अथवा 
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आत्मयज्ञ 


(२) अपने अंदर ( संगतिकरण ) संगतिकरण किंवा 
संघरन 
(३) शीर (दान ) दुबेलोकी सद्दायता । 
प्रत्येक यज्ञमें ये तीन काये होने ही चाहिये । इनके विना 
यज्ञ सुफल और सफल नहीं होगा । मनका और आस्माका 
समर्पण करके जो यज्ञ करना है, वह औं इन तीन कोके 
साथ हौं दै । मानों, इनके विना यज्ञ ही नहीं होगा । अर्यात- 
(१) सजनोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना, (२) 
दुजेनोंको दण्ड देकर दूर करना ओर पुनः दुजेन कष्ट न देवे 
इसलिये अपना उत्तम संघटना करना, और (३ ) धर्मको 
व्यवस्था करके जो दुबल हॉ. उनकी योग्य सहायता करना, 
यह त्रिविध यज्ञकमं हे । 
यह त्रिविध कमे अपने मनःसमपेण और आत्मसमर्पण द्वारा 
करना चाहिये । यहां पाठक जानते हैं कि, जिस कार्यमें मन 
और आत्मा लग जाता दै वही कार्य ठोक हो जाता है। अपने 
दस्तपादादि अवयव और इंद्रिय मनके विना कार्य नहीं कर 
सकते । मन और आत्माके सम्पण करनेका उपदेश करगेसे 
अपनी शक्तियोंका समर्पण हुआ, ऐसा हदी मानना चाहिय । इस 
| सूक्तके तृतीय मंत्रमे कहा है कि 
। असत्येन मनखा हविषा देवान्‌ अजयन्त । (मं. ३) 
| अमर मन रूपी विसे देवोंका यजन करते हैं ।” घोका 
हवन करनेका अर्थ घी.उस देवताके लिये समर्पित करना और 
उसका स्वयं उपभोग न करना। ' इन्द्राय इदं दविः दत्त 
न मम । ' इन्द्र देवताके लिये यह घृतादि इवि समर्पित किया 
है इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है ओर न में इसका अपने 
सुखके लिये उपयोग करूंगा। इसी प्रकार अपने मन ओर 
र आत्माके समर्पण करनका तात्पर्य ही यज्ञ है । अपना मन और 
ः आत्मा परमेशवरके लिये दिया, उससे अब खुद्गर्जीके कार्ये नहीं 
किये जांयगे । जो पूर्वोक्त ईश्वरके काये दं, वेदी किये जांयगे । 
जिस प्रकार घृतादि पदाथ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस 
मानस-यज्ञमें मनका समर्पण किया जाता हे और आत्मयश्ञमें 
आत्मसमैस्वका समर्पण किया जाता है। अन्य घृतादि बाह्य 
पदार्थोका समर्पण करने द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उससे 
कई गुणा श्रेष्ठ वह यज्ञ होगा कि, जो आत्मसमर्पण ओर मानस 
 समर्पणसे होगा । इसीलिये कहा दै कि 
तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌। ( मं. १) 
ने मानस यज्ञहप कर्म प्रथम भेणोके हें ।' गर्यात्‌ ये 


ट्ट हक बे 0 व्हे. 


सबसे श्रेष्ठ कतेब्य हैं। एक मनुष्य घृत, सामिधा आदिके इवनसे 


यज्ञ करता है भोर दूसरा आत्मसमपंणप्ते यज्ञ करता है, इन || 
दोनोंमें आत्मसमपेण करनेवाला हौं श्रेष्ठ दै । इसका वर्णन इस द्र 
सूक्तमें उन शब्दोंसे हुआ दै-- लि, 
यत्‌ पुरुषेण दृविषा यक्ष देवा अतन्वत । 
अस्ति चु तस्मादोजीयो यदिदव्येनेजिरे ॥(मं.४) ` 
“याजक लोग जो यज्ञ (अपने अंदरके प्रकृति पुर्षोमसे ) 
पुरुष अर्थात्‌ भात्माके समर्पण द्वारा किया करते हैं, उससे | 
कौनसा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ है, जो दूसरे यज्ञ (आत्मासे मिन) . 
प्राकृतिक पदार्थोकें समपंणसे किये जाते हैं? बे तो उससो | 
निःसन्देइ गौण हैं । मनुष्यके पास प्रकृति और पुरुष, जड 
और चेतन, देइ और आत्मा ये दोहो पदाथ हैं, इनमें पुरुप | उ 
अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गौण हे । अन्य यज्ञ ह 
प्राकृतिक पदाथोंके समपंणसे होते हैं इस लिये वे गोण हैं, ऑर 
यह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्मसमर्पण द्वारा होता है, २ 
इसलिये वह ष्ठ है । श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञानी याजक द्वौ कर सके | 
हैं; साधारण हीन अवस्थामें रहे मूढ मनुष्य जो करते हैं, वह. 
तो एक निन्दनीय हो कमे होता दे, देखिये-- 
मुग्घा देवा उत शुनायजन्तोत गोरंगेः प॒ुरधायजन्त। 2. 
य इमे यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहे व्रचा। 
(मं. ५) . 
£ मूढ याजक कुत्तेके अंगोंसे और गौवेकि अवयवोसे यजन _ 
करते हैं । ' मूढ ळोगोके इस कृत्यकों मूहताफा दी कृत्य कदा 
जाता है । इसको कोई श्रेष्ठ कमे नहीं कह सकते। “जों श्रेष्ठ 
याजक इस आत्मयज्ञर मनसे करनेकी विधि जानते हैं, वे ही 
यहां आकर उस यज्ञा उपदेश करें । ? पूर्वोक्त मांसयशकी | 
अपेक्षा यद्द मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ दै । जो मानसयश कर 
जानते हैं वेडी उपदेश करनेके अधिकारी हैं । इस मानसयज्ञकी 
महिमा देखिये-- म 
यशेन यक्षमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथम 
न्यासन्‌ । ते ६ नाकं महिमानः सचन्त यत्न. 
पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ ( में. १) । 
«५ इस झात्मयज्ञसे याजक परमात्माकी पूजा करते हे 
यहद्वारा परमात्मपूजा करना श्रेष्ठ काये है । ये याज 
होकर उस स्वर्गघाममें पहुंचते हैं कि, जहां प 
करनेवाले पहुंच चुके हैं । ' इस प्रकार इस. 
है। किसी दूसरे गौण यशसे यह श्रेष्ठ 
सकता । यह आत्मयज्ञ दी सबसे श्रेष्ठ है, इस 
ह :: 5 ५ : 


er 
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(२१६) 


यज्ञो बभूव, स आवभूच, स मजे, स उ 
चावृधे पुनः । ख देवानामधिपतिबंभूव, खोऽ- 
स्माछु द्रविणमाद्यातु ॥ (मं.२)  , 

५ यह आत्मयज्ञ प्रकट हुआ, यह आत्मयज्ञ सवत्र फल गया, 
उपक महत्त्वको सबने जान लिया, इस कारण वह बढ गया, 
यहांतक बढ गया कि वह देंवोंका मी अधिपति बन गया, उससे 
इमं महत्त्व प्राप्त होवे । › 

यह सबसे श्रेष्ठ आत्मयज्ञ दी हमारा महत्त्व वढानेमें समये 
है। इसकी तुलना किसो दूसरे गौण यज्ञसे नहीं हो सृती । इस 
यज्ञमें ( मनसा इचिषा यजन्त । ( मं० ३ ) 

मनरूप हविशा समर्पण करना होता हे। और इप यज्ञके करनेसे- 

तत्र परमे व्योमन्‌ मदेम । ( में० ३) 

० उस परम आकाशमें इम आनन्दको प्राप्त होंगे। ! यह इस 
यज्ञके करनेका फळ दै । इसमें ' परम” शब्द विशेष मनन 
करने योग्य हे । ' पर, परतर, परतम ' ये शब्द एकसे एक 
अष्ठत्वके दशक हैं, इनमेते ' परतम ! शब्दका ह संक्षिप्त रूप 
४ पर-म ? है, बीचेके “ त ? कारका लोप हुआं । अर्थात्‌ जो 
सबसे श्रेष्ठ होता है वह ' परतम किंवा परम ' दै । इस अव- 
स्थाके पूवेकी दो अवस्थाएँ पर आर परतर इन दो शब्दों 
द्वारा बतायी जाती हैं । अर्थात व्योम तीन प्रकारके हैं (१) 
एक पर व्योम, (२) दूखरा परतर व्योम और 
( ३ ) तीसरा परतम किंवा परम व्योम । आधुनिक परि- 
भाषामें यदि यद्दी भाव बोलना हो तो “ सूईम, कारण ओर 
महाकारण ? अवस्था इन तीन शब्दोसे ` पर, परतर और 
परतम व्योम ? इनका भाव व्यक्त होता दै । ' व्योमन्‌ ' शब्द 
भी विशेष महत्त्वका हे । इसमें “ विजओमूनअन्‌ ' ये तीन 
शब्द है, इनका ऋमपूवक अर्थ ' प्रकृति+परमात्मा ओर जीवात्मा 
यह है। सृष्ष्म, कारण भोर महाकारण अवस्थाओंमें प्रकृति 
जीव भोर परमात्माका जो अनुभव होता है वह इन तीन 
शब्दास व्यक्त होता है । इन तीन अनुभवोर्मे सबसे श्रेष्ठ 
अनुभव “ परम व्योम ? शब्दसे व्यक्त होता हे । और यह इस 
सुक्तमे कहे आश्मयज्ञके करनेसे प्राप्त होता है। अन्य गौण 
यज्ञोके करनेस जो अनुभव मिलेंगे वे इससे न्यून भ्रणाके अर्थात्‌ 
गोण होंगें क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी इस आत्मयज्ञसे गौण ही 
_ हैं। गौणका फल गौण और श्रेष्ठ कमेछा फल श्रेष्ठ होना खाभा- 

- बिक दी है । इस आत्मयज्ञके करनेसे जो परम व्योममें उच्चतम 
| मवस्था प्राप्त होकर फल अजुभवमे आता है ।. वह कैसा अनु- 
व हो इस विषममें एक दृष्टांत देते हें 
सूर्यस्य उदितौ तत्‌ पद्ये । ( मं. ३) 
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अथववेद- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


~ 


“सूर्ये उदय दोनेपर जेसे उसका प्रकाश दिखाई देता 
हे, उसो प्रकार इम उस आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे। 
अर्थात्‌ जैस सूर्यप्रकाश भूमिपर रहदनेवालोंको दिनमें प्रत्यक्ष 
हाता है, उस प्रहार इस तृतीय व्योममें संचार करनेवाले श्रेष्ठ 
आत्माओंको वद्दांका सुख प्रत्यक्ष होता दै । जेसे यद्धांका यह 
सूर्य त्यक्ष दै उसी प्रकार वहां भी एक इस सूथेषा सूर्य होगा 
और वह वहां दी प्रत्यक्ष होगा । 

इस प्रकार आत्मयज्ञका फल इस सूक्तमें कहा हे । इ 
सृक्तम { मनसा हृविषा । मं० ३) मन रूपी देविसे यज्ञ 
करनेका विधान दै । जिस प्रकार ' सोभ ? का हवन होनिसे 
८ सोमयाग ? कहा जाता है, अज संज्ञक वीजोंका दवन होनेसे 
६ अजमध ' कहा जाता है, उसी प्रकार ' पुरुष ” अर्थात्‌ 
आत्माका समर्पण होनेस ' पुरुषयज्ञ, आत्मयज्ञ ” तथा ' मन? 
का हवन दोनेसे ' मानस यज्ञ ' कहा जाता हे । उदी प्रकार 
भगवङ्गीता ( भ० गो० अ० ४ ) में | द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ 
सवाध्याययज्ञ, श्ञानयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, इंद्रिययज्ञ, विषययज्ञ, क्य, 
योगयज्ञ, प्राणयज्ञ ' इत्यादि यज्ञ कहे हैं | जिस यज्ञमें जिसका 
समर्पण होता है वह नाम उस यज्ञक्ा होता है । 

८ पुरुष ? रूपी इबिंका समर्पण द्वोनेंस इस सूक्तमें वर्णित 
यज्ञके। “ पुरुषयज्ञ ? कहते हैं । यह प्रकृतिपुरुषान्तगंत पुरुष 
शब्द यहाँ विवक्षित है और वदद आत्माका बाचक है।इस 
सूक्तमें “ पुरुषयज्ञ ' अथवा ` पुरुषमेध ' का अथ स्पष्ट 
हुआ है. । यह इस स्पष्टीकरणस विशेष लाभ हुआ दै और 
इसीलिय इस सुक्तका थोडासा अधिक स्पष्टीकरण यहाँ किया है। 

पुरुषमेध । छ 
पुरुषमेध प्रकरण पुरुषसूक्तम हे । यह पुरुष सूक्त करवंद 
(में, १०५९०) में दै, वा. यजुवेंद (अ. ३०) में है। साम” 
बेदमें थोडा दे और अथववेद ( काँ. १९६ ) में है। 

इस पुरुषसूक्त जिस पुरुषमेध यज्ञका वर्णन दे, वही यज्ञ 
इस सूक्तमें कहा है | इस लिये इस सूक्तका विचार ठीक प्रकार 
होनेसे “ पुरुषसूक्त › के यज्ञका स्वरूप उत्तम प्रकार च्यानमें भा 
सकता है । दोनो सूक्तोमे एक हो विषयका वर्णन हुआ दै। 
तया इस सूक्में आये “ यज्ञेन यज्ञमयज्जन्त० ' तथा 'यत्पु- 
रुपेण द्वाविषा०? ये मंत्र भी पुरुष सुक्तमे आगये । इससे 
दोनों सूक्तोंका विषय एक ही है, यद्द बात सिद्ध होगी । पुर 
सूक्तमें कई लोग मनुष्य हृवनका विषय है ऐसा मानते हैं, बढ 
अह्यंत अयुक्त दै, यह बात इस सूक्तके साथ पुरुषसूक्त 
मनन करनेसे स्पष्ट होगी । हमारे मतसे पुरुषसूक्तमे भी इसी 


'आत्मयज्ञका ही विषय है । 
ला TRIN) वि 


है 
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आत्मोन्ञतिकी विद्या । (२१७) 


आात्मोछत्िकी विद्या । 
(का. ५, स्‌. १ ) 


( ऋषिः-- बृदृददिवोऽधर्वा। देवता-- वरुणः । ` 


ऋध॑डूमन्त्रो योनिं थ आं बभूवामृतांसुव्धेमान! सुजन्मां । 


अैब्धासु्राज॑मानोऽहव त्रितो धरता दांघार त्रीणि ॥१॥ 
आ यो धर्मीणि प्रथमः! संसाद ततो वपूंषि कृणुषे पुरूणि । 

घास्यु्योनिं प्रथम आ विंवेद्या यो वाचमनुंदितां चिकेत ॥ २॥ 
यस्ते शोकांय तनय रिरेच क्षरद्धिरण्यं शुचयोऽनु स्वाः । 

अन्नां दधेते अमृतानि नामास्मे वर्खाणि विश एरंयन्तास्‌ ॥३॥ 


अथै - ( यः असुतन-असखुः सुजन्मा ) जो वस्तुतः अमर प्राण शक्ति युक्त दै, तथापि उत्तम जन्म लेकर ( वघे- 
` मान!) बढता है और ( ऋघक्‌+मन्ज! ) सयका मनन करता हुआ ( योनि आबभूव ) मूल उत्पत्ति स्थानको प्राप्त होता 
है, वह ( अद्ब्घ*अखुः ) न दबनेवाली प्राणशाक्तिसे युक्त होकर (अद्दा इव भ्राजमानः ) दिनके समान प्रकाशता हुआ 
( त्रितः घर्ता त्रीणि दाघार ) रक्षक और घारक होकर तीनोंका धारण करता दै॥१ ॥ 


(यः प्रथमः घर्माणि आससाद्‌ ) जो पहिला होकर घर्मौडो प्राप्त करता हे, ( तत! पुरूणि वपूंषि कृणुषे ) 
उससे वह बहुत शारीरिक शक्तियोंको धारण करता दै । और (यः अज्ञुदितां वाचं आचिकेत ) जो अप्रकट बाणीको जानता 
है। ( घास्युः प्रथमः योनि आविवेश) धारण करनेवाला पहिला होकर मूल उत्पत्ति स्थाने प्रविष्ट होता है ॥२॥ 


(यःते शोकाय तन्वं अलुरिरेच ) जिसने तेरे प्रकाशके लिये शरीर साथ साथ जोड दिया दै, इसलिये कि उससे 
( खाः शुचयः हिरण्यं क्षरत्‌ ) अपनी शुद्ध, दौतियाँ सुवर्णके समान फैले । (अत्र असुतानि नाम दधेते ) यहां अमर 
नामको वे घारण करते हैं । अतः ( विशः अस्मे वखाणि आ ईरयन्ताम्‌) प्रजा इसके लिये बल्न प्रेरित करें ॥ २॥ 


भावार्थ- जो वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो अमर जविन शक्तिसे युक्त है, तथापि जम्म लेकर अपनी शक्तिकी बृद्धि 
करता दे और सहका पाळन करता हुआ अपने मूलस्थानको प्राप्त करता दे, इससे अदम्य आत्मिक शक्ते युक्त होकर दिनके 
समान प्रकाशता हुआ रक्षण-शक्ति और घारण-शफिसे युक्त होकर अपनी तीनों अवस्थाओंडों स्वाधीन करता है ॥ ३ ॥ 


च च्य पका ५ से बह आ € ~ गा 
जो अन्य मनुष्योंसे श्रेष्ठ बनकर विशेष धमे नियमका पालन करता है, इस अनुष्ठान यकारक शक्तियों 
प्रकाश करता है । पश्चात्‌ वह गूढ वाणीकों जानता दै जिससे व घारण शक्सि युक्त और प्रथम स्थानके लिये योग्य बनकर अपने 


मूल स्थानमे प्रविष्ट होता हे ॥ २॥ हि ही *ः 
के अन्तःप्रकाशको चारों ओर फैलानेके लिये उसको अशुकूछ शरीर दिये इ, वह शुद्ध सुवणेके | 
समान के जोर फैकाता है, उसीमे सब असत यश बतानेवाळे नाम साथ होते हैं और इसोलिये सब प्रजाएं उसके 


` लिये हो अपने आच्छादक वस्न अपेण करें और स्वयं पर्दा हटाकर उसके सन्मुख खडे हो जांय ॥३॥ 
२८ ( हिंदी भथवे. अ. वि. प्र. ) 
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(२१८) अथवचेद्‌- ब्रह्मचिद्या-प्रकरण 


प्र यदेते प्र॑त॒रं पूव्यं युः स्द!सद आतिष्टॅन्तो अजयस्‌ । 


कविः शुषस्य॑ मातरां रिहाणे जाम्यै धुर्यं पतिमेरयेथास्‌ ॥४॥ 
तदू घु ते महत्‌ पृथुज्मन्‌ नम; कवि; काव्येंना कृणोमि। 

यत्‌ सम्यञ्चावभियन्ताधाभि क्षामत्रा मद्दी रोधचक्रे वावधेते ॥५॥ 
सप्त मर्यादा! कवयस्ततक्षस्तासामिदेकांमभ्यंहिरो गात । 

आयोई स्कम्भ उपंमस्य नीडे प॒थां विसर्ग धरुणेषु तस्थौ ॥६॥ 
उतामुर्तासुत्रेत एमि कृष्वन्नसुरात्मा तन्व१स्तत्‌ सुमह? । 

उत बा शक्रो रत्नं दधांस्यूजेयां वा यत्र सर्चते हविदाः ॥ ७॥ 


अर्थ-- (यत्‌ पत्ते) जो ये ( सद्‌ः सद्‌ः आतिष्ठम्तः) प्र्येक धर्म सभामें बैठत हुए ( अजुर्य प्रतरं पूव्य प्र 
गु; ) जरा रहित प्राचीन और सबसे पूर्व भात्माको प्राप्त करते हैं। (कविः शुषस्य मातरो) कवि होकर बलकी मान्यता 
करनेवाली तथा ( जाम्ये घुय पति रिहाणे) दहिनके लिये धुरीण पालकञ्चा वर्णन करनेवालीके समान ( आ हेरयेथां ) 
प्रेरणा करती हैं ॥४॥ 

हे ( पृथु-ज्मन् ) हे विशेष गति देनेवाळे ईश्वर ! ( तत्‌ उ) इसीलिये ( कचिः ) मैं कवि अपने ( काव्येन ) काव्यक 
द्वारा (ते रु महत्‌ नमः कृणोमि ) तुझे बहुत नमस्कार करता हूं। ( यत्‌ सम्यञ्चो अभरियन्तौ मही रोध-चक्रे ) 
क्योंकि मिले हुए गतिमान्‌ बडे प्रतिरोधक गतिवाले चक्रके समान ( अन्न क्षां अभि वावुघेते ) यहां पथ्वीपर दोनों बढते हैं ॥५॥ 

(कवयः सप्त मर्यादाः ततक्षुः ) ज्ञानी जनॉने सात मर्यादायें निश्चित कीं हैं, (ताखां एकां इत्‌ असिगात्‌ ) 
उनमेंसे एकका भी उहूंघन किया तो मनुष्य ( अंहुरः ) पापी होता दै । जो निष्पापी (आयो! स्केभ! ह ) आयुका आधार 
स्तंभ होकर ( उपमस्य नीड ) समीपवाळे स्थानमें जहां ( प॒थां वि-सगै ) मार्गाका फैलाव नहीं है, ऐसे ( घरुणेषु 

' तस्यौ) धुव स्थानोमे रहता है ॥ ६॥ 

। (चतः ऊण्वन्‌ असत- असु: पामि ) ततरूप बनकर कर्माको करता हुआ ओर अमर प्राणशक्तिस युक्त होकर मर 
छ , चलता हूं ( तत्‌ आत्मा असुः तन्वः सुमहुः ) इससे आत्मा, प्राण और शरीर उत्तम गुणबान्‌ दोते दें । ( उत वा शक्रः 
रत्नं दधाति ) और समर्थ बनकर रत्नादि घन घारण करता है । (वा यत्‌ हविर्दाः ऊजेया खचते ) किंवा हवन करने” 
चाळा बलसे युक्त होता है ॥ ७॥ 


ng डा क सनक्क 
भावा्-- जो मनुष्य प्रत्येक घ कमे आदरसे भाग लेते है, ओर उसमें अजर अमर पुराण पुरुषका आदर करते हे 


.. करते हैं ॥ ४॥ न 
हे सबके संचालक ईश्वर ! उक्त देतुसे ही में कविक्ी दश्टिसे अपनी काव्यमय वाणीके द्वारा तेरा महान्‌ यश गाता हुआ तेरे 


'शाळी बनते हैं यह तात्पये है ] ॥ ५॥ 
विच माग फैले नहीं होते, ऐसे एर्काभूत आधार स्थानमें अचळ होकर रहता है ॥ ६॥ 


ह ॥ 9७५. 
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खने तरप वनकर अस्तमय जीवन रससे युक्त होता हुआ में विचरता हे इससे आत्मा, आण और तीना शहर ८ | 
शक्तियों चढती हैं। और समर्थ होनेसे उत्तम रमर्णायता भी प्राप्त होती हैं। इस प्रकार जो आत्मसमर्पण करते है वे बलवा हि 


र. 
व 
4 


चे अतोन्द्रियाथ दर्शा और बलके प्रेमी बनकर अपनी वहिनके पतिका आदर करनेके समान आदर भावसे सबके साथ व्यबहार 
सन्मुख अंत नन्न होता हूं। विरुद्ध गतिवाले दो चक्र यदि एकही कार्यके लिये एक केन्द्रम मिलकर काय करने लगे, तो बडी . 
_ शक्ति उत्पन्न होती दै । [ यहां जड चेतन ये विरुद्ध गुण धमेवाळे दो पदाथ तेरे सन्सुख झुक जाते.हैं ओर इस नम्नतासे शक्तिः . 


` ज्ञानी छोगोने सात मर्यादा मनुष्य व्यवद्दारके किये निश्चित को हें, उनमेंसे एकका भी उल्लंघन हुआ तो मनुष्य ग 
होता हे । परंतु जो निष्पाप रहना चाहता हैं, वह अपने जीवनका आधार स्तंभ जैसा बनकर अपने समौपस्थित केन्द्रमें, जहां % | 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
आत्मोन्नतिकी विद्या । (११९) 


उत पुत्र पितर क्षत्रमीडि ज्येष्ठ मयाद॑महृयन्त्स्व॒स्तयें । | 

दशन्‌ जु ता वरुण यास्ते विष्ठा आवश्रेततः कुणवो वर्षृषि ॥ ८ ॥ 
अधमधेन पर्यसा पृणक्ष्यधेन शुष्म बर्से अर । 

अवि वृधाम शग्मियं सखायं वरुण पुत्रमार्दित्या इषिरस्‌ ॥ 

कविशस्तान्य॑स्मै वपृष्यवोचाम रोद॑सी सत्यवाचा ॥ ९ ॥ 


ग अशे ( पुन्नः क्षत्र पितरं इंडे ) पुत्र अपने दुःखसे रक्षण करनेवाले पिताकी सद्दायता चाहता है। ( उत मर्याद 
ज्यष्ठं खस्तये अह्वयन्‌ ) ओर मर्यादा स्थापन करनेवाळे श्रेष्ठको कल्याणके लिये पुकारते हैं । (याः ते चि-स्थाः ता नु 
दशयन ) जो तेरे विशेष स्थान हैं उनको दर्शाता हुआ, दे ( वरुण ) श्रेष्ठ प्रभो! ( आवब्रेततः वपूंषि कुणबः) आपदी 
वारंवार भ्रमण करनेवाळेके शरीरोंको करते हैं ॥ ८ ॥ 


हे ( अ-मूर ) अमूढ अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ ! ( पयस अघेन अध एण श्चि ) तू पोषक रससे आधेसे ही आधे की पूर्णता करता 


है । और (अघेन शुष्म वर्घले ) आधेसे बल वढाता दै । ( आवि शाग्भियं ) रक्षक और समर्थ ( खखाय वरुण ) भित्र 


और श्रेष्ठ ( आदित्याः इषिरं पुत्र) अदीनताको बढानेवाला और नरकघे बचाने बालेको ( बाम ) बढते हैं। ( सत्य" 
चाचा रोद्खी) सत्यवचनी द्यावाएथिर्वा ( अस्त्रे कविशस्तानी वपूंषि अवोचाम ) इसके कवियों द्वारा प्रशंसित शक्ति- 
यको वर्णन करते दें ॥ ९ ॥ 


वार्थ पिता अपनी रक्षा करता हे इसलिये इरएक पुत्र पितासे सहायता प्राप्त करना चाहता है । इसी प्रकार भर्या: 
दाका आदेश देनेवाले श्रेष्ठ युरुजनोंकों भी मनुष्य पुकारते हैं । इन दोनों कारणोंके लिये सर्वध्रे्ठ प्रभुकी प्राथना करते हैं क्योंकि 
चह अपने श्रेष्ठ स्थानोको बताता है और वारंवार शरीर देकर रक्षा भी करता है ॥ ८ ॥ 

हे सर्वज्ञ प्रभो ! तू पोषक रससे हमारे आधे भागको पूर्ण करता है और आधे भागका बल भी तू हो बढाता दै। तूर्षु, 
समर्थ, मित्र, श्रेष्ठ, अदोनताकों बढानेवाला, नरकसे बचानेवाला हे; इसलिये तेरा माद्दात्म्य हम गाते हैं । सतद्यवचन कहनेवाळे 
इसीके प्रशंसनीय शक्तियोंके गुणोंका गान करते हे ॥ ९॥ 


आत्मोन्नतिकी' विद्या । 


आत्मोन्नतिका मार्ग | .... मरनेवाला नहीं दै। ' अज? और “ अमर ' ये दो इसके नाम 


आत्माकी शक्ति जिस मार्गसे चलनेसे बढ सकती है उसको ही हैं। इन नागोसे मह ' अजन्मा और न सरन 
(आए 


का उपदेश इस सूत्तमें यह बात विद्ध होती दै । यद्यपि यद्द वस्तुतः न मरनेवाला 
आत्मोजञतिका मार्ग कहते हैं । इस मागका उपदेश इश सू और न जन्मनेवाला है, तथापि बह शरीरके जन्मके साथ जन्म 


किया है, इसलिये साधक लोगोंकी इृष्टिसे इस सचा डि केता है और शरीरके मरनेसे मरता है, ऐसा माना जाता है। . 

खत स भ परा शेता. प कत असाता पहना या ह 
A ' न जन्म रूनेवाळा बहुत प्रकार जन्म 

तथापि विचार करनेपर और पूर्वापर संगति देखनेसे जो बोध भ आत्मा स्वयं अमर प्राणशक्तिसे युक्त दे तथापिं 

मिलता है, वह यहां देते है-- जन्ममरणकी अवस्थाका अनुभव छेता हे । इत मंत्रमें मो 

आत्माकी उन्नति । ५ असरतासुः खुजन्मा ' अमर जोवन शक्तिसे युक्त होता बट 

(१) अमृताः -( अ-सत-असुः ) यह जीवात्मा हुआ भी जन्म लेनेवाला, ऐसा इसका वणन किमा दै, 

अमर जीबन शक्तिले युक्त दै, अर्थात. यह अमर -दै। कमो हेतु यहा है। (सं. १) क 
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(२२०) 


(२) सु-जन्मा-- उत्तम जन्म लेनेवाला । जन्म लेकर 
उत्तम कार्य करनेवाळा । जिसने अपने जन्मको साथेक किया 
दै । यह आत्मा वस्तुतः अमर और अजन्मा हे तथापि यह. 
शरीरके साथ जन्म लेता है, यहाँ आकर परम पुरुषार्थं करता 
है और अपने अमरत्वको प्राप्त करता है। (मं. १) 

(३ ) वर्घेमानः-- वढनेवाला । पूर्वोक्त प्रकार परम 
पुरुषाथ करता हुआ यह अपनी शक्ति विकसित करता है, 
अर्थात्‌ नरजन्म प्राप्त करके आतमोज्ञतिके मार्गसे चलकर अपनी 
अमर और अजर शक्तिकी दाद्ध करता है। ( मं. १ ) 

(४) ऋघङ्+मन्त्रः— सत्यक्ा मंत्र जपनेवाला । अथोत्‌ 
सत्यका पालन करनेवाला, सत्यका मनन अथवा विचार करने- 
वाला, जब यह होता है, तभी इसकी उन्नति होने लगती 
है। (मं. १) 

` (५) अद्ब्घध+अछुः-- न दबनेवाली प्राणशक्तिसे युक्त, 
यद्द अदम्य बलसे संपन्न हे पूर्वाक्त प्रकार सत्यका निष्ठासे 
पालन करनेसे उसका आत्मिक बल बढ जाता हे और आत्मिक 
बलसे ही उसको अपनी अजर अमर और अदम्य आत्म- 
शक्तिक्रा अनुभव द्वोता है । ( मं. १) 

(६) म्राजमान;-- प्रदाशनेवाला । इस संभय यह 
अपने तेजसे चमऋता है । सत्यनिष्ठा और आत्मिक बलके 
कारण मनुष्यक्रा तेज बढ जाता हे । (मॅ. १) 

(७) योनि आभूच अपने मूल उत्पत्तिस्थानको 
प्राप्त होता दै । परिघक्रे पास न जाते हुए मध्य केन्द्रम पहुंचता 
हे । चक्रके परिघे गति अधिक और केन्द्रमै गति नहीं होती 
है । इसलिये परिघे अशान्ति होती है और केन्द्रमे शान्ति 
रहती है | अतः योगीजन केद्रस्थानमें स्थित परमात्मामें प्राप्त 
होकर शान्ति कमाते हैं और अन्य जन परिघर्मे आकर  मद्दाग- 
तिके वे पथे चक्कर खाते रहते है । पूर्वोक्त प्रकारका मुमुछ जीव 
मध्य केन्द्र स्थानमें जाता हे और शान्तिका अनुभव करता है । 

इस प्रकार यह ( त्रितः) रक्ष और ( धतो ) घारक 
होता दे अर्थात्‌ दुसरोका रक्षण और धारण करता है और 

` (त्रीणि दाधार ) अपनी स्थूल सूक्ष्म और कारण अवस्थाओंका 

. धारण करता हे, अयोत्‌ इन अवस्थाओंको अपने वशमें करता 

हैं | इस प्रथम मेत्रका इस प्रकार मनन करनेसे निम्नलिखित 
` बोध प्राप्त होता है-- 

प्रथम मंत्नसे बोध । 


: अदस्य आत्मशक्तिका तेज । 
ओ मनुष्य अपने आत्माको अमर जीवन शकितिसे परिपूर्ण 
ओ- अनुभव करे, नरजन्म प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अपने जन्मी सार्थ- 


अथववेद- ब्रह्म विद्या-भंकरण 


कता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कम करे और अपनो शक्ति- 
योंकी बाद्धे करे । सत्यका पालन करके भपनी आत्मिकशक्तिकी 
अदम्यताका अनुभव करके उत्तम प्रकार दिनके प्रकाशके समान 
प्रकाशित होता रद्दे । अन्तमें स्त्रयं परमात्माके केन्द्रम अपना 
स्थान स्थिर करके जनताका रक्षक और धारक बनकर अपने 
तीनो अवस्थाओंकी अपने आधीन करें ।' ( मं. १) 

इस संभ्रका तात्पर्ये देखनेसे स्वयं पता ळगता हे कि ' जन- 
ताका रक्षण और घारण करनेके बिना अर्थात्‌ जनताके उद्धारके 
प्रयत्नमें आत्मसमर्पण करनेके बिना अपनी अदम्य आत्म- 
शक्तिका विकास नहीं दोगा ओर आत्मविश्वासको अन्तिम 
भूमिका भी प्राप्त नहीं होगी । ' अस्तु, अब द्वितीय मेत्रका आशय 
देखिये -- , 

(८) यः प्रथमः घर्माणि आखखाद -- जो पहिला 
होकर धर्म नियमोंका पालन करता है । अर्थात्‌ जो सबसे श्रेष्ठ 
बनकर धर्म नियमका पालन योग्य रातिसे करता दे और कभी 
घर्थ चषियमोंके पालनमें किसी प्रकारकी शिथिलता होने नहीं 
देता । (मं. २) 

(९) ततः पुरूणि वपूंषि छणुणे-- उससे विविध 
शारीरिक शक्तियोंको वह घारण करता है। “वपु? का अथे 
शरीर अथवा शरीरकी शक्ति दै । मनुष्यके शरीर स्थूळ सूक्ष्म 
और कारण ये तीन हैं और उनकी तीन शक्तियां हैं । पूर्वो 
प्रकार धर्म नियर्मोका पालन करनेसे मनुष्यकी इन शरीरॉकी 
शक्ति बढ जाती दे, मानो, मनुष्य घर्मेनियमोके पाळन द्वारा 
इन दारीरोकी विविध शक्तियोंकों ही बनाता या बढाता 
है। (मं. २) 

(१०) यः अचुदिवां वाचं चिकेत जो भभकः 
वाणीको जानता है, अर्थात्‌ जो गुह्य वाणीके द्वारा प्रकट दोनें- 
वाला संदेश जानता है । जो वाणी मनुष्य बोलते है वद व्यक्त 
अथवा प्रकट किंवा ' उदित वाणो? दै। यहद व्यक्त वाणी 
अतिस्थूल दै । इसको “वैखरी ? कहते हें । इसके पूर्व * परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा ? ये तीन गुप्त, गुह्य, अव्यक्त अथवा अनुदित 
बाणियाँ हैं । प्रकट वाणीकी अपेक्षा इन गुप्त वाणियोंमें आतमकं 
प्रभाव अधिक भरा होता है, जो प्रकट बाणीसे उतना व्यक्त 
नहीं होता । ज्ञानीजन इस अनुदित वाणीके संदेशॉको जानते 
हैं और उसको अपनाते हैं, इस विषयमें वेदमें अन्यत्र ६% 
प्रकार कहा दे 


चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि बिदर्त्रा- 
हाणा ये मनीषिणः । 
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शुद्दा त्रीणि निदिता नेङ्गयस्ति तुरीयं वाचो 
महछुष्या वद्न्ति ॥ 
चह, १॥१६४॥४५ अथवे, ९१० (१५) २७ 

“ वाणीके चार पद हैं, उनको विवेकी ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। 

उनमेंसे तीन हृदयमें गुप्त हें और चतुर्थ वाणीको मनुष्य बोलते 

हैं।” इस मंत्रके कथनके साथ इस मंत्रका विचार करना 

चाहिये । इसम जो ` अनुदितां वाचं ' [ अप्रकट गुह्य वाणी ] 

को देखनेकी बात कहीं दे, वद वाणी ( ग्रुद्दानिहेता ) हृदयडी 

गुद्दामें गुप्त दे । ब्रह्मज्ञानी ही उको जानते हे । अर्थात्‌ जो 
, इस गुप्तवाणीकों जानता है, उसकी विशेष योग्यता होती है । 

(११) प्रथमः घास्युः योनि आविवेश-- पहिला 
घारणशक्तिसे युक्त होकर मूल उतपत्तिस्थानमें प्रविष्ट द्दोता है । 
अर्थात जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी उन्नति करता है वह मूल 
केन्द्रस्थानमें प्रविष्ट होकर अप्रतिम शान्तिका अनुभव लेता है । 
[ इस विषयमें प्रथम मंत्रके प्रसंगमे विशेष कहा दै, उसको यह 
दुद्दरानेकी आवश्यकता नहीं है । ] 

इस द्वितीय मंत्रमें जो उपदेश दिया हे, उसका सारांश 
यह है-- 

द्वितीय मेत्रसे बोध । 
शुह्यवाणीका गुप्त संदेश । 

“ मनुष्य पहिला बने, घार्मिक श्रेष्ठ कर्मका अनुष्ठान करे, 
अपने स्थूळ सूक्ष्म और कारण शरीरोंकी शक्ति विकसित करे, 
गुह्य वाणोके गुप्त संदेशको जाने और मूल केन्द्र स्थानमै अपना 
स्थान स्थिर करके वहाँका आनंद प्राप्त करे ।' ( में. २ ) 

पाठक प्रथम मंत्रके बोधके साथ इस बोधको मिलाकर 
झात्मोन्नातिके उपदेशको प्राप्त करें । अब तृतीय मंत्रक मनन 
करते है - 


हग ७ २ 3... 


शरीर धारणका उद्देश्य । 


(११) ते शोकाय तन्वं रिरेच, सवा! शुचयः 
हिरण्यं क्षरत्‌-- तेरे प्रकाशके बिखारके लिये तेरे साथ 


किरण सुवर्णळे समान तेजस्त्री दोकर फॅलेंगे । जीवात्माके साथ 
जो शरीर मिळे हैं उनका कारण जीवात्माकें निज प्रका शके 
किरण चारों ओर फैल जावें भौर जीवात्मा अधिक तेजस्वी 
बने । अर्थात्‌ ये शरीर बंधनके लिये नहीं हैं, परंतु शद्धिके लिये 
हे । जो मनुष्य अपनी उत्चतिके लिये प्रयत्न करते हैं, उनके 
दारोर सहायक होते हैं ओर जो लोग घृणित कमि 
|: किमे भेदी शरीर बंधन कारक होते दें। 
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शरीरका योग किया गया है, इससे तेरे अपने निज प्रकाश - 
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अतः मनुष्योंको चाहिये कि वे अपने शरीरोंका यह उद्देश्य 
समझें ओर अपने शरीरसि ऐसे उत्तम अनुष्ठान करें कि जिससे 
उनके प्रकाश किरण उनके चारों ओर फेळकर सबको प्रकाशित 
करें, और खये अपने आत्माको कृतक्कय बनावे । शरीरका 
मुख्य उद्देश्य शारीरिक भोग विलास भोगना नहीं है, प्रत्युत 
आत्मिक बल बढाना हे । यदद बात इस मंत्र भागने सिद्ध की 
है। (मं. ३) 


` (१३) अत्र अमृतानि नाम दघेते-- यहाँ इसदेहमें 
बहुतसे अस्त नाम धारण कयि गये हैं । अर्थात्‌ यहां बहुत 
हो अमृत रखे हैं । मनुष्यांको उचित दे कि वे इस शरीररूपी 
क्षेत्रमै इन अमूर्तोको प्राप्त करनेकः अनुष्ठान करें । इसी शरोरमें 
अमृत भाव्म-शक्तियोंका अनुभव करके बहुत लोग सन्तमहन्त 
बनकर मुक्ति घामको प्राप्त हुए दे, इस प्रकार यह शरीर अमृत कर, 
प्रापिका सद्दायक है । अपने शरोरको ऐसा मानकर मनुष्य 
इसका उत्तम उपयोग करे ओर अमर चन । यदि इस शरीरमें 
अनेक अमृत हैं, तो इस शरारका सामो जीवात्मा इन अमृतोंछा 
सच्चा स्वामी दै । परंतु इसको अवस्था अपने ही अज्ञानके कारण 
ऐसी हुई दै कि यह अमृतांका खामी होता हुआ भी मृत्युस | 
डर रहा है । जेसा कोइ अज्ञानी पुरुष अपने दवी भूमिगत घनको | 
न जाननेके कारण अपने आपको निधन मानकर दुःख करतां _ 
है, इसी प्रकार इस शरीररूपी कर्मक्षेत्रमे जो अनेक अमृत हैँ, 
उनको प्राप्त करनेका अनुष्ठान न करनेके कारण यद (असुत- 
त्वस्य ईशानः । ऋ. १०।५०।२) अमरपनका खामी होने 
पर भी मरणसें डरता दै | | इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह 
अपने अमरत्वका अनुभव करनेके घमांचरण करे और अपनी 
उन्नतिका साधन करे ॥ ( मं. ३) [ 


(१४) विशः वस्त्राणि प्रयन्ता प्रजाएं ` 
गति दें | अथवा मनुष्य अपने वज्धोंकों प्रेरित ९ ॥ | 
अपने आच्छादनांको दूर फेंक दें ओर अपने शुद्ध रूपमे 
हो जावें । मनुष्य अपने कपढेसि ढॉप देते हैं और 
असलियतको छिपा देते हैं । इसलिये उन्नति चाइनेवाले 
ध्योॉकों उचित है कि वे अपने आपको आच्छादनके ३ 


है । ढोंगसे मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, वह दूसरेको 
अप्में दी डाल सकेगा, परन्तु अपने आपको 
सकता । इसलिये आच्छादन रदित अपने शुद्ध 

क्षण करके अपनी उन्नतिका मांगे करना 
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(९२९९) 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 

तरव पूषन्नपावृणु लत्यघर्माय इष्टये । य. ४०।१५ 

“ युचणके ढक्कनसे सका मुख छिपा हुआ हे, सत्य देखनेके 
लिये उस आच्छादने दूर कर । ' यह उपदेश और इस 
मंत्रका * अपने आच्छादनके वल्लोंक्रों दूर फेंक्रो ये दोनों उप- 
देश एकही भाव बता रहे हैं । 

तृतीय मंत्रका भाव | 
अपन अन्द्रके असुत । 

८ अपने निज तेजके किरण चारों ओर फेल जांय, इसलिये 
जिसने उत्तम शरीर दिया है, और इसमें अनेक अमृतमय यश 
जिसकी कृपास धारण किये जाते हैं, उसके सन्मुख अपने 
आच्छादने दूर्‌ फेऋकर शुद्ध रूपमे खडे हा जाऔँ ॥ ३॥ 

इस तृतीय मंत्रके उत्तम बोधका मनन करते हुए इम अव 
'चतुथ मंत्रका विचार करते हैं-- 

( १५) खद्‌ः खद्‌ः आतिष्ठन्तः अजुर्य पूव्यं प्रतर 
प्रणुः-- दरएक धर्मं विचारकी यज्ञशालामें बेठनेवाळे लोग 
अजर पुरातन भौर सर्वोत्कृष्ट आत्माको प्राप्त करते हैं । जिसको 
प्राप्त करना हे वह ( अजुय ) जरा रहित, ( पच्य ) सबसे 
प्राचीन पुरातन तथा और ( प्रतर ) सबसे अत्यंत उत्कृष्ट हे । 
इसीलियें उसको प्राप्त करना चाहिये। उसके प्राप्त दोनेसे इम 
जरा रहित, पूर्ण और उत्कृष्ट हो सकते दें। यही अवस्था प्राप्त 

करनेके लिये सबके प्रयत्न होने चाहिये। यह अवस्था प्राप्त 
| करनेके लिये सबसे प्रथम ऐसी सभाओंमें जाना कि जहां धमेका 
विचार होता हे ओर यज्ञ किया जाता हे । ऐसे सजनोंकी 
संगतिम रहनेसे शने। शनेः मनपर शुभ संस्कार होते हैं और 
मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ उन्नत होता हे । ' डप+ 
लि+षद्‌ ! नाम त्रह्मविद्याका हे, इस शब्दमें ` उप+नि ' ये 
उपसग हटाये जाय, तो शेष ' खद्‌” शब्द रहता दै, वहा 
. यहांका ' सद्‌ ' शब्द है। ब्रहमप्रा्िका उपाय चिंतन करनेवाले 
___ लोंग जहाँ शांतिसे बेठते हैं उस सभाका नाम ' सद्‌ ' अथवा 
४ उपनिषद्‌ ? दे । ( अजुर्य) अजर ( पूर्व्ये) प्राचीन और 
(प्रतर) उत्कृष्ट आत्माळे( उप ) पास (नि) निकर (लढू) 
- बैठना, यह इस शब्दका भाव है । इससे आत्म प्रापिरे अनुष्ठा 
नका मागे ध्यानमें आसकता है । 
(१६ ) कविः शृषस्य मातरा, जाम्ये घुय पति 
रिद्दाण, प्रयेथां- अतोन्द्रिया्थदर्शी और बलकी मान्यता 
घाले होकर बहिनके हितके लिये उसके धुरीण पतिकी 
सा करनेके समान, सबके साथ व्यवहार करते हैं। बद्दिनके 
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पतिका विशेष आदर करते हैं, वहिनके घर उसका पति आया 
तो सब उसका सन्मान करते हैं । क्योंकि उसका अपमान किया 
जाय, तो वहिनको दी कष्ट होंगे, यह बिचार उनके मनमें 
रहता है। इतना आदरका विचार बूसरोंके साथ व्यवद्दार कर- 
नेके समय मनम धारण करना चाहिये । घरमें आये दामादका 
जैसा आदर पूवेक सन्मान करते हैं, उसी प्रकार आदर भावसें 
सबके साथ व्यवद्दार करना चाहिये । कईयोंकों दूसरोका भप- 
मान करनेकी आदत होता हे, इससे व्यथे द्वेषभाव वढ जाता 
हे । इसलिये प्रेमका संवधन करनेवाला व्यवहार करना उचित 
हे । मनुष्यको दूर्‌ दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये ओर बलका औं 
आदर करना चाहिये, परंतु उस वलक। उपयोग दूसरोंके साथ 
प्रेम करनेमें करना चाहिये न कि दूसरोंको दबानेके कार्य 
करनेमें । 
चतुर्थ मं्रका भाव । 
दूखरांके साथ आद्रका व्यवद्दार । 


८ घम समाओमें घर्भनिष्ठसि दैठनेवाले क्रमश; सर्वोत्तम, 
जरा रहित, पुराण पुरुषको प्राप्त होते हे । वे दिव्य दष्टिसि युक्त 
होकर भोर बलका महत्त्व जानते हुए दूसरोके साथ ऐसा 
आदरका वर्ताब करते हैं जेसा बहिनके धुरीण प्रतिष्ठित पतिके 


साथ करते हैं ॥ ४॥ ? 


इस प्रकार चतुथ मत्रका मनन करनेकें पश्चात्‌ पचम मंत्रका 
विचार करते इँ-- 


(१७) कविः काव्येन ते सु मदत्‌ नमः छणोमि- 
सें कवि अपने काव्ये तेरे लिये बहुत नमस्कार करता हू । 
पहिले कवि वनना चाहिये, कवि बननेका अर्थ यदद है किं स्थूल 
जगतके परे जो सूक्ष्म शक्तियां कार्य कर रहीं हैं उनको प्रत्यक्ष 
करना । इस प्रकार जो मनुष्य क किंवा क्रान्तदर्श। हाता इ, 
चइ अपने अनुभव प्रकट करता दै उसका नाम काव्य हे । यद 
काव्य उस सूक्ष्म शक्तिका शब्दचित्र द्वोनेके कारण यह परमा” 
त्माका वर्णन करता है और यहद एक प्रकारकी परमात्माको 
पूजा ही दै । इसमें परमात्माका शुणवणेन, परमात्माकीं भक्ति 
और पूजा होती है और परमात्माके विषयमे श्रद्धा भी प्रकट 
होती दे, यही (महत्‌ नमनं) बडा नमन दे । वह बडा 
मनन करता दै जो कवि होकर काव्यकी दृष्टिसे इस विश्वका 
निरीक्षण करता दे, और स्थूळक अंदरकी सूक्ष्म शक्तिको देखता 
ह । आत्मेर्नातिक लिये इस इष्ठिकी भयंत आवशयकता दै । 


(#५) 


I Ft Ns 
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(१८) अन्न सम्यञ्चौ अभियन्तो मद्दी रोधचक्रे क्षां 
अभिवाचृधेत-- यहां साथ रदनेवाले और गतिमान दोनों 


बडे विरोधक चक्र भूमिके ऊपर सबड़ो बढाते हैं। इस मंत्र- 


भागमें ' मिल हुए विरोधी दो चक्का वणन? है । ये एक 
दूसरेके साथ मिले हुए विरोध चक्र कौनसे हैं, इसका विचार 
करना 'चाहिये । स्थूल सूक्ष्म, जड चेतन, दृश्य अदृश्य, प्रकृति 
पुरुष ये नाम इन ' विरोध-चक्तो ' के हे । परस्पर भिन्न गुण 
घर्म घारण करनेवाले ये हैं, अर्थात्‌ जडके गुण घर्भ भिन्न हैं 
और चेतनके गुणधम भिन्न हैं। जड चेतन, प्रकृति पुरुष 
इनका परस्पर विरोध प्रसिद्ध दै । ये जब परस्परके सहायक 
होते हैं, तव उन्नति होती है ओर परस्परके घातक हुए तो 
नाश ददोता दे। इस मंत्रमें यह घात कही दें कि ये दोनों चक्र 
(सस्यञ्चौ) मिलजुल कर परस्पर सहायक द्वोकर रहें, तो 
„~ (अभिवाचुधघाते) सब प्रकार वारंवार बढते हैं, शक्तिका 
विकास करते हैं। इससे सिद्ध होता हे कि यादि ये परस्पर 
विघातक होने ठगे, तो शक्तिको क्षाणता होती दै । यहां अपने 
शरीरमें दीं देखिये कि यहां स्थूल शरीर दै ओर अन्दर सूक्ष्म 
शक्ति है। शरीरको संयम आदि सुनियमास उत्तम अवस्थामें 
रखा जाय तो वद्द स्थूल शरीर सूक्ष्म शक्तियाँका सहायक, 
पोषक और संवर्धक होता दै ।. इससे बिपरीत शर्रारको अयम 
द्वारा व्यसनादिमें छगानेसे दोनों शक्तियोंका क्षय होता है । यहां 
अपने शरोरम दी पाठक देखें कि यहाँ ये स्थूल सूक्ष्म दो रोधक 
चक्र केस हैं ओर ये परस्पर विरोधक होनेपर भा मिलजुळ कर 
रहनेसे परस्पर सहायकारी कैसे हो सकते हैं और परस्पर 
घातक भो किस अनियमके कारण होते हैं । यह देखनेसे मेत्रका 
उपदेश पाठकोको प्रत्यक्ष हो जायगा । इन परस्पर विरोधक 
चक्रको एक कार्यमं लगाने ओर परस्परका सहायक बनाकर 
अपनी शक्तिका -बिकास करनेके कायेमें प्रयुक्त करनेका उपदेश 
इस मंत्रमें किया है।इस प्रकार विरोधक शक्तियॉकी एक कार्येमें 
परस्पर सहायक बनाकर अपनी शक्ति बढांना और काव्य 
दृष्टिसे स्थूलम सूक्ष्मको अनुभव करके उसके सन्मुख भकिसे 
नम्न होना, यह आत्मोन्नतिके लिये आवश्यक दै । (मं. ५) 
पञ्चम मत्रका भाव । 
` विरोधक शक्तियोंकी एकताले बदि । 
“अ अपनी स्थूळ शारीरिक शक्ति और सूकम आत्मशक्तिको 


क सत्का्थमें लगाकर, उनके परस्पर विरोधको बूर करके 
परस्पर सहायक बना कर दोनोंकी शक्तियो दोनोंका 


हू, 


अ 


RR 27 जलन की 


इस प्रकार अतान्द्रियार्थ दृष्टिसे स्थूलके अंदर 


एत 


सूक्ष्म शक्तिको देखकर अपन काव्यसे उस चालक अन्तःशक्तिके 
सम्मुख भक्तियुक्त अन्तःकरणस नम्र दोता हूं ॥५॥ 


इस पञ्चम मंत्रका मनन करनेके पश्चात्‌ अब षष्ठ मंत्रका 
विचार करते हं-- 

(१९ ) कचयः सप्त मर्यादाः ततक्षुः, तासां एकां 
इत्‌ अभि अग।त्‌, अंहुरः-- ज्ञानो लोगोंने सात मर्यादाएँ 
निश्चित की हैं, उनमेंसे एक मर्यादाका भी जो उल्लंघन करता 
है, वह पापी बनता है । “ (१) चोरी न करना, (२) व्यमिंः 
प्वार न करना, ( ३) ब्रह्महत्या न करना, (४) गर्भपात न 
करना, ( ५ ) सुरापान न करना, (६ ) वारंवार दुराचार न 
करना, ( ७' पाप होनेपर असल्य बोलकर उसको न छिपाना,” 
ये सात मर्यादाएं कवि लोगनि निश्चित की दें । इनमेंसे एक एक 
मर्यादाका उल्लंघन करनेसे मनुष्य पापी बनता दे, फिर अधिक 
मयादाओंका उल्लंघन हुआ तो उसके पापी द्वोनेम शंका ही क्या 
हे १ इन सात मर्यादाओंका विचार करनेसे पाठक जान सकते 
हें कि सात पुण्य कम कौनसे ओर सात पाप कमें कौनसे हैं। | 
इन सात मर्यादाओंम छठी ऑर सातवीं मर्यादा बहुत महत्त | 
पूर्ण दै । मनुष्यके दाथसे किसी न किसी कारण पाप हुआ, तो 
वह यदि आगे बचनेका यत्न करेगा, तो बहुत हानीकी संभा- _ 
वना नहीं दै । परंतु यदि वढ वारंवार दण्ड मिलने या मना | 
करनेपर भी बद्दी कुकमे फिर करने लगा, तो उसकी अवन- _ 
तिक्की सीमा नहीं रद्द सकती । इसलिये उन्नति ,चाहनेवाले 
छोगोंको उचित दै कि वे अज्ञानसे एक बार दोषमय आचरण 
हुआ भी, तों उसको वारंवार न करें । और जो कुछ दुराचार _ 
अपनी असावधानीसे हो, तो उसको असत्य बोलकर छिपा . 
नेका भी यत्न न वरे । क्योकि ऐसा करनेसे वह करूंक बढ 


इनका उल्लंघन न करें । ( मं. ६) 


(२०) आयोः स्कंभः- आयुका आधार ` 
अर्थात्‌. आयुका विघात करनेवाला न बन । उक्त 
दाका उलंघन करनेसे जीवनका घात होता है ओर 
ओंका पालन करनेसे आयुका आधार इढ होता 
झोंका पाउन करनेका तात्पये संयमसे रहना हे। 


(२२४) 


(२१) उपमस्य नीडे, पथां विसर्ग धरुणेषु 
तस्थो-- जो उपमा देने योग्य दे और सबके अत्यंत समीप 
हे उस परमात्माके स्थानमें, तथा अनेक मार्गोकी जहां समासि 
होती है, ऐसे धारक केन्द्रोमें रहता हे । यहां तीन उपदेश हैं, 
( उपमस्य नीडे) उपमा देने योग्य वह परमात्मा दै, 
(रूप रूपं प्रतिरूपो बभूच। ऋ. ६।४७।४८ ) जगतूके 
प्रत्येक रूपके लिये वही आदश नमूना बना है, इस प्रकारके 
वर्णन वेदमें आते हैं, इससे सिद्ध हे क्रि वह परम आत्मा सबके 
लिये आदरं हुआ दै; उसके ( नीडे) घोंसलेम अपने लिये 
स्थान प्राप्त करना चाहिये । सदाचार आदि करनेसे ही उसके 
घोंसलेमं आरामसे रहनेके लिये स्थान मिल सकता है । वह 
स्थान और केसा हे, उसका वर्णन “ पथां विसर्ग ' इन शब्दोंसे 
हुआ है । ' विसर ? का अर्थ है विरामका स्थान अथवा समा- 
सिका स्थान, ( पथां) संपूर्ण मार्गोका ( विखगेः ) वह 
विरामका अथवा समाप्तिका स्थान हे । डिंवा ' सगे ? का अर्थ 
हे ' उत्पत्तिः; ! ' वि+सग ' का अर्थ होता है विगत सग अथात्‌ 
४ उत्पत्ति जहां नहीं हे ऐसा स्यान? | जहां विविध मार्गोका 
झंझट नहीं दे, अथवा जदाँ विविध मांग एकरूप हो जाते हैं 
बह स्थान ¦ ऐसे स्थानप्रें रहना चाहिये कि जित स्थानमें रह” 
नेसे विविध मार्गोके ऊपरसे आक्रमण करनेका कष्ट उठाना न 
पडे। सभी मार्गे गये हुए लोग जहाँ पहुंचते हैं, उस स्थानमें 
पहुँचना और वहां जाकर स्थिर रहना चाहिये ! 

पष्ठ मत्रका भाव | 
सात मर्यादाएं । | 
| * ज्ञानी मनुष्योंने मनुष्य ब्यवदारके लिये सात मयांदाएं 
/ निश्चित की हे । उनमेंसे एक मर्यादाका उल्लघन करनेसे भो 
मनुष्य पापी होता दै । परन्तु जो साता मयांदाओंका उल्लंघन न 
करता हुआ घर्मानुकूल व्यवहार करके अपने जीवनका आघा- 


रस्तंभ वनता दे, वह सबके लिये उपमा देने योग्य परमातमाके- 


स्थानम, जह अनेक मागे पहुंचते हैं, वहांकै आधार स्थाने 
_ स्थिर रहता है ॥ ६॥' 
. छठे मंत्रका मनन करनेके पश्चात अब सप्तम मंत्र देखते हैं- 
- (२१२) व्रतः कृण्वन्‌ असताखुः एमि-- त्रतरूप 
होकर विविध सत्कर्म करता हुआ अमर प्राण शक्तिसे युक्त 
होकर आगे बढता हूं। उन्नति चाइनेवाले मनुष्यको योग्य है 
“कि वह (व्रत: ) प्रतरूप बनेका तात्पर्य यह दै कि त्रत पालन 
' करना जिसका स्वमावही बना दै । एक मनुष्य ऐसा होता है 
` कि वह नियम करता दै और उनके अनुकूल चलता दै । और 
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दूसरा ऐसा मनुष्य होता दे कि जो स्वभावसे हो नियमके विरुद्ध 
नहीं जाता दे । पहिला मनुष्य प्रयर्नसे नियम पालन करता है 
ओर दूसरा स्वमावसे ही पालन करता दे। इस प्रकार नियम 
रूप जो बना है वह मनुष्य ' ब्रत: ' शब्दस यहां बताया हे । 
ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य स्वभावसे हो श्रेष्ठ सत्कमौंको करता है और 
(अ+मृत+-असुः ) अभेर जीवन शक्तिसे संपन्न बनता है। 
स्वभावसे त्रत पालन करना, और स्वभावसे ही सत्कमे करना 
यहां अभीष्ट है । पहिल जब प्रयत्नसे यह ब्रत पालन और 
सत्कमे करेगा, तब जाकर बहुत समयके पश्चात्‌ इसका यह 
स्वभाव बनेगा । और खभाव बननेसे अमृत रूप बनेगा | यहां 
अमर बननेकी मुख्य बात कही दे, यह पाठक न भूल । इस 
समय मनुष्य खमावेस् असल्य बोलता है, कुक्रम करता है, 
और नियम तोडता है, इस कारण इसका अधःपात होता है । 
परंतु जिस समय यह खभावसे सत्य बोलेंगा और अस्की 
कल्पना तक इसके मनमें न उठेगी, इसी प्रकार अन्यान्य नियम 
पालन खमावसे ही होगा, तब इसका सव रुकावटे दूर होगी 
और यह अमर बनेगा । ( मं. ७) 

(२३) तत्‌ आत्मा असुः तन्वः खुमदुः-- उक्त 
अचुष्ठानसे आत्मा प्राण और शरीर ये सब उत्तम गुणवान बनते 
हैं। अर्थात्‌ आत्मा प्राण और शरीर शुभगुणौंसे और बले 
संपन्न होते हैं और वह मनुष्य विलक्षण कार्ये सफळ करतेमें 
समर्थ होता है । पूर्वोक्त अचुष्ठानसे यह लाम होता दै । 

: (मं.७) 

(२४) शाक्रः रलं दघाति-- समर्थं होकर घनका 
घारण करता है । यह भी पूर्वोक्त अनुष्ठानका ही फल है । 

(मं. ७) 

(२५) हाविर्दाः ऊजया सचते-- अपना इवि समः 

किंत करनेवाला बल्से संयुक्त होता है । तन मन घन यश्ञके 


' हिये समर्पित करनेवाले मनुष्यको शक्ति वृर्द्धिगत होतां दै, 


परोपकारसे अपना बल बढता दै । (में. ७) 
सप्तम मंत्रका भाव। 

* उत्तम न्रतोंका अनुष्ठान करना और परम पुरुषार्थ करना 
यह जिसका खभाव बना है, वह अदम्य अमर जीवन शक्ति 
युक्त होकर और आत्मिक, प्राणसंबंधी और शारीरिक शिंगे 
बलवान और पूर्ण समर्थ होता हुआ, आत्मशक्तियोंका परोप' 
कारार्थ यज्ञ करके कृतकृत्य हो जाता है ॥ ७॥ 

सप्तम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेके पश्चात्‌ अब 
मंत्रका विचार करते हं= . | 


अष्टम 
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आत्मान्नतिकी विद्या । 


(२६ ) पुत्र: क्षण पितरं इंडे-- पुत्र अपना दुःख 
निवारण करनेवाले पिताकी स्तुति करता है, सहायतां चाहता 
हे, अथवा उसकी कृपा चाहता हे । ( क्षुत्‌+ज्ञ ) क्षत्र शब्दका 
अर्थ दे दुःखस बचानेवाळा । पिता दुःखे बचानेवाला दै, इस 
कारण पुत्र पिताकी शरणमे जाता हे । इसी प्रकार मनुष्य इसी 
लिये परमास्माकी उपासना करते हें कि वह सबके दुःखोंको दूर 
करता है । परमेश्वर इसी देतुसे सबका परभपिता कहलाता है । 

(में. ८ ) 

(२७) मर्यादं ज्येष्ठं स्वस्तये अह्वयन्त सर्यादाके 
पालन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषकी प्राथना अपने कल्याणके लिये 
हो सब करते हैं । अथोत अपने कल्याणकी इच्छा हरएक मनु- 
घ्यमें दे इसलिये वह श्रेष्ठ गुरुजनोंकी उपासना और ईश्वरकी 
पूजा करते हैं। ( मं. ८ ) अथात्‌ दुःखोंसे बचने और कल्याण 
प्राप्त करनेकी इच्छा हो, तो मनुष्यको परमेश्वरकौ भक्ति करनी 
चाहिये । 

(२८) विस्थाः दशेयन्‌-- वह ईश्वर अपने (वि) 
विशेष (स्थाः ) स्थान दिखाता दे। जो मनुष्य उस परमा- 
त्माकी उपासना करते है उनको वह ईश्वर अपने विशेष आनंद 
प्राप्तिके स्थान देता है कि वहां ये जीवात्मा जायें ओर वहांका 
आनंद प्राप्त करें ॥ (मं. ८) 


(२९) आवत्रतः वपूंषि कृणवः वारंवार जम्म- 
मरणके मार्गमे अमण करनेवालोके शरीरोंको बनाता दै। अथात्‌ 
जो मनुष्य पूर्वोक्तं उपासना द्वारा मुक्तिको प्राप्त नहीं करते, 
उनको मुक्ति देनेकी इच्छासे वही इश्वर उत्तम उत्तम शरीर 
उनको देता है । इसका देतु यह है. किं ये जीव इन शरीरोकी 
सहायतासे प्रशलतमकम करें और अपने जिये मुक्ति घाम 
प्राप्त करें, तथा वद्दांके परम आनंदकें भागी बने ॥ ( मे. ८ ) 


अष्टम सत्रका माव । 


परमपिताको उपासना | 

“पुत्र क्षपनी रक्षाके लिये पिताकी शरण जाता है, इसी 
प्रकार मनुष्य अपने कल्याणके लिये भेष्ठांकी संगति करता हत 
इसी प्रकार मनुष्य अपने परमपिता और परभगुर जो परमात्मा 
दे उस, की उपासना करते दें । ऐसे उपासकोंकों वह ईश्वर 
अपने विशेष आनंदके स्थान बताता है, इसलिये कि वे वहां 
जायें और आनंदसे पूर्ण बनें । परन्तु जो मनुष्य उसकी उपा- 
सना नहीं करते, उनके लिये वारंवार जन्ममरणक अनुभव 


देनेके किये शरीर देता दै, ता कि वह इन शरीरोंसे अनुभव 


२९ ( हिंदी अयवे. ब्र. वि. प्र) ` । 
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(२२५) 


प्राप्त करे और अपनी शाक्ते विकसित करके सुक्ति धामका 


योग्य बने ॥ ८ ॥ 


यहां अष्टम मंत्रका भाव समाप्त हुआ हे । इसको स्मरण 
करके अब नवम मंत्रका विचार करते द 

(३०) अर्घेन पयसा अर्घ पुणाक्षि-- आधे पौष्टिक 
रससे आधा भाग पूर्ण करता हे । यहां शरीर इंद्रियां आदि 
स्थूल शरीरकी पुष्टि विवक्षित दै । आघा भाग स्थूळका दे और 
आधा भाग सूक्ष्मका दे । हमारे स्थूल भागकी अर्थात्‌: शरीर, 
इंद्रियां आदिकी पुष्टि विविध पौष्टिक रसेसे परमेश्वर दी करता 
हे । ये पदार्थ निर्माण करने द्वारा उसने संपूण श्राणिमात्रोंपर 
अनंत उपकार किये हैं । यदद देखकर उनके उपकारोका स्मरण 
करना चाहिये । ( में. ९ ) 


(३१) अर्धेन शुष्म वर्धेले-- अधिसे बल बढाता 
है । जैसा वह आधेसे पोषण करता है उसी प्रकार आघेसे 
बल बढाता दै । इस प्रकार पुष्टि और बल देकर वह परमात्मा 
सबको पुष्ट और बलवान करता है । (मे. ९ ) 


(३२ ) वह ईश्वर ( अवि -अवति ) रक्षक, ( शग्मियं) 
सुख बढानेवाला, ( संखाय ) सबका मित्र, ( इषिरं ) भज्ञा- 
दिसे युक्त और ( वरुणं-बरं ) वरिष्ठ सबसे श्रेष्ठ है । इसके ये 
गुण जगतर्म अनुभव करने चाहिये और इन गुणोंका स्मरण 
और अनुभव करते हुए उसकी उपासना करनी 'वाहिये । (म.५) 


(३३ ) कचिशस्तानि वपूंषि अस्मै अवोचाम 
कविकी दष्टिसे प्रशस्त विविध रूपॉको देखकर इसकी हम प्रशंसा 
करते हें । इस जगतमें जो विविध शरीर हें उनके विलक्षण 
गुणधम देखकर मनुष्य इस इश्वरके महान ऐश्वर्यका अनुमान 
करता है, और ईश्वरके सामथ्येकी कल्पना करता है | 


(३४ ) रोदसी सत्यवाचा- यावा पथिवामें उसकी 
सत्यवाणी भरपूर हुई दे, वही गुह्य वाणी दै जो सदा सत्य दे | 
इसी गुह्य वाणीका गुप्त संदेश मनुष्यको अपनाना चाहिये। इस 
सूक्तके द्वितीय मंत्रमें अप्रकट वाणीका जो संदेश सुननेको कहा _ 
है, वही वाणी ( खत्या वाक) सत्यवाणी हे और वह इस 
द्यावा प्रयिवीके अन्दर अर्थात्‌ इस संपूण विश्वके अन्दर अरी _ 
डवे । हमारी बोलनेकी वेखरी वाणी क्षण भगुर दै, परन्तु यह 
विश्वव्यापक सत्य अमृतरूप दै, इसलिये झद्धात्माओको उसका 
अखंड संदेश हृदयके अन्दरसे सुनाई देता हे । जगतका स्थूल 
बब्द सुननेके कान भिन्न हैं और यह सत्यवाणीका अखंड संदेश 
अन्य श्रृतियों द्वारा सुना जाता है। (में. ५ ) रि 
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(२२६) 


नवम मंत्रका भाव । 
इश णुणवर्णन । 

‹ परमेश्वर अपने एक भागसे सबका पोषण करता है, ओर 
दूसरे भागस सबको बल देता हे । वह सबका जीवनदाता, 
रक्षक, मित्र और सुखदाता दै, वढी सबको अज्नादि देकर 
पोषण करता है, संपूर्ण जगतके पदार्याको देखकर और उसमें 
कविकी दृष्टिसे प्रशंसा गुणधर्मोका अनुभव करके उसके द्वारा 
इम सव परमात्माकी प्रशंसा करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी 
सत्यवाणीनें संपूर्ण यावापथिवीको ज्यापा है ।  ॥ ९५ ॥ 

9 यहाँ नवम मंत्रका मनन समाप्त होता है । पाठक इन नो 
भंत्रोमे आत्माके साक्षात्कारका मांगे देख सकते हैं और वैदिक 
गूड अध्यात्मविद्या इस सूक्तम केसी हे इसका अनुभव मनन 
पूथ्षक ले सकते हैं । इस सूक्तमें जो गूढ रीतिसे उनतिके मागेका 

ˆ उपदेश किया है उसका सारांश यह दै 


इस सुक्तका सार | 


( १ ) मचुष्य अपने आपको अमर जीवन झक्तिसते परिपूर्ण 
अनुभव करे । अपने जन्मकी सार्थकताके लिये प्रशस्त कमै 
करे । अपनी शक्तियोंकी ब्रद्धि करे | सत्यपालनसे अपनी 
आत्मिक शक्तिको अदम्य बनावे । जनताका रक्षक और आधार 
बनकर अपनी सब अवस्थाओंकी अपने आधीन रखे । इस 
प्रकार खाधीनता प्राप्त. करके अपने खरूपस्थितिके केन्द्रम 
आनंदसे रदे। 

१ (२) मनुष्य श्रेष्ठ बननेकी इच्छा मनमें धारण करे । 
> उसकी सिद्धिके लिये सदा श्रेष्ठ सत्कर्म करता रहे । अपने 
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आढिकी शाक्तियां विकृ्तित करके 
उनको खाघीन रखे | गुह्य वाणीके गुप्त संदेशेकों सुनकर, उसके 
अनुसार आचरण करे और अपनी खरूपस्थितिको प्राप्त करके 
हि? वहां आनंदसे रहे । 

| (३) मनुष्यको ये शरीर इसलिये प्राप्त हुए हे कि, इसके 
आत्माका प्रकाश चारों ओर फेल जावे। इसमें अनेक अगत 
रस भी भरे दें। जिसकी कपासे यह सब प्राप्त हुआ दे उसके 
सन्मुख शुद्ध होकर और दोषॉको दूर करके जाना उचित है । 
' अर्थात्‌ अपने मळीन वस्न दूर करके उसके सन्मुख अपने शुद्ध 
रूपमें खडा होना चाहिये । 


| | (४ ) जनाको संगातिमे रह, परमात्माकी प्रापिका वि'वार 
उनके साथ रहकर कर । दिव्य दृष्टिसे देख और हरएक प्रकारके 
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अथवेचेद्‌- अक्षविद्या-प्रकरण | 


बलका आदर कर । इरएकके साथ अत्यंत आदरके सथ बर्ताव 
कर, कभी किसौका निरादर न दर । 

- (५) अपनी सब शक्तियोंकों सत्कार्ये प्रयुक्त कुर] परस्पर 
विरुद्ध शक्तियोंका विरोधक भाव दूर करके उनको परस्पर सहा. 
य्यक बना, ऐसा करनेसे परस्परकी शक्तिसे परस्परका पोषण 
होगा । स्थूलमै सूइम शक्तिका कार्य देखकर उस भहान्‌ सूक्ष्म 
शक्तिके सन्मुख नम्नतासे रह । | 


(६) चोरी, व्यभिचार, दुराचार, मद्यपान, गर्भपात आदि 
कुकर्म न कर, ज्ञानीके मागेमें विन्न न खडे कर, एक हा कुक 
मना करने पर भी वारंवार न करता रह, और दुराचार होने- 
पर भी उसको छिपानेका यत्न न कर । सदाचारकी ये मर्यादाएं 
हैं | इनका उल्लंघन करनेसे मनुष्य पापी होता दे और इन 
मर्यादाओंमें रइनेसे मनुष्य पुण्यमागी होता हुआ उन्नतिको 
प्राप्त दोता है । यह पुण्यमागी मनुष्य घर्माचुकूल व्यवहार 
करता हुआ संयमसे अपने जीवनका आधार बन कर ऐसे 
स्थानमें जाता दै कि जहाँ संपूण विविध मागे एकरूप बनते ` 
हैं और जहां उपमा देने योग्य परमात्माका स्थान है। 

(७) उत्तम त्रत और नियमौका पालन कर और परम- 
पुरुषाथी बन | अपनी आत्माकी अदम्य शक्तिका अनुभव कर 
और अपनी शक्तियॉका विस्तार करके उनका उपयोग जनताकी 
भळाइके प्रशस्त सत्कमोंमें कर । 

(८ ) जिस प्रकार बाळक निर्भेयताके लिये अपने पिताकी 
शरण और कल्याणके लिये सुरुकरी शरण जाता हे, इसी प्रकार 
निर्भयता और कल्याण प्राप्त करनेके लिये परमपिता और परम- 
गुरु परमात्माकी शरणमें जा । वह सब उपासकोको आनंदके 
स्थानमै पंहुंचाता है और जो उसकी भक्ति नहीं करते, उनको 
विविध शरीर घारण कराता है, वे वहांके विविध अनुभव लेते 
हुए अन्तमं उसीके पास पंहुचते हैं । 

(९ ) परमेश्वर अपनी आधी शक्तसरे सबकी पुष्टि करता 
है ओर आधी शक्तिसे सबको बलवान्‌ करता है । वही सबका 
जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सहाय्यक है | उसके 
ध्यान करके उनके गुणोंका काये जगतमें देखकर उसकी बढी हु; 
दाक्तिका अनुभव सब करें । उसीकी सत्यवाणी सबैत्र ब्यापक 
है, उस युह्यवाणीका संदेश प्राप्त कर और उन्नत हो । 


इस प्रकार इस सूक्तका सार है। यदद सार बडा ही बोधः 


प्रद है और सच्ची आत्मोन्नातिका मागे बता रहा है। पाठक. 
इसका अधिक मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें पक 
सुक्तका उपदेश अपने आचरमें ळानेवाळे पाठक नि! 
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आत्माके गुण । 


अपनी विशेष योग्यता बना सकते हैं ओर उच्च श्रेणीमें जाकर 
सन्मानित हो सकते हैं । 

यहद सूफ्त गूढ़ आध्यात्मविद्याका उपदेश द रद्दा हे । यह 
विद्या अत्यंत गूढ है, संभवतः इसीलिये इस सुक्तको भाषा भो 
अत्यंत गूढ और गुप्त भावसे परिपूर्ण रखी गई हे । इस सूक्तके 
शब्द और वाक्य सरल नहीं हैं जो सहजहोमे समझे जावे । 


(२२७) 


इस कारण सूक्तका मनन पाठकोंकों बहुत करना चाहिये । 
यहां इमने विविध प्रकारसे सुक्तका माव सरकताके साथ बता- 
नेका प्रयत्न किया है, तथापि कई मंत्रभाग दुर्बोध और अस्पष्ट 
ही रहे दें । यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन मंत्रॉपर 
अधिक प्रकाश डालेंगे तो उनके जनतापर बहुत उपकार दो 
संकते हैं। 


उत्म | 
(का. ७, सुक्त ६७[६९]) 


( ऋषिः— ब्रह्मा | देवता -- आत्मा) 
पुनर्मेत्बिन्द्रिय पुनरात्मा द्रविण जाक्षणं च । 
पुनर्यो धिष्ण्यां यथास्थाम कंल्पयन्तामिददैव ॥ १॥ 
__ अर्थ (मा इन्द्रियं पुनः पतु ) सुझे इन्द्रियशक्ति पुनः मत हो । (आत्मा द्रविणं च पुनः ) मुझे आत्मा 
चेतना और ब्रह्म पुनः प्राप्त दो ( घिष्ण्याः अझयः यथा-ख्याम ) बुद्धि आदि स्यानकी अभियां यथायोग्य स्थानमें ( इष्ट 
एच पुनः करुपयन्तां ) यहांही पुनः समर्थं हों ॥ १॥ एव पुनः कस्पयन्तां ) यहाँदी पुनः समघंहो॥१॥  ____________ 
भावार्थ सब इन्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, आत्मा, बुद्धि) मन आदिकी सब चेतन्यशक्तियां मुझे प्राप्त हों और 
यहाँ उन्नत हॉ ॥ १७ ट 
इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां पाँच और कर्मेन्द्रियां पांच मिलकर दस हैं, आत्मा नाम जीवका है, द्रविणका अथ यहाँ मनका उत्साह 
अथवा चैतन्य दै, ब्राह्मणका अथे व्रहा-आतमाकी ज्ञानशक्ति है | घिषणा-धिष्ण्याका अथ बुद्धि अगवा अन्तःकरणकी शाक्तियां ह्वा 
ये अभिखरूप चेतन हैं ।थे सब आत्माकी शक्तियां यहां स्थिर रहें, उच्चत हाँ ओर प्रकाशरूप होकर मुझे सहायक हों । 
डळ बय, पक य Si 


आत्माके गुण । 
(का. २ सूक्त ११) 
( ऋषिं शुक्र! । देवताः छ्यादूषणम्‌ । ) 
दृष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि । आप्नुहि श्रेयाँसमर्ति समं क्रम ॥ १॥ 
सक्‍त्योंडसि प्रतिसरो$सि प्त्यभिचरंगोऽसिं । आप्नुहि श्रेयाँसमति समं क्राम ॥ २॥ 


षको दूषित “६ 57777 दा) दाप दूषित करनेवाळा अर्थात्‌ दोषका दोषीपन हटानेवाला तू है। ( हेत्याः देतिः 


आवाज -- आत्मा दोषोंका दोष हानेबाळा हे, बदी जड सा सस कप दमा इ, नदो घ्ना महा शत ओर ज्मो महा भन हैन ॥१॥. ५ क 
आत्मा प्रगति करनेबाळा दै, आगे बढनेका उसका ख 
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मेनिः आखि) वजका वज तू है। इसलिये ( अयासं आप्जद्धि ) परम 
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(१२८) 


अथवचेद्‌- त्रह्मविद्या-प्रंकरणं 


प्रति तम॒भि चर योइसान्देष्टि ये घं द्विष्मः । आप्नुहि भ्रेयॉसमति सस क्राम ॥ ३॥ 


सूरिरंसि वर्चोधा अंसि तनुपानोंऽसि 


शुक्रोऽसि आजोंऽसि स्वरसि ज्योतिरसि 


अथे-- ( तं प्राति अभिचर ) उसपर चढाईकर कि ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) 


। आप्नुहि भ्रेयांसमाति समं क्रोम ॥ ४ ॥ 
। आप्नुहि श्रेयांसमति समं कम ॥ ५॥ 


०: RN 
जो. अकेला इम सबसे द्वेष करता दै 


तथा (य चयं द्विष्मः ) जिस अकेलेसे हम सब द्वेष करते हैं। ० ॥ ३॥ 
(सूरिः अल्लि) तू ज्ञानी दे, ( वचाँघाः आलि ) तू तेजका धारण करनेवाला है तथा ( तनू-पानः आशे ) शरी 


रका रक्षक तू हा है । ० ॥ ४॥ 


(शुक्र आलि ) तू वीर्यवान्‌ अथवा शुद्ध दे, ( स्राजः आखि ) तू तेजस्वी दै, ( स्वः आसि ) तू आत्मिक शक्तिसे 
युक्त है, ( ज्योतिः अखि ) तू तेज खरूपी हे इसलिये तू श्रेय प्राप्त कर और समानोके आगे बढ ॥ ५॥ 


भावार्थ जो अकेछा दुष्ट सब सजनोंको सताता दै, और जिस अकेले दुष्टका सब सज्जन विरोध करते हैं, उसको 


इटा देश॥ ३॥ * ` 


तू ज्ञाना दे, तेजका धारक हे, शरीरका सच्चा रक्षक तू दी है० ॥ ४॥ 
तू दी बलवान्‌ है, तू दी तेज है तथा आत्मिक बलसे युक्त है, तू स्वयं प्रकाशरूप हे, इसलिये तू समान लोगोके आगे बढ 


ओर्‌ निःभेयस्र अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त कर ॥ ५॥ 


आत्माके गुण । 


शारीरमें आत्माका कार्य । 


सगुणसाकार शरीरमें निगुण निराकार आत्माके गुण प्रत्यक्ष 
करनेका उपदेश इस सूक्तमें किया दै । ये गुण अव देखिये 


' (१) दूष्याः दूषिः अखि-- दोषमयको दोष देनेवाला 
अर्थात्‌ दोषका दूर करनेवाला दै । देखिये, अपने शरीरमें हो 
इस वातका अनुभव लीजिये । अपना शरीर मळपूणे दोता 
हुआ भी उसको जीवित रखता हे ओर इसीका नन्दनवन इसने 
बनाया है । सडनेवाले शरीरको न सडानेवाला, मरनेवारू 
शरीरको जीवित रखनेवाला, दोषमय शरीरसे निर्दोष आनंद- 

' घाम प्राप्त करनेवाळा यदद आत्मा दे । (मे. १) 
(२) हत्याः देतिः, मेन्याः मेनिः आलि-- शोका 
शत्र भोर वञ्जका वज्र यह आत्मा दै । शत्रुका नाश शल्न करता 
है परंतु शत्रकों चलानेवाळा अर्थात्‌ शञ्रका भी शत्नरूप यह 


सट, 


इससे आत्माकी प्रेरक शक्तिका महत्त्व ज्ञान हो सकता हे । 


(में. १ ) 
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(३ ) स्मकस्यः अखि-- आत्मा गतिमान दै । " अत- 
सातत्यगमने ' ( सतत गति करना) इस धातुसे यह आत्मा 
शब्द बनता हे । सतत प्रयत्नश्ौलताका वह द्योतक है। वही 
भाव इस शब्दमें दे । छोटे वाळकमें क्या अथवा बढे मलुष्यमें 
क्या सतत प्रयतन शीलता है । कोई भी चुपचाप बैठना नहीं 
चाहता, उद्योगसे अपनी उन्नति करनेकी इच्छा इरएक प्राणी 
स्पष्ट हे) (मे. २ ) 

(8) प्रतिसरः अखि-- आगे बढनेवाला, शत्रुपर 
इमळा करके उसको दूर करनेवाला, अपना अभ्युदय करनः . 
वाळा है। आतमा ' इन्द्र? हे और वह सदा अपने झु 
पराभव करता हौ है। ( में. २) 


(५) प्रत्यभिचरणः अखि दुष्ट शत्रुको पराभूत 


: करनेवाला । ( यह शब्द भी पूर्व शब्दके समान माव वाळा दी | 


हवै ।) (मं, २ ) 


यहांतक इन दो मेत्रेकि इन पांच शब्दों द्वारा आत्माके उत. 2 
शुणोंका वर्णन हुआ है कि जिनका बाहरके शत्रुओसे संबंध है 
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आत्माके गुण। 


अंब आएंमाके आन्तरिक स्वकीय निज शुणोंका वर्णन चतुर्थ 
और पंचम मंत्रके द्वारा करते हे-- 

(६) सूरिः आखि-- तू ज्ञानी है। आत्मा चित्स्वरूप 
होनेसे ज्ञानवान्‌ हे, अत एव यद्व शब्द प्रयुक्त हुआ है। 

(मं. ४ ) 

(७) वचाँ-घा अखि-- तेज बल ओज आदिका 
धारण करनेवाळा दै । शारीरम जबतक आत्मा रहता दै तब 
तक ही इस शरीरमें तेज बल ओज आदि रहता है, यह हरएक 
जान सकते हैं । (म. ४) 


(८) तनू-पानः अखि-- शरीरका रक्षक है । जबतक 
आत्माका निवास इस शरीरमें रहता है तबतक हो शरीरकी 
रक्षा उत्तम प्रकार दोती है। जब यह आत्मा इस दारीरसे चला 
जाता दै तब शरीर सडने लगता है। इससे स्पष्ट होता दै कि 
शरीरका सच्चा रक्षक यह आत्मा हे | (मे. ४) 

(९) शुक्र! आखि-- वीर्यवान्‌, बलवान्‌ तथा शुद्ध है। 
आत्माको हवी ' शुक्र! (यज्ञ. ४० में ) कहा है। इसलिये 
इसका अधिक विवरण करना आवश्यक नहीं हे। (में. ५ ) 

(१०) स्राजः अखि-- तेजस्वी दै अर्थात ,दूसरोको 
प्रकाश देनेवाला दै । आत्मा ही सबका प्रकाशक है, यढ मध्यमें 
रहता हुआ सबको तेजस्वी बनाता दे । (में. ५) 

(११) स्वः असि-- आत्मिक बलसे युक्त दै ( स्व+र्‌) 
अपने निज बलसे युक्त है । अर्थात्‌ यह स्वयं प्रकाश है । 

(मे. ५) 

(१२) ज्योतिः अखि-- स्वयं ज्योति है । प्रकाश 
स्वरूप हवै । ( मं. ५ ) 

ये सब शब्द आत्माका स्वभाव घमै बता रहे दैं। मनुष्य 
स्वयं अपने आपको अत्यंत निषल, कमजोर और पूर्ण परावलंबी 

"मानता हैं और अज्ञानसे वैसा अनुभव भी करता रहता है।इस 
सूने आत्माके स्वभावगुणधर्म बताये हे । जिनके विचारसे 
पाठकोंका निश्चय होगा कि यह आत्मा निषेळ नहीं है। इसमें 
भी वैसे ही. प्रभावशाली गुणघमे हैं कि जैसे परमात्मामें ह। 
यह आत्मा ज्ञानी, पुरुषार्थी, प्रयत्नशील, स्वयंज्योति, प्रभाव- 
शाली, बलवान, तथा शरीर रक्षक है । इसलिये अपने आपको 
सदा सर्वदा कमजोर मानना और समझना योग्य नहीं । यथापि 
येह छोटा है तथापि इसकी शाक्ति विकासकी मर्यादा बहुत दी 
बडी है । 

- जिंस:समय झपने अंदर निर्वेलताको लहर भाती दे, उस 
समय यदि पाठक इस सूत्तका मनन करेंगे और इत दाब्दांके 
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च वीक 


(२१९) 


भावाँको अपने आत्मामें प्रत्यक्ष देखेंगे, तो उनके मनकी कम- 
जोरी दुर हो जायगी और वे इस सूक्तके बलसे निःसंदेह दी 
अभ्युदय निःभेयस प्राप्त करने योग्य बलवान बन जांयंगे | 
आत्मशाकिका वर्णन करनेवाले जो अनेक सूक्त है उनमें यहद 
विशेष महत्त्वका सूक्त है । यह अत्यंत सरळ और बडा भावपूर्ण 
होनेसे बहुत मनन करने योग्य हे । यह सूक्त निर्बेलोको भी 
बलवान्‌ बना सकता दे। 

चतुर्थ मंत्रमें कहा दे कि 'उस शत्रुको दूर कर, जो अने- 
कोंको सताता है । ' इस मंत्रमें यद्द बात विचार करने योग्य हे, 
कि शत्रुता करनेवाला एक है, सतानेवाळा एक है और सताये 
जानेवाळे अनेक ईै। अल्प संख्यावालोके द्वारा बहु संख्या 
वार्लोको कष्ट होनेको कल्पना इसमें दै । ऐसे प्रसंगमें शत्रुको 
दूर करना द्वी योग्य दै । जो दुर्जन अनेक सजनोको सताता दै 
वह निःसंदेइ दण्डनीय दै । 

श्रयःप्रासि । 

इसर सूक्तके प्र्येक मंत्रका द्वितीय चरण एकसा हौ द्दे । वह 
यह है-- » 

आप्नुद्दि भ्रेयांसं समं अतिक्राम ॥ ( मं. १-५ ) 

“समान लोगेकि आगे बढ और परम कल्याण प्राप्त कर ' 
यह इस वाक्यका सार दे। ' श्रेय प्राप्त कर? यदद तो वेदिक 
घर्मका ध्येय दै, सुक्त, मोक्ष, निर्वाण, श्रेय, निः्नेयस आदि 
शब्द एक ही भाव बता रहे हैं । वेदिक घमने यही ध्येय सबके 
सामने रखा दै । इस ध्येय सिद्धि प्राप्त करनेके लिये ही इस 
सूक्तने आत्माके गुण उपासक्षोको निवेदन किये हैं।इन गुणोका 
मनन करता हुआ आत्मा उन्नतिके पयसे आगे बढ़ता हुआ 
निःश्रियस तक पहुंच जाय । इसका मार्ग यह दै 


उन्नतिका मागे । 


इसकी उन्नतिका मागे एक दी वाक्यसें बताया है वह चिर- 

स्मरणीय वाक्य यद दै 
.खमं अतिक्राम । ( मं. १-५ ) 

५ अपने समान योग्यता वाले डोगोंके आगे बढ। ” यहद 
माग दै । जब यह प्रथम श्रेणीम पढत! हो तो यह विचार 
मनमें रखे कि प्रथम भ्रेणीमें रदनेवाळोके आगे बढ, जब द्वितीय | 
प्रेणीमें पहुंचे तव यही विचार मनमें धारण करे कि में द्वितीय _ 
श्रेणीवा्लोके आगे बढे । इस प्रकार अपनी भेणीवालोसे आग | 
बढता हुआ यद्द अपनी उन्नतिछ्ा साधन करे । iF 

अपनी उन्नतिका तो साधन इरएकको करना दी है, 


$ 
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(३३०) 


उस उल्षतिके साधनके लिये अपनो भ्रेणीवाळोंसे आगे वढनेका 
ध्येय सामने रखना द्दी उचित है। प्रथम श्रेणीमें पढनेवाला 
प्रथम भरेणीवालांसे आगे बढनेकी महत्त्वाकांक्षा मनमें रखे, 
परंतु उस समय दशम श्रेणोसे आगे बढनेके विचारसे अपना 
प्रथम श्रेणीका कतव्य न मूले । प्रायः लोग असंभव ध्येय 
सामने रखकर अपने कत्तव्यस वंचित रहते हैं । ऐसा कोई न 
करे, इस उद्देश्यस यहद मत्र कह रहा है, कि अंतिम साध्य जो 
भी हो, उसका विचार न करते हुए, इस समय तुम जिस श्रेणीमें 
हो उस श्रेणोम प्रथम स्थानम स्थित रहकर, उस समयके अपने 
कतैञ्य परम दक्षतासे करो । इस प्रकार करते रहनेसे सबकी 
यथायोग्य उन्नति होती रहेगो और यथा समय सब ह उन्नतिके 
परम सोपानपर पहुंच जायंगे | 

परंतु अपनी श्रेणीसे भिन्न श्रेणीवालोसे स्पर्धा करते रहनेख्े 
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मनुष्यको सिद्धि मिलना कठिन दोगा इतना ही नहीं परंतु 
अवनति होना ही अधिक संभव दे। यदि छोटासा कुमार 
अपनी आयुवाले अन्य कुमारोंसे मक्लयुद्ध न करता हुआ यदि 
बडे पहिलवानॉंसे मछयुद्ध करनेंका साहस करेगा, तो न तो 
उसमें उसको सिद्धि मिल सकती है और नाही उसकी उन्नति 
हो सकती दै । परंतु क्रमपूवैक अपनी श्रेणावाछोंसे कुरती करता 
हुआ वह स्वयं आगि जाकर बडा मछ हो सकता है; इसी प्रकार 
अन्यान्य अभ्युदयोंके विषयमें समझना चाहिये । मुक्तिके पथके 
विषयमें भी यही मागे भभिक सुरक्षित है । 

पाठक इसका अधिक विचार करें। हमारे विचारमें यह 
उन्नतिके मातैका उपदेश सबके लिये सवेदा मनन करने योग्य 
हे । अपनी अधोगति न होते हुए क्रमस निःसंदेदह उ्षतिकी 
प्राप्ति होना इसी मागेसे साध्य है। 


दिव्य हृष्टि ॥ 


( का. ४, 


सू. २० ) 


( ऋषिः मातृनामा | देवता-- मातृनामा । ) 


आ पश्यति प्राति पश्यति परा पश्यति पइयति । 


दिर्वमन्तरिक्षमाङ्कमि से तदैबि पश्यति 


॥ १॥ 


~ र दिवस्तिस् ~ | ha ~ [| 
तिस्रो दिवस्तिस्रः पुंथिवी। षटू चेमाः प्रदिशः पृथक्‌ । 


॥२॥ 


त्वयाई सवी भूतानि पश्यानि देव्योषधे 


oS 4 सकमन नमम”) 


अर्थ हे ( देवि) दिव्य दृष्टि देवों | तू ( तत्‌ आपश््याखि ) वद॒ सब प्रलक्ष देखती है, (प्रति पश्यति) 
प्रत्येक पदार्कों देखती हे, (परा पश्यति ) द्रस देखती दे, ( पश्यति ) और देखती दे ( दिवं अन्तरिक्षं आत्‌ स ) 
दुळोक, अन्तरिक्षलोक और भूमिको अर्थात्‌ ( खर्च पश्यति ) यह सब देखती दै ॥ १ ॥ 
SN हे देवि ओषधे ! ( तिखः दिचः तिखा! प्रथिवीः ) तीनों युलोक और तीनों एथिवीलोक ( इमाः च पृथक्‌ षद. 
EE प्रदिशः ) और ये पथक्‌ छः प्रदिशाएं और ( सर्वा भूतानि ) सब भूत इन सबको ( अहं त्वया पश्यामि ) मैं तेरे सामः 
थ्येसे देखता हूं ॥ २॥ 
ओ- आवार्थ-- दे दिव्य दृष्टि | तेरी छपासे ही सब ओर देखा जाता है, और त्रिलोकीके अन्तगेतके सब पदार्थोका सान. 
प्राप्त किया जाता है॥१॥ 
इस औषधिके प्रयोगे दृष्टि उत्तम होती दे और जिससे त्रिलोक, सब दिशाएं और सब भूत आदिका ज्ञान आर कयि | 
जाता दे ॥ ९ ॥ 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिव्य दृष्टि । (१११) 
दिव्यर्स्य सुपर्णस्य तस्य॑ हासि कनीनिका । 
सा भूमिमा रुरोहिथ व्यं आन्ता वधूरिव ॥३॥ 
ताँ में सहस्राक्षो देवो दक्षिण हस्त आ द॑घत्‌ । . 
तयाहं सर्व पश्यामि यर्थ शूद्र उताये। ॥४॥, 
आविष्ुणुष्व रूपाणि मात्मानमर्प गूहथाः। 
अथों सहस्नचक्षो त्वं ग्रातिं पश्या। किमीदिनः ॥५॥ 
दुशैय मा यातुघानान्दशैय यातुधान्य;| । 
पिद्याचान्त्सवान्दशयेति त्वा रॅम ओषधे ॥६॥ 
कड्यपंस्य चक्षुरसि गुन्याश्र॑ चतुरक्ष्या! । 
'चीघ्रे सर्येमित्र सपैन्तं मा पिशाच तिरस्कर! ॥७॥ 


अर्थ--( तस्य दिव्यस्य सुपर्णस्य ) उस दिव्य सूर्यकी ( कनीनिका इ आसे ) छोटी प्रतिमा तू दे (खा) 
बह तू ( भूमिं आरोद्विथ ) भूमिपर भागई दै ( थान्ता चधू! वह्यं इच ) यकी हुई वधू जिस प्रकार रथपर बेठती 
हे॥३॥ 

( सहस्ताक्षः देवः तां मे दक्षिणे हस्ते आद्घत्‌ ) सदन नेत्रवाळे सूयेदेवने उस दृष्टिको भरे दक्षिण हायमे रखा 
है। ( तया अहं खर्व पश्यामि ) उससे में सब देखता इं ( यः च शूद्रः उत आर्यः ) जो झह दै और जो आयं है ४ 

( रूपाणि आविष्कृणुष्व ) रुपो प्रकटकर ( आत्मानं मा अप गूथाः) अपनेको मत छिपा। ( अथो ) 
और दे ( सदस्त-च क्षो ) इजार नेत्रवाले देव | ( त्वं किमीदिनः प्रतिपद्याः) तू. अब क्या भोगू ऐसा कहदनेवालोंके 
देख ॥ ५॥ 

(मा यातुधानान्‌ दशय ) सुशको यातनादेनेवालोंको दिखा । ( यातुघान्यः द्शेय) पीडक ृत्तियोको दिखा । हे 
ओषधे! तू ( सर्चान्‌ पिशाचान्‌ दशय) पव रक्तपीनेवाछोंको दिखा, ( इति स्वा आरम ) इसलिये तेरी सहायता लेता 
हूँ ॥६॥ े 

कदश्यपस्य चक्षुः अखि ) व्‌ द्र्टाकी आंख है, ( चतुरक्ष्याः शुन्या। च ) चार आंखवाळी शुनीको भी तू आंख है 
( बो सर्पन्तं खर्य इव ) भाकाशमें चलनेवाले सूर्यके समान ( पिशाचं मा तिरस्करः ) रुधिर. पीनेवाळेको मत छिपने 


दे॥ ७॥ 
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भावाथे-- सूभेकी ही छोटीसी प्रतिमा यहां हमारा आंख है। जिस प्रकार कुलवधू थक कर रथमे बैठ जाती है, उस 

प्रकार यह नेत्नरूपी कुलवधू थक कर इस शरीरूपी रयमें आकर बैठ गई है ॥ ३॥ 
सूर्य देवने यह दक्षन शक्ति मुझे दी दे जिससे में सब देखता हूं और यह मी जानता हुँ कि कोन श्रेष्ठ हे ओर कोन दुष्ट 


न ` दृष्टिते सब रूपॉका प्रकाश दो जावे, कोई इससे छिपकर न रहे, कोन दुष्ट अपने खाये भोगके लिये दूसरोंको कष्ट . 


देता दै यह भी इससे ज्ञात देवे ॥ ५॥ ५ 
र दर कष्ट देनेवाले हैं, उनके सहायक कोन हैं, दूसरोंका रक्त चूसनेवाले कोन हैं, यह सब इसे शात हो नावे ॥ ६॥ 
सचा दृष्टा आत्मा है, वह कते देखता दै, वदी चार विभागोंमें काये करनेवाली बुद्धिका मी आँख है ॥ ७॥ | 
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(२३२) अथवेवेद्‌- अ्रह्मचिद्या-प्रकरण 


उद॑ग्रमं परिपाणाद्यातुधानं किमीदिनम्‌ । 


तेनाई सर्व पश्याम्युत शूद्रमुतायस्‌ ॥<॥ 
यो अन्तरिक्षेण पतति दिवं यर्थातिसपैति । 
भूमिं यो मन्यते नाथं ते पिंशाचे प्र देशेय ॥९॥ 


अथ-- (किम्रीदिनं यातुघान ) आज क्या भोग करूं ऐसा कहनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको ( परि-पाणात्‌ 
उद्ग्रभं ) रक्षासे मेने पकडा दै । ( तेन ) उससे ( अहं सव पझ्यामे) म सब देखता हूं ( उत दादू उत आय) कोन 
हे भोर कोन आय है ॥ ८ ॥ 
(यः अन्तरिक्षेण पतति ) जो अन्तरिक्षसे चलता दे ( यः च दिषं अतिसपंति ) और जो दुलोकको भी लांघता 
है (ते पिशाचं प्रद्शोय ) उस रुघिरम मी जानेवालेको दिखा दे ॥ ९ ॥ 


साचाथं- मैंने अपनी रक्षाका प्रबंध ऐसा किया है कि कोन खाथीं भोगतृष्णाळे लिये दूसरोंको कष्ट देते है इसका पता 
लग जावे । इससे मै श्रेष्ठ और दुष्टको यथावत्‌ जानता हूं ॥ ८ ॥ 


अन्तमें जो अन्तरिक्षमें चलता है, युळोकका भी उल्लंघन करता हे और भूमिका भी जो नाथ दे. उसका दशन इसी दृष्टिसे 


हो जावे ॥ ९ ॥ 
| दिव्य ट्छ | 
| मातुनाञ्नी औषाधि | 
ह संस्कृतमें “ माता ' नामवाळा भौषधियां अनेक हैं उनमें ' आखुकणां, मद्दाश्रावणिका और घुतकुमारी ' ये तीन दृष्टिदोषका . 
निवारण करनेवाली प्रसिद्ध दे-- 
र ॥ 

ऐ संस्कृत नाम भाषामें नाम गुण 

ss १ आखुकर्णी भोपली ( चे० निघं ) चक्षुष्या ( नेत्रका बल बढानेवाढी ) 

र २ म्रहाआवणिका -- _ (रा० नि० च०५) लोचनी (नेत्र बलवघक ) 
३ चृतकुमारी घिउकुमारी (भा०) नेज्या (५) 


‹ माता ' इन तीनोंका नाम है और ये तीनों औषधियां तृतीय मंत्रमें कहा दै कि हमारी दृष्टि सूयेकी पुत्री हे, वह 


 नेत्रकें लिये हितकारक हैं । यहाँ इस सूक्तमें इनमेंसे कोनसी 
अपेक्षित हे, इसका निश्चय करना सुविज्ञ वैद्यांका ही काय दै । 
` इस औषधिके प्रयोगसे नेत्रका बल बडाकर अति वृद्ध अवस्था- 
तक नेत्र उत्तम कार्यं करने योग्य अवस्थामें रखना अलुष्ठानी 


एकही आशय दै 

मंत्रोम इस ' माता” औषधिका तथा ' दशन- 

बर्णन है | इष्टिसे सब कुछ देखा जाता हे और 
दृष्टि हो जाती है, इसलिये इस औष- 


हमारे आत्माके साथ व्याही दै । वह यहां अपने पतिके घर- 
इस जीवात्माके शरीररूपी घर-में आगई दै । यहा] आकर सुस" 
रालका बहुत कार्ये करनेसे यक गई है और थक जानेसें कारण _ 
उसने विश्राम किया दै अर्थात्‌ वृद्धावस्थामे दृष्टि, मन्द दोगई _ 
है, इस समय इस “ माता ? औषधिके प्रयोगसे व॒ थकी ईई. 
दृष्टि पुनः पूर्ववत्‌ तरुणी जैसी दो सकती हे । ` प 
'वतुर्थ मेत्रका कथन है कि सहलाक्ष सूये देवने बह इष्टि 
हमें दी दे; जिससे सब कुछ देखा जाता है । यहां स्थूळ पदा” 
थोके दशनसे भी और अधिक देखनेका वर्णन दे जैसा 
और झट ? त्वका ज्ञान मी प्राप्त करना । कौन मनुष्य भ्ठ 


ह 
रै 
मं 

Ni 
s 
ड 
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आत्मिक बल । 


और कोन दुष्ट है, इसका भी विचार उसका बाह्य आचार 
देखनेसे विदित हो जाता दे यह तात्पर्य यहां है । वेदने यहां 
स्थूल देखते हुए सूक्ष्मका ज्ञान प्राप्त करनेकी शिक्षा दी है। 
पंचम और षष मंत्रका भी यही आशय है । षष्ठ मंत्रका कथन 
हे कि “ यहद दृष्टि वस्तुतः आत्माका हो चक्षु दै। ' अर्थात्‌ 
इस शरीरें “द्रष्टा ' अपना जीवात्मा हे । वही इस आँखकी 
खिडकोसे बाइरके पदाथ देखता दे । इसलिय सच्चा वक्ष तो 
उसके पास है ओर यह हमारा नेत्र केवळ खिडकी जैसा दै। 
इसलिये इस मंत्रमें कदा है कि आस्माकी अन्तर्याभीकी आंखदी 
सच्ची आंख है, जो खुलूनी चाहिये । जीवात्माका नाम ' कश्यप ? 
. अथवा ` पह्यक है । 

क्योंकि वही देखनेचाला है । उसके पास एक चार आंखवाली 
शुनी ' अर्थात्‌ कुत्ती है, जो इस शरीररूपी अध्याक्षक्षेत्रमे 
रक्षाका कार्य करती है, यह चार आंखवाली कुत्ती हमारी बुद्धि 
है और वह स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण इन चार 
भूमिकाओंमें अपने चार आंखोंसे देखती हे । इन प्रत्येक काये- 
क्षेत्रमे देखनेका उनका आंख भिन्न भिन्न है। यह वहांका 
यथाथ ज्ञान देती है और वहां घातक शत्रु घुसने लगा तो 
उसको हटा देती दै, और इन क्षेत्रोंकों सुरक्षित रखती दे। 
ज बतक यह चार आंखवाली कुत्ती जागती हे तबतक यहां सूथैके 
प्रकारके समान तेजस्वी प्रकाश होता दै, जिस प्रकाशमे जीवात्मा 
अपने घातक वैरियोंको अलग करता हुआ अपने मागेसे आगे 
बढता दै । यहां इस सप्तम मंत्रने दृष्टिके चार क्षेत्र बताये हैं 
और सूचित किया दै कि केवल इस स्थूल आंखको खुळा रख- 
नेसे कार्य नहीं चल सकता, प्रत्युत इन चार विभिन्न आंखोंकों 
खोळनेका यत्न होना चाहिये और वांकी अवस्था देखनेकी 
शक्ति लानी चाहिये । स्थूळ दशन शक्तिकी अपेक्षा यहाँको 


न 


आत्मिक बल । 
(का, ५ सूक्त ८-९ ) 
(ऋषि:--- ब्रह्मा । देवता-- वास्तोष्पति। ) 


दिवे स्वाद ॥ १ ॥ पुयिव्यै स्वाहा 


अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ४ 


ते हैं ॥ १-६ ॥ 


वि. प्र.) 


॥ दिवे स्वाहा ॥ ५॥ पृथिव्ये स्वां ॥ ६। 
ज्ञे तवच इसे (मन्तरिक्षाय ) भन्तरिक्ष बोर इयौ छोकके लिये ( खाहा-सु*आह. 


दा उस्र मतका कर पधा शग एन तानी शक ओर इनमें बियमान पदाथा 


(२३३) 

ष्टो बडी सूक्ष्म दे जो सूक्ष्म वार्ताको देखती है । | 

अष्टम मैत्रम उपदेश दिया दे कि पूर्वोक्त चार काये क्षेत्रमि 
( परि-पाणं ) सुरक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि वहां 
घातक दुष्ट कोई आगये तो उनको प$डकर एकदम दूर करना 
'चाहिये । कभी घातक दुष्ट भाव वाळेको अपने स्थूल सुम 
कारण आदिमें घुसने देना नहीं चाहिये । जो मनुष्य अपने 
संपूर्ण कार्यक्षेत्रोमे इस प्रकारका सुरक्षाका प्रबंध करता हे वह 
उन्नत होता है, अन्य गिर जाते हैं । 

अन्तिम मंत्रमें कहा हे कि “जो प्रत्येक पदार्थके अन्दर 
विचरता है, जो युलेकके भी परे दे और जो इस भूमिका एक 
मात्र खामी है उसको देख ।” इसको देखना यह अन्तिम 
देखना है । इस परमात्माक्रा दशेन करना यहद अन्तिम वस्तुका 
दशन करना है | इसका नाम ' पिशाच ? कह्दा है “ पिशित+ 
झञ्च्‌ ' अर्थात्‌ रक्तके प्रत्येक कण कणमें जो पहुंचा दे, प्रत्यक 
पदार्थमें दरएक कणमें जो फैला है उसको देखना चाहिये । 
जिस समय उसका दशन होता है उस समय मनुष्यकी अन्तिम 
आंख खुळ जाती दें और यह मनुष्य दिव्य पुरुष दो जाता दे । 
उस परमात्माका प्रत्यक्ष करना मनुष्य मात्रका कतेव्य दै । यह 
अनुष्ठान करना चाहिये, जिस समय अन्दरकी पवित्रता होगी 
उसी समय उसके दशन होंगे । 

वेदने यहां स्थूल पदायेकों दिखाते दिखाते, सूईम पदार्थोको 
तथा सूक्ष्मतम परमात्माको मौ दर्शानेका किस युक्तिसे प्रयत्न 
किया दै यह पाठक अव्य देखें। स्थूल नेत्र इंद्रियका बल | 
बढानेवाली ' माता? नामक औषधि आन्तरिक भांखोंकी शक्ति. 
बढानेवाली भी “ औषधि ' दी दे, परन्तु यहां ' ओष+धी ' 


( दोष+घी ) दोषोको घोकर अन्ता शुद्धि करना ओषधिका _ 


सांक्षेतिक तात्पय दै । इस प्रकार अर्थके 'ेषका मनन करके | 
पाठक इस सूक्तका उपदेश जानें । 


॥ २॥ अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥३॥ | 
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सूर्या मे चक्षुवात प्राणोईन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्‌ । | 
अस्ततो नामाइमयमंस्मि स आत्मानं नि दधे दयार्वापृथिवीभ्यां गोपीयार्य ॥ ७॥ 
उदायुरुद्‌ बलमुत्‌ कृतमुत्‌ कत्यागुन्सनीषामुदिन्द्रियस्‌ । 

आयष्कुदायंष्पत्नी स्वर्धावन्ती गोपा में स्तं गोपायतं सा । 

आत्मसदौ स्तं मा मां हिंसिष्टस्‌ ॥८॥ 


अ्थे-- ( लूयः मे चक्षुः ) सूर्य मेरा चक्ष दै ( चातः प्राणः ) वायु प्राण हे, ( अन्तरिक्षं आत्मा ) अन्तरिक्ष आत्मा 
हे और ( पृथिवो शरीरं ) पृथिवी मेरा शरीर हे । ( अस्तृतः नाम अयं अहं आस्मि) अमर नामवाला यह में हूँ । 
` (द्यावाप॒थिवीभ्यां गोपीथाय) यावा पूथिवीद्वारा सुरक्षित होनेके लिये ( सः आत्मानं निद्छे ) वह में अपने आपको 
निःशेष देता हूं ॥ ७॥ 

मेरी ( आयुः उत्‌) आयु उत्तम, ( बळं उत्‌) बल उत्तम, ( कृतं उत्‌ ) किया हुआ कमे उत्तम, (छत्यां उत्‌ ) 
काटनेकी शक्ति उत्तम, (मनीषां उत्‌ ) बुद्धि उत्तम, ( एन्द्रियं उत्‌.) इन्द्रिय उत्तम होवे । ( आयुष्कृत्‌ आयुष्पत्नी ) 
आयुकी वृद्धि करनेवाले ओर जीवनका पालन करनेवाले तथा ( खघावन्तो ) अपनी धारणशक्ति बढानेवाळे तुम दोनों द्यावा 
प॒यिवी (मे गोपा स्तं) मेरे रक्षक होओ । ( मा गोपायतं ) मेरी रक्षा करो । (मे आत्मखदो स्तं) मेरे आत्मामें रहने- 
वाळे हो और (मा मा हिंसिष्टं) मेरा कभी विनाश न करो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- सूर्यही मेरी आंख, वायु मेरा प्राण, अन्तरिक्ष भेरा अन्तःकरण, ओर पृथ्वी मेरा स्थूळ शरीर बना दै । में अमर 
और अदम्य हँ । युलोक और पृथिवीलोक मेरी रक्षा करतें हैं, इसलिये में अपने आपको उनके आधीन कर देता हूं ॥ ७॥ 

मेरी आयु, शक्ति, क्रियाशक्ति, काटनेकी शाक्ते, मननशाक्ति इंद्रियशाक्ते, आदि शक्तियां उत्तम अवस्थामे रहें । आयु देने- | 
बाली तथा जीवनका पालन करनेवाली ओर घारकशाक्तिसे युक्त दोनों द्यावापृथिवी दे, वे मेरी रक्षा करें, वे दोनों मेरे अन्दर 
रहकर मेरी रक्षा करें भोर कभी मेरी शाक्ते क्षीण न करें॥ ८ ॥ 


पय 


आएत्किक कल । 
( काण्ड ५, सूक्त १०) 


( ऋषि!-- ब्रह्मा । देवता- वास्तोष्पतिं । ) 
अइभवमे मेसि यो मा प्राच्यां दिशोधियुरंभिदासांत । एतत स ऋच्छात्‌ ॥ १॥ 


पन वि 


अइमवमे मेसि यो मा दक्षिणाया दिशोघायरंभिदासांत्‌ । एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ २ ॥ 
अउमवर्म मसि यो मा प्रतिच्या दिशोषायरंमिदासांद । एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ ३ ॥ 


च 


“ अइभवर्म मेंसि यो मोदींच्या दिद्यो|धायरमिदासांत्‌ । एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ ४॥ 
अदसवमे मेंसि यो मा घवाया दिशो|घायुरभिदासात्‌ । एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥५॥ 

अर्थ= (मे अइमवर्म आलि) मेरा पत्यरका दृढ कवच तू दे । ( यः अघायुः ) जो पापी ( पाच्या! ल ज्ञाः) जो पते (प्राच्याः, दशि 

णायाः, प्रतीच्याः, उदीच्याः, भुवायाः, दिशां अन्तर्देशेभ्यः ) पूर्वे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, धुव, ऊः ल हर 

- दिशाओंके मध्यके प्रदेशोंसे (मा अभिदालात्‌ ) मेरा नाश करे, (खः एतत्‌ ऋच्छात्‌ ) वह खयं इस बिनाश र 

_ होत्रे॥ १-७॥ | ही 


न्ऱै CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आत्मिक बंल॑ । 


(२३५) 


अवसे मेंसि यो मोध्वायां दिशोधियुरंभिदासाव्‌ । एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ ६ ॥ 
अझ्मव॒मं भॅसि यो मां दिक्यामंन्तर्देक्षम्योंधांयरंमिदार्साद । एतत्‌ स क्रच्छात्‌ ॥ ७ ॥ 
बुहृता मन उप ह्वये मातरिश्वना प्राणापानो । 

|| क्षुरः a) च ~ थर a 
सूयोचचक्षुरन्तरिक्षाच्छोत्रै पृथिव्याः शरीरस्‌ । 


सर॑स्वत्यावाचशुर्पं यामहे मनोयुजां 


॥ 4 ॥ 


अथे--( ब्रृद्दता मनः उपद्धयें ) बडे शानके साथ मनको मैं मांगता हुँ । ( मातरिश्वना प्राणापानो ) वायु प्राण 
और अपान, (सूर्यात्‌ चक्षुः ) सूयसे आंख, ( अन्तरिक्षात्‌ ओतं ) अन्तरिक्षे कान, ( पृथिव्याः शरीरं ) पंथिवीते 
शरीर, ( मनोयुजा खरखत्या वाचं ) मननसे युक्त विद्याके साथ वाणीको ( उपद्दयामह्द ) मांगते हैं ॥ ८॥ 


भावाथ यह मेरा कवच दै । जो पापी मेरे ऊपर सब दिशा उपदिशाओंसे हमला करके मेरा नाश करना चाहता दै, 


वह खयं नष्ट द्दोवे ॥ १-७॥ 


मैं ज्ञानयुक्त मन, वायुसे प्राण, स्ये घक्ष, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, पृथ्वीसे स्थूल शरीर, और मननशक्तिसे संयुक्त बिदयाके ८ 


साथ उत्तम वार्णाकों चाहता हूं, इनकी मुझे प्राप्ति होवे ॥ ४ ॥ 


~ 


आत्मिक बळ । 


आत्मिक शक्ते । 


« अपने अन्दर आत्मिकशक्तिका विकास करनेके लिये जिन 
विशेष विचारॉकी धारणा अपने मनके अन्दर करना आवश्यक 
हे, बह धारणा इन दो सूक्तोमे कही दे । नवम भोर दशम ये 
दोनों सुक्तॉंका ऋषि ब्रह्मा दे और देवता वास्तोष्पति दै । अर्थात 
थे दोनों एक ही विषये सूक्त दें, इसलिये इनका मनन भी 
साथ साथ ही करते हैं । ४ 

नवम सूकके पहिले छः मंत्र, वस्तुतः ये तीन हॉ मंत्र दद 
और दुबारा आनेसे छः बने हैं, प्रथिवी, अन्तरिक्ष और युलोक 
इन तीनों लोकेकि लिये खाद्य अर्थात्‌. ( सु+आह ) उत्तम 
शब्दोंद्वारा प्रशेसा कही दे। युलोकमें सूये नक्षत्र आदि हैं, 
अन्तरिक्षम इन्द्र, वायु, चंद्र, वियुत आदि ई भार पृथ्वीपर 
घान्य जल आदि अनंत पदार्थ हैं, जिनका उपयोग मनुष्य 
करता दै और सुखी होता है । इस कारण ये तीन लोक और 
इनमें रइनेवाळे अनंत पदार्थ भनुष्यके द्वारा प्रशंसा करने योग्य 
हैं। क्योंकि इनके विना मनुष्य जीवितद्दी नहीं रह सकता, अत! 
ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हे । 

इन तीनों छोकोंके अन्दर रहनेवाळे सभी पदार्थ इस प्रकार 

जे 5 र 
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मनुष्यके लिये उपकारक अत एव मनुष्यके प्रशंसाकें लिये योग्य 
डु । यह जानकर इनको अपने अन्दर देखना चाहिये, अर्थात्‌ 
थे मेरे अन्दर आकर रहे हैं और मेरी शांक्तिके बढाते है तथा 
प्रदाशित करते हैं । यहद भाव मनमें घारण करनेको सप्तम 
मंत्रनें कहा है । इस मंत्रका आशय यह द १ 

* सूये मेरा आंख हुआ है, वायु मेरा प्राण बना दै, अन्त: 
रिक्ष लोक मेरा अन्तःकरण बना दे, और प्रथिवीसे मेरा स्थूळ 
शरीर बना है। (मं. ७)” यह सप्तम मंत्रका कहना दै । 
देखिये, इस प्रकार दुलो कका सूर्य, अन्तरिक्षलोकका बायु, और 
पृथिवो छोकके पदार्थं क्रमशः मेरे आँख, प्राण ओर स्थूळ 
शरीरमें आकर रहे दे, इस प्रकार मेरा साक्षात संबंध इन _ 
तीनों लोकॉके साथ दै, इन तीनों लोकोक अंश आकर 
मेरे शरीरमें रहे हैं, अथवा इनका अवतार मेरे शरीरमें हुआ है। इस 
बातंका विचार करनेसे अपनी आत्म-शक्तिकी कल्पना संहजहाँम 


हो सकती दै, यही बात अथवेवेदके अन्य मंत्रोमि भी कदी है, देखिये- - नी 


सूर्यश्चक्षुबातः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे। 
अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नसय ॥ 
अय, ११।८ ( १० 


शा 
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* सूर्यं और वायु ये क्रमशः पुरुषके आंख ओर प्राणमें 
विभक्त हुए हैं, इसी प्रकार इसके इतर आस्ममागोंको इतर 
देवोंने दिया दे । ” अतः कहते हैं कि-- 

~ Ce ~ न्य ~ 
तस्माद्व विद्वान्‌ पुरुषमिद्‌ं ब्रह्माति मन्यते। 
सर्वा हास्न्देवता गावो गोष्ट इवासते ॥ 
अथव ११।८(१०)३२ 
‹ इसोलिये ज्ञानी इस पुरुषको ब्रह्म मानता हे, क्‍योंकि सब 


देवताएं इसमें वैसी रहती हे, जसी गोशाळामें गौवें रहती हैं । '” 


इस मंत्रमें तो सभी देवताएं मनुष्यके शरारमें विविध अवयवोंमें 
रहती है, ऐसा कहा दै । पूर्त्रोक्त मंत्रोमि कुछ देवताओंका यहांका 
निवास वर्णन किया दे, और इस मंत्रमें कहा है कि सब देव- 
ताए यहां रहती हैं, अर्थात्‌ अन्य देवताओंका पता मननसे 


. लगाना चाहिये । यह मनन करके उपनिषदांमें कुछ अन्य देव- 


ताओंका भो स्थान निर्देश किया है, वह मनोरजक विषय अब 
देखिये-- 
अझिर्वारभूत्वा सुख प्राविशत्‌, चायुः प्राणो 
भूत्वा नासिके प्राविशत्‌, आदित्यश्चक्चु भृत्वा- 
क्षिणी प्राविशत्‌, दिशः शत्रं भूत्वा कणा 
प्राविशन्‌, ओषधिवनस्पतयो छोमानि सूत्वा 
त्वचं प्राविशन्‌, चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं 
प्राविशत्‌ , सृत्युरपानो सूत्वा नाभि प्रावि- 
शत्‌, आपो रेतो भूत्वा शिस्नं प्राविशत्‌ ॥ 
24 (ऐ. उ. १२९४) 
“ अभि वाणी बनकर सुखमें घुसा, वायु प्राण बनकर नाकमें 
प्रविष्ट हुआ, सुये आंख बनकर नेत्रमें रहने लगा, दिशाएं 
कान बनकर कानके स्थानपर रहने लगी, औषधि और वनस्प- 
तियां लाम बनकर त्वचामें प्रविष्ट होंगई, चन्द्रमा मन बनकर 
हृदयमे घुसा, सत्यु अपान होकर नामिमें रहने लगा, जल रेत 
बनकर शिक्षम प्रविष्ट हुआ।? इस प्रकार अन्यान्य देवताए 
अन्यान्य स्थानोमे रइने लगीं । यह है अपने शरोरम देवताभोंका 
निवास । यहां देवताएं रइती हैं, इसलिये इस शरीरको ' देवों 
का मन्द्र” कहते हैं । बाह्य सृष्टिम बढे बढे सूर्यादि देव हैं; 


।  उनकेकषंश बॉजरूपसे यहां अपने शरारमें आ गये हैं और 


इन्हीं अशोक बढे विस्तृत देव फिर बनते हैं, इस विषयमें 


. निन्नछिखित उपनिषद्वचन देखिये-- 


मुखाद्वाग्वाचाषप्मिः, ... नासिकाभ्यां प्राणः 


_ प्राणाद्वायुः, ...अक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आ दित्यः, 


कर्णाभ्यां थत्र शत्रादेशः, ... त्वचा 


ळोमानि ळोमस्य ओषघिवनस्पतयः,... हव्‌- 
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यान्मनो मनसश्चन्द्रमाः, ... नास्या अपानोऽ- 

पानान्सरस्युः, शिर्नाद्रेतो रेतः आपणः ॥ 8 ॥ 
(ऐतरेय उ. १।१ ) 

' मुखस बाणो, वार्णासे वाचा,... नासिकासे प्राण, प्राणसे 


वायु... आंखोंसे च, चक्षुसे सूर्य... कानोंखे श्रोत्र, भ्रोत्रसे 


दिशाएं... ' त्वचासे लोम, लोमोंसे ओषधिवनस्पातियां,... 
हृदयस मन, मनसे चन्द्रमा; नाभीसे अपान और अपानसे 
सृत्यु;... शिस्नसे रेत ओर रेतसे जल हुआ । ' 

इन दोनों वचनोंमें पाठक तुलना करके देखेंगे, तो उनको 
पता लग जायगा कि पहिलेम बृहत्‌ देवताअंसे अपने अन्द्रके 
सूक्ष्म देव दोनेका वर्णन है और दूसरेमें इन सूक्ष्म अंशोंस फिर 
बृद्धि होकर बड देव बननेका वर्णन हे | जिस प्रकार मनुष्य 
शरीरस वीयेबिंदु उत्पन्न होता है और फिर इस वीर्येबिन्दुसे 
मनुष्य शरीर बनता हे, उसा प्रकार संकोच ओर विस्तार यहां 
भी होता है । अस्तु । 

मचुष्यके अंदर सूर्यादि सब देवोंकी शक्तियां दे यह बात यहां 
मनुष्यकों स्मरणमें रखना चाहिये । मै तुच्छ नहीं हूं, परंतु भ 
उन्दी शक्तियोंसे युक्त हूं कि जिनसे युक्त परमात्मा दै । मेरो 
शक्तियां अंशरूप हैं ओर उसकी पूर्णरूप हैं । अर्थात्‌ शक्तियाँ * 
मेरे शरोरमें हैं, जिनका विकास धर्माचुष्ठानसे करना दै । यह 
सप्तम मंत्रका आशय दै, यह मंत्र मनुष्यकों एक विशेषद्दी 
शक्ति दे रहा हैं। पाठक, इसका अनुभव अपने मनमें करें | 
इस शक्तिको अपने अन्दर देखनेके बाद हवी कहा जाता दे कि- 

अयं अह अस्तृतः नाम आस्मि ।(मं. ७) 

“यह में अमर अथवा अदम्य शक्तिस युक्त हूं” पाठक 
इसका बिचार करें । अपने अन्दर इतनी शक्ति है और में अमर 
हूं, शरोरनाश दोनेसे मैं नष्ट नहीं होता । जिस प्रकार परमात्मा 
“अ-मर ! है, उसी प्रकार आत्मदृष्टिस मैं भी ' अ-मर इ । 
यह विश्वास इस मंत्रने दिया है । पाठक द अनुभव करें कि 
इख विचारको मनमें घारण करनेसे कितना आत्मिकबल बढती 
है । वेदको शिक्षा आत्मिक बल बढाती है और अपनी शक्ति" 
योंका ज्ञान कराती दै, वह बात इस प्रकार है । जब यह मुग 
इस प्रकार आस्मशक्तिका अनुभव लेता दे, तब यह सब ज 
लिये अपने आपका समर्पण करता दै-- हि 

आत्मानं द्यावापूथिवीभ्यां गोपीथाय लिव 2. 

* मैं अपने आपको द्यावा पृथिवाके लिये रक्षाके नये देता 
हुं? इस प्रकार सब जगत्‌ इसको रक्षा करता हे, सब हट. 
जो सुरक्षित होता दे, वइ निर्भय होकर विचरताई। ३. 


f 
। | 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्मिक बरू । 


शुवलेक--7ई <--.स्वज्ञेकि-7-* 
ह | 


हः 


निभयतास उसकी उन्नति होती है । इसके पश्चात्‌ वह जितना 
अधिक आत्मसमपेण करता है, उतना अधिक बल प्राप्त करता 
है। इस रीतिसे-- * आयु, बळ, शक्ति, कम, बुद्धि इन्द्रिय, 
आदिको शक्तियां उत्कृष्टतम हो जाती हैं।! ( में. र यह 
उसका शक्तिबिकास दै । ' इस प्रकार अन्न देनेवाळे दोनों लॉक 
इसको पूर्ण रक्षा करते हे । ? (मं. ८ ) ये लोक वस्तुतः” 

म आत्मसदो स्तम्‌ (मे. ८ ) 

* मेरी आत्मामें रहनेवाळे हैं।” ह बात उपनिषद्रचनोसे 


इसके पूव बतादी दै। अपने शरीरमें आत्माके आधारसे ये सब 
सूर्यादि पदार्थ भर्षात्‌ तौनों लोक रहते हैं । 


. ग्रेसब उन्नति हा करते हैं और घमेपथपर 'चलनेसे कर्मा 
अवनति नहीं करते । इस प्रकार नबम सूक्तका विचार हुआ, 
भब दरम सूक्तका विचार करते है-- 


Re 2570, 


ड 
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(२३५) 


पत्थरका कवच । 

दशम सूक्तके आदिके सात मंत्रोमें “ पत्थरके कवच ' का 
वर्णन आया है । पूर्वोक्त ज्ञान हो मनुष्यका ' पत्थर जैसा दृढ 
कवच ? है, जिससे मनुष्य सुरक्षित दोकर उन्नतिको प्राप्त कर 
सकता है । “किसी भी दिशासे शत्रु हसला 'चढावे, जिसके 
शरीरपर यह पूर्वोक्त ज्ञानरूपी कवच दे वह हमेशा सुरक्षित 
रहता है । ' (मे. १-७ ) यह रन सात मंत्रोंका “तात्पये दै। जो 
ज्ञान पत्थर जेसा सुद्दढ कवच दे, वहीं पूर्वोक्त मंत्रमें कहा 
हुआ ज्ञान इस सूक्तके अष्टम मंत्रमें पुनः कहा है 

“सूर्ये चक्ष, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, पृथिवीसे शरीर, वायुसे 
प्राणापान और बृढ्च्छक्तिसे मन, सरखतीसे वाणी, प्राप्त करता | 
हूं।' (मं. ८ ) इस मंत्रमें भी पूवे सूकोक्त ज्ञान ही कहा है। 
क्योंकि यद्दी मनुष्यका रक्षक सुदृढ कषच है । पाठक, 
ज्ञानको अपनायें ओर निर्भय बनें । र 
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___ &२ a 
सुत्व साधा माग ॥ 
(का. २, सू. ३४) 
( ऋषिः अथर्वा । देवता-- पशुपतिः । ) 
य इशे पशपतिं। पश्चनां चतुष्पदामत यो द्विपदस्‌ । 


(सः निष्क्रीतः ) वह पूणं रीतिसे प्राप्त हुआ हुआ ( यज्ञियं भागं पतु) यजनीय विभागको प्राप्त देवे । ( रायः पोषा 
यजमानं खचन्ताम्‌) धन भोर पुष्टियां यज्ञ करनेवाले प्राप्त दों ॥ १॥ 
हे (देचाः ) देवो ! ( भुवनस्य रेतः प्र मुञ्चन्तः) भुवने वीयेका दान करते हुए ( यजमानाय गातुं घत्त ) 
यज्ञ करनेवालेके लिये सन्मा प्रदान करो । (यत्‌ शशमानं उपाकृतं देवानां प्रियं पाथः अस्यात्‌ ) जो सोमरूप सुल 
` स्कृत देवोंका प्रिय अन्न दे बह हमें ( एतु ) प्राप्त दो ॥ २॥ 
| (ये दीध्यानाः) जो प्रकाशमान ( बध्यमानं अजु ) बये हुएओ भनुकूलताके साथ ( मनसा च चक्षुषा अन्वै 
' शन्त) मनसे भोर आंखसे देखते हे, ( विश्वकर्मा प्रजया संरराणः देवः अथि; ) विश्वकर्ता प्रजासे रमनेवाळा प्रकाशः 
` मानदेव (तान्‌ अभ्रे प्रघुमोकतु ) उनको सबसे पहले मुक्त करे ॥ ३ 0 | 
४ _. (ये ग्राम्याः विश्वरूपाः पशवः ) जो ग्रामीण विविघरंग रूपवाले पछ ( बहुधा विरूपाः सन्तः एकरूपाः ) 
बहुत करके अनेक रूपवाले होनेपर भी एकरूप होनेके समान ही हैं ( प्रजया संरराणः प्रजापतिः चायुः देवः) रजके 
द्याय रमनेवाळा प्रजा पालक प्राण देव ( तान्‌ अग्ने प्रसुमोकतु ) उनको पहले मुक्त करे ॥ ४ ॥ 


ष्क्रीत। स यज्ञियं भागमंतु रायस्पोषा यज॑मानं सचन्तात्‌ ॥ १॥ 
प्रमश्चन्तो भ्रुवेनस्य रेतो गातं घ॑त्त यज॑मानाय देवाः । 
० उपाकृत शशमान यदस्थांत्प्रियं देवानामप्येंत पार्थः ॥ २॥ 
ज्र ये बध्यमानमन दीध्याना अन्वैर्धन्त मन॑सा चक्षुंषा च । 
न अग्निशनग्रे प्र मंमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजयां संरराणः ॥३॥ 
ई ये ग्राम्याः पवा विश्वरूपा विरूपा? सन्तों बहुधेर्करूपा। । 
ह वायष्टानग्रे प्र संमोक्तु देव! प्रजापति; प्रजया संरराणः ॥४॥ 
“कु अर्थे-- ( यः पशुपातिः ) जो पशुपति ( यः द्विपदां उत चतुष्पदां इशे ) द्विपाद और चतुष्पादोंका खामी है 
Es’ 
E 


. आवार्थ-- जो द्विपाद और चतुष्पात्‌ आदि.सब प्राणियोंका. खामी एक ईश्वर दे, वह निःशष रीतिसे प्राप्त दोनेके प्त. | 

स्थानमें पूजित होता है और उसकी कृपास सब प्रकारके धन और पुष्टियां उपासको प्राप्त होती हैं ॥ १॥ द 
देव इस उपासकको संसारका वोर्ये प्रदान करते हुए सन्मार्ग बताते हैं और वनस्पति संबंधी सुसंकृत देवाके किये प्रिय 
होता है वइ इसको देते हैं ॥ २॥ 
स्वी ज्ञानी पुरुष अपने मनसे भोर आँखसे बद्ध स्थितिमें रहे हुए प्राणीको भबुकम्पाकी दष्टिसे देखते हैं, उनकोही | 
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` घुक्तिका खीघा मागं । 


(१३९ ) 


| ७ । Ee | |] 
प्रजानन्तः प्रतिं गन्तु पूर्व प्राणमज्गेभ्यः पयोचरंन्तम्‌ । 


` दिवे गच्छ प्रति तिष्ठा श॒रीरे? सवर्गं याहि पर्थिमिर्देबयाने। 


॥५॥ 


अथे-- ( पूर्वे प्रज्ञानन्तः ) पहले विशेष जाननेवाले ज्ञानी ( परि आचरन्तं प्राणं ) चारों स्थानोंमें भ्रमण करनेवाले 
प्राणको ( संगेस्यः प्रतियह्न्तु ) सब अंगोसे प्रहण करें । ( शरारेः प्रतितिष्ठ ) सब शरारांगोंसे प्रतिष्ठित रइ, पश्चात 
( देवयानेः पाथोभिः खगे याहि, द्वं गच्छ ) देवोंके जाने योग्य मार्गोसे खर्गको जा, प्रकाशमय स्थानको प्राप्त हो ॥५॥ 


साघाथं- जो ज्ञानी लोग सब शरीरमें संचार करनेवाले प्राणको सब अंगों और अवयवोसे इकट्ठा करके अपने आधिकारमें 
छाते हैं, वे शरोरसे एइढ होते हुए दिव्य मागेसे सीधे खर्गको जाते हैं और प्रकाशका स्थान प्राप्त करते हैं ॥ ५॥ 


ष्छ 


मुक्तिका सीधा मागे। 


प्राणक्ता आयाम | 


शरीरमें प्राण एक अद्भुत शक्ति है। वास्तवे यह एक 
हीं प्राण शारीरके विभिन्न अवयवों और अंगोंमें कार्य करनेके 
कारण अनेक प्रकारका मामा जाता दे और इसी एकको अनेक 
नाम भी दिये जाते है । ईश्वरी नियमसे एक प्राण अनेक अव- 
यवोमिं जाता है और वहांसे स्वेच्छासे निवृत्त ददोता दै । यादि 
इस प्राणपर मनुष्यकी इच्छाका स्वामित्व होगा अर्थात्‌ मजुष्यकी 
इच्छाके अनुसार प्राणका अंगों ओर अवयवोमें गमन होगा, 
ओर इच्छानुसार इसकी शरीरमें स्थिति हो सकेगी, तो शरीरका 
कोई भी अवयव कमी रोगी न होगा और इच्छा मरणकी सिंद्धि 
सी प्राप्त होगी । यह सब बात प्राणपर प्रभुक्त प्राप्त होने पर 
हो निर्भर है । इसी लिये पञ्चम भेत्रमे कहा है-- 

प्रजानन्तः पूर्व पर्याचरन्तं प्राणं अङ्गेभ्यः प्रातः 

-गृह्कन्तु (मं. ५) 

* जाननेवारे बढे लोग संचार करनेवाले प्राणको सब अंगोसे 
इकट्ठा करके अपने खाघीन कर लेवें । ' इस मंत्रमें इस कके 
अधिकारी कौन हैं यह भी कहा है, भ्राणका कार्य बताया दे 
और प्राणको स्वाधीन करनेका भी उपदेश दिया दै; इसका 
अचुसंघान देखिये 

१ प्र- जानन्तः पूर्व-- (प्र-जानन्तः ) विशेष जानने- 
वाळे अर्थात्‌ शारीर शास्न और योग शाके विशेष ज्ञाता। 


प्राणायामके शालको उत्तम प्रकार जाननेवाळे योगी ( पूर्वे) | 


पहले; अर्थात्‌ नवीन सीखनेवाले नही, जो पुराने अनुभवी हें! 
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वे छोग अपने अंगों और अवयवोसे प्राणको इकट्ठा करके अपने 
आधीन कर। 4 

२ पर्याचरन्तं प्राण-- (परि+ आचरन्‌) चारों _ 
ओर संचार करनेवाले प्राणको स्वाधीन करें । प्राण संपूर्ण शरी- 
रमे संचार कर रहा है, स्वेच्छासे संचार कर रद्दा दै, उसको - 
अपनी इच्छासे कार्यं करनेमें लगावे | प्राणका संचार जहाँ 
योग्य रोतिसे नहीं होता दे बढा रोग होते हैं; इसलिये प्राणको 
अपनी इच्छांसे प्रेरित करनेकी शक्ति प्राप्त होंगई तो सब शरीर 
नीरोगी रखना और दीप आयु प्राप्त करना भी संभवनीय हैं। 

३ अङ्गेभ्यः प्राणं प्रतिगृहन्तु-- शरीरके अंगों ओर क 
अवयवोसे प्राणको इकट्टा करना और अपनी इच्छानुसार उसे | 
शरीरमे प्रेरित करना यहाँ सूचित किया दे | कि 

योग शाल्नमें प्राणायाम विधि कही हे । इसके अनुष्ठानसे . 
यह सिद्धि प्राप्त हो; सकती है । जो पाठक इस विषयमें आधिक 
परिश्रम करना चाहते हैं, वे अच्छे योगीके पास रहकर त्रहाचय 
आदि सुनियमोंका अनुष्ठान करके अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त कर _ 
सकते हैं । अपने शरीरके सब अंगों और अवमवोंसे प्राणको _ 
इकट्ठा करना और पुनः प्रसेक अवयवर्म उसको भेजना यइ 
सब क्रिया अपने आधीन दोनी चाहिये, इसे कोनसी सिद्धि 
हो सकती है इसका वर्णन इसी मंत्रमें देखिय २. 
शरीरे? प्रतितिष्ठ ।(मं५) | 
€ अपने शरीरके साथ स्थिर हो ! यह पहिळी 
स्थूळ सूक्ष्म और. कारण ये तीन शरोर हैं, 


बिदि 


क 
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(२४०) 


शरीर भी गिने जा सकते दें, अंगों ओर अवयवोकी गिनती 
करनेसे बहुत सूक्ष्म विचारमें जाना पडेगा, इस लिये वह विचार 
इम छोड देते हैं। इन शरारोंके साथ मनुष्य सुहढ ओर छु 
प्रतिष्ठित हो सकता है । जो पूर्वोक्त साधन करेगा और प्राणको 
अपने आधीन बनायेया, वह शारीरसे नीरोग, सुदृढ तथा दीांयु 
हो सकता है । यह तो प्र्यक्ष लाम हुआ, परंतु प्राणायाम 
साधन करनेसे अप्रत्यक्ष भी बहुतख्षे लाभ होते दे । इस अप्रत्यक्ष 
लामके विषयमें यही मंत्र इस प्रकार कहता है-- 
दिवं गच्छ । देवयानैः पथिभिः स्वगे याहि । 
। (में, ५) 
“प्रकाशमय स्थान प्राप्त कर। देवोंके मागमे स्वगेमें जा ' 
यह दे अन्तिम सिद्धि) जो इस प्रकाशके मागेसे और प्राणके 
वशी करणसे प्राप्त हो सकती दे। योग साधनके द्वारा प्राप्त 
होनेवाळी यह अन्तिम सिद्धि है, जो प्रायः सब घमे पथोमें 
वर्णित हो चुकी है । 
पशुपति रूद्र । 
पूवोक्त पंचम मंत्रमें प्राणका वणन किया है, उसके वशी 
करणस लाभ बताये और उसकी विधि भी कही है। इसी 
ग्राणके वेदमें ' रुद्र, पशुपति? आदि नाम आये हैं । प्राण 
शब्द परम्रात्माका वाचक हो, या शरारस्थ प्राणका वाचक हो, 
दोनों अवस्थांत ये शब्द उसके वाचक होते हैं । यजुवेदके रद्रा" 
ध्यायमें ये शब्द रद्रके वाचक कदे दें और प्राण रुद्र है यह बात 
शतपथादि प्राह्मणोमें अनेकवार कही जा चुकी है | इस लिये 
पशुपति शब्द रुद्र और प्राण एक ही अथेमें प्रयुक्त होनेमें 
किसीको संदेह नहीं हो सकता। 
झरीरमे ' पशुभाव ' हैं, स्थूळशरीरमें पाशवी बल रहता है, 
इंद्रियोमें भेगरिच्छा, काम क्रोध आदि पशुभाव हैं, मनमें कुवा- 
सना आदि पशुभाव हैं, इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म-कारण, शरीरोंके 
क्षेत्रोमें बहुतस पशु विद्यमान हैं, उनको वशभें रखनेबाला, 
उनका स्वामी यहद प्राण ही दै । प्राणकें वशमें दोनेसे ये सब 
पशु वशमें हो जाते हैं और कोई कष्ट नहीं देते । पशुपति होना 
' यह भी एक बडो भारी सिद्धि हे, जो प्राणको वश करनेसे प्राप्त 
हो सकती हे । प्राणका वर्णन अन्यत्र इसी प्रकार हुआ है-- 
प्राणाय नमो यस्य सर्वेर्मिदं वक्षे । 
यो भृतः सवेस्येश्वरो यस्मिन्त्सचं प्रतिष्ठितम्‌ । 
अयवे. ११।(६)।४।१ 
४ प्राणके लिये प्रणाम दै जिसके वशमें गढ सब दे, जो 
सबका खामी है ओर जिसमें सब ठहरा हे | ' यह प्राणका 
बर्णन देखिये ओर इस सूक्तका प्रथम मंत्र देखिये-- ' द्विपाद 


अथचंघेद्‌- ब्रह्मविद्या--प्रकरण 


और चतुष्पाद पशुओंका जो. पशुपति खामी है वह अपना 
बननेक पश्चात्‌ वह पूज्य स्थानमें जाता हे ओर घन तथा 
पुष्टियां उपासकको मिलती हैं ॥ ? ( सं. १) 

द्विपाद और चतुष्पादोके शरीरोंका 'वलानेवाल प्राणही है, 
इसके होनेंसे सब इंद्रिय काये करते हैं और इसके चले जानेसे 
यह शरीर मुर्दा हो जाता हे, इसलिये द्विपाद चतुष्पादोंका 
स्वामी प्राण दै । यह प्राण ( निःक्रोतः ) पूणे रीतिसे खरोदा 
जाय, तब ही वह आधीन हो जाता है । कोई पदार्थ खरोदा 
जाने परद्दी अपने स्वामित्वम आ जाता है । यदद प्राण किस 
रीतिसे खरीदा जा सकता है, इसका विचार करना घाहिये। 

द्रव्य देकर अन्य पदार्थ खरीदे जाते हैं, वैसा यहू प्राण 
घनसे खरीदा नद्दी जा सकता । इसको योंगाचुष्ठानरूपी तपके 
द्वारा खरीदनेकी आवश्यकता है । वैराग्य और अभ्यास द्वारा 
यहद खरीदा जाता दै अर्थात्‌ यह पूर्ण स्वाधीन दो जाता है । 
स्वाधीन होनेके पश्चात्‌ ' यह (यज्ञिये भागे ) पूजाके स्थानमें 
प्राप्त होता है, ' यज्ञ स्थलमै यह प्राप्त होता हे, योगी जन 
इसकी प्राणायाम द्वारा उपासना करते हैं, जिससे-- 

रायस्पोषाः यजमानं सचन्ताम्‌ । (मं. १) 

“ शोभा और पुष्टियां यजमानको मिळती हें । ! मेत्रमें 
“ राय ? शब्द्‌ है जो “ घन, शोभा ? आदिका वाचक है । योग 
मार्गसे प्राणको उपासना करनेसे यह प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता दै । 
इसके साथ ' शरोर-प्रतिष्ठा ' अर्थात्‌ शरीर स्वास्थ्य रूप फल 
जो कि मंत्र ५ में कहा दे, वद भी यहां देखने योग्य हे, कंयोंकि 
* शरीरकी प्रतिष्ठा ? भी शरीरकी शोभा और पुष्टि होनेसे दी 
हों सकती है । 

बीजशक्ति | 

इस प्राणके अनुष्ठानसे और एक महत्त्व पूर्ण शक्ति प्राप्त 
होती दै, उसका वणन द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ दै-- 

भुवनस्य रेतः प्रमुञ्चन्तः देवाः गातुं घत्त ! 

न्रिमुवनका बीज फेलानेवाळे देव इसको योग्य मार्ग देते 
हैं। ' त्रिमुवनके अन्दर अनंत पदार्थ हैं और उन पदार्थोके 
अनंत सूक्ष्म बीज हैं, यही त्रिमुवनका “ रेत ' अथवा वीये दै। 
यह वीरे सूर्यादि देंवोंके पास हे । यह बीजशक्ति इन देवस 
इस पुरुषको प्राप्त होती है जो प्राणको पूवोक्त प्रकार वश “करता 
है । ब्रह्मच प्रतिष्ठासे जो वीर्य लाभ दोनेका वर्णन योग सूत्रेमिं 
है वह वीर्य यही है। पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको 
पता ळग जांयगा कि बीजमें केन्द्रीमूत शक्ति होती दै और वह 
बडी भारी शक्ति है, उसका विस्तार अपरिमित हो सकता है। 
यह बीज शाके यदि अपने अन्दर आ गई, वढी या 
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हुई, तो अपना शक्ति बहुत हो बढ सकती हे । योगोके अन्दर 
जो विलक्षण शाक्त आती हे उसका कारण यही हे कि, वह 
सूर्यादि देवोंसे बीजशक्ति प्राप्त करता है और उसका उपयोग 
करता है । 

योगीका अन्न । 

द्वितीय मंत्रके उत्तराघमें योगीके सेवन करने योग्य सात्विक 
अन्नका वर्णन हुआ है-- 

यत शाशमानं उपाछतं देवाना प्रिय पाथः 

अस्यात्‌ तत्‌ अपि एतु ॥ (मं. २) . 

“जो वनस्पति संबंधी उत्तम संस्कार किया हुआ देवोंका 
प्रिय अन्न हैं वह अन्न हमें प्राप्त हो।? इसमें दिव्य 
अन्नक्रा थोडासा वणन दै । अन्न नरम अर्थात्‌ सुपच हो, 
दाजमा बिगाडनेवाळा न हो । “ शशमान ” शब्द चन्द्र था 
सोम औषधिका वाचक है । यह देवोंका अन्न दे । सोम अन्न 
वनस्पतिका रस ही है । इस रसमें गोका ताजा दूध मिलाया 
जाता हे और सत्तू भी मिला होता दै । यह रस पुष्टि कान्ति 
और बल बढानेवाळा दै । अन्न ( देवानां प्रिय ) देवताओंके 
लिये प्रिय हो, देव शब्दका अर्थ इन्द्रिय भी दै । यह अथे 
लेनेसे अन्न ऐसा हो कि जो इंद्रियोंका दित करनेवाळा, अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंके लिये हितकारी हो, यद अर्थ इसी वाक्यसे मिळता 
है । कोई पदार्थ ऐसा नहीं लेना चाहिये कि जो शरीरकी हानि 
करनेवाळा हो और इन्द्रियौंको निधेल करनेवाला हो । इस 
'म्षेत्रका ° पाथः ' शब्द भो पीने योग्य अन्नका बोध करता है। 
यह सब वनस्पतिजग्य रसरूप बलवर्धक और पुष्टिकारक अन्नका 
बोध करनेवाला वर्णन दै । दूधके साथ सोमरस या अन्न, अथवा 
औषधिरस आदि सेवन करना योग्य दै । सोमरस पानका विधि 
अज्ञप्रकरणम प्रसिद्ध है । 

मुक्तिका मार्ग । 

तृतीग्र मंत्रमें सुक्तिका सीघा मार्ग बताया है, जो इरएकको 
मनमें धारण करना चाहिये-- 

ये दीध्यानाः मनसा चक्षुषा च बध्यमानं अजु 

अन्वेक्षन्त । ( मं. ३ ) र 

“जो तेजस्वी लोग बद्ध हुएको मनसे और आंखसे अलु- 
कम्पाका दष्ठिसे देखते हे, ” वे सुक्तिके अधिकारी हे बे दी 
बघनसे छूट सकते हैं और केवलम घाममे पहुंच कर विराजमान 
 होसकतेहे। ु 
ह (च्यात) तेजस्बी होते हुए, पोक वब 
नदे अपना तेज जिन महात्माओंने बढाया दे, उनको चाहिये, 

. ३१ ( हिंदी भगवे. र, वि. प्र. ) 
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`प्रजाकी सेवा करनेसे हवी दूर होनेके कारण दीन प्रजाकी सेवा 


(१४१ ) र के 
कि वे अपने (मनसा) मनले, अपने अन्तःकरणके गहरे 
आवसे तथा अपने ( चक्षुषा ) आंखसे बंधनमै फं, गुलामीमें 
सडनेवाळे, परतंत्र जीवॉपर दयाको दष्टीसे देखें अर्थात्‌ यहां 
केवल आंखसे हीं देखना नहीं दै अपितु अंतःकरणस उनकी हीन 
अवस्थाको सोचना दै, उस अवस्थाका दिलसे मनन करना है 
और उनकी सहायता करनेके लिये अपनी ओरसे जद्दांतक दो 
सकता हे वहांतक यत्न भी करना है । उनकी सहायताके लिये 
आत्मसमपंण करना दै । जो महात्मा दीनोंके उद्धारके लिये 
आत्मसमर्पण करते हैं वे ही मुक्तिके अधिकारी हैं। परमात्माको 
दीनोंके अंतःकरणमें अनुभव करके उसकी सेवा करना, अथवा 
दीनोंके उद्धारंके प्रयत्नसे परमात्माकी उपासना करना, आदि 
कार्य जो करते हैं वे सुक्तिके अधिकारी हैं । इनकी सद्गति केसी 
होती दे यह मी देखिये - 
प्रज्ञया संरराणः विश्वकर्मा अग्नि; देवः 
अग्रे तान्‌ प्रसुमोकतु । (मं. ३) र 
“ प्रजाके साथ रइनेवाला विश्वका कर्ता तेजस्वी देव पहले 
उनको मुक्त करे । ? इस मेत्रम स्पष्ट शब्दों दारा कहद दे कि 
ईश्वर प्रजाके साथ रहता दै, अथात्‌ प्रजाजनेके अंतःकरण || 
रहता है। दीन प्रजाओंमें उसको जो कष्ट होते हैं, वे कष्ट दीन 


करना ही परमात्माकी भक्ति करना हे । इसीलिये इस मंत्रके 
पूर्वांधमें कहा है कि ' बद्ध स्थितिमें दीन ओर दुःखी बने हुए . 
जनोंकों अनुकेपाकी दष्टिसे मनसे और आंखसे देखनेवाले सबसे 
पहले मुक्त होते हैं। ” पाठक यहां परमारमोपासनाका सचा 
माग देखें और उस मार्गसे चलकर मुक्तिके अधिकारी बने । 


विश्वरूपमें एकरूपता । | 
विश्वका रूप अनेक प्रकारका है, विविधता इस विश्वमे स्थान | 
स्थानपर दिखाई देती दै, एकसे दूसरा भिन्न और दूसरेसे 
तीसरा भिन्न, यह भेदकी प्रतीति इस जगतमें सवेत्र दै। विचार | 
होता है कि क्मा यह भेद सदा रहता है अथवा इसका अभेद | 
होनेकी कोई युक्ति है। चतुर्थ मंत्र कहता है कि भेदमे अमेद _ 
देखनेका अभ्यास करो, जैसा-- | 
चिश्वरूपाः विरूपाः सन्तः बहुधा एकरूपाः। 


“विश्वम दिखाई देनेवाले रूप विविध भकारके रूप 
आ वे बहुत प्रकारसे एकरूप ही हैं । ' उदाहरण ग्राम्य प 
लीजिये-- गोवे रूप रंग और आकारसे भिन्न हैं, यह मेद 
है। इस दिये देखनेसे भिन्नता अचुभव्मे आती है । अर्ब 
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( २३२ ) 


५ >> १० 
दृष्ट छोड दें और ' गौ-पन ' (गोसव ) को सामान्य दृष्टिसे 
सब गौओंको देखिये, इस दृष्टिस सब विविध गोवें एक गोजा- 
तिमें मिल जाती हैं, जाति दृष्टिसे अभिन्नता और. व्यक्ति दृष्टिसे 


भिन्नताका इस प्रकार अनुभव आता है। अब प्रामीण पशुओमें - 


गो, वेळ, घोडी, घोडा, बकरी, मंडी, गधा, गधी आदि अनेक 
पशु आते हैं, ये परस्पर भिन्न है इप्रमें किसीको भी शंका नहीं 
हो सकती । परंतु यह सव जाति भेदकी भिन्नता “पञ्चत्व ! 


`सामान्यमें, अर्थात्‌ ये सब ' पश! हैं, इस दृष्टिसे देखनेसे लु 


हो जाती है भौर पशुभावमें सब एक दिखाई देते हैं। पशु 
और मनुष्य निःसंदेइ भिन्न दें, परंतु ' प्राणी ? द्दोनेके कारण 
दोनोंकी एकता “ प्राणी ' भावमें होती दे । इसी प्रकार भिन्नता 
झर अभिन्नताका विचार करना उचित हे और किस दृष्टिसे 
भिन्नता भनुभवमें आती दे और किस दष्टिस अभिनता दिखाई 
देती है, इसका निश्चय करना चाहिये । चतुर्थ मंत्र कहता है 
कि * विविध रूप होनेपर भी बहुत प्रकारसे एक रूपता है ' 
ओर इस एकरूपताका ही विचार करना चाहिये । अपने शरी- 
रमं हौ देखिये, प्राण दस स्थानॉंमें विभक्त होनेके कारण उसको 


और इंद्रियरूपी दख 


थी है 


द 
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दस नाम प्राप्त होते हैं, परंतु वह दस प्रकारका नहीं दै, विभिन्न 
दस कार्य करनेपर भी वद सव मिलकर एक हो है। विभिन्न 
प्राणोमें अभिन्न प्राणके कायको देखना ही शाख्रकी दृष्टि है। 
इसी प्रकार विभिन्न इंद्रेयॉमें अभिन्न इन्द्रकी ( आत्माको ) शाक्त 
काये कर रही है, यद अनुभव करना शास्रकी दृष्टिसे देखना 
होता है । इंद्रियोंकी भिन्नता बच्चा भी जान सकता है, परंतु 
उनमें एक आत्माकी शक्ति समान नियमसे कार्य कर रही है, 
यह देखना विशेष अभ्याससे ही साध्य ददो सकता है । इसी 
प्रकार जल, अमि, वायु, सूये आदि विभिन्न तेतीस देवताओंमे 
एक अभिन्न आत्माकी परम शक्ति काये कर रहो है, विविध 
प्रकारके विभिन्न जगतूमें अभिन्न रीतिसे वह' ओत प्रोत हुई है, 
इस दष्टिसे जगती ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिको अवस्था 
है, इस उच्च दृष्टिसे देखनेवाले महात्मा मुक्तिके अधिकारी हैं, 
इस विषयमें चतुथ मंत्रका उत्तराध देखिये-- 

प्रजया संरराणः प्रजापतिः चायः देवः 

तान्‌ अग्ने प्रसुमोक्तु ॥ (मं. ४ ) 

' प्रजाके साथ रहनेवाला प्रजाक्रा पालक प्राण देव उन महदा- 
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मुक्ति | 


(माओको पहलें मुक्त करे ” जो विविध भ्रकारके विभिन्न जगतमें 
अभिन्न एक शक्तिके कायेका अनुभव करते हैं । पूर्वोक्त मुक्तिक 
अधिकारीका यदद भी एक लक्षण है । इस रीतिसे इस सुक्तने 
मनुष्यकी आत्मिक उन्नतिका मागे क्रमशः बताया दै । यदि 
पाठक इस दृष्टिये इस सूक्तफा विचार करेंगे तो उनको बढा 
बोध प्राप्त हो सकता है । सुबोधताळे लिये यहां संक्षेपसे फिर 
सारांश कह देते है-- 


१ ज्ञानी योगी अपने सव शरीरमें संचार करनेवाले प्राणको 
अपने सब अवयवो और इंद्रियोसे इकट्ठा करके अपने आधीन 
करे । इससे शरीरकी दृढता द्ोगी और प्रकाशके दिव्य मार्गसे 
स्वगेकी प्राप्ति भी होंगी । (में. ५) 


२ प्राण सब द्विपाद चतुष्पादोंका संचालक है, वह स्वाधीन 
होनेपर पुष्टि और शोभा बढाता है। ( मं. १ ) 


३ प्राणको वशमें करनेसे विश्वचालक सूर्यादि देवोंसे बडी 
चीयेकी शक्ति प्राप्त होती दे, इसके लिये दिव्य सुसंस्कार किया 
हुआ भोजन करना योग्य है । (मं. २) 


४ जो अपने मनसे और आंखसे दीनेंके अनुकंपाकी दृष्टिसे 
देखता है और उनके उद्धार करनेके लिये आत्मसमर्पण करता 


हैं, उसको विश्वकर्ता देव सवसे पहले मुक्त करता है। ( मं. ३) | 
जो एक शक्तिकी अभिन्न एकताका 


५ जगतूकी विविधतामें 


“(१४३ ) 


अनुभव करता है, उसको प्रजापालक देव सबसे पहले मुक्त 
करता हे ( मं. ४) 

यहद सारांशसे इस सूक्तका तात्पये हे । पाठक यदि इस 
दष्टिसे इस सूक्तका बिचार तो उनको इस दिव्य माग 
संबंधी अनेक बोध प्राप्त हो सकते हैं । 

पशु । 

पशु वाचक शाब्द प्रयोग द्वारा इस सूकतम बडा दी महत्त्व 
पूर्ण उपदेश दिया दै । यहाँ पशु शब्दस गाय घोडे आदि पञ्च 
ऐसा अथे समझनेकी आवश्यकता नहीं दे । क्योंकि मनुष्य मी 
एक पशु दी है । जबतक इसके पञ्च॒ भावका पूर्णतया नाश 
नहीं होता है, तब तक यह पशु ही रहता दै । जितने प्रमाणसे 


- इसका पशु भाव दूर्‌ होगा, उतने दव प्रमाणस इसके मनुष्यत्वका 


विकास होंगा। मनुष्य शरीरके अंदर सब इंद्रियां पशुरूप ही हैं। 

इस शरीर रूपी रथमें ये इतने पञ्जु जोते गये हैं । इन पशुओंफे 
उन्मत्त होनेसे इसका सवेस्व नाश दो सकता दे । इसलिये इन 
पशुओंको स्वाघोन करनेका प्रयत्न मनुष्यको करना चाहिये। 

मनके अंदर भी काम क्रोधादि पञ्जुमव हैं ( इन सब पशुओंको 

सुशिक्षासे वश करना चाहिये और मनुष्यत्व ( मननशीलत्व ) 
का विकास करना चाहिये। मनुष्य बननेका प्रारंभ होनेके पश्चात्‌ 
ही इस सूकतके उपदेशका अनुष्ठान करनेका अधिकार मनुष्यको 
प्राप्त हो सकता है। इत्यादि विचार पाठक करें ओर इस सृक्तसे 
अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करनेकी पराकाष्ठा करें। 


निज की UE 


a 
झाकत | 
( काण्ड ७, सूक्त ८३.८८] ) 
( ऋषिः झुनःशेपः । देवता =¬ वरण! ) 
प्सु तें राजन्‌ वरुण गृहो हिरण्ययो मिथ! 
ततों धृतव्रतो राजा सवो घामानि मुखतु 


ne Nn rg Sts ह हना 
हमं दे और वह (मिथः हिरण्ययः ) साय साथ सुवर्णमय 

अथ -- हे वरुण राजन | ( ते गृहः अप्छ ) तेरा घर जलात द्दे थे ५ ) र म 
मी दै । (ततः श्वृतव्रतः राजा) वहांधे जतपालक वह राजा (खर्चा घामानि मुञ्चतु ) सब स्थान मुक्त-बंधन छै हित- 


ुँ करे ॥१॥ 


टणक 


_ आवार्थ-- हे सबके राजाधिराज प्रमो ! तेरा घाम 
त्यनियमोंका पाळन करनेवाळा एकमात्र राजा दे । बढ त, ह 


घुवणे जैसा 'चमकनेवाळा आकाशमै दे। वह तू 
में सब बन्धनॉसे छुडा ॥ १॥ 
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(२४३) अथघवेद- त्रह्मविद्या-प्रकरण 


घाम्रोंधाम्रों राजन्नितों वरुण मुञ्च न! । 


यदापों अघ्न्या इति वरुणेति यदूंचिम ततों वरुण मुख न! ॥ २॥ 
उदुंत्तमं वरुण पाथमसदवांधमं वि मंध्यम थाय । 

अर्घा वयमांदित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ३॥ 
प्रासत्‌ पाश्चान्‌ वरुण मुञ्च सर्वान्‌ य उंत्तमा अधमा वारुणा ये । 

दुष्वप्ल्य दुरितं नि ष्वास्मदर्थ गच्छेम सुकुतस्यं लोकम्‌ ॥४॥ 


अर्थे-- हे वरुण राजन्‌ ! ( इतः घास्नः घास्नः नः सुञ्च) इस प्रत्येक बंधनस्थानसे हमारी युक्तता कर। (यत्‌ 
ऊचिम ) जो इम कहते दे कि ( आपः अप्न्याः इति ) जल अवध्य गौके समान प्राप्तव्य दै ओर ( वरूण इति) दे वरुण 
तू ही श्रेष्ठ दै, दे वरुण | (ततः नः सुञ्च ) इस कारणसे हमें मुक्त कर ॥ २ ॥ 

हे वरुण | ( उत्तमं पाशं अस्मत्‌ उत्‌ क्रथाय ) उत्तम पाशको इमसे जरा ढीला कर, ( अधमं पाशं अवश्षथाय) 
अधम पाशको भी दूर कर, तथा ( मध्यम पाशं विश्वथाय ) मध्यम पाशको इटा दे । हे आदित्य | ( अधा वयं तव 
चरते ) अब इम तेरे नियममें रहकर ( अनागसः अ-दितिये स्याम ) निष्पाप वनकर बंधनरहित-सुक्ति-अवस्थाके लिये योग्य 
हों॥३॥ 
हे वरुण ! (ये उत्तमाः ये अधमा! वारणाः पाशाः ) जो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वारुण पादा हें उन ( सर्वान्‌ 
पाहाच अस्मत्‌ प्रमुञ्च ) सब पाशोंको हमसे दूर कर। ( दुःस्वप्न्ये दुरित अस्मत्‌ निःस्व) दुष्ट खप्न और पापका 
आचरण हमसे दूर कर । ( अथ गच्छेम सुकृतस्य लोक ) अब पुण्य लोकको इम प्राप्त हाँ ॥ ४॥ 


भावाथ-- इम सबको हरएक बन्धनसें मुक्त कर । मुक्तिकी इच्छासे हम आपके गुणगान करते हैं ॥२॥ 

हे श्रेष्ठ देव | इमारे उत्तम, मध्यम और अधम पाश खोल दे । तेरे त्रतमे रहते हुए इभ सब निष्पाप द्वोकर बन्धनसै 
मक्त दोनेके लिये योग्य हों ॥ ३॥ 

हमार सब पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे हम पुण्यलोकको प्राप्त दो ॥ ४ ॥ 


मुक्ति । 


तीन पाशोसे मुक्ति | वित्तवृत्तियोका निरोध करनेकी अपेक्षास वा र यश 
मनुष्यको मुक्ति चाहिये । परंतु व मुक्ति बंधनकी निवृत्ति इसलिये इस सूक्तमें कहा द कि उत्तम, मध्यम भ र 
होनेके विना तहीं हो सकती । उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात सब बत्तियोके पाश इमसे दूर कर । 
ततके तीन बंधन मनुष्यको वंधनमें डालते हैं। सात्विक, पापसे बचा । 
राजस और तामस वृत्तिझे ये बंधन हैं जो मनुष्यको पराधीन बंधन दूर होनेके लिये मनुष्यको ( अन्‌-आगस्‌) आ. 
क्र रहें ह | तमोदृत्तिके बंघनकी अपेक्षा सात्विक बंधन बहुत होना ध्वाहिये। पाप बृत्तिके दूर दोनेके विना बंधनका क्षय र 
' आच्छा है इसमें संदेह नहीं, परंतु वह बंधन दी हे । लोडेकी संभव नहीं दे । ( दुरित ) जो पाप अन्तःकरणे होता दव 
झखळाका बंधन जैसा बंधन है उसी प्रकार सोनेकी श्रृंखकाका दूर होना चाहिये । परमेश्वर भी तभी दया करके बंधनसे मुक 
झं बंधन दो हे। इसी प्रकार हीन मनोवृत्तियोके बंधनकी कर सकता हें। अतः मुक्ति चाइनेवाळे मनुष्यको चाहिये 
अपेक्षा श्रेष्ठ मनोइतियांका बंधन बेशक अच्छा दे, परंतु! वह पापसे बचनेंका यत्न करे । 


. CE-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


THER “>> 
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सुक्तिं। 


इसके लिये ईश्वरकी भक्ति यह एकमात्र मुक्तिका श्रेष्ठ 
साधन है । ' दिति ' नाम बंघनका दे, उससे मुक्त दोनेका 
नाम ' अ-दितिकी प्राप्ति ' होना है । सुक्तिकी प्राप्ति दी यह दै । 
परमेश्वर ( घुत-व्रतः ) हमारे त्रतोंका निरीक्षक है | वद 
अपने नियमाकूल रहता है और जो उसके नियमोंके अनुकूल 
चलता है, उसीपर वह दया करता दै । ओर साथे मार्गपर 
चलाता दे । जिससे निर्विन्न रीतिसे मनुष्य मुक्तिको प्राप्त 
होता है । 
व्रत धारण | - 
व्रत धारण करनेके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, यह एक 
उपदेश इस सूक्तसे मिळता दे, क्‍योंकि ( श्तत्रत ) ब्रत 


घारण करनेवाला ही यहां बंधमुक्त दोनेका अधिकारी है ऐसा 


कहा है । ब्रतघारण और ब्रतपाळनसे मनोबल और आरिमक. 
बल बढता है। जो लोग ब्रत पालनेमें शिथिल रते हैं व 
उन्नतिको कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । व्रत अनेक दें, सत्य 
बोलना, सत्यक अनुसार आचरण करना, म्रहमचर्थ पालन 
करना, पवित्रता धारण करना, इद्यादि। इन सबकी यहद 
गिनती नहीं की जासकती | पाठक अपनी कतृत्वशक्तिका 
विचार करें और जो ब्रत करना हो वह करनेका प्रारंभ करें | 


एकवार लिया हुआ व्रत पालन करनेमें शिथिल न बनें । । इस. 


प्रकार करनेसे त्रतपालनका सामथ्यं आजायगा और क्रपरसे 
उन्नति द्दोगी । 


~ — 


फुर्ति । 
.( का. ६, सू. १२३ ) 


( ऋषिः स्रगुः। देवता -- विश्वेदेवाः ) 


FED खनन 00 क न-+ फि_--अज्ज्ल्प्टपतल्ल्ल्लस्लललन्ल्जललज्ज्ज्नल्सज्न्ह्न्न्न्न्न्् 


अर्थ दे ( सघस्थाः ) साथ साथ रहनेवालो ! ( बः पतं शेवधि परिद्दामि ) तुमको यह खजाना मै देत 
(यं जातवेदाः आवद्दात्‌ ) जिसको जातवेदाने तुमतक पहुंचाया है। जो ( यज़मानः स्घस्ति अनु आगन्ता ) य न 


कुशलताके साथ आवेगा (तं परभे व्योमन्‌ जानीत ) उसको परम स्म स्थित जानो ॥ १॥ «० हि. 
नेवाले देवो! (एन परमे व्यामन ज्ञानीत स्म ) इसको परम खगघामम 


दे ( सधस्थाः देवाः ) साथ रहः 
जानो भोर ( अन्न लोक विद ) इसमें य 
पॉडेसे आवेगा ( अस्मे इष्टापूर्ते आविः 


र : पितर: ) देव पितर हैं और ( पितरः देवाः ) पितर देव है अर्थात्‌ ( पितरः ) पालक “ (देवा र देवता 
ति जो फ डे बे ही सच पालक होते दे । ( यः अस्मिं खः अस्मिं ) जो वास्तवमें सै ह वही मेरी 


स्थिति है ॥ ३॥ 
' भावार्थ-- 


. सत्क करनेवाला परम धाममें स्थित होता है, यह 
त क्रो ॥२॥ ` 


सरव देवने जो तुम्हारे स्थानतक पहुंचाया दै, उस आत्मशक्तिके खजानेको मैं तुम्ह देता हूं 


i छे ॥ 4 ह ० ७ | ज्यु » क किन 
` पीछे जो यजमान आवेगा वद परम स्वगेघामकों पहुंच जायगा ॥ । । ३ । अ 
क याय निश्चित बात है । यज्ञकृ्ता उसी घाममें पहुंचता 


(१४५ ) & 
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(२४६) अथचवेद- नह्मविद्या-प्रकरंण 
स पंचासि स दंदाप्ति सं यंजे स दत्तान्मा यूष . ॥४॥ 
नाके राजन्‌ प्रतिं तिष्ठ तत्रैतत्‌ प्रतिं तिष्ठतु । 
बिद्धि पृतेस्य नो राजन्स देव सुमनां भव ` ॥५॥ 


अथे (खः पचामि) वह में पराता हैं, ( सः ददामि) वह में देता इ, (स! यज ) वह में यज्ञ करता हूं। 
(खः दत्तात्‌ मा यूषं ) वद में दानसे प्रथक्‌ न दोऊं॥ ४॥ 

हे राजन्‌ | ( नाके प्रतितिष्ठ ) स्वगधाममें प्रतिष्ठित हो, ( सत्र पतत्‌ प्रातितिष्ठतु ) वहां यह हमारा यज्ञ प्रतिष्ठित 
होवे। दे राजन्‌ | ( नः पूतस्य विद्धि ) हमारी पूर्तिका उपाय जान और हे देव! ( खुमनाः भवा ) उत्तम मनवाला हो ॥५॥ 


सावाथे-- में यज्ञके लिये अन्न पकाता हुं, में दान देता हुं, में यज्ञ करता ह! में दान करनेसे कभी निवृत्त न होऊं ॥४॥ 
९०४७, ४०. 


_खर्गघाममे स्थिर हो जा । यह हमारा कर्म स्वे स्थिर रहे । अपनी पूर्णता करनेका उपाय जान और उत्तम मनते 
युक्त दो॥५॥ उ 

मुक्ति प्राप्त करनेके छिये सबसे प्रथम यदद बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि शक्तिका खजाना अपनी आत्मामें हे बाहर 
नहीं हे । अन्दरसे शक्ति प्राप्त, होनी हे बाहरसे नहीं । जो इस कल्पनाको मनमें घारण करते दै, वे स्वर्गधाममें पहुंचते हैं 
भोर जो समझते है कि शक्ति बाहरे प्राप्त होनी है, वे पीछे रद जाते हैं । ओ पत्कर्म करते हैं, वे ही स्वगंघामक्रो प्राप्त दोते हैं; 
अन्य लोग पीछे रद्द जाते हैं। सत्कमेका अर्थ जनताका पालन करना, इसी कायसे देवत्व प्राप्त होता दै और जिनमें देवत्व होता 
है, वे जनताका पालन करते ददी हैं । मनुष्य अपनी शुद्धताके विषयमें ढोंग मचाऋर दूसररोकी ठगा सकता है, परंतु सत्कमेकी 
कसोटीपते उसकी योग्यता वास्तविक जितनी द्वोंती है उतनी हो होती दे, ढोंगसे उसकी योग्यता बढती नहीं । मनुष्य पकाना, 
देना, आदि जो कमे करे वह यज्ञके लिये अर्थात्‌ जनताकी भळाईके लिये द्वी करे और इस कमसे कभी पाछे न हृटे। इसीसे 
स्वगेकी प्राप्ति होती हे और वहां सुख प्राप्त होता दै । 


Ne 


मक्तिका अधिकारी । 
( काण्ड ६, सृक्त १११ ) 


( ऋषिः--= अथर्वा । देवता-- अप्निः । ) 
इमं में अग्ने पुरुषं मुम्नुग्ध्ययं यो बद्धः सुयंतो लालंपीति । 


| अतोधि ते कृणवद्‌ भागधेयं यदानुन्मदितोसाते ॥१॥ 
>“ अभिष्ट नि शमयतु यदि ते मन उद्य॑तम्‌ । 
डी _ कृणोमि विदान्‌ भेषजं यथाइुन्मदितोससि  ॥२। _ विद्वान्‌ भषज यथाजुन्मदितोसासि ॥ २ ॥ 
ह. अथे हे भम | ( यः बद्ध सुयतः ळाळपीति ) नो बद मनुष्य उत्तम बद्ध होनेके कारण बहुतसा आक्रोश करता 


है, (मे इमं पुरुषं मुसुग्धि ) मेरे इस पुरुषे मुक्त कर। ( यदा ) जब मनुष्य ( अजुन्मदितः अलति ) उन्मादरहित 


होता है ( अतः ते भागधेयं अघि कृणचत्‌ ) तब तेरा भाग्य सब प्रकारसे होगा ॥ १॥ कक 2 

. ( अझि। ते निशमयतु ) तेजस्वी देव तेरे अन्दर शान्ति उत्पन्न करे ( यदि ते मनः उद्यतं) व्य तरी मन है 
णाया है। (यथा आुस्प्रदित! अखाखि ) जिससे तू उन्मादरदित होगा, ( भेषजं विद्वान, कृणोमि ) वेसा आषध जान | 
- हुआ में वेसा करता ई ॥ २॥ पत स्स मानक लायक 
7 मावार्थ- जो बद्ध हे और बंधमकत दोनेके किये आक्रोश करता दै, उसकी मुक्तता होती दै । जो उन्मत्त नहा पक 
उसका भाग्य उदय होता है ॥ १॥ ` छिंये उपाय दो. 
म जा मन उदास हुआ हे उसको परमेश्वर दी शान्ति देगा। जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उच्चतिके लिये ख्यात ; 


तादे॥२॥ |. 
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मुक्तिका अधिकारी । (२४५) 


देवैनसादुन्मदितप्रुन्मत्त रक्षसस्पारिँ । 

कृणोमि विद्वान्‌ भेंषृजं यदा्ुन्मदितोसंति 
पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्र। पुनर्मग; । 
पुनस्त्वा दुर्विश्वें देवा यथाबुन्मदितोससि 


॥ ३॥ 


-॥४॥ 


अर्थ - ( देव-पनखात्‌ उन्मादितं ) देव संबंधी पापसे उन्माद हुआ दो (राक्षसः परि उन्मत्त ) राक्षपके पापसे 
उन्माद हुआ हो, ( विद्वान्‌ भेषजं कृणोमि ) में जानता हुआ औषध करता हूं (यदा अचुन्मदितः असति ) जिससे तू 
उन्मादरद्ित होगा ॥ ३ ॥ 

( अप्सरः त्या पुनः दुः ) अप्परोने तुझे पु 
पुनः दिया दै । (विश्वे देवाः त्वा पुनः अदुः ) विश्वे 
तू उन्मादराद्दित हुआ ॥ ४ ॥ 


नः दिया दै, ( इन्द्रः पुनः, भागः पुन! ) इन्द्र भौर भगने तुझे 
देवोंने तुझे फिर दिया हे, (यथा अजुन्मदितः अलाखि ) जिससे 


“ह 


आवार्थ-- देवी और राक्षसी पाप करनेके कारण जो उन्मत्त होते हैं, उनका उपाय करके उन्मादको दूर किया जासकता 


है ॥३॥ 


अप्सरा, इन्द्र, भग और सब इतर देव इनकी सद्दायतासे इस रोगीको पुनः आरोग्य प्राप्त हुआ दै । अथात्‌ इसका उन्माद 


दूर हुआ है 0 ४ ॥ 


: मुक्तिका अधिकारी। 


, मुक्त कोन होता है? 

जो मनुष्य बद्ध ददोनेको अवस्थामें बद्धतासे त्रस्त हुआ होता 
है, और मुक्त होनेके लिये तडपता है, आक्रोश करता हे ओर 
बद्धतास पूर्ण असमाधान व्यक्त करता दै, वह मुक्तिका आघि- 

कारी है, देखिये-- _ ल / 
यः खुयतः बद्धः छालपीति, इमं पुरुषं बद १ 

मं. १ 
“जो उत्तम रातिसे बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता है, 
उस पुरुषको मुक्त कर ' जो बद्ध अवस्थामें संतुष्ट रहते हैं उनकी 
मुक्तता नहीं होगी । क्योंकि वे जन्मसे दी गुलाम हैं और गुल्ा- 
मीमें रइचेके लिये सिद्ध दें और गुलाम रहनेमें आनन्द मानत 
हैं अथवा कई तो अपनी गुलामी सुदृढ होनेके लिये प्रयत्न भी 
करते है । ऐसे लोग तो सदा गुलामामे रहेंगे ही । युलार्मासे 
मुक्त वे होंगे कि जो युलार्मामें रहना नहीं चाइते ओर मुक्त 
होनेके लिये तडफते हैं और गुलामासे छूट जानेके लिये महा- 


आफोश करते हैं। “ में गुखामीसे संतप्त हूं, में इसके बाद 
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गुलामीमें रहना नहीं चाहता, देवो | मुझे वन्धन तोडनेपें 
सहायता देओ, में मर जाऊंगा परंतु इससे आगे गुलामीप नही 
रहूंगा? इस प्रकार आक्रोश द्वारा जो अपने मनके भाव व्यक्त 
करता दै वह मुक्तिका अधिकारी है । इस प्रकार आक्रोश करता 
हुआ भो जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमाद- 
रहित होकर यत्न करेगा वही मुक्त होगा, इस विषयमें मेत्रका 
उपदेश देखिये 

यदा अचुन्मदितः असति; अतः भआागघेय अधि 

कुणवत्‌ ॥ ( मं: १) 2 

“जब उन्मत्त नहीं होता, तब पश्चात्‌ उसका देव उदय | 
होता है  भर्थात्‌ केवल गुलामीके विरुद्ध मनके भाव प्रकट 
करनेंसे ही कार्य नही होगा, गुलामीसे त्रस्त हुआ मनुष्य यदि 
पागल बनेगा और अयोग्य घतेन करेगा, तो उससे उसका लाम 
नहीं होगा । उसे उन्मत्त अथवा प्रमादी बनना नहीं चाहिये 
प्रत्युत दक्ष और योग्य दिशासे खकतेव्यतत्पर होना " 
तमी उसका भाग्य उदयको प्राप्त होता हे । बंघसे 


१ 


नौं 


गक 


छ 
“३ 


हि 
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(२६८) 


आतुरता, मनके भाव स्पष्टशब्दोंमें व्यक्त करनेका धये, दक्ष- 
तासे स्वकतेव्य करना ये तीन साधन करनेके पश्चात्‌ उसका 
भाग्य उदय होने लगता है । 

सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय हें । यह मुक्ति 
आध्यात्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, या रोगोंसे मुक्ति 
हों, ये नियम सब सुक्तियोंके लिये सामान्य हैं । 


मन उखड जानेपर । 

मुक्तिका पथ बडा कठिन दै, किसी समय सिद्धि मिलती है 
और किसी समय उल्टा हानि भी होती दै । द्वानिके समय मन 
उखड जाता दै, उदास होता हैं, किकतेव्यतामूढ होता दै, उस 
समय 

यदि ते मनः उद्य॒तं, अझ्िः निशमयतु । (मं. २) 

“यदि तेरा मन उखड गया हो, तो तेजस्वी देव तुझे 
शान्ति देवे।? रस समय मुक्तिक्षी इच्छा करनेवाला मनुष्य 
प्रभुडी प्रार्थना करे, प्रभुणे शान्ति प्राप्त होगो । मन कितना 
भी दुःखी हुआ दो प्रभुकी शरणमे जानेसे उस शान्ति प्राप्त 
होगी । अतः सुक्तिकी इच्छा करनेवाले लोग उदासीनताके 
समय प्रभुको शरण ळॅ,. अथवा कभी उदासीनता न आजाय 
इसलिये प्रतिदिन उसकी भक्ति करें । इससे मन शान्त रहेगा, 


` प्रमाद नहीं होंगे और उन्नतिका मागे सांधा खुला होंगा । 


पापके दो सेद्‌। 
पापके दो भेद हैं, एक देवोंके संबंधके पाप ओर दूसरे 
राक्षसोंके कारण होनेवाले पाप । एथ्वी, आप, तेज, घायु, 


है। 'हे प्रभो | हम जो आचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नासमझौके कारण कुछ भ 
न क्षमा हो और हमें शुम मार्गसे अगरतएवकी प्राप्ति हो जाने |” यह उत्तम प्रार्थना दे और हरएक 


आथचवेद- ब्रह्मविद्या--प्रकरण 


औषधि आदि अनेक देवताएं हैं, इनके विषयमें पाप मनुष्य 
करते हैं, भूमिका अपहरण, जलका बिगाड करना, वायुको दोषी 
बनाना आदि जा हं चे सव दवांक सवधम पाप हूँ । इन पापोंसे 
दोष द्वोते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं ओर दुःख सोगते हैं। 
दंभ, दर्प, अभिमान आदि राक्षसी भाव हैं, जिनके कारण 
मनुष्य पाप करता है और दोषी दोकर दुःख भोगता है (ये 
दो प्रकारके पाप दें, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोंसे अपने - 


. आपको बचावे, यह आदेश देनेके लिये निम्नालिखित मेत्रः 


भाग दै— 

देव-एनखात्‌ उन्मदितं, रक्षखस्परि उन्मत्तम्‌। 

सेषजं कूणोमि यदा अचुन्मदितः असति ॥ 

(में. ३) 

* देवताओके सबघके पापसे जो दोष हुआ है, और राक्ष- 
सोंके पापसे जो जो हुआ हे, उनको दूर करनेके लिये में उपाय 
करता हूं, जिससे तु उन्माद्रादत होगा । ' इस मंत्रका भाव 
अब प'ठकोंके ध्यानमें आगया होगा । ये दो प्रकारके दोष दूर 
दोनेसे द्वी मनुष्यका भाग्य उदय होता हे ओर उसके बंधन दूर 
हो सकते दै, तथा मुक्ति भी उसको मिल सकती हे । ँ 

अन्तिम मंत्रा भाव यह दे कि जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार 
निर्दोष होता दै, उसकी सब देवगण सहायता करते हैं और 
बह प्रमादरहिंत होता दे । 

यह सूक्त कुछ क्किष्टसा है, तथापि इस दर्शायी हुई रीतिथे 
विचार करनेपर यह सूक्त कुछ अशम सुबोध हो सकता इ । 


हक अखततत्वकी फा । 
( का. ७, सू. १०६ [१११]) 


( ऋषिः अथर्वा । देवता-- जातवेदा वरुणश्च ) 
यदस्मृति चकृम किं चिंदम उपारिम चरणे जातवेदः । 
ततः पाहि स्वं नं; प्रचेत। शभे साखिभ्यो अमतत्वमस्त न! 


जे इ (जाल्देदः अदे) जल्द प्रमाण देव । (यत्‌ चरणे किंचित अस्त्ति चकुम) जो आचार अर्थ= है ( जातवेदः अशे ) जातवेद प्रकाश देव | (यत्‌ चरणे किंचित्‌ अस्साति चकृम) जा आचारने 
स्मरणळे इम करें और उसमें ( उपारिम ) कुछ अशुद्धि करें। हे ( प्रचेतः) उत्कृष्ट चित्तवाळे देव | ( त्व 
तू इमे उससे बचा और ( नः खखिभ्यः ) हमारे मित्रोंको ( शुभे अस्रतरवं अस्तु ) घन मागमे अमर 
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उच्च बनकर रहना । 


6५ 
दिव्य कचन । 

(काण्ड ७, सुक्त १०५, (११०) ) | क 

(ऋषिः-- अथर्वा । देवता-- मन्त्रोक्ता | ) र क 

अपक्रामन्‌ पोर॑पेयाद्‌ वृणानो देव्यं वच! । नि... 

प्रणीतीर॒म्याव॑तस्व॒विश्वेभि। सर्खिभि! सह ॥१॥ द 

अर्थ - (पौरुषेयात्‌ अपक्रामन्‌ ) सामान्य मनुष्यो करनेयोग्य कर्मोसे हट कर ( देव्यं वचः घृणान। ) दिव्य क 

बचर्नोक्रो स्वीकार कर, ( विश्वेभिः सखिभिः सद्द ) अपने सब मित्रोके साय ( प्र-नीतीः अभ्यावतंस्व ) उत्कष्ट नीतिः 

नियमोंके अनुकूल आचरण कर ॥ १ ॥ < 


सामान्य हान अशिक्षित असभ्य मनुष्य जैसा हीन व्यबहार करते हैं, उसको छोडना चाहिये । दिव्य उपदेशवचनॉको-वेद्‌- | 
वचनेको- स्वीकार करना चाहिये । और अपने सब इष्टमित्रोंके साय उस उपदेशके श्रेष्ठ आदेशोके अनुसार अपना आचरण करना 
नाहिये । उन्नतिका यही माग है। 


> 


उच्च बनकर रहना । 
(का. ७, सुक्त १०२ (१०७) ) 


( ऋषिः प्रजापति! । देवता।-- मंत्रोक्ताः नानादेबताः ) 


|] 
नमस्कृत्य द्यावापृथिवीम्यांमन्तरिक्षाय मृत्यवे । | 
मेक्षाम्यध्वेस्तिष्ठन्‌ मा मां हिंसिषुरीश्वरा। ॥१॥ 


अर्थ ( द्यावापृथिषीभ्यां ) युळोक और पृथ्वीलोकको तथा (अन्तरिक्षाय मृत्यवे नमस्कृत्य ) अन्त 


सत्यको नमस्कार करके ( ऊध्व तिष्ठन्‌ मेक्षामि-मेषामि-मिषामि) ऊंचा खडा होकर निरीक्षण करता हूं। 


___ ६ हेश्वराः मा मा हिंसिषुः ) खामी-अधिकारी-मेरा नाश न करें | १ ॥ ह. 
४ युळोंक, अन्तरिक्षलोक और भूलोक इनमें रहनेवाले आए पुरुषोंकों और मृत्युको नमस्कार र अपनी घर्म मय 
अनुसार में रता हुँ । उच्च बनकर, उच्च स्थानमें रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, हर र स जु 
हुआ, आंखे खोळकर जगतका निरीक्षण करता ई । और योग्य आचरण करता ई । अतः इस ।वश्वक आ पछ | मेरी हिंसा 


. मेरा घातपात न करें । ४ | 
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हैः 
SPT पो १, ०. 


उाध्यात्म करण्‌ ॥ 
( का. १३ सुक्त १) 


( ऋषि!-- ब्रह्मा । देवता-- अध्यात्मं रोहितादित्यदेवते । ) 


उदेहि वाजिन्‌ यो अप्स्व॑$न्तरिदं राष्ट्र श्र विंग सूनृतावत्‌ । 


रोहितो विश्वमिदं जजान स त्वां राष्ट्राय सभतं बिभणुं ` ॥ १॥ 
उद्ठाज आ गन्‌ यो अप्खन्तर्विश आ रोह त्वद्योंनयो या? । 
सोमं दघांनोऽप ओर्षघीर्गाथतुपदो द्विपद॒ आ वेशयेह ॥२॥ 
_ यूयमुग्रा म॑रुतः पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र मुणीत तरन्‌ । 
pe आ वो रोहित; गुणवत्‌ सुदानवल्लिषप्तासों मरुतः स्वादुसंमुदः ॥ ३॥ 


थ-- हे ( वाजिन्‌ ! उत्‌ पादि ) सामर्थ्यवान आत्मदेव ! तू उदयको प्राप्त दो । (यः अप्खु अन्तः ) जो तू आपो 
सय प्राणोंके परे ६, वह तू (इद्‌ सुनुतावत राष्ट्र प्रविश ) इस प्रिय राष्ट्रमे प्रविष्ट हो, (यः रोह्वितः इदं विइवं जज्ञान) 
` जिस देवने यह सब उत्पन्न किया दै, ( सः त्वा राष्ट्राय सुस्त बिभतु ) वह तुझे इस राष्ट्रके लिए उत्तम भरणपोषणपूर्वक 
धारण करे॥ १॥ 
( यः अप्खु अन्तः ) जो आपोमय प्राणोके अन्दर विद्यमान हे वह ( घाजः उत्‌ आगन्‌ ) सामथ्यं उपर आगया है । 
त्वत्‌- योनयः विशः ) जो तेरी जातिकी प्रजाएं हैं, उनमें तू ( आरोह ) उच्च स्थानमें विराजमान दो । ( इह 
जोम द्घानः ) इस राष्ट्रम सोमादि वनस्पतियोंका पोषण करते हुए (अपः ओषधीः गाः चतष्पद्‌ः द्विपदः ) जल, 
भषधियां गोवे, चतुष्पाद और द्विपाद प्राणियोंकों ( आवेशय ) निवास करा॥ २ ॥ 
हे ( मरुतः ) मरनेतक छडनेवाळे वीरो | ( यूयं उग्राः पाश्चिमातरः ) तुम सब बहुत हूर और भूमिको अपनी | 
नेवाळे हो, तुम ( इन्द्रेण युजा शत्रून्‌ प्रणीत ) इन्द्रके साथ रहकर शत्रुओंका नाश करो । हे ( खुदानव'! | 
आ झुणचतू ) उत्तम दान देनेवाळे वीरो | बह सूर्यदेव तुम्हारी बात सुने | ( न्रि- खप्तासः अरुतः स्वादुः 
) आप तीन गुणा सात अर्थात्‌ इक्कीस प्रकारके वोर उत्तम आनंद देनेवाले हैं ॥ ३ ॥ हट 


भे क तश्या NF 


2 ७, 


डर भावार्थ— रेक आत्मा अभ्युदय और निःभ्रयस प्राप्त करे । प्रत्येक मनुष्य राष्ट्रकी उन्नतिके साथ अपनी उन्नति करे र 
पर प्रेम और उसको उन्नति करनेका प्रयत्न करे । इस सूर्यदेवने इस जगती उत्पत्ति की है, वही तुम्हें राष्ट्रीय उचत 


कुछ 
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अध्यात्म-प्रकरणे । (१५१) 


«व ०7 le ७ [| 
भि? सरब्ध॒मन्व विन्दन्‌ पड़ुविंगोतु प्रपर्य॑ज्निह राष्ट्रमाह) ॥ ४ ॥ 
आ ते राष्ट्रमिह रोहितो5हापीद व्यास्थिन्मुधो अभ॑यं ते अभूत्‌ । 


थिवी रेवतीभिः कामे दुहाथामिह शक्करीमि! ॥ ५॥ 
ha 2 ९५ थ्‌ “रे, 
तो द्यावापूथिवी ज॑जान तत्र तन्तु परमेष्ठी त॑तान । 
2 ०० ° (| 0 ११ 
पाढो 5हँहद्‌ दयावांपथिवी बढन ॥ ६ ॥ 


रोहिंतो द्यावापृथिवी अदत्‌ तेन स्व[स्तिभितं तेन नाक! । 


a 
शल 
न 
ialZ 
० | 
Cn हा 
क्र 
“भि 
~ 


तेनान्तंरिक्ष विमिंता रजांसि तेनं देवा अमृतमन्वविन्दन्‌ ॥७॥ 
बि रोहिंतो अमुश्नद्‌ विश्वरूपं समाकुवोण! प्ररुहो रु । 
दिवे रूढूबा मंहता मंहिम्ना सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा घतेन ॥८॥ 


अर्थ-- ( रोद्वितः रुहः रुरोद्द ) प्रकाशमान सूर्यदेव उच्च स्थानमें विराजमान हुआ हे, अर्थात ( जनुषां जनीनां 
उपस्थं गर्भः आरुरोद्द ) स्नीयोंकी गोदमें यदद ग्भ बेठ गया है । ( षट्‌ ऊर्वीः तामिः संरब्धं अन्वविन्दन्‌) छः 
दिशाओनि उनके द्वारा बढाये गर्मको प्राप्त किया । वह ( गातुं प्रपदयन्‌ इद्द राष्ट्रे आहा! ) उन्नतिका मार्ग जानता हुआ 
यहां राष्ट्रको उन्नत करता है ॥ ४ ॥ र > 
(ते राष्ट्र हद्द रोहितः आहार्षात्‌ ) तेरे राष्ट्रको यहाँ वदद सूयेदेव लाया है। उसीने ( सघ वि आख्यत्‌ ) पात्रको 
दूर किया, और ( ते अभयं अभूत्‌ ) तेरे लिए निर्भयता हो गयी है । ( तस्मे ते रेवतीभिः शक्वरोभिः द्यावापू- ` | 
थिवी इ कामं दुद्दाथां ) उस तेरे हितके लिए घन और शक्तियोंद्वारा ये युलोक और पृथिवीको यहां इस राष्ट्रमे यथेच्छ ः न 
उपभोग देवें ॥ ५ 0 । “ हर, 
( रोद्दितः द्यावापृथिवी जजान ) इस सूयेदेवने इस युलोक भौर पृथ्वीलोकको सत्पच किया है। [ तज्ञ परेष्ठो . 
तन्तुं ततान ] वहां परमात्माने सूत्रात्माको फेलाया है । | तत्र एकपादुर अजः शिक्षिये ) वहां एकपाद आत्मानें आश्रय | 
लिया है। उसीने ( बळेन द्यावापुथिवी अ्हेहत्‌ ) अपने बळ्से दुळोक ओर पृथ्वीको घुइढ बनाया ॥ ६ ॥ ८. 
(रोहित: द्यावापृथिवी अइंहत्‌ ) सदने युछोक भौर पृथिवी कोको इहढ बनाया । ( तन तेन स्वः नाक 
स्तमित ) उसीने खगनामक सुखपूण कोक ऊपर थाम रखा दै। (तेन अन्तरिक्षं रजांखि विमिता ) उसने अन्तरिक्ष 
लोकको बनाया और ( तेन देवाः अस्तं अन्वविन्दन्‌) उसीके द्वारा सब देवोंकों अमरत्व श्राप हुआ ॥७॥ कि 
(रोहित! प्ररद्दः रुहः च समाङुर्वाणः विश्वरूपं वि अमृशत्‌ ) सूयेदेवने ऊँच और नीचे सब दिशा मंकी 
इकट्ठा करके सब विश्वके रूपो बनानेका विचार किया । वह ( महता महिस्ता दिवं रूदूवा ) अपने बढे सामथ्येसे युळोक 
पर आरूढ होकर (ते राष्ट्र पयल्ला घृतेन सं अनकतु) तेरे राहू बो जोर पलव मर ते. न न क 
` ला ह रग उसले गह हुआ है, मानो यह अगली मती गोण बे हे इद बम साने कहो दिशम जय. 
गर्भेका घारण किया दै । यह गर्भ आगे उन्नत होता है, खयं उन्नतिक्ता मार्ग जानता है ९ राई र वका बि पभ क 
यह सूयदेव हो तेरे राष्ट्रको उच्च स्थितिमें र द बंधने दुमका इर जपा थार वक 0 
रइनेवाळोंके लि घन और शक्तियां पर्याप्त हों ॥ ५ ॥ डक कद न .- 
यि ४ रत व कक और मध्ये गे पत सूशर्प आत्माको चलाया है । वहां जोवात्मा 
` आश्रय ल्या है । उसीने अपने वलसे इस पृथ्वीको घट डि स दबा पक शत नि 
हि: ही ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष और युलोककों सुदढ बनाया दै उसासे द्र के Ra य: ह 
सूक कारण हो सब जगत्को ददर रूप मिला दै । वह अपनी मिग सलक स दया 


अरपूर करता है ॥ ८ ॥ 


प Digitized By चे eGangotri Gyaan Kosha 
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यास्ते रुहेः प्ररुद्दो यास्तं आरुहो यार्मिरापुणासि दिवमन्तरिक्षम्‌ । 

तासां रक्षणा पय॑सा वावुषानो विशि राष्ट्र जांग्रृहि रोहितस्य ॥९॥ 
यास्ते विश॒स्तप॑सः संबभवुवत्सं गांयत्रीमनु ता इहागा! । 

तास्त्वा विंशन्तु मन॑सा शिवेन संमांता व॒त्सो अभ्ये|तु रोहित) । ॥ १०॥ 
ऊच्वो रोहितो अधि नाके अस्थाद्‌ विश्वां रूपाणि जनयन्‌ युवा कवि! । 
तिग्मेनाभिज्योतिंषा वि भांति तृतीय चक्रे रज॑सि प्रियाणिं ॥ ११॥ 
सहस्रशुज्ञो वुषभो जातवेंदा घृताहुतः सोमपृष्ठ। सुवीरः । 


> 
॥ ~ च ७ [a 


मा मां हासीन्नाथितो नेत्‌ स्वा जहानि गोपोषं चं मे वीरपोषं चं घेहि ॥ १२॥ 


अर्थ-- ( याः त रुहः प्ररुः याः ते आरुहः) जो तुम्हारे आगे, पछि और ऋपर बढनेके माग हैं ( याभिः दिव 
अंतरिक्ष आपृणासि ) जिनके द्वारा तू द्युलोक और अन्तरिक्ष लोकको भरपूर करता है, ( ता लां त्रह्मणा पयसा वावूघान! ) 
उनके बलवर्धक रसे बढता हुआ तु ( रोहितस्य विरि राष्ट्रे जागुद्दि ) सूयंदेवडी प्रजामें और राष्ट्रमे जाग्रत रद्द ॥ ९ ॥ 


(ते तपसः या विशः संदभूबः ) तेरे प्रकाशसे जो प्रजाएं उत्पन्न ददोगयी हैं, (ताः इह॒ वत्लं गायत्रीं अजु, 
अशुः ) वे प्रजाएं यहां संतान और अपने प्राणत्राणसंबंधी व्यापारके अनुकूल होकर चलती हैं। ( ताः शिवेन मनसा त्वा 
चिदान्तु ) वे प्रजाएं शुमसंकल्पयुक्त मनसे तेरे अन्दर प्रविष्ट हों । ( संमाता रोह्वितः चत्सः अभ्येतु ) नाता और सूये रूपी 
बछडा मिलकर आग बढे ॥ १० ॥ 

( युवा कविः विश्वा रूपाणि जनयन्‌ ) तरुण ज्ञानी सब जगतूके रूपको प्रकाशित करता हुआ ( रोदितः ऊध्वेः 
नाके अधि अस्थात्‌ ) सूयं ऊपर खगेमे ठइरा हुआ है । यह ( अश्चिः तिग्मेन ज्योतिषा विभाति ) आझै तीक्ष्ण प्रकाश 
प्रकाशता दै । यह ( तृतीये रजसि प्रियाणि चक्रे ) तीसरे अन्तरिक्ष लोकमें प्रिय पदार्थोको बनाता है॥ ११॥ 


यह ( जातवेदाः सहसम्टङ्ग! त्रषभः ) बने हुए सब पदार्थोको जाननेवाला हजारों किरणों युक्त वृष्टि करनेवाला 
( घृताहुतः खोमपृष्ठः सुवीरः ) इतकी आहुतियां स्वीकारनेवाला, सोमका हवन जिसपर होता हे ऐसा उत्तम वीर यह है । 
यह ( नाथितः मा मा दवाखीत्‌ ) याचना करनेपर मेरा त्याग न करे | तया (त्वा इत्‌ न जद्दानि ) तुझे निश्चयस म 
नहीं छोडगा । ( मे गो -पोष वीर-पोषं च थेद्दि ) मुझे गोपालनका तथा वीरोंके पालनका सामर्थ्ये दे ॥ १२॥ 


“>>>: 


भावार्थ-- जो अनेक मार्ग खगेधामको प्राप्त करनेके हैं, उनके ज्ञानसे तथा घृतदुग्ध भादिसे हृष्टपुष्ट होते इए इस र्र 
और इस प्रजामें सतत जाप्रत रह्दो ॥९॥ 
सूदे ही ये सब प्रजाजन-सब प्राणिमात्र-उत्पन्न हो गये हैं, ये सब प्राणरक्षणके प्रयत्नमे सदा दत्तचित्त रहते हैं। ये सक 
सब प्रजाएं उत्तम दिवसंकल्पयुक्त मनसे इंथरमे आश्रय लेकर रहें । माता और पुत्र मिलकर उन्नतिको प्राप्हो॥१०॥ 
यह सदा तरुण सब देखनेवाळा सूर्ये सबके रूपोंको प्रकाशित करता हुआ युलोडमे रह रद्दा है । सब अपने प्रखर तेजक साई. 
_प्रकराशता हे ओर तीसरे लोकमे रहकर सबका प्रिय करता हे.॥ ११ ॥ | कभी | 
| कभी | 


यही सूर्य अभि है, जिसमें दत और सोमकी आहुतियां होमी जाती हैं । यह मेरा कमो त्याग न करे और मै उसक 
यांग न करूं। इससे हमारी गोवे तथा संतानें हृष्ट पुष्ट हों ॥ १३ ॥ 


~ 


. (९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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य॒ज्ञस्य जनिता मुखं च रोह्रिताय वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि । = शेर 

रं देवा य॑न्ति सुमनस्यमाना स मा रोहे! सामित्ये रोहयतु EE य 
ज व्यदधाद्‌ विश्वकमेणे तस्मात्‌ तेजांस्युप॑ मेमान्यासु ।- 

नामि भुवनस्याधि मज्माने ॥ १४॥ 

आ त्वा रुरोइ बुहत्युईैत पढ्क्तिरा कङुब्‌ वचसा जातवेद! । र 

आ त्वां रुरोहोष्णिहाक्ष्रो बंपट्कार आ स्वां रुरोह रोहिंतो रेत॑सा सह ॥१५॥ . 

अयं व॑स्ते गभे पृथिव्या दिवँ चस्तेऽयमन्तरिश्षम्‌ । न 

अयं ब्र्नस्यं विष्टपि स्वलोकान्‌ व्यानिशे ॥ १६ ॥ 

वाच॑स्पते पृथिवी न! स्योना स्योना योनिस्तरपां न! सुशेवां । 


इदेव प्राण) सख्ये नो अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्‌ पर्य्रिरायंपा वचेसा दघातु ॥१७॥ 


24 टक लई 
a 
fs नाभ 


4 


न्धि 


“अर्थ. ( रोदितः यज्ञस्य जनिता सुखं च । सूर्य यज्ञश उत्पन्नकर्ता और यज्ञका मुख दै। (वाचा ओज्रण | 
ळी क fe छ ES i 
मनखा च रोहिताय जुद्दोमि ) वाणीसे, कानस ओर मनसे इस सूरे लिय हवन करता हूं। ( सुमनस्यमानाः देवाः | 
रोहितं यन्ति ) उत्तम संकल्प करनेवाले देव सूथको प्राप्त होते हैं.। ( सः, सामित्ये रोहः मा रोहयतुः ) वह सभाके लिये प 
अनेक उन्नतियोंसे मुझे उन्नत करे ॥ १३॥ १ र त ही 
( रोद्दितः विश्वकर्मणे यज्ञं व्यदधात्‌ ) सूयने विश्वकर्माकें लिए यज्ञ किया। ( तस्मात्‌ इमान तेज्ांसिमा | 
उप आ रुः ) उस यज्ञसे ये तेज मेरे पास प्राप्त हुए हें । ( सुचनस्य मज्मनि अघि ते नाभि वोचयम्‌ ) भतः इ 
भुबनके महत्त्वके बौच.तेरा मुख्य भाग है, ऐसा में कहता इं ॥ १४॥ | ५ सक 
__ हे (जातवेदः ) सब उत्पन्न हुएको जाननेवाळे ! (त्वा बृहती आ रुरा ) तुक्षपर बहती चढी है, (उत पंक्ति 
आ, ककुय्‌ वर्चला भा) पंक्ति और ककुब्‌ अपने तेजके साथ चढ हं ( उष्णिद्दाक्षरः रवा आरुरोह ) उष्णिक्‌ छंदके 
अक्षर भी तेरे उपर चढे हैं । तथा ( रोदितः रेतसा सह ) सूये अपने वीये साथ दै॥१५॥ टा 
४ तथिव्याः गर्यु वल्ते ) यह पृथिवाक गर्भम वसता है । ( अयं दिवं अन्तरिक्षं चस्ते ) यह युछोऋ भोः 
( अयं पृथिव्या! गमं व hime eben ति, पप > 
अन्तरिक्ष लोकमें वसता दद । ( अयं ब्रध्नस्य चिषए्टाप स्वलाक्रान्‌ व्यानश ) यह प्र [कक [शराभागपर खगलाकत 
व्यापता है ॥ १६७ , Es Sie 
दे ( वाचस्पते ) व'णीके खाखिन्‌ | ( नः पृथिवी स्योना ) इमारे लिए पथिवी झुखकर होवे । ( योनेः स्यो 


हमारे लिए हमारा घर सुखदायी हो । ( नः तड्पाः खुशावा ) इमारे लिए बिछोने सुखदायी हें । ( इद्द एव 


न र परम ते त्वा भझिः आयुषा वचसा परि 
प्राणः अस्तु \ यहां हो हमारे सख्यम प्राण रहे । दे परमेछिन्‌ | ( ते स्वा आझेः आयुषा बचला ' रि 


तुझको यह अभि आयु और तेजसे घारण करे ॥ १७ ॥ 


इ बना है। इससे जो सामथ्ये प्राप्त होता है, वह सब मुझे 

१४॥ PT 8 मर ; 
सब उसी एक देवका वर्णन कर रदे है, मानों वह इनमे र 
विद्यमान है । यह युरोकके उच्च स्थानपर रहता 
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वाच॑स्पत क्रतवे। पञ्च ये नों वेश्वकर्मणा। परि ये सँत्रभूचुः 

इहैव प्राण! सख्ये नों अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्‌ परि रोहित आयुषा वचसा दधातु ॥ १८॥ 
वाच॑स्पते सौमनसं मनंश्र गोष्ठे नो गा जनय योनिंषु प्रजा! । 

इहेब ग्राणः स॒ख्ये नों अस्त तं त्वां परमेष्ठिन्‌ पर्येहमायंषा वचेंसा दधामि ॥ १९॥ 
परि त्वा घात्‌ सबिता देवो अभिवचेसा सित्रावरुणावभि त्वा । 


सर्वो अरातीरवक्रामन्ेहीदं राष्ट्रमकर। सूनृतावत्‌ ॥२०॥ 
यं त्वा पृष॑ती रथे प्रष्टिवेति रोहित । शुभा यांसि रिणञ्ञपः ॥२१॥ 
अनुव्रता रोहिणी रोहितस्य सरि; सुवणा बृहती सुवर्चाः । 
तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः पृतना आमि ष्याम ॥ २२॥ 
इदं सदो रोहिणी रोहितस्यासौ पन्थाः पृष॑ती येन याति । 
तां गन्धवोः कश्यपा उन्न॑यन्ति तां रक्षान्ति कवयोऽप्रमादस्‌ ॥ ३३॥ 


ति 


अर्थे-- हे वाचस्पते | ( ये नौ वैश्वकमणाः पंच ऋतवः परि संबभूलुः ) जो हमारे संपूर्णे कमांका साधन 

करनेवाळे पांच ऋतु उत्पन्न हुए हैं । यहां दी प्राण इमारे सख्यमे रहें । दे परमेष्ठिन्‌ | उस तुझको यह ( रोहितः ) सूर्य आयु 

आर तेजके साथ घारण करे ॥ १८ ॥ 5 

हे वाचस्पते | हमारा ( मनः लोमनसखं ) मन उत्तम शुभसंइल्ययुक्त हो । ( नः गोष्ठे गाः ज्ञनय ) हमारी गोशा- 

छामें गौको उत्पन्न कर और ( योनिषु प्रजाः ) घरोंमें संतानोंकों उत्पन्न कर । यहां इमारे सख्यमें यह प्राण रहे । दे परमे 

ष्टिच | उस तुझकों ( अह ) में आयु ओर तेजके साथ ( द्यामि ) घारण करता हूं ॥ १९ ॥ 

._( सविता देवः त्या पारे घात्‌ ) सविता देव तेरे चारों ओर रहे । ( अश्निः वचा, मित्रावरुणों त्वा अभि) 

ओ- अभि अपने तेजसे आर मित्र तथा वरुण तेरी चारों ओरस रक्षा करें । ( खर्चा! अरातीः अवक्रामन्‌ पहि ) सब शन्नुआक 

. ऊपर चढाई करते हुए आगे बढ तथा ( इद राष्ट्र सूचृतावत्‌ अकरः ) इस राष्ट्रको आनंदपूण कर ॥ २० ॥ 
 दे(रोहित) सयं! (यं त्वा पृषतीः पष्टिः रथे व्दति) ) जिव तुझञ्चे विविध रंगवाळी घोडी रथमें ले जाती दे 

वह तू ( अपः रिणन्‌ शुभा यासि ) पानीको चलाता हुआ प्रकाशके साथ शुभ रीतिसे चलता दै.॥ २१ ॥ प 

( रोहितस्य अचुत्रता ) सूयेके अनुछूछ 'वळनेवाळी ( खूरिः सुवर्णा सुवर्चाः बृद्दती रोहिणी ) ज्ञानी, उत्तम ५ 

ही, तेजखिनी बडी रोहिणी दै । उससे ( बिश्वरूपान्‌ चाजान्‌ जयेम ) हम अनेक प्रकारणे अन्न प्राप्त कर और 

( विश्वाः पतनाः अभिष्याम ) सब शत्रओकी सेनाओकों परास्त करे॥ २२ ॥ 

(इव्‌ रोहितस्य खद्‌ः रोहिणी ) यह सूर्यका घर रोहिणी दे । ( असौ पन्थाः येनं पुषती याति ) यह माग. 

जिससे उसकी विविघरंगवाली घोडी जाती हे ( तां गन्घर्वाः कश्यपाः उन्नयंति ) उसको गंधर्व ओर कश्यप उन्नत 

( कवयः तां अप्रमाद्‌ं रक्षन्ति ) ज्ञानी प्रमादरदवित होकर उसकी रक्षा करते हैं ॥ २३ ॥ 


भावाथे-- जो विविध कमे करनेवाले ऋतु हैं, वे हमें सहायक हों, उनसे हमें दोष आयु ओर तेजाखिता प्राप्त हो ॥१ 
न झुमसंकल्प करनेवाला बने, हमारी गोशालामे बिपुल गोवे और घरमै वीर संतान हों । में परमात्माका न 
साथ करता हूं ॥ १९ ॥ 

; हों | सब शत्रु परास्त हों और यह हमारा राष्ट आनंदप्रसन्नतासे युक्त हो ॥ २० ॥ 
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€ च 
सयस्याश्वा हरयः केतुमन्तः सदा वहन्त्यमृर्ता) सुखं रथ॑म्‌ । 
च) | [| च. ७० अ. र es क 
घृतपावा रोहितों आजमानो दिवे देव! पषतीमा बिंवेश ॥ २४॥ 


यो रोहिंतो वषभस्तिग्मशज्ञः पयीभ परि दुर्य बभूव | 

यो विश्ज्ञाति पृथिवीं दिवं च तस्मांदू देवा अधि सृष्टिः सृजन्ते ॥ २५॥ 
रोहिंतो दिवुमार॑न्महतः पर्येणवात्‌ । सर्व रुरोह रोहिंतो रु! ॥ २६ ॥ 
बि मिंमीष्व पयस्वती थुताची देवानां धेचुरनपस्पगेपा । 

इन्द्र सोमं पिबतु क्षेमों अस्तिः प्र स्तौतु वि मधो जुद्स्व _॥२७॥ 


समिद्धो अग्नि। संमिधानो घुतवृद्धो घृताहुतः । 
असीषाड्‌ विश्वाषाडप्ि! सपत्नान्‌ इन्तु ये मर्म ॥२८॥ _ 


अर्थ ( केतुमन्तः असृताः रयः अश्वाः सर्यस्य रथं सदा सुखं वदन्ति ) प्रकाशयुक्त अमर गतिमान्‌ चेडे 
सूर्यके रथको सदा सुखपूर्वेक चलाते हं। ( घृतपावा म्राजमानः देवः रोदितः इमा पृषती दिवं विवेश ) घृते 
पवित्र करनेवाला तेजखी सूयदेव इस विविध र॑गवाळी प्रभा समेत युळोकमें प्रविष्ट होता है ॥ २४॥ [ ड 
( यः तिग्मश्एंगः चुषभः राहितः ) जो तीक्षण साँगवाला बलवान्‌ रोहित ( अधि परि, सूर्य परि बभूव ) अमि 
और सूयेके चारों ओर होता दै । ( यः पुथिचीं दिवे च विष्टस्नाति ) जो गर्वी ओर युळोकको थाम रखता हे (तसात्‌ 
देवाः सृष्टिः अधिखुञ्जन्ते ) उससे देव सष्टिकी उत्पत्ति करते हैं ॥ २५॥ | 
( महतः अर्णवात्‌ रोहितः दिवं पारे आरुद्दत्‌ ) बढे समुद्रसे सूर्य युछोकसे भो उपर चढा है। (रोहितः सर्वाः 
रुहः रुरोद ) यह सुर्य सब उच्चताओंपर 'चढा है ॥ २६॥ 
( पयस्वतीं घृताचीं चि मिमीष्व ) दवाळी और घीवाली गोको सिद्ध' करो, ( पषा देवानां घेनुः अनप- 
स्पुकू ) यह देवोंकी गो हळचळ न करनेवाली हे । ( इन्द्रः सोम पिबतु ) इन्द्र सोम पोवे, ( क्षेमः अस्तु ) सबका देम 
दो, ( अझिः प्र स्तौतु ) अभि स्तुति करे, ( मृधः विनुद्ख ) शत्हओको दूर कर ॥ २७॥ न 
( अझिः खमिद्धः घृतबृद्धः घृताहुतः समिधानः ) अभि उत्तम प्रदीप्त होनेपर घीकी आहुतियाँ डालकर बनाया 
हुआ अच्छी प्रकार जलने लगा दै । वह ( अभीषाड्‌ विश्वषाइ अभि! ये मम सपत्नान्‌ स्तु ) समत्र विजय करके 
शान्नुओँको दूर करनेवाला अभि जो मेरे शत्रु हैं, उन सबका नाश करें || २८ ॥ 2 
भावार्थ-- ये प्रकाशमान. अदूमुत अमर शिसे युक्त सूर्यकिरण सदा सुखदायक हें. । इन पुष्टिकारक किरणोसे 
इस युलोकमें प्रकाशता है ॥ २४ ॥ व 
यह तीद्णं किरणबाला बलवान सूर्य चारों ओर घूमकर सब जगतके पदार्थोको धारण करता है॥ २५॥। 
सु्ै उदय होनेपर आकाशके मध्यतक उपर चढता है, और वहा ऊपर प्रकाशता है॥२६॥ | 
उत्तम दूध और घो देनेवाली गौरे पाली जांय, उनके दूध घीका यज्ञमें हवन किया जावे । दही दूध आ 
रस पिया जावे | इससे सबका कल्याण हो और यह यश द्वारा उपासना सबका मका MRC 


अभिमें घीका हवन हो; आमि उपासनाख्े समाजदी संघटना हो और सब मिलकर अपने शुं दूर 
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हन्त्वेनान्‌ प्र दंहत्वरियों न; पुतन्यति । 


ऋच्यादाभिना वय सपत्नान्‌ प्र दंहामसि ॥ २९ ॥ 
अचाचीनानर्व जहीन्द्र वज्जेण बाहुमान्‌ । 

अघां सपत्नान्‌ मामकानशेस्तेजोंभिरादिंपि ॥ ३०॥ 
अमे सपत्नानधरान्‌ पादयाखद्‌ व्यथयां सजातमुत्पिपान बृहस्पते । 

इन्द्राझी मित्रांवरुणावधरे पद्चन्तामप्रंतिमन्यूयमाना! ॥ २१ ॥ 
उद्यस्त्वे देव प्रय सपत्नानव मे जहि । 

अबैनानइमना जहि ते यन्त्वधमं तम! ॥ ३२॥ 
ब॒त्सो विराजों बृषभो मंतीनामा रुरोह शुक्रपष्ठो5न्तरिक्षयू । 

घुतेन[केमम्य | चिन्ति व॒त्सं जह्म सन्तं जह्मंणा वयन्ति ॥ ३३ ॥ 
दिव च राइ प्रथिवी चं रोह राष्ट्र च रोह द्रविण च रोह । 

प्रजां च॒ रोहामृत च रोह रोहिंतेन तन्वं) सं स्पशस्व ॥ ३४॥ 


MES पा MO NIRS SN gS ~ ती 
अर्थ (यः अरिः नः पृतन्यति ) जो शत्रु मपर सेना चढाकर इमला करता है (एनान्‌ न्तु, प्रदृहतु ) इन 
शत्रुओंको मारे, अच्छी प्रकार भस्म करे । ( क्रव्यादा अझिना वयं खपत्नान्‌ प्र दद्दार्माल ) मांसभक्षक अभद्वारा हुम 
शत्रुओंको अस्म करते हैं ॥ २५ ॥ 

हे इन्द्र! (वज्नण बाइमान अवाचीनान्‌ अवजद्दि ) वज़से बहुत सामथ्येवान्‌ होकर शत्रुओंकों नाचे दबाकर मार दे। 
(अध्या मामकान्‌, सपत्नान्‌ अझः तेजोभिः आदिषि ) और अपने शब्रुओंछा अमिके तेजोस अपने वशे करता इ॥ २० ॥ 

' है अमे | ( अस्मद्‌ सपत्नान्‌ अधरान्‌ पाद्य) इमारे शत्रुओंशे नीये गिराओ । दे बृहस्पेत | (उात्यपान 

सजात व्यथय ) कष्ट देनेवाले सजातोय शत्रुको ब्यथा दे । दे इन्द्राग्नी ! दे मित्रावरुणों | ( अप्रति-मन्यूयमानाः अधर 
पद्यन्ताम्‌ ) इमारे शत्रु निष्फल क्राधवाल होकर नांचे गिर जाय ॥ ३१ ॥ 

हे सूर्यदेव ! ( त्वं उद्यन्‌ मे सपत्नान्‌ अवजद्दि ) तू, उगता हुआ मेरे शत्रुओंका नाश कर। ( एनान्‌ अइमना 
अवजहि ) इन शत्र॒ओंका पत्थरसे नाश कर ।( ते अधमं तमः यन्तु ) वे गदरे अंघरेमं जावं ॥ २२॥ ह 

( विराजः वत्सः मतीनां वृषभः शुक्रपृष्ठः अन्तरिक्ष आ रुरोद ) विरादका बच्चा, मतियोको बढानेवाला हे 
शाली पीठवाला होकर अन्तरिक्षपर चढा दै । ( घृतेन वत्सं अझै अभि अर्चेन्ति ) घीसे बचेरुपी सुड पूजा करते 
बह खये (ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा चर्धयन्ति ) ब्रह्म होता हुआ भी उसीकों ब्रह्म नाम स्तुतियेसि बढाते हूँ 0 हेडा 

(दिव च रोह, पृथिवीं च रोह ) द्युलोक पर चढ और प्रथ्वीपर चढ। ( राष्ट्र च रोह, द्राव ब द 
राष्ट्रर चढ और धनपर चढ। ( प्रज्ञा च रोह, अमृतं च रोह ) प्रजा भीर भमरपनपर चढ, ( रोद्दितेन तन्वे 

भवार्थे-- यादि बाहरका शत्रु सेना लेकर अपने ऊपर आजाये तो वीर लोग उसको परास्त करके भगा देवें! 
जो सत्रु हों, उनको मी वशमें रखना चाहिए । कोई शत्रु सिर ऊपर न कर सके ॥ २९-३१ ॥ 
परमेश्वर कृपा करे और हमारे शन्नुओंका बल कम करे । शत्रु नीच स्थानमें भाग जावें ॥२२॥ 


अपने भंदरके 


सूयं बलवर्षक, बुद्धवर्धक हे । उसीका बच्चा अभि दे । आझिमें घीके इवन करनेसे उसकी पूजा होती है। सर्ये ख त्रम । 


इद्यरूप दे और वही ब्रह्म नाम मंत्रसे स्तुतियों द्वारा बढाया जाता है ॥ ३३॥ 
र हो तो पूर्य प्रकाशसे अपने शरीरका संबंध जोड दो, जिससे विलक्षण बल प्राप्त होकर उक्त कार्य सिद्ध दोगा ॥ ३४ ॥ 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[| दिये ८५ र > || 
खगे, पृथ्वी, राष्ट्र, घन, प्रजा, अमरपन आदि विषयमें प्रगति संपादन करनी चाहिये । इस कार्य करनेका बल प्रांत करण, 


५३, ESM हक 60 
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अध्यात्म-प्रकरण। र ट 
ये देवा राष्ट्रभृतोऽभितो यान्ति उर्येप । ` भ 
ष्टे रोहितः संविदानो राष्ट्र दधातु सुमनस्यमानः  ॥३५॥ 5 
उतू त्वां यज्ञा अरह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हर॑यस्त्वा चहन्ति। ` ` I 
तिर! संमुद्रमतिं रोचसेऽभेबम्‌ ॥ ३६॥ EF 
रोहिते चावांपूथिवी अधि श्रिते व॑स॒जिति गोजितिं संघनाजिति । 
सहस्रं यस्य जनिमानि सप्त चं वोचेयं ते नामि शुव॑नस्थाधि मज्मनिं ॥ ३७॥ Er 
य॒शा यांत प्रदिशो दिशश्च यज्ञाः पंशुनामुत चरषेणीनास्‌ । re 
य॒शाः पृथिव्या अदित्या उपस्थेऽहं भूयासं सवितेव चार) ॥ ३८ ॥ हा 
अमृुत्र सन्निह वेत्थेत) संस्तानिं पश्यसि | 
इत! पंइयन्ति रोचनं दिवि सूर्य विपश्चितंमू्‌ . ॥३९॥ ` 


अर्थे-- (ये राष्ट्रयृतः देवाः सूर्य अभितः यस्ति ) जो राष्ट्रपोषक देव सूर्यके चारों ओर घूमते हैं, ( ते: संविदानः 
रोद्दितः सुमनस्यमानः ते राष्ट्रं दधातु ) उनके साथ मिला हुआ रोद्दित सुप्रसन्न द्वोकर तेरे राष्ट्रको घारण करे | १५॥ | 
( ब्रह्मपूसाः यज्ञाः त्वा उत्‌ वइन्ति ) मत्रसे पवित्र हुए यज्ञ तुझे ऊपर उठते हैं । ( अध्वगतः हरय! हे नका 
` घर्ति ) मागेसे जानेवाले घोडे तुझे ले चलते हें । ( खसुद्रे अणेवे तिरः अति रोचले ) समुद्र महासागरको तू अति. | 
प्रकाशित करता है ॥ ३६॥ ल्य 
( वछुजिति गोजिति खंघनांजिति रोहिते द्यावापुथिवी अधिश्रिते ) घन, गे और ऐश्व प्राप्त करनेवाले 2 
सूथेके आश्रयसे युढोक और भूलोक ठहरे हुए हैं ( यस्य सदस्ं खस च जनिमानि ) जिस तेरे हजार और सात जन्म हैं। | 
( भुवनस्य मज्मनि अघि ते नाभि घोचेयं ) इस जगदी महिमामे तेरा ही केन्द्र है, ऐसा मैं कहूंगा ॥ ३०॥ | 
४ vy : QF 

( प्रादिः दिशः चः यशाः याल्लि ) दिशा और उपदिशाओंमें यशखी होकर त्‌ जाता है । ( पशूनां उत च र 
णीनां यशा! ) पशु और प्रजाओंमें यशी होकर तू जाता दे । ( पृथिव्याः अदिस्याः उपस्थे यशाः ) पृथ्वीके ऊपर रा... 
और भदितिकी गोदमें यशखी होकर ( अइ सविता इव चारुः सूयाखं ) में सबिताक समान सुंदर १. ॥३८॥ 
चेत्य, इतः सन्‌ तानि पद्दयारि ते और यहां रहकर 

असुर खन्‌ इद वेत्थ, इतः सन्‌ तानि पद्यलि ) वहां रहकर यहांका ज्ञान प्राप्त करते आर यहाँ र 
देखते र । हल : दिति न विपश्चितं सूर्य पश्यन्ति ) यहांसे युलोकमें प्रकाशमान ज्ञानी सूर्यको देखते हैं ॥ 


र आवार्थ-- राष्टका भरणपोषण करनेवाले देव सूयेकी उपासना करते हैं, इसलिये सुके प्रकाशे रहते हैं वे बक प्रात 
= करते हैं, मन सुसंस्त करते हैं, राष्ट्र्घारण करने योग्य बनते हैं ॥ ३५ ॥ आई नर कं त 
छ के उदय हेति दी मंत्रपोष और यज्ञ आरंभ होते ह । पूर्गैकिरण सर्वत्र फैलते हे और समुद्रतक सब भूमिपर प्रकाश | 
_ दोता है ॥ ३६॥ | टे 
___ घन, गोवे. आर ऐश्वर्य स्यसे संबंधित हैं। इसके 
दिशा, उपदिशा, पशु, प्रजाजन, भूमि, आदि सबका यश 
बनें॥३८॥  . | 
सूर्य दुरवूरका भी देखता हे । गुलोकमें रइता हुआ 
३३ ( हिंदी अभवे. ्र-वि, म) | 


इसके हजारों प्रकार हैं, उन सबका मध्य केंद सूये ही है ॥ ३७ ॥ डर 
केवळ सूये है । सूयंको आदर मानकर सब लोग सूर्येके सम 


सर्वत्र प्रकाशता है ॥ २५ ॥ 
क ५ हक PS क लक 
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देवो देवान्‌ म॑चेयस्यन्तर्थरस्यणवे । 


समानमप्रिमिन्धते तं बिंदुः कवयः परे ॥ ४०॥ 

अचः परेण पर एनार्वरेण पदा वत्सं बिश्रेती गौरुदस्थात्‌ । 

सा कद्रीची कं स्विदर्ध परांगात्‌ स्वित्‌ छते नहि यथे अखिन्‌ ॥४१॥ 

एक॑पदी द्विपदी सा चतुष्पद्यष्टापंदी नवपदी बभूबुषी । 

सहस्राक्षरा भुव॑नस्य पड्क्तिस्तस्यांः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥ ४२॥ 

आरोहन्‌ द्याममत; प्राव मे वरच! । । 

उत्‌ त्वां यज्ञा बह्मंपूता वहन्त्यध्वगतो हरंयस्त्वा वहन्ति ॥ ४३ ॥ 
चेदु तत्‌ तै अमत्ये यत्‌ त आक्रमण दिवि । 

यत्‌ तें सधस्थे परमे व्यो[मन्‌ ॥ ४४॥ 


अर्थ-- ( देवः देवान्‌ मचेयसि, अणेवे अन्तः चरसि ) प्रकाशमान होकर अन्य प्रकाषषकोंको शुद्ध करता है, 
समुद्रके अन्दर संचार करता है ( खमानं अझि इंघते ) समान तेजखी अमिक प्रदीप्त करता हे । (कवयः तं परे विदुः) 
ज्ञानी उसको परे जानते हैं ॥ ४० ॥ 

( एना गौः अवः परेण, परः अचरेण पदा वत्लं बिश्नती ) यह गाय निम्न स्थानवालेको दूरके पदसे ओर पर- 
बालेको पासवाळे पदसे बछडेको धारण करती हुई ( उत्‌ अस्थात्‌ ) ऊपर उठती हे ( खा कद्रीची के खिदू अर्धे परा 
आगात्‌ ) वइ कहांसे आती है और किस अधभागके पास जाती है? वह ( कब : स्वित्‌ सूते ) कहां प्रसूत होती है! 
( अस्मिन्‌ यूथे न ) इस संघमें तो नहीं होती ॥ ४१ ॥ ( ऋ० १।१६४।१७; अयवे० ९।९।१७ ) र 

( सा एकपदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूबुषी ) वह एक दो चार आठ ओर नो पादवाळी 
तथा बहुत होनेकी इच्छा करनेवाळी ( सद्दस्याक्षरा भुवनस्य पंक्ति; ) इजारों अक्षरोंवाली भुवनकी पंक्ति है। ( तस्या! 
समुद्राः अधि चिक्षरन्ति ) उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ ४२ ॥ ( ऋ० १।१६४।४१; अथवे० ९।१०।२१ ) 

(असतः द्यां आरोहन्‌ मे घचः प्र अव ) तू अमर देव युलोक पर आरूढ होकर मेरे भाषणकी रक्षा कर । ( टचा 

, अह्मपूताः यशाः उत्‌ वदन्ति ) तुझे मंत्रसे पवित्र हुए यश बढते हैं, तथा (अध्वगतः हरयः त्वा वहन्ति ) मागेर 
घोडे तुझे के चलते हैं ॥ ४३॥ दु 

दे ( अमत्ये ) देब | ( यत्‌ ते दिवि आक्रमण ) जो तेरा बुलोकम आक्रमण है और (यत्‌ ते परमे व्योमन्‌ 
सधस्थं ) जो तेरा परके आकाशमै स्थान हे! (तत्‌ ते चेद्‌ ) तेरा बह तुझ विदित दे ४४ ______ है ॥ ४४॥ 

| भावाथे-- सूय सब अन्य प्रकाशकेन्द्रीको भी प्रकाशित करता दै | उसके उदयसे अभि प्रदीप्त होती दे। 
सूर्यको ही श्रेष्ठ मानते हें ॥ ४० ॥ 
यह गो अपने दूरके पदसे पासवाळे और पासवाळे पदसे दूरके बचेका घारण पोषण करती है। यह कहांसे आ गई, किस 
सचे भागके पास पहुंचती है, कहा प्रसूत होती है, इसको जानना चाहिए । वद्द इस संघमे तो नहीं रहती ॥ ४१ ॥ 
ह वाणीरुपी गौ अर्थात्‌ काब्यमयी वाणी एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पादोवाठे उन्दोंमें विभक्त हुई है । यह अनेक 
ु मसर है भोर हजार अक्षरों तक इसको मर्यादा हे । मानो यह सब झुबनोंको पूर्ण करनेवाली दै और इससे विविध काव्य र 
वते ह ॥ ४२॥ 


` सब जगतर्मे पहुंचाती हैं ॥ ४३॥ | 


सूर्यका वुलोकमे स्थान, उसका महत्त्व यदद सब ज्ञानी लोग जानते हैं ॥ ४४॥ 


- शु 
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ज्ञानी लोग | 


` सूर्य वाणीका रक्षक है, आकाशमें चढकर समको सामथ्यै देता दै । सब यज्ञ उसीकी महिमा बढाते हैं, उसकी किरणे क्क 
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अध्यांत्म-प्रकरणं । 


र्यो यां द्य? पृथिवीं दर्यं आपोऽतिं प्यति । | 
रयो भूतस्यैकं चक्षुरा रुरोह दिवं मद्दीम्‌ ॥ ४५॥ ` 
उर्वीरासन्‌ परिधयोः वेदिरभूमिंरकल्पयत्‌ । 

तत्रैतावञ्नी आधंत्त हिमं घ्रंसं च रोहित! ॥ ४६ ॥ 
हिमं प्रेस चाधाय यूर्पान्‌ कृत्वा पवैतान्‌ । 

वर्षाज्यांबी ईजाते रोहिंतस्य स्वविद! ॥ ४७ ॥ 
स्वविंदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निः समिध्यते | . 

ताद्‌ घसस्तसाद्विमस्तसांद्‌ यज्ञोज्जियत ॥ ४८ ॥ हट 
रह्म॑णामनी वावृधानो ब्रह॑द्धौ जह्माहुतौ । ह 
जहेंद्धावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वविदः | ॥४९॥ ` 
सत्ये अन्यः समाहितोऽप्स्व न्यः समिंष्यते । 

ञरक्षेद्धावमी इंजाते रोहितस्य स्व॒र्विदः | ॥५०॥ , 


अथं ( खयेः द्यां, सूयः एुथिवीं, सूयः आपः अति पद्दयति ) सूये युळोक पृथ्वी भोर जलको भ्त पूर्णतासे 
देखता है । ( सूर्थः सुवत्तस्य एक! चक्षुः महीं दिघं आरुरोद्द ) सूर्य सब सुवनका एकमात्र नेत्र दै, वह बढे युष पर 
आरूढ हुआ है ॥ ४५ ॥ ४ प पी 
( उर्वीः परिघयः आखन्‌) बडी परिधियें थीं, ( भूमिः वेदिः अकल्पयत्‌ ) भूमि बेदी बनायी गयी । ( तत्र 
रोद्दितः हिमं प्रेंसं च पतो. अझी आधत्त ) वहां सूने शीत और उष्ण ये भमि रखें ॥ ४६॥ | पा 
(हिम व्रेसँ च आघाय, परचतान्‌ यूपान्‌ स्या) शीत और उष्ण ऋतु वनाकर, पर्तोको यूप बनाकर, ( 
ज्यौ अझी स्वर्षिदः रोद्दितस्य ईजाते ) वर्षारूप इतको प्राप्त करनेवाले ये दोनों अमि आपन्न रोहित देवळे छि 
करते हैं ॥ ४७॥ र 0 कत 
(स्वर्विदः रोददितस्य ब्रह्मणा अझिः समिध्यते ) भात्मशानी सूर्यके मंत्रोसे आभि प्रदत्त किया जाता ह ।(तब्माद्‌ 
ध्रखः तस्मात्‌ द्विम), तस्पात्‌ यशः अजायत ) उससे उष्णता, उससे सर्दा भोर उससे यश होता हे ॥ ४८... 
( ब्रह्मणा वावृधानो ब्रह्मवद्धो त्रह्माहुतो अझी ) ज्ञानसे बढनेवाले, मेत्रके साथ प्रदीप्त होनेवाळे छ? 
गये दोअमि हैं। (स्वर्विदः रोहितस्य त्रह्वोद्धी अझी ईजाते ) आत्मज्ञानी सूयेके प्रकाशमे मंत्रसे प्रज्वलित 
= = अभिया प्रदीप होती हैं ॥४९॥ बुटी. 
ः (अन्यः सत्ये लमाहितः) एक समे 
(स्व्षिंदः रोहितस्य त्रह्मद्ौ अझी इजात 
 ह॥५०॥[५] 


स्थिर है, ( अन्यः अप्छु समिध्यते) दूसरा जलम प्रदीप Pe 
) आत्मज्ञानी सूयेके प्रकाम ये रसे मदी दुप दोनों अमि प्रदी देत 


_ आवार्थ-- सूर्य बुलोक, आकाश, पृथ्वी, आप आदिको देखता हेश चु अभे 
त: करता है ॥ ४५ ॥ «सो बिस्तृत थो म 
॥ प्रारंभ भूमिक बेदीपर हुआ । इसकी परिधिय बढी बिस्तृत याँ । | 


nt 


ह गीत ee 
शीतकाल अ 
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यं वात! परि शुम्भति यं वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । 


ब्रक्नैद्धायमी ईजाते रोहिंतश्य स्व्॒विंदं! | ॥ ५१॥ 
वोर्दि भूमिं करपयित्वा दिवे कृत्वा दक्षिणास्‌ । 

घ्रंसं तदुसिं कृत्वा चकार विश्वमारमन्बद्‌ वर्षेणाज्येन रोहितः ॥ ५२॥ 
वर्षमाज्यं घ्रंसो अग्निने दिर्भूमिरकरपत । 

त्रेतान्‌ पर्वेतानपिगीमिंरूध्चों अकल्पयत्‌ ॥ ५३॥ 
गीभिख्ध्वांन्‌ कल्पयित्वा रोहितो भूमिंमन्रवीत्‌ । 

त्वयीदं सर्व जायतां यद्‌ भूतं यञ्च॑ आव्य|स्‌ ॥ ५४॥ 


स य॒ज्ञः थमो भूतो भव्यो अजायत। . 
तस्मांद्ध जज्ञ इदं सवे यत्‌ कि चेदं विरोचते रोहितेन ऋषिणाभंतस्‌ ॥५५॥ 
यश्च गां प॒दा स्फुरति प्रत्यङ्‌ सरै च मेहति । 
तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अर्थे-- ( चातः इन्द्रः ब्रह्मणस्पति! चा ये परि शुंभति ) वायु, इन्द्र और ब्रह्मणस्पति.ये जिसके लिए प्रक'श 
फैछा रहे हैं, उस ( स्वविंद्‌० ) आत्मज्ञानी सूर्यदेवके लिए ये अमि प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ५१ ॥ 

(भूमि वेदिं कत्वा, दिव दृक्षिणां कृत्वा) भूमिकी वेदी बनाङर, युलोककी दक्षिणा करके, ( घसं तद्झि कृत्वा 
घर्षण आज्यन रोहितः विश्वं आत्मन्वत्‌ चकार ) उष्ण ऋतुको वदांका अमि करके वृष्टिरूप घीसे सूयेने सब जगतको 
आत्मवान, बना दिया दे ॥ ५२ ॥ 

(वष आज्य, घंखः अझि!, भूमिः, वेदिः अकल्पत ) पृष्टिको घी, उष्णताको अभि, भूमि वेदी बनाया गया। 
(तत्र अझ्िः गीर्भिः प॒तान्‌ पवेतान्‌ झध्वान्‌ अकल्पयत्‌) वहां आभिने शब्दोंसे इन पवेतोंकों ऊँचा बना 
दिया है ॥ ५३ ॥ | 

( गीर्भिः ऊर्ध्वान्‌ कल्पयित्वा, रोदितः भूमि अग्नवीत्‌ ) शब्दोंधे पर्वतोंको ऊंचा बनाकर सूर्य भूमिसे बोला कि 
( यत्‌ भूतं यच्च भाव्यं सर्च त्वदीयं जायताम्‌ ) जो हो चुका और जो होनेवाला हे, वह सब तेरा ही बनकर रहें 
॥ ५४॥ 
_ ( खः प्रथमः यज्ञः भूतः सव्यः अज्ञायत ) वह पहिला यज्ञ भूत और भविष्यके लिए बना । ( तस्मात्‌ इद ९५७ 
जश्वे, यत्‌ कि च इद विरोचते ) उससे यह सब उत्पन्न हुआ, जो कुछ यह विराजता है, यह ( ऋषिणा रोदितेन. 


' साशञ्च॒तं) रोहित ऋषिने-सूर्यदेवने भरण किया हुआ है ॥ ५५ ॥ 


 (यः्गांचपदा स्फुरति ) जो गौको पांवसे उक्ता हे, ( सुर्य च प्रत्यङ्‌ मेद्दति ) किंवा सूर्यके सन्सुख मन 
करता हे, मैं ( तस्य ते मुळं चुञ्चामि, अपर छायां न करवः ) उस पुरुषका मूल काटता हूं, उसके पश्चात्‌ तू.अपनी छा: 
यहाँ नहीं करेगा ॥ ५६॥ ` ८ 
ओ  आवाथे--पर्षेत यूप बनाये गये, बृष्टि घोका कार्य करने लगी, और मंत्रपाठपूर्वक यह यज्ञ प्रारंभ हुआ ॥ इसमें वायु ब्रह्मण" | 
सपति होकर कार्य करने लगा । खाकी दक्षिणा याजकॉके लिये रखी गयी । इस यशसे सबमें आत्मिक बल आगया ॥ ४७-५३ | | 
जो भूत, भविष्य और वतमान दे, वढ सब इसीसे संबंधित है ॥ ५४ ॥ के 
` यद्दी यज्ञ भूत भविष्यके ळिए आदश हुआ । इसी यज्ञसे सब कुछ बना ॥ ५५॥ . 
जो गायको लात मारता दे, सूर्यके सन्मुख मूत्रादि मळ. त्याग करता है, वह दण्डनीम है ॥ ५६ ॥ 
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अध्यात्ममू (२१११) 


यो माभिच्छायमत्येषि मां चाग्निं चान्तरा । 
[| ~~ ७ च 
तस्य वृश्चामि ते मूल न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ ५७॥ 
च ~ ९ ~ 
यो अद्य देव इयं त्वां च मां चान्तरायति । 
दुष्वप्न्यं तस्मिछमलं दुरितानि च मृज्महे ॥ ५८ ॥ 
मा प्र गाम प॒थो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन। । 
मान्त स्थुंनो अरातय! ॥ ५९ ॥ 
यो यज्ञस्य प्रसाध॑नस्तन्तुर्दिवेष्वातंत) । 
तम्राइंतमशीमहि | ॥६०॥ 
अर्थ-- ( यः मा अभिच्छायं अत्येषि ) जो तू मुझे अपनी छायामें रखकर चलता है, (मा अभि च अन्तरा ) 
भरे और अभिके बीचमें गुजरता है, उस तेरा मूल में काटता हूं, जिससे तू इस तरह आगे छाया न कर सकेगा ॥ ५७ ॥ 
हे देव सूर्य | (यः अद्य त्वां च मां च अन्तरा आयति ) जो आज तेरे और मेरे बीचमें आता दै, ( तस्मिन 
दुःष्प्न्यं ्ामळं दुरितानि च सज्महे ) उसमें दष्ट खप्न, दुष्ट कल्पना और पाप जमा देते दें ॥ ५८ ॥ > 
( चर्थं पथः मा प्रगाम ) इम मागको न छोडे, हे इन्द्र ! ( सोमिनः यज्ञात्‌ मा) हम सोम यागसे सो दुर न 
जावें, ( नः अरातयः अन्तः मा स्थुः ) इमारे शत्रु हमारी उन्नतिके बीचमें न खडे रहें ॥ ५९ ४ [१६० १०५७१ ] 
( यः यक्षस्य प्रखाघनः तन्तुः देवेषु आततः ) जो यहका साधक ज्ञानतन्तु देवों फेल! हे, (त आहुतं अशी- 
महि ) उसका सेवन दम करे ॥ ६० ॥ ___  £ ४ ७ ५ 555 स क ली 
आवार्थ-- जो अपनी छायामें दूसरेकों रखता है, अभि तथा सूय ओर उपासइके बीच खडा रहता है, वह भी दण्डनीय 


हे ॥ ५७-५८ ॥ > 
इम आपना शद्ध मार्ग कभी न छोडेँ । यज्ञसे दूर न हों । हमारे शत्रु कमी प्रबळ न हा ॥ ५६ ॥ 
जो यज्ञ सब देवोमें देवस्वका लक्षण होकर रह रहा दै, वढ इम सबमे रहे ॥ ६० ॥ 


* ५०० तक 


अध्यात्म 


( काण्ड १३, सूक्त २) 
९ ऋषि!-- मह्या । देवता- अध्यात्मं, रोहितादित्यदवलं ) | र यु. 
उद॑स्य केतवो दिवि शुक्रा आर्जन्त ईरते । | 


आदित्यस्यं नचर्कषसो महित्रतस्य मीढुष ॥१॥ चसो महिनतस्य मीढप! रही 
El] मदित्रतस्य नृचक्षसः अस्य आदित्यस्य ) सिंचन करनेवारि, बडे रत करनेवाळे, मनुष्योके 


र ड रि दुई प जन केतव डत रत) ल थि पित च्चे १ ५ श्रान्तः केतवः उव्‌ इंरते ) छद तेजखी किरण उचित होकर चमकते हैं ॥ १ u 
आवा परते वृष्टि दोती दे, वद बडा जती है, मनुष्योका निरीक्षण करता है, एथिवो आदिको धारण 


इसके उदय होनेपर चारों ओर खच्छ प्रकाश होता द॥१॥ य 
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दिश गरज्ञाना स्वरय॑न्तमचिषां सुपक्षमाशं पतय्॑तमर्णवे । 


स्तवाम स्य झुर्वनस्य गोपां यो रश्मिभिदिश आभाति सर्व ॥ ३॥ 
यत्‌ प्राङ्‌ ्रत्यङ्‌ स्वघया यासि शीभं नानारुपे आईनी कर्षि माययां । 

तर्दादित्य महि तत्‌ ते महि अवो यदेको विश्वं परि भूम जायसे ॥ ३॥ 
बिपश्चितं तराणि आज॑मानं वर्हन्ति ये हारितं? सुप्त बह्णीः । 

खुताद्‌ यमस्त्रिदिवसुन्िनाय ते त्वां पश्यन्ति परियान्तमाजिस्‌ ॥४॥ 
मा त्वा दमन परियान्त॑मार्जि स्वस्ति दुर्गा अति याहि शीर्मसू । 

दिवे च खये पृथिवीं चे देवीमंहोरात्रे विमिमानो यदेषि ॥ ५ ॥ 
स्वस्ति ते ये चरसे रथाय येनोमाबन्तौं परियासि सच! । 

यं ते वह॑न्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्चा सदिं वा सप्त बृह्णीः ॥ ६॥ 


अथे ( अचिंघा प्रज्ञानां दिशा खरयन्तं ) प्रकाशसे ज्ञापक दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले, ( अणेवे खुपक्षें 
आशु पतयन्तं ) समुद्रमें उत्तम किरणों साथ चलनेंवाळे, ( भुवनस्य गोपां सूर्य स्तवाम ) त्रिशुवनके रक्षक सूयकी इम 
प्रशंसा करते हैं। ( यः रदिमाभिः सर्चाः दिशः आमाति ) जो अपने किरणोंद्रारा सब दिशा ओंको प्रकाशित करता दै॥२॥ 
( यव प्राङ्‌ प्रत्यक्ष खघया शीर्म यालि ) जो तू पूव ओर पश्चिम दिशामें अपनी घारक शक्तिके साथ शां्र 
नाता है, ( मायया नानारूपे अहनी कर्षि ) अपनी शक्तिस्ते अनेक रूपवाळे दिन और रात बनाता है। दे आदित्य | 
(तत्‌ ते महि माहि अवः ) वह तेरी ही बडी महिमा है। ( यत्‌ एकः विश्वं सूम परि जायसे ) जो अकेला तू सब 
संसारके ऊपर प्रभाव करता हे ॥ ३ ॥ | 
( चह्णीः सप्त दारितः ) बडी सात किरणें, ( यं खाजमानं तराणि विपश्चितं वद्दन्ति ) जिस तेजखी तारनेवाले 
ज्ञानी देवको ले जाती हैं ( यं अत्रिः खुतात्‌ दिव उक्षिनाय ) जिसको अत्ता आत्माने खवनेवाळे जलसे दुलोक तक 
पहुंचाया दै, ( तं त्वा आजि परियान्तं पझ्यन्ति ) उस तुझको चारों ओर घूमते हुए देखते हैं ॥ ४ ॥ न 
( परियान्तं आजि त्वा मा दभन्‌ ) चारों ओर घूमनेवाळे तुझको शत्रु न दवा देवें । ( स्वस्ति, दुर्गान्‌ शाम 
। अति याहि ) उखर्पतासे कठिन स्थानेके पर शाघ्रतासे चल । हे सूर्य ! ( दिवं च देवी येची च अहोरात्रे विमिमान! 
छ यत्‌ पाषि ) युछोक और दिव्य एयिर्वाको, अहोरात्रको निर्माण करता हुआ तू जाता है ॥ ५॥ 0 परि 
े सूर्य ! ( ते चरसे रथाय खस्ति ) तेरे चळनेवाळे रथके लिए शुभमेग हो । ( येन उभर अन्तो सद्य ' 
यालि ) जिससे दोनों सोमाओतक तत्काल जाता दै । ( सत्त बहीः यदि घा वहिष्ठाः हारितः शर्ते अश्वाँ य 
घहन्ति ) सात किरणें किंवा चलनेवाली सौ अश्वरूप किरणें जिस तुझको चलाती दें ॥६॥ 
भाघार्थ-- यह सूर्य अपने प्रकाशसे दश दिशाओंको प्रकाशित करता दै, अन्तरिक्षमें संचार करता है, यदद सब 
रक्षा करनेवाला दै, इसको स्तुति करनी योग्य है ॥ २॥ ड त 
Ee जो पू दिश्ामें उदय होडर पश्चिम दिश्यामें अस्त होता दै, जो अपने प्रकाशसे दिन और अप्रकाशसे रात्रि निर्माण 
। *हे, उसकी महिमा बडी है, वही संसारमै बडा प्रभावशाली दै ॥ हे ॥ ला 
ऱ्य क सात तेजखी किरणें सुका प्रकाश प्रभावयुक्त बनाती दे । ज्ञानी छोग इसका महत्त्व जानते है । यह सूये झुळीके > 
सवत्र अपना तेज फैछाता है ॥ ४ ॥ ु 
तू चारों ओर प्रकाशकों फेलाता हे, तेरी किरणे आता वाची है, तेरे प्रकाशे सबका कल्याण होता हे । त. बुलोक बोर 
: पृथ्वीको प्रकाशित करता हुआ दिन और रात्रिका निर्माण करता है ॥५॥ हो 
` तेरा रथ कल्याण का है, इसीसे त्‌ उदयश्ते अखतक आक्रमण करता दे । स्रात किरणें ओर अनंत प्रकाश तेरा प्रभाव १ क, 


सुबो 


७ ७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्यात्मम्‌ 
सुखं द्र्य रथभंशुमन्तं स्योनं सुवह्निमधिं तिष्ठ वाजिनम्‌ । 


यं ते षई॑न्ति इरितो व्हिष्ठा! शतमश्चा यदि वा सप्त बही! 
सप्त सूर्यो इरितो यातवे रथे हिर॑ण्यस्वचसो बुहतीर॑युक्त । 


RATAN NSN 


अधोचि शुक्रो रज॑सः प्रस्ताद्िधूर्य देबस्तमो दिवमारहत्‌ ॥ <॥ + 

उत्‌ केतुना बृहता देव आगन्नर्पावृक्‌ तमोऽभि ज्योतिरञ्रैत्‌ । ह 
दिव्य सुंपणे। स वीरो व्यख्यिदर्दितेः पुत्रो शु॑नानि बिश्वा ॥९॥ ER 
उन्‌ रश्मीना तंचुषे विश्वां रूपाणि पुष्यसि । जु 
उभा संमुद्रो ऋतुना वि भांसि सवीङ्ठोकान्‌ परिभूभ्राजमान! ॥ १० ॥ बट 
पूर्वापरं च॑रतो माययेतों शिक्ष्‌ क्रीडन्तौ परि यातोऽणेवम्‌ । | डी 
विश्वान्यो थ्ुवना विचष्टे हेरण्येरन्य हरितों वहान्ति क ॥ ११॥ कु 


अथ--दे सूर्य | ( अंशुमन्तं स्योनं सुवह्वि चाजिनं सुख रथं अधितिष्ठ ) तेजखी सुखदायों चलानेवाल 
गतिवाळे उत्तम रथपर चढ । ( स़प्त० ) उस तुझको सात किरणें अथवा सेकडो किरणें ले चलती हैं ॥ ७ ॥ क 
( खूर्यः हिरण्यत्वचसः वृद्दतीः खत्त हारितः यातवे रथे अयुक्त ) सने सुवणेके समान चमकनेवाळे बडे सात. 
किरण चलनेके लिए अपने रथमें जोडे हैं। ( शुक्रः देव! तमो विधूय रजखः परस्तात्‌ अमोचि दिवं आरुहत्‌ ) शुद्ध 
देवने अंधकारको स्थानसे इटाकर रजोलोकसे परे छोड दिया और खयं दुलोकपर चढा ॥ ८ ॥ | 
( देवः बहता केतुना उत्‌ आगन्‌ ) सुईदेव बडे प्रकाशके साथ उदयको प्रा हुआ दे, ( तमः अपाबृक्‌ ज्योति! | 
अ्ेत्‌ ) उसने अन्धकार दूर किया और तेजका आश्रय किया दै । ( सः दिव्यः सुपणेः अदितिः चीरः पुत्रः विश्वा 
सुवनानि व्यख्यत्‌ ) उस दिव्य प्रकाशमान अदितिके वार पुत्र सूने सब भुवनोंको प्रकाशित किया द्दै॥ त 
( उद्यन्‌ रइमीन्‌ आ तजुषे ) उदय होनेपर किरणोको तू फैलाता हे । ( विश्वा रूपाणि पुष्यासे ) सब रूपों: 
पुष्ट करता है ( उभो खमुद्रो क्रतुना विभासि ) दोनों समुद्रोको शे प्रकाशित करता दे और ( परिभूः स्राजमान 
सर्वान्‌ लोकान्‌ ) सब पर प्रभाव करता हुआ तेजखी तू सब लोकको प्रकाशित करता है ॥ १० ॥( के ) डक 
( पतो शिश कीडन्तौ मायया पूर्वापरं चरतः ) ये दो बालक अर्थात्‌ सूय और चन्द्र खेलते हुए, खशक्तिसे 
पोछे चलते हैं । और ( अणंबं परियातः ) समुद्रतक श्रमण करते हुए पहुंचते हैं। ( अन्यः विश्वा सुचना £ बेर 
उनमेंसे एक सब भुवनॉको प्रकाशित करता दै और ( अन्यः दारितः हेरण्येः बद्दान्ति दूसरेको घोडियां ( किरणें) अः ॥ 
हरे तारों द्वारा ले जाती हें ॥ ११ ॥ ( अथर्ग० ७८१ ( ८६ ) ।१; १४।१।२३ ) कप 


__ तेरा रथ तेजखी, सुखदायी, गतिमान्‌ बलवान्‌ दै । उसकी किरणे तेरा प्रभाव बढा रही हैं ॥ oh 

पागा चमकनेवाली किरणोके साथ अपने रथर्मे विराजता है । यह प्रकाशमान देव अन्धकारको दूर करके उ 
है और गलोकम विराजता हे ॥ ४ ॥ 
पा हो छ अन्धकार दूर होता है उसके प्रकारले संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है ॥ ५ ॥ | 
: सूये उदय दोनेपर उसका प्रकाश फैलता है, समुद्रतकके संपूर्ण भूमिपर सब लोक यज्ञकमे शुरू करते हैं, इस 
जगत्‌ देदीप्यमान होता है ॥ १० ॥' Re वि करे हे 
` इंसारहपी घरके छोटे बढे ( चंड और सूर्य ) बाळक अपनी शिवे खेळते हुए सुद तक पु था 

हो प्रकाशित करता है, और दूसरे किरणे होती हैं। इसी तरह सब गृहस्थिर्योके पुत्र 
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१ दिवि त्वात्रिरघारयत्‌ बर्या मासाय कतेवे । 


स एंपि सुध्नतस्तपन्‌ विश्वां भूतावचाकशत्‌ ॥ १२॥ 
उभावन्तौ समंषासि वत्सः सँमातराविष । 

नन्वे्ैतादितः पुरा ब्रह्म देवा अमी बिंदु? ॥ १३॥ 
यत्‌ संमद्रमजुं श्रितं तत्‌ सिंषासति दर्ये! । 

अध्वास्य वित॑तो महान्‌ पूर्वेथापंरश्च यः ॥ १४॥ 
तं समाझोति जूतिभिस्ततो नाप॑ चिकित्सति। - 

तेनामृतस्य भक्ष देवानां नावं रुन्धते ॥ १५॥ 
उदु त्यं जातषेंदसं देवं वह॑न्ति केतन! । 

.इशे विश्वाय सरम्‌ ॥ १६॥ 


अर्थ- हे सूय (मासाय कतेवे अत्रिः त्वा दिचि अधारयत्‌ ) महिने बनानेके लिए अत्रिने तुझे द्युलोकमें धारण 
किया। ( सः तपन्‌ विश्वा भूता अवचाकशत्‌ सुतः पाषि ) वह तपता हुआ सब भूतोंको प्रकाशित करता हुआ खयं 
सुस्थिर होकर चलता इ ॥ १२ 0 १ 
( वत्सः मातरौ इच उभो अन्तो सं अषेसि ) जेसे बछडा मातापिताभोंको प्राप्त होता दै वैसे ही तू. दोनों आन्तम 
भागोंक प्राप्त होता है । ( नचु इतः पुरा अमी देवा! एतत्‌ ब्रह्म विदुः ) निश्चयपूर्वक इससे पूवे ही यें देव इस ब्रह्माको 
जानते हैं ॥ १३ ॥ हे हक दु 
( यत्‌ समुद्र अनुञ्चितं तत्‌ सूर्यः सिषासति ) जो समुद्रदे आश्रयसे रहता दै वद सूर्यं प्राप्त करना चाहता ह | 
( अस्य यः पूर्वः अपरः च महान्‌ अध्वा विततः ) इसका यद पूर्व पश्चिम बडा मागे फैला है ॥ १४ ॥ 
ह: (सं जूतिभिः समाप्नोति, ततो न अपचिकित्खति ) उस मार्गको वह वेगास समाप्त करता हे, उस मासे वह 
घर उधर मनको नहीं जाने देता, तेन देवानां अखुतस्य भक्षं न अवरुन्धते ) उस कारण देवोंके असत अन्नके भागे 
। दूर नहीं होता॥ १५ ॥ 


संसारके दशनके लिए ( उत्‌ उ वहन्ति ) उच्च स्थानमें प्रकाशित करती हैं ॥ १६ ॥ ( ऋ० १।५०।३; त्रा. यज्ञः ७४१, 

। अथ, २०।४७।१३ ) मया टर 
१... . _ OO स्य 

 ' आावाथे-- सूर्यं महिने बनानेके लिए दूयुलोकमें प्रकाशित होता दे, वह॒ प्रकाशता है, सबका घारण भी करता दे ॥१२॥ 

. केरे बचा माता पिताओंकों प्राप्त करता है, वैसे ही सूर्य उदय और अस्तके प्रान्तको प्रात होता दे । इसका सब 
ब देव यथावत्‌ जानते हैं ॥ १३॥ 

जो समुद्रम रत्नादि दै बह सूर्य प्राप्त करता दै, इस सूर्येका यह पूर्वसे पश्चिमतकका मागे बडा भारी हे ॥ १४॥ .. 


हे॥ १५॥ | | 
संपूर्ण विश्वको प्रकाशित करनेके लिए ही प्रकाशती हें और उसको उच्च भागमें घारण करती हैं गी; 


तत्व 


On VRS कही 


अप ॥ मागेको शीघ्रतासे समाप्त करता है, अपना मन इधर उधर होने नहीं देता । इस कारण उसको अति 


. (केतवः त्यं जातवेदलं देव सूर्य ) किरणं उस बने हुएको जाननेवाले सूर्यं देवको ( विश्वाय इशे ) समख | | 
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अध्यात्मम्‌ (२६५ 
अप त्ये तायबों यथा नक्ष॑त्रा यन्त्यक्तुभिः । 
सूराय विश्वचंक्षसे ॥ १७॥ 
अदश्रञ्नस्य केतवो वि रश्मयो जनों अर्ल । आर्जन्तो अग्नयो यथा. ॥ १८॥ 
तरणिविश्वदं तो ज्योतिष्कृदसि सूयै । बिश्वमा भांसि रोचन ॥ १९॥ 
रत्यङ्‌ देवानां विश प्रत्यङ्ङुदेषि माुपीः । 

प्रत्यङ्‌ विश्वे स्व इसे ॥ २० ॥ 

येना पावक चक्ष॑सा भ्ुरण्यन्त जनों अर्ची । 

त्वं वरुण पश्यासि ॥ २१॥ 

वि धार्मेंषि रजस्पृथ्बहर्मिमांनो अक्तुर्मि! । । 

पञ्यन्‌ जन्मानि सूर्य ॥ २२ ॥ 


अथे-- ( यथा त्ये तायवः, नक्षत्रा अकतुमिः अप यन्ति ) जेते वे चोर वैसे नक्षत्रगण रात्रिके साथ दूर माग 
जाते हैं और ( विश्वचक्षसे सूराय ) सेसारके प्रकाशित करनेवाले सूयक्रे लिए स्यान करते हैं ॥ १७ ॥ ( ऋ० १५०१ 
अयव, २०४७१४ ) 4 

( यथा ख्राज्ञन्तः अप्नयः ) जैसे चमकनेवाले अभि होते हैं, ( अस्य केतवः रशइमयः जनान्‌ अजु वि ` अदः 
अन्‌) इसके ध्वजरूपी किरण छोगोंके प्रति जाते हुए दीखते हैं ॥ १८ ॥ ( ऋ० १।५०।३, वा० यर ८४०; अथव. १० 
४७१५ ) 
हे ( रोचत सूर्य ) प्रकाशक सूर्य ! त. (तरणिः विश्वद्‌ शतः ज्योतिष्कृत्‌ असि ) तारक विश्वको दशनिवाछा और 
प्रकाश करनेवाला है ( विश्व आ भाखि ) सब जगत्को प्रकाशित करता है ॥ १९ ॥ ( ऋह० १।५०।४ ) 

( देवानां विश्वा! प्रत्यङ्‌ ) देवोंकी प्रजाओंके प्रति और ( माचुषीः प्रत्यक उदेषि ) मानवी प्रजाओंके प्रति तू 
उदित होता है तथा ( स्वः दिशि विश्व प्रत्यक्ष ) प्रकाशके दशनके लिए सब विश्वके प्रति जाता है ॥ २० ॥ ८ ॥ ( ऋ 
१।५०।५ 
ददे इ वरूण ) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ देव | ( येन चक्षसा त्वं जनान्‌ सुरण्यन्तं अनु पदयसि ) जिस 
नेश्नसे तू मजुष्योमे भरणपोषण करनेवाले मनुष्यको देखता है, उससे मुझे देख ॥ २१॥ ( छ° १ ५०६ ॥ 

हे सूर्य ! ( अक्तुभिः अहः मिमानः ) रात्रियोंधे दिनको मापता हुआ ( पथु रजः दया ऐषि ) विस्तृत अन्तरिक्ष 
लोकको और.युळोकको प्राप्त होता है और ( जन्मानि पश्यन्‌ ) सब जन्म केनेवाखोंको देखता है ॥ २२ ॥ (ऋण १५०७) . 


छोड देते हैं ॥ १७॥ 
र ची आगिके समान इसके किरण अत्यंत तेजसी ओर सबको प्रकाश देनेवाले ई ॥ १८ ॥ 


सूये तेजखी है, तारक हे, सबको रूप दचानिवाला दै, कान्तिको पैछानेवाळा दै, उसासे सब जगत तेजखी होता. . 


है ॥ १९ ॥ ह co 
गो ओके हिता यह सर्ये उदित होता है । सब विश्वको यह तेजका मागे दर्शाता है ॥ २० ॥ |. 
“ यि अ जन पुरुषायी मनुष्यको देखता दे, उसी नेत्रसे वह मुझे देखे, अर्थात्‌ बद सुझपर प्रेम करें ॥ २ 
सूर्य अन्तरिक्ष लोकमे संचार करता हुआ, और सब छोगोके व्यवद्दारोंका निरीक्षण करता हुआ, दिन ओर रात्रिका | 
करता हुआ, बुलोकमे बिराजत! है ॥ २२ ॥ ट र 
३४ ( हिंदी भगवे. त्र. वि. प्र. ) 
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(२६३) अथवंवेद्‌- त्रह्मविद्या-प्रकरण 


सप्त त्वां हरितो रथे बन्ति देव सूर्य । 


शोचिष्केश विचक्षणम्‌ ॥ २३॥ 

अयुक्त सप्त शुन्ष्युबः सूरो रथ॑स्य नप्त्य|; । 

तासिंयाति स्वयुक्तिभिः ॥ २४॥ 

रोहितो दिवमारुहत्‌ तपसा तपस्वी । | 

स योनिमेति स उ॑ जायते पुनः स देवानाभ्थिंपतिबेभून ॥ १५ ॥ 

यो विश्वचंपेणिरुत विश्वतोमुखो यो विश्वत॑स्पाणिरुत विश्वतस्पुथ! । 

सं बाहुस्याँ भर॑ति सं. पतत्रैधार्वापृथिवी जनय॑न्‌ देव एका ॥ २६ ॥ 

एक॑पाद्‌ दिपंदों भूयो वि चंक्रमे द्विपात्‌ त्रिपांदमभ्येति पश्चात्‌ । ड 

द्विपां षट्पंदो भूयो वि चक्रमे त एकंपदस्त॒न्व १ समासते ॥ २७॥ 
अथे दे सूयेदेव ! ( सप्त हरितः शोचिष्केशं विचक्षणं त्वा रथे वद्दन्ति ) सात किरण शुद्ध करनेवाले दर्शक 


ऐसे तुझको रथमै चलाते दें २३ ॥ ( ऋ० १५०८ ) 

( सूरः रथस्य नप्त्यः सप्त शुंष्युचः अयुक्त ) ज्ञानमय रथमें सात शुद्ध किरण जोडे हैं. ( ताभिः स्वयुक्तिभिः 
याति ) उनसे अपनी योजनाओंसे यद जाता है ॥ २४ ॥ ( ऋ० १७५०६ ) _ [ 

( तपसः तपस्वी रोद्दितः दिवं आरुहत्‌ ) प्रकाशसे तेजखी बना सूये युलोक पर चढा दै। ( ख! योनि एति ) 
वह मूलस्थानको प्राप्त होता हे, ( सः उ पुन? जायते ) वह पुनः पुनः उत्पन्न होता दे, ( खः देवानां अधिपतिः 
बभूव ) वह देवोंका खामी हुआ हे ॥ २५ ॥ 

( यः विश्वचषेणिः उत विश्वततः-सुखः ) जो सव प्राणिमात्रके रूपवाला और सव ओर मुखवाळा दै, ( यः विइवतः 
पाणि उत विचरतः प्रथः ) जिसके दाथ ओर भुजा सब ओर हें, ( बाहुभ्यां पतश्रेः सं खं भराति) जो अपने बाहुओं 
और चरणों द्वारा भरणपोषण करता दे, ऐसा ( द्यावा-प्रथिवी जनयन देवः एकः ) भूलेक और युलेकका निर्माण करने!, 
बाळा देव एक ही दै ॥ २६ ॥ ( ऋ० १०।८३।३$ वा. य. १७१९ पाठान्तरयुक्त ) 

| ( एकपाद्‌ द्विपदः भूयः घिचक्रमे ) एक पांववाला दो पांववाळेसे अधिक चलता है, ( द्विपाद्‌ त्रिपाद्‌ पश्चात्‌ 

/ अस्यति ) दो पांववाला तीन पांववाळेके पीठ आकर मिळता है। ( द्विपात्‌ ह षट्पदः भूयः विचक्रमे ) दो पांववाळा 

निञ्चयसे छः पांववाळेसे भी अधिक चलता हैं, ( ते एकपद्‌* तन्वं समासते ) वे एक पाववाळेके शर्रारका आश्रय करते हैं 
॥ २७ | ( ऋ० १०।११७।८; अथवे, १३।३।३५ पाठान्तरयुक्त ) / 


भावार्थ-- सूर्यदेवढी सात किरणे उसको रथमें चलाती हैं, वह पवित्र किरणोंबाळा और ज्ञानी हे ॥ २३ ॥ 
| ज्ञानमय सूर्येके रथमें सात किरणें जोडी हैं, वे दधता करनेवाली हैं । वे अपनी योजनाओंसे चलती हैं। २४ ॥ 
. प्रकाशमान सूर्य गुळोकम आरूढ होकर पञ्चात्‌ अपने स्थानमें पहुंचता है और फिर उदयको प्राप्त होता है, इस. तरद वह 

| सब अन्य देवोंका अधिपति हुआ हे ॥ २५ ॥ 

। सुब प्राणियोंकों रूप देनेवाला सूर्य दै । इसका मुख सतर है, वेसे ही हाय और भुजाएं सत्र हैं। वह अपने हार्थो दारा _ 
सबका पोषण करता है । यह एक ही देव प्ृथ्वीसे युळोक तकके सब पदार्थ मात्रको उत्पन्न करता है ॥ २६ ॥ 3 
i £ पांववाळा होनेपर भी अनेक पांबवाळेसि आगे षढता हे । सब अनेक पांववाळे इसी एक पांववालेके आश्रमसे ` 
रहते ई ॥ २ CE : 


न्‌ 
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अध्यतिममू (९६७ ) 
अतन्द्रो यास्यन्‌ हरितो यदास्थादू दे रूपे ऊणुते रोच॑मानः । 
केतुमानुद्यन्त्सईमानो रजासि विश्वां आदित्य प्रतो वि भांति, ॥२८॥ 
बण्मह।३अंसि सूर्य बडादित्य महाँ अंसि। | 
महांस्तै महतो महिमा त्वमांदित्य महा आसि ॥ २९॥ 
रोचसे दिबि रोचसे अन्तरिक्षे परज्ग पाथेव्यां रोच॑से रोच॑से अप्ख१न्त; । 
उभा समुद्रौ रुच्या च्या[िथ देवो देवासि महिषः स्वित्‌ ॥ ३०॥ 
अवाङ्‌ परस्तात्‌ प्रयतो व्यध्व आशुर्विपश्चित्‌ पतर्यन्‌ पतङ्ग? । 
विष्णुविंचित्तः क्रव॑साधितिष्ठन्‌ प्र केतुनां सहते विश्वमेज॑त्‌ ॥३१॥ 
` चित्रर्थिकिस्वान्‌ महिष! सुपर्ण आरोचयन्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम । 
अहोरात्रे परि दये वसाने प्रास्य विश्वा तिरतो वीर्या[णि ॥३२॥ 


अर्थ ( अतन्द्रः यास्यन्‌ हरितः यदा आस्यात्‌ ) आलस्य न करनेवाळा जब जानेकी इच्छा करता दे तब वह 
अपने अश्वोपर आरूढ दोकर ( रोचमानः द्वे रूपे ऊणुते,) प्रकाशित होकर दो रूप बनाता दै। हे आदित्य ! ( केतुमान 
उद्यन्‌ चिइवा रजांसि सहमानः ) किरणेंसे युक्त दोकर उदयको प्राप्त होनेवाला लोकोको जीतनेवाळा तू ( प्रबतः 
विभाखि ) उच्च स्थानसे चमकता है ॥ २८ ॥ 

हे सूर्य ! हे आदित्य ( घर्‌ मदान्‌ आसि ) द. सबसे बडा दै ( ते मद्दत! मद्दिमा महान्‌ ) तुझ महान, देवकी 
महिमा बहुत बडी दै ॥ २९ ॥ ( ऋ० ८।१०१।११३ वा. यजु. ३३।२९; अथ, २०।५८।३ ) 

हे ( देव पतंग ) चालक देव | तू ( दिवि अन्तरिक्षे पृथिव्यां अप्छु अन्तः रोचसे ) युखेक, भन्तरिक्षकोक) 
भूलोक और जलोंके अन्दर प्रकाशित होता दे । ( रुच्या उभो समुद्रौ व्यापिथ ) तू अपने तेजसे दोनों समुद्रतक व्यापता 
है । ऐसा तू ( रुवः-जित्‌ देवः मद्दिषः आलि.) प्रकाशको प्राप्त करनेवाला देव महासामध्ययुक्त है॥३०॥९॥ 

(आशुः विपश्चित्‌ पतंगः व्यध्वे प्रयतः ) शीघ्रगामी ज्ञानी संचालक विशेषतः मागम शुद्ध ( परस्तात्‌ अर्वाळ ) ` 


~ 


ऊपरसे यहां तक ( विष्णुः बिचित्र शवसा अघितिष्ठन्‌ ) व्यापक और विशेष चिन्तनशक्तिसे युक्त अपने वलसे अधिः 

छाता होता हुआ ( केतुना पत्‌ विशवं प्र सद्दते ) प्रकाशसे गतिमान विश्वके घारग करता हे॥ ३१॥ 5 
( चित्रः चिकित्वान्‌ महिष खुपर्णः ) विलक्षण ज्ञानी, समथे, और उत्तम गतिमान्‌ ( अन्तरिक्ष रोदसी 

आरोचयन्‌ ) अन्तरिक्ष, एथिवी और दुखेकको प्रकाशित करनेवाला सूर्य दै । ऐसे ( सूर्य अद्दोरात्रे परिवसाने ) सर्येपर 


दिन और रात वसते हुए ( अस्य विइवा वीर्याणि प्र तिरतः ) इसके सब वीये फैलाते हे ॥ ३२ ॥ 


ण ९. > क्या व 
भावार्थे-- यहद आलस्य छोडकर सदा अपने कतंब्यमें तत्पर रहता है । यह प्रकाश ओर अंधेरा उत्पन्न करता दै। यद 


किरणोंसे सबको प्रभावित करके उच्च स्यानमें विराजता है ॥ २८ ॥ 
सू सबसे बडा है, उसकी महिमा भी बहुत बडी ई॥ २९ ॥ 


यह सूर्य पृथ्वो जल अन्तरिक्ष तथा युळोकमें प्रकाशता दे, पृथ्वी और अन्तरिक्षके दोनों जळस्यानाते अपना प्रकाश यह. 


फैछाता दै । यही सबमें अधिक सामथ्येशाली है ॥ ३० ॥ 


° 


यह शीघ्रगामी देखनेवाळा संचालक शुद्ध मागका दर्शक वहांसे यहांतर सब विश्वको अपने प्रकाशसे प्रकाशित करता 


के हे ह सामथ्येशाली इस त्रिळोकीको प्रकाशित करता है। मह दिन और रातको निर्माण करके सबमें पराक्रमशकिे 


सर्मापेत करता दे ॥ ३२ ॥ 
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(२६८) अथवेषेद्‌- अक्याविधा-प्रकरण 


तिग्मो विञ्रार्जन्‌ तन्व॑१ शिश्ानोउरंगमार्सः प्रवतो रराणः । 
ज्योतिष्मान्‌ पक्षी मंहिषों वयोधा विश्वा आस्थांत्‌ प्रदिशः करप॑मानः ॥ ३३॥ 
चित्र देवानां केतुरनीक ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः यें उद्यन्‌। 


दिवाकरोऽति चुम्नेस्तमाँसि विश्वातारीदू दुरितानि शुक्र! ॥ ३४॥ 
चित्र देवानामुदंगादनींक चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 

आप्राद द्यावापूथिवी अन्तरिक्ष सरथ आत्मा जर्गतस्तस्थुषंश्व ॥ ३५ ॥ 
उच्चा पतन्तमरुण सुपर्णं मध्ये दिवस्तरणि आज॑मानस्‌ । 

प्यास त्वा सवितारं यमाहुरजस्रे ज्योतियदर्विन्दद्त्त्रि! ॥३६॥ 


अर्थ-- ( तिग्मः विज्वाजन तन्वं शिक्षानः ) तीक्ष्ण प्रकाशवाला अपने शरीरको तीक्षण करनेवाला, ( अरंगमासः 
प्रवतः रराणः ) पर्याप्त गतिवाला उच्च स्थानपर रमनेवाळा (ज्योतिष्मान्‌ पक्षी माद्दिषः वयोधाः) तेजस्वी भाकादामें 
संचार करनेवाला बलवान्‌ ओर बल धारण करनेवाला ( विश्वाः प्रादेशः कद्पमानः आस्यात्‌ ) सव दिशाभोमे सामध्येयुक्त 
होता हुआ स्थिर रइता है ॥ ३३ ॥ 

( देवानां केतुः चित्रं अनीकं ) देवोंका ध्वज, विलक्षण मूल आधाररूप ( ज्योतिष्मान्‌ सूर्य: प्रदिशः उद्यन्‌) 
तेजस्वी सूचे दिशाओंमें उदित होता हुआ ( शुक्रः विशव दुरितानि तमांसि द्युम्नैः अतारीत्‌ ) शुद्ध सूयं सब पापरूप 
भंघकारोंको अपने तेजोंसे पार करता है, और ( दिवा करोति ) दिनका प्रकाश करता दै ॥ २४ ॥ (अथं २०।१०७।१३ ) 

(देवानां चित्रं अनीकं, मित्रस्य वरुणस्य अञ्चेः चक्षुः उद्‌ आगात्‌ ) देवोंका अदूभुत धारक बल, मित्र वरण 
ओर आभिकी आंख उदय हो गया है, वह (द्याधापृथिवी अन्तरिक्ष आप्रात्‌ ) युलोक, अन्तरिक्ष और प्रथिवीको व्यापता 
हे ऐसा ( सूर्य; जगतः तस्थुषः च आत्मा ) सूर्य जंगम और स्थावरका आत्मा है ॥ ३५ ॥ ( ऋ"० १।११५।१; वा. यज 

री ६४२, १३४४६; अथवे. २०१०७१४) | 

(उच्चा पतन्तं सुपणे द्विः मध्ये राजमानं तरणिं) उच्च स्थानसे गमन करनेवाले पक्षी जेसे आकाशके मधयम 
तेजस्वी होकर तैरनेबाले ( यं अजस्र ज्योतिः आहुः तं सावितार त्वा पशयाम ) जिसे विशेष तेजस्वी करके कहते हैं उस 
तुझ सूर्यको इम देखते हैं, ( यत्‌ आत्रि, अविन्दत्‌ ) शिसे भोक्ता प्राप्त करता हे ॥ ३६ ॥ 
Me. ६ `; ६ `> . 77. 20000 00020 


भाचाथं-- यह तेजखी और तीखा सुर्य, पर्याप्त गतिसे युक्त और सदा उच्च स्थानमें विराजनेवाला पक्षाके समान आकाशे 

संचार करता हुआ सब दिशाओंको तेज देता हुआ ठद्दरा हुआ दै ॥ ३३॥ 

Re यह देवोंके आगमनकी सूचना देता है, य विचित्र अदुभुत बलसे युक्त दै, यहद जब उदयको प्राप्त होता दै, तब सप 
. स्थानका अंधेरा दूर करके सवंत्र प्रकाश करता दे ॥ ३४ ॥ ॒ | 

यह सब देवोंका बळ और सबकी आंख हो है। यढ अपने प्रकाश विश्वक्षे भर देता है । यही सूर्य मानो सब स्थावर 

राम जगतका आत्मा है ॥ ३५॥ 

बह झोप्रगामी पक्षीकरै समान आकाराने तैरता हे । इसका विलक्षण तेज दै, जो हम देखते हें । जो इस तेजको स्वीकार 

करना चाहे उसको अह प्राप्त हो सकता दै ॥ ३६ ॥ 3 | 5 | 
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अध्यात्मम्‌ 


'दिवस्पृष्ठे धावमानं सुपणेमर्दित्या! पुत्रं नाथकाम उपं यामि भीतः । 


स न॑! सूर्य प्र तिर ढीमेमायुमो रिषाम सुमतौ तें स्याम ॥ ३७॥ 

सहस्नाह्ृथं विय॑तावस्य पक्षी हरेडसस्य पत॑तः स्व॒म्‌ । र 
स देवान्तसर्वाचुर॑स्युपदचचं संपश्यन्‌ याति थुर्वनानि बिश्वा ॥ ३८॥ कर 
रोहिंतः कालो अभवद्‌ रोहितोऽओं प्रजाप॑ति! । जा 
रोहिंतो यज्ञानां मुखं रोहित; स्व राभरत्‌ ॥ ३९ ॥ 22. 
रोहितो लोको अंभवदू रोहितोऽत्यंतप॒द्‌ दिवस्‌ । है 
रोहिंतो रश्मिमिभूमि समद्रमनु से च॑रत्‌ ॥ ४० ॥ 4 
सवा दिश समचरद्‌ रोहितो शर्षपातोर्देव। । 2 
दिव समुद्रमाद्‌ भूमिं संव भूत वि रक्षति ॥ ४१॥ 


—— 


सये ( दिवः पृष्ठे घावमानं सुपर्ण अदित्याः पुत्रं) युलोकको पीठपर दोडनेवाले पक्षीके समान भदितिके ८ ठी 
पुत्रको ( नाथकामः भीतः उपयाम्ि ) नाथकी इच्छा करनेवाला मयर्भात हुआ में शरण जाता हूं । दे सूये | (सःनः | 
दीधे आयुः प्रतिर) वदृ तू हमें दीष आयु दे, ( ते सुमतौ स्याम, मा रिषाम) तेरी उत्तम बुद्धेमें हम रहं भोर हमारा | 
हि रस गा क्षो वियतौ ) इरणशीळ इंसके समान गतिशील i, 
हरे? हंसस्य सहस्ताहधं स्वर्ग पततः अस्य प ऱ्य यतं गतिशील, इनार दिनके | 
मागे र स्थित युलोक पर चलनेवाले इस सूर्यके दोनों ओर किरण फैले हैं। (ख सर्वान्‌ उर॒लि उपदद्य ) वह सब देवोंको हट 
अपनी छातीपर घारण करता हुआ, ( विइवा सुवनानि खं पश्यन्‌ याति ) सब अुवनोको देखता हुआ चलता है॥३८॥ 
( अथवे. १०८१८] १३।३।१४ ) AF 
(रोहितः कालः अभवत्‌) यह सूये हौ काल हुआ है, (अग्रे रोहितः प्रज्ञापतिः ) भागे सुयै ही प्रजापालक _ 
बना है, ( रोहितः यक्षानां सुखं ) यहां सूये यशोंका मुख होकर ( स्वः आभरत्‌ ) प्रकाश अदान करता दै॥२९॥ 
(रोहितः लोकः अभवत्‌, दिवं अतपत्‌ ) सूये ही सब लोक बना भर युलोकको प्रकाशित करने लगा | ( 
रहिमभिः भूमि समुद्रे अच खं चरत्‌ ) पूर्ग हो अपने किरणेखि भूमि ओर सुइ संचार करता है ॥ ४० ॥ ` 
( दिवः अधिपतिः रोहितः सर्वाः दिशः समचरत्‌) युळेच्का खामी सूये सब se 
(दिवं समदं आत्‌ भूमि सवे भूतं वि रक्षति ) युछोक समुद्र भूमि सब प्राणी आदि सबकी बह रक्षा करता दे ॥ 


' आवार्थ- आचके भागपर दौडनेवाले पक्षीके समान यह सूर्य दै । मैं इःखोंचे पीडित होकर भयभीत हु 


डु झं का में भायु देवे ओर इसमें सुरक्षित रखे ॥ ३७ ॥ ब्‌ नटी RT 
ः र रिल सब ओर हजार दिनतक प्रवास करते हुए दूरीतक जाते हैं । यही सब देवाका भा 
सबका निरीक्षण करता हुआ चलता है ॥ ३८॥ > यही आपने प्रकाशे सब जगतको परिः 
सवत्र संचार करके सब जगतको रक्षा ऋता है 
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आरोईन्छुक्रो बृहतीरत॑न्द्रों डे रूपे कृणुते रोच॑मानः । हः 
चित्रश्िकित्वान्‌ महिषो वातंमाया याब॑तो छोकानभि यदू विभाति । ४२॥ 
अभ्य१ न्यदेति पथेन्यद॑स्यतेऽहोरात्राभ्यां महिषः कल्पमान! । 

सबै वयं रज॑सि क्षियन्तं गातुविदं हवामहे नाथमानाः ॥ ४३॥ 
पृथिवी ग्रो मंहिषो नाधमानस्य गातुरदंब्धचक्षु) परि विश्वं बभूर्व । 


वे 
विश्वं संपश्यन्त्सुविद्त्रो यजत्र इदं शणोतु यदुह जवीमि ॥ ४४॥ 
पथेस्य महिमा पृथिवीँ संमुदरं जयोतिषा विश्राजन्‌ परि द्यामन्तरिक्षस्‌ । ` 

सर्व सपदर्यन्त्सुविद्त्रो यज॑त्र इदे यरंणोतु यदुह त्रवीमि ॥ ४५॥ 
अबोंष्यभि। समिधा जनानां प्रतिं घेनुमिंवाय॒तीमुषासंस्‌ । 

यह्या इव प्र वयामुज्जिहांना। प्र मानव; सिस्रते नाकमच्छ ॥ ४६॥ 


अथे ( अतन्द्रः शुक्रः रोचमानः बृहतीः आरोद्दन्‌) आरस्यरदित बलवान्‌ तेजस्वी सूर्य बडी [देशाऑओंमें आरूढ 
होकर (द्वे रूपे कृणुते ) दो रूप बनाता है। वह (चित्रः चिकित्वान्‌ मद्दिषः ) विलक्षण ज्ञानी और समर्थ 
( वातं आयाः ) वायुको प्राप्त होता हे, और ( यत्‌ याचतः लोकान अभि विभाति) जितने छोक हैं उन सबको वह 
प्रकाशित करता हे ॥ ४२॥ * 
( मददोरा्ञास्थां कल्पमानः मद्दिषः ) दिन और रात्रितते समर्थ होता हुआ यह सूयं ( अन्यत्‌ आमि पाते, अन्यत्‌ 
अभि अस्यते ) एक भागके सन्मुख होता दै और दूसरा भाग दूसरी ओर फेंका जाता है । ( वय नाघमानाः गातुविदें ` 
रजसि कियन्तं दर्यं वामहे) इम सब त्रस्त हुए मागदशक और अन्तरिक्षमें निवास करनेवाले सूर्यकी स्तुति करते हैं ॥४३॥ 
( मद्दिषः पृथिवी प्रः) बलवान एदिबीको पूण करनेवाला ( नाधमानस्य गातुः, अदब्घचक्षुः विश्वं परि 
बभूव ) दुखी मनुष्यका मागदशक, जिसका आंख न दबा है ऐसा सूर्य इस विश्वपर दे । यह ( विश्व संपदयन, खविदन्नः 
यजत्रः ) सब विश्वको देखनेवाला ज्ञानी याजक (इद श्टणातु यत्‌ अहं वीमि) यह सुने जो में कहता हूं ॥ ४४ ॥ 
(अस्य महिमा पृथिवा समुद्र पारि) इसका महिमा पृथिवी और समुद्रके चारों ओर फैली हुई दे। (ज्योतिषा 
| विश्नाजन द्या अन्तरिक्ष पारे ) तेजसे प्रकाशता हुआ युलोक और अन्तरिक्षमे चारों भोर फैला है। (सर्व संपश्यन० ) 
/ संबको देखता दुआ बहू ज्ञानी याजक यह सुने कि जो में कहता हूं ॥ ४५ ॥ ; छ 
न जनानां समिघा अझ्िः प्रति अबोधि ) जनोंकी समिधाओँखे अभि जाग उठा दे। ( घेचे इव उषा | 
आयाति ) गो जैसे उषा आनेके समय जागती दै । ( चर्यां प्र उज्जिहानाः यहा इव) झाखाओंकों ऊपर फॅकनेवाठे 
इक्षोके समान (भानवः नाकं अच्छ प्र लिस्नते ) किरण खर्गधामकी ओर पहुंचते हैं ॥ ४६ ॥ 


भावाथ आलस्य छोडकर.समथे और तेजस्वी यह सुर्य सबसे ऊंचे स्थानपर आरूढ होता दे ।. अन्धकार और प्रकाश 
इसीसे उत्पन्न होते हैं । जहाँतक लोक हैं बहांतक इसका प्रकाश फैलता है ॥ ४२ ॥ ड 
22 “यह सूर्य दिन और रात बनाता दै, जिस समय यह जिस भूभागळे सन्मुख होता दे वहां दिन होता है और दूसरे भूमा 
रात्रि होती दे | इस अन्तरिक्ष छोकमें विराजमान तेजस्वी सूर्यकी हम स्तुति करते हैं, यह हमें मागदशक होवे ॥ ४३॥ 
यह सूये सामथ्येशाळी हे, दुःखी मनुष्यको यदी सुखका मागे बताता दे । सब विश्वपर इसको प्रसुता है । यह 
SR ४४॥ 
इसको महिमा, पृथ्वी, अन्तरिक्ष और युळोकमें फैली हे ॥ ४५॥ 
 जनतानेजो समिधायें होमी थीं, उनसे यह अभि प्रदीप्त हुआ हे । जेसे गौ प्रातःकाळ जागती है, बैसे ही यह अशि जाग _ 
._ उठा हे । जेते पोषे अपनी शाखाओंको ऊपर आकादार्म फेळाते हैं, वैसे दी अमिकी ज्वालाएं सीधी ऊपर जाती ह i 


वर्णन यई 


॥ प्रकाशकों पैलाती हैं ॥ ४६ ॥ 
> 25 रश - 20 )%' Ua Te 
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अध्यात्मम्‌ 
अध्यात्म 


( काण्ड १३, सूक्त ३) 

( घ्हषि!- ब्रह्मा । देवता- अध्यात्म, रोहितादित्यदैवतम्‌ ) त 

य इमे द्यावांपूथिवी जजान यो द्रापिं कृत्वा भुवनानि वस्ते । हि. 
यिन्‌ क्षियन्ति प्रादिश! पडुवीर्या! पंतंगो अनु विचार्कशीति ॥ आ 
तस्य॑ देवस्य ऋद्धस्यैतदागों य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनातिं । हु 
उदू वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुख पार्शान्‌ ॥१॥ 
यस्माद्‌ वार्ता ऋतुथा पवन्ते यस्मात्‌ समुद्रा अघि विक्षरैन्ति | तश्य॑ देवस्य. ॥२॥ हि 
यो मारय॑ति. ग्राणयाति यस्मात्‌ प्राणन्ति थ्रुवनानि विश्वा । तस्यं देवस्य॑० ॥३॥ द | 
यः आणेन द्यावांपूथिवी तपेय॑त्यपानेन समुद्रस्य जठर यः पिपंतिं । तस्य॑ देवस्य ॥४॥ 
यखिन्‌ विराट्‌ परमेष्ठी प्रजापंतिरभिवेश्रानर! सह पड्क्त्या शरितः । > 
य! पर॑स्य प्राण पंरमस्य तेजं आददे ॥ तस्यं देवस्य० ॥५॥ 


अर्थ-- ( यः इमे द्यावा-पृथिवी जज्ञान ) जो इन दोनों दुयुछोक और 00 लोकको उत्पन्न करता है ( यः 
भुवनानि द्रापिं इत्वा चस्ते ) जो सब भुवनो चोला बनाइर उपमें रहता हे, ( यस्मिन्‌ षट्‌ उरी प्रदिशः क्षय 
न्ति ) जिसमें छः बडो दिशाए निवास करती हैं, ( थाः पतज्ञः अबु विचाकशीति ) जिनको गतिमान्‌ सूये प्रकाशित 

करता है । ( यः एवं विद्वासं ब्राह्मणं जिनाति ) जो ऐसे ज्ञानी ब्राह्मणका नाश करता है, या कष्ट देता है, ( एतत्‌ 
तस्य करुद्धस्य देवस्य ) इसका पाप उस क्स्द्व देवके प्रति होता हैं । दें ( रोदित ) सुर्य ! उस पापीको ( उत्‌ वेपय 

कम्पा दे, तथा ( प्राक्षिणी हि ) उसका नाश कर, ( ब्रह्मज्यस्य पाशान्‌ प्रतिसुञ्च ) ्रह्मघातकीके ऊपर पाशोंको 
अर्थात्‌ उसे बंधनमें डाळ दे॥१॥ | क उतर बाप कक लिये ति जे 2 
: न्ते) जिससे वायु ऋतु३ १ (. [ समुद्राः अघि 
हाइ बि ल प्रवाहित होते हैं ॥ ° ॥ ( यः मारयति ग्राणयति ) जो मारता! हे, जो 

हि 0 री ति ) जो प्राणसे द्यलाक आर भूछ हैं आर ( यः अप 

_ अग्नि वेश्वानर ( सद्द पेक्त्या रितः ) पिके साय आशय लिए हुए ॥ ° ॥ ४-५0 = == 


भवार्थ-- जिस परमात्मने य संपूर्ण जगत, निर्माण दिया है और जो उसके अन्दर ब्य 
अ पूर्व प्रकाशित होनेवाली सब दिशा ओर उपदिशाएं रहती हैं, वह विश्वाधिपति परमार 


करता है, क्षीणबल करता दै थं 
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(२७२) अथवेवेद- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


यस्मिन्‌ षडुबीः पञ्च दिशो आधे श्रिताश्चत्च आपो यज्ञस्य त्रयोऽक्षराः । 


यो अन्तरा रोद॑सी क्रडअक्षपेक्षत ॥ तस्यं देवस्य०  ॥६॥ 
यो अंज्ञादो अन्न॑पतिबंभूव जह्मणस्पातेरुत य । 

भूतो भ॑विष्यद्‌ भुव॑नस्य॒ यस्पतिः ॥ तस्यं देवस्य ° ॥ ७॥ 
अहोरात्रैविंमिंतंत्रशदेजञं त्रयोदुश मासं यो निर्मिमींते ॥ तस्यं देवस्य॑ ० ॥८॥ 
कृष्णे नियानं हर॑यः सपणो अपो वसांना दिवमुत्‌ प॑तन्ति । 

त आवत्रन्त्सद॑नाइतस्य॒ ॥ तस्य॑ देवस्यं० ॥ ९॥ 
यत्‌ ते चन्द्र कश्यंप रोचनावदू यत्‌ सहित पुष्कल चित्रभानु । 

यस्मिन्त्सयों आपिताः सप्त साकस्‌ ॥ तस्य॑ देवस्य॑० ॥ १०॥ 


अर्थ-- ( यस्मिन्‌ षद्‌ उर्वीः पञ्च दिशः अघिथिताः ) जिसमें छः तथा पांच बडी दिशाएं आश्रित हुई हैं तथा 
जिसमें ( चतसत्रः आपः यक्षस्य त्रयः अक्षराः ) चार प्रकारके जल ओर यज्ञके तीन अक्षर हैं, ( यः अन्तरा कर्दः 
चक्षुषा रोदसी पेक्षत ) जो अंदरसे करुद्ध होकर थांखे युळोक ओर भूढोकको देखता है ० ॥ ६ ॥ ह 


(यः अन्नाद्‌ः अन्नपतिः उत यः ब्रह्मणस्पतिः बभूव ) जो अन्नमक्षक, अन्नका खामी और ज्ञानका खामी बन 
है, तया ( यः सुवनस्य पतिः भूताः भाविष्यत्‌ ) जो जगतका खामी था और रहेगा ॥ ० ॥ ( यः अद्दोराजे। विमितं 
जिशत्‌ अंग ) जो दिन और रात्रोके तीस दिनांका बना एक महिना ऐसे ( त्रयोदशं मासं यः निर्मिमीते ) तेरद महिने 
जो निर्माण करता है ॥ ० ॥ ७-८ ॥ 


( अपः वसानाः सुपर्णा! इरयः ) जलको धारण करनेवाले उत्तम गतिमान्‌ सूयेकिरण (कृष्ण नियानं द्वि 
उरपतस्ति ) कृष्ण वर्ण या नौलवर्णवाछे सबके स्थानरूप युछोकके प्रति जते दें, ( ते आतस्य खद्नात्‌ आचवृअन ) ने 
किरण जलके स्थानस पुनः लोटते हैं॥ ० ॥ है ( कश्यप ) देखनेवाले देव | (यत्‌ ते चन्द्रं रोचनावत्‌ पुष्कल 
संहितं चित्रभाचु ) जो तेरा आनन्दकारी प्रकाशमय बहुत इकट्ठा हुआ विचित्र तेज है ( आस्मिन्‌ सप्त सूर्याः सार्क 
आताः ) इसमें सात सूये साथ साथ रहते हैं ॥ ० ॥ ९-१० ॥ 


भावाथे-- जिसकी प्रेरणासे वायु और जळ प्रवाह चल रहे हैं । जो सबको मारता और जीवित करता है, जिसकी जीवन 
शक्तिस सब प्राणिमात्र जीवित रते हैं ॥ जो प्राणसे द्यावापुथिवीको तृप्त करके अपानसे समुद्रको परिपूर्ण करता दै, जिसमें आमि 
आदि सब देव पंक्ति बांधकर रहते हैं, जिसमें सब दिशाएं, सब जलप्रवाह, यज्ञके सब विधिज्ञान आश्रित हुए हैं, जो क्सुद्र दो ईर 
अपने आंखसे सबका निरीक्षण करता हे ॥ २-६ ॥ : 


जो एक मात्र सबका भक्षक हे तथापि जो अन्न और ज्ञान सबको देता है, जो सबका एक मात्र खामी था, दै और रहेंगा। 
` जो दिन रात, महिना ओर वषे रूपी काळचक्त निर्माण करता है, जिसके किरण पृथ्वीपरका जळ लेकर आकाशमें उडते हें आर 

बा का बारवार प्रकाशित होते दें, जिसका प्रकाश एकात्रेत होकर सबको प्रकाशित करता है और जिसमें ये सब सः 
` रइतेई॥ ७-१० ॥ र अ 
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अध्यात्मम्‌ (२७३) 


a | ७ ० 
दनम बस्ते पुरस्ताद्‌ रथंतरं प्रतिं गृह्णाति पश्चात्‌ । 
| ज्योतिवेसनि सदुमप्रेमादम्‌ ॥ तस्ये देवस्य ० ॥ ११॥ 
[| ७ च चीं 
बुहदन्यत। पक्ष आसीद्‌ रथंतरमन्यत! सबले सध्रीची । | हि 
यद्‌ रोहिंतमज॑नयन्त देवा! ॥ तस्य॑ देवस्य ० ॥ १२॥ 
स वरुण; सायमभिभेबति स मित्रो मंवति प्रातरुदन्‌ । 
le Ale ~ 5 | oS छै 
स संविता भृत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रा म्वा त॑पति मध्यतो दिवस्‌ ॥ 
| तस्य॒ देवस्य ० ; 
सहस्राहःयं विय॑तावस्य पक्षौ हरेडेसस्य पत॑तः स्वगेस्‌ । । 
स देवान्त्सवोलुर॑स्युपदर्य संपश्यन्‌ याति श्रुबनानि विश्वा || तस्य॑ देवर्स्य” ॥ १४॥ . 
अयं स देवो अप्स्वन्तः सृहस्रसूलः पुरुष्याको अस्त्रः । ने 
य इदं विश्वं भुव॑नं जजान॒ ॥ तस्य॑ देवस्य ० IER 
शुक्रं व॑हन्ति हर॑यो रघुष्यदो देवं दिवि वेसा आजमानस्‌ । 
यस्योष्वो दिवं तन्व)स्तर्पन्त्यवाङ्‌ सुवण? पटरेवि भांति ॥ तस्यं देवस्यः ॥ १६॥ 
अर्थ-- ( घृद्दव पनं पुरस्तात्‌ अञुवस्ते) बृहत्‌ गान इसके सामने होता हे और ( रथंतरं पश्चात्‌ प्रतिगुक्घाति) 
| रथन्तर गान पोडेस इसका प्रहण करता है ( अप्रमादं ज्योतिः बाने खदूं ) बिना आलत्यके ये दोनों ज्योतिको पहने हुए न 
| यशझ्षालामें आते हैं ॥ ० ॥ ( बृहत्‌ अन्यतः पक्ष आखीत्‌ ) बृइत्‌ गानका एक पक्ष दै ओर (रथंतरं अन्यतः ) यन्तर | 
गानका दूसरा पक्ष दै, ( सबले सध्रीची ) ये दोनों बलवानू तथा साथ रहनेवाले पक्ष ह । ( यत्‌ रोद्दित॑ दुबार 
अजनयन्त ) वहां देवॉने रोहित सूर्यका निर्माण किया ॥ ० ॥ ११-१२ ॥ RES 
( सः वरुणः सायं अझिः भवति ) वह वरुण है; परंतु वह सायंकाळ भमि होता है, ( सः प्रातः उद्यन्‌ मित्र) प 
अघाति ) वह सबेरै उदय होनेके समय मित्र कहलाता दै । ( सः खविता भूत्वा अन्तरिक्षेण याति ) वदी सविता बनकर 
अन्तारिक्षमें संचार करता दे, ( सः इन्द्र! भूत्वा मध्यतः दिवे तपति ) वह इन्द्र दोकर युलोकके मध्यमें तपता हे ३] 
( अर्थ देखो अथवे० १०।८।१८;१३।२।३८ ) ॥ ० ॥ १४ ॥ च का 
( यः इं विश्वं सुधनं जजान ) जिसने यह सब जगत्‌ उत्पन्न दिया ( अयं सा देवः सदस्तमूल! पुरुशा 
आत्त्रिः अप्छु अन्तः ) वह देव यही ह जिसके हजारों मूळ और शाखा हैं और जो सबका भक्षक हे, वह जलोमे हे 


॥ ० ॥ १५ ॥ न 7 ता 
८ नं शुक्र; देवं ) तेजसे चमकनेवाले पवित्र देवको ( रघुल्यदः रयः दिवि वहन्ति ) गतिमान 

करन ऊवा; तन्व दिव तपन्ति ) जिसके सरे भाग दर्शकको तते बोर (अदो 

वणे दुवे! पटरेः विभाति ) इस ओर उत्तम रंगवाळे तेजोसि बह चमकता है ॥ ० ॥ (येन हारितः आदित्यान खं चस्ति) 

जिसके साथ किरण सूर्योको चलते हैं, येन यहेन प्रजानस्तः बहवः यस्ति ) जिस यशके साथ बहुत ज्ञानी जति ई, 

` (तू एकं ज्योतिः बहुच दमात ) को एष तेज अनेच मे महाशता है ॥ ० ॥ १६-३७ ॥ _ 

_ . णाय बृहत आर रयन्तर गान इसके आगेपीछे चलते हैं । ये दोनों सजे प्रबल पक्ष ह 

हू देव उदयको प्राम होते हैं। बही वरुण अभि मित्र सविता और इन्द्र कमश सायं हद RR 
४ या भावार्थ १३।२।३८ में देखो ) जिसने यह जगत, निर्माण किया व 

के है ॥ ११-१५॥ यची 622 
RRS 7 & ३६-४४ 


॥ १३ ॥ 
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(२७8) अथवेवेद्‌- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


५, ेर्नादित्यान्‌ हरितः संबईन्ति येन यज्ञेन बहवो यन्ति प्रजानन्तः । ; 
हि यदेकं ज्योतिंबेहधा बिभाति ॥ तस्यं देवस्यं० ॥ १७ ॥ 
र सप्त यंञ्जन्ति रथमेकंचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा । 
त्रिनासिं चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भवनाधि तस्थुः ॥ तस्य देवस्य० ॥ १८॥ 
अष्टधा य॒क्तो .ब॑हति वह्विरग्रः पिता देवानां जनिता मतीनाम्‌ । 
ऋतस्य तन्तं मन॑सा मिमानः सवां दिश? पवते मातरिश्वा ॥ तस्य देवस्य ॥ १९॥ 
२: सम्यञ्च तन्तुं प्रदिश्ञोऽन्‌ सवो अन्तगोयत्र्यासमतस्य॒ गर्भे । तस्य देवस्य ॥ २० ॥ 
ज्य ' निम्रचस्तिस्रो व्यूपों ह तिस्रत्रीणि रजासि दिवों अङ्ग तिस्रः 

i विद्या तें अभ्रे त्रेधा जनित्रं प्रेषा देवानां जनिमानि विद्य ॥ तस्यं देवस्यः ॥२१॥ 
वि य औणीत्‌ पथिवीं जाय॑मान आ संमुद्रमर्दधादुन्तरिंक्षे । तंस्यं देवस्य ॥२२॥ 


अर्थ ( एकचक्र रथं सप्त युञ्जन्ति ) एक चक्रवाके रथमें सात अश्च-किरण-जुते हुए इ । ( खप्तनामा एकः 
अश्वः चहति ) सात नामवाछा एक अश्च उसको चलाता दै | इसका ( त्रिनाभि अजरं अनव चक्रे ) तीन केंद्रांवाला 
नरा रहित और नाशरहित यह चक्र दै, ( यत्र इमा विश्वा सुवना अधि तस्थुः ) जहाँ ये सब भुवन ठदरे हैं.॥.०.॥ 
 १८॥ ( ऋ० १६४२; अथवे ९।९।२ ) १ 
( देवानां पिता मतीनां जनिता ) देवोंका पालक ओर बुद्धियोंक। उत्पादक ( उग्रः बह्निः अष्टधा युक्तः घाते) | | 
. उप्र अमि आउ प्रकारसे युक्त होकर चलता है । क्रतस्य तंतुं मनखा मिमानः ) यज्ञके धांगेकों मनसे मापता हुआ ( मात" ; 
_ रिवा सत्रोः दिश? पवते ) अंतरिक्षमे निवास करनेवाळा सब दिशाऑमें गति करता है ॥ ० ॥ १९५ ॥ 
(सम्यञ्च तंतु सर्वाः प्रादेशः अनु ) इस सोचे यज्ञके घागेको सब दिशाओके अनुघार ( गायह्र्यां अंतः अस र 
तस्य गम ) गायत्रीके अंदर अमृतके गर्भमें देखते दे ॥ ० ॥ २०॥ . हा 
(तिसः निस्द्चः तिर व्युषः ) तीन अस्त और तीन उषःकाल हैं | दे ( अंग ) प्रिय ! (त्रीणि रजांसि _ 
[तिसः दिवः ) तीन अन्तरिक्ष और तीन दुलोक हैं। हे अभे | ( ते जेघा जानिर्च विद्या ) तेरा तीन .प्रकारका जन्म हम 
हैं। तथा ( देवानां त्रेधा जनिमानि विद्या ) देवोंके तीन जन्म हम जानते हे ॥ ० ॥ (यः जायमानः पृथवी 


म अमर हे और इसीके आघारसे सब भुवन रहते हैं। यह सब देवोका और बुद्धियोंका उत्पादक और पालक । 
ओर आठ प्रकारका दोकर प्रकाशता हे । इससे यक्षका अखंड धागा फैलाया जाता हे । यदद अन्तारेक्षमॅ र 


लाको घरता हे । अभि वज्ञोंके साथ और सूर्योकेरणोके साथ प्रकाशित .होता दै । प्रदीप्त भमि 
प्रकारता हे । जम देर्वोके द्वारा सूर्यका उदय हुआ तब वायु मी बह रहे ये.॥ २१-२३ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha न यक ही 
अध्यांत्ममे (२०७५) | 


त्वर्मभे क्रतुमिः केतुमिंहितोईकेः समिद्ध उदंरोचथा दिवि | हे 
किमभ्या | चेन्मरुत! पश्चिमातरो यद्‌ रोहिंतमज॑नयन्त देवा! ॥ तस्य॑ देवस्य० ॥ २३॥ 
य आत्मदा बढदा यस्य विश्वे उपासंते प्रशिषं यस्यं देवा! । 

योईस्पेशें द्विपदो यश्चतुंष्पद्‌ः ॥ तस्यं देवस्य० रा 
एक॑पाद्‌ हिपंदो भूयो वि चंक्रमे डिपात्‌ त्रिपांदमभ्ये| ति पश्चात्‌ । ँ 

चतुष्पाच्चक्रे दिपंदामभिखरे संपर्यन्‌ पङ्क्तिमुपतिप्ठंमान। ॥ तस्सं देवस्य० 
क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति । 


उद्‌ वेंपय रोहित प्र छिंणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं युश्च पार्शान्‌ ॥२५॥ 
कुष्णार्याः पत्रो अजुनो राशर्या बृत्सो[ऽजायत । त्य 
स इ द्यामधि रोहति रुहं रुरोह रोहित! ॥ २६॥ 


h १... 5६ RE 
अर्थ-- दे अमे ! ( त्वं करतुभिः, अकः केतुभिः द्वितः ) त. यशोसि ओर सूये किरणांचे युक्त दै,तू्‌ (सामेदा 
दिवि उत्‌ अरोचथाः ) प्रदीप्त होकर युलोकर्मे प्रकाशता दै । ( मरुतः पक्षिमातरः कि अभ्याचन ) भूमिको मुदा शक 
माननेवाले मरत. तब उसकी अचना करने लगे कि ( यत्‌ देवाः रोहित अजनयन्त ) जिस समय देवोंने सूयेकों प्रकट क्या 57 
॥ ० ॥ २३ ॥ क क ४ क या 

( यः आत्मदा बलदा यस्य प्रशिषं विद्दवे देवाः उपासते ) जो आत्मिक बल देनेवाला ओर शिं देनेवाला _ 
है, जिसकी आज्ञाका पालन सब देव करते हैं, ( यः अस्य द्विपदः ` चतुष्पदः इंशो ) जो इस द्विपाद और 'चतुष्पादका . 
स्वामी दे ॥ ० ॥ २४ ॥ छ डर oF ल 
_ (पकपावू द्विपदः भूयः विचक्रमे ) एक पांववाला दो पाबवालेंदे अधिक दोडता दै, ( द्विपात्‌ त्रिप्रादू पश्चात्‌ 
Ls - > 

अश्यति ) दो पांववाळा तीन पांबवाळेके पीछेते चलता दै । ( भयव १२।२।२७ )( चतुष्पाद्‌ दविपदे अमिखरे पंक्ति 
खंपडयन[ उपतिष्ठमानः चक्रे ) चार पांववाळा दो पांबवालोंको एकरे रइनेवाळोंकी पंक्तिको देखता हुआ और उनसे . 
सेवा केता है । ( तस्य देवस्य० ) इस देवके प्रति वह पाप होता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणके नाश करनेसे होता हत उस. 

- इंपाता, क्षीण करता और बंघनमें डाळता हे ॥ २५॥ ( ऋः १०।११७८)  ., 
a ग पुत्रः वतलः अजुनः अजायत ) काळे वर्णवाली रात्रिका पुत्र बच्चा प्रकानमान सूय हुमा 
(सः रोह्वितः रूददः रुरोह ) वह लाळ रंगवाल सब बढानेवाळोंके ऊपर चढा दै, वदी ( ह द्यां रोदति ) निश्चयसे 


बडे) ४ 7 2 है ॥ २६॥ (१४ ) 
-भावार्थ-- आत्मिक और शारीरिक बले देने 


आरि ६ एलोंके आगे बढता दै | यहद सबकी पूजा खीकारता हुभा सबको 


देव एकपादवाळा होनेपर भी अनेक पांवव नयी 
रखकर ता है । इस देवताका: अपराध बह करता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणको सताता है । वह इस संराचीः ष 


योग करता मर बरे रला ह ॥ र उदय हो चुका दै। वह उदय होते ही सबसे ऊपर चढने ङ्गा ] 


न 


बाला देव है, इसकी आज्ञा सब मानते हैं, सब द्विपाद चतुष्पाद 


क 


रात्री व्यतीत होकर दिन हुआ और पु उ 
करें विराजमान होकर प्रकाशने लया हे ॥ २६॥ | ' टिक 
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(२७६) अथवंवेद्‌- ब्रह्मविद्या -प्रकरण 


उष्यात्र स 
( काण्ड १३, सूक्त ४ ) 


(ऋषिः= ब्रह्मा । देवता- अध्यात्मं, रोहितादिस्यदैवतम्‌ ) 


[४] 
स एति सबिता ख| दिंवस्पृष्ठे$वचाकंशता ` ॥१॥ 
राश्मिभिनेभ आशतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥२॥ 
स घाता स विर्ता स वायुर्नम उाच्छितम्‌ ।० ॥ ३॥ 
सो|र्यमा स वरुण? स रुद्रः स महादेव) ।० ॥४॥ 
सों अग्नि; स उ खये? स उं एव मंहायम! ।० ॥५॥ 
तं वत्सा उप तिषठनस्येकंशीर्षाणो य॒ता दर्श० । ॥ ६ ॥ 
पश्चात्‌ प्राञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति वि भासति ।० ॥७॥ 
र तस्येष मारतो गण! स एति शिक्याकंतः ॥८॥ . 
) रक्ष्मिमिनेभ आमूंतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥ ९.॥ 
तस्येमे नव कोशा विष्टम्भा नंवधा हिताः ॥ १०॥ 
स प्रजाभ्यो वि प॑श्यति यच्च॑ प्राणति यच्च न ॥ ११॥ 
तामिदे निगत सहः स एष एकं एकव॒देक एव ॥ १२॥ 
एते असिच्‌ देवा एंकवृतो' भवन्ति :॥ १३॥ 


br, नौ „र्य (3) (स खाविता दिव; पठे लवचाकशत सः एति) रू ब्ले जेर रहमत मता ( १) ( स्वः साविता दिवः पृष्ठे अवचाकशत्‌ सः पाते ) वह सूर्यं युलोकके पृष्ठभागपर रकाशता दै 
वट र अपने तजको प्राप्त करता-हे ॥ १ ॥ उसने अपने ( रद्रिमाभि: नमः आसृतं ) किरणोंसे आकाशको भरपूर कर दिया । 
` पह ( महेन्द्र आवृतः पति ) बडा इन्द्र तेजसे आइत होकर चलता है ॥ २॥ ( खः घाता० ) वह घाता विधाता और 
वही ( चायुः ) वायु है जिसने (नभाः डाच्छूत ) आकाश ऊंचा बनाया है ॥ ३ ॥ न्‍ 
। तै अवमा, वरुण, रुद्र आर महादेव है ॥ ४ ॥ वह अभि, सूये ओर मह्दायम भो वढी है ॥ ५ ॥ ( तं एकशीर्षाणः 
. दृशा ह युताः ति उसके साथ एक मस्तकवाळे दस बछडे संयुक्त द्ोकर रहते हे ॥ ६ ॥ 
 _ (पश्चात्‌ प्राश्च आ तन्वन्ति ) पोछे पूर्वे दिशाम तेज फैलाता दे दति ति) जे ता ` 
` लर प्रकाशता है ॥ ७॥ इ ( यत्‌ उ विभाति ) जो उदय दं 
= ( तस्य स एष मारत; गणः शिक्याक्कतः पाति ) उसके साथ यह वायु गण छिक्केंगें घरे समान चढता दै 
॥ 7 > छिरणोसे आकाश व्याप दिया दे, यह महा इनदर तेजसे आडत होकर चलता है ॥ ९ ॥ (तस्य इमे नच कोशा 
विषमा नवधा हिताः ) उसके ये नौ कोश विविध खूपसे नौ प्रकार रखे हैं ॥ १० ॥ 
ठ i यत्‌ च प्राणति यत्‌ चन ) वह प्रजाओंको देखता है, जो प्राण घारण करते हैं भौर . 
| १ ॥ ६ त इद लिगते सद्दः ) वह यह इकट्ठा हुआ सामर्थ्यं दे। ( खः एषः एकः पकवृत एकः | 
वह यह एक है, पुकमात्र व्यापक देव केवळ एक ही दे ॥ १२॥ आ नक 
__ (चते देशाः भाखिन, एकदृतः भवन्ति ) ये सब देन इसमें एडरूप होते है ॥ १३ ॥ ( १५ ) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्योत्मम (२७७) 

टि [५] 
तिथ यजयाम्मथ नभ ब्राक्णवचंस चान्नं चान्नाद्यं च ॥ १४ ॥ 
य एतं देवमकवृत वेद॑ ॥ १५॥ 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।० ॥ १६॥ 
न पञ्चमो न षठः संप्मो नाप्युच्यते ।० ॥ १७॥ 
नाष्टमो न नमो द॑श्॒मो नाप्युच्यते ।० ॥ १८॥ 
स सर्वेस्मे वि प॑श्यति यच्च प्राणति यच्च न । ॥ १९॥ 
तमिदं निर्गतं सहः स एष एक एकबुदेक एव ।० ॥२०॥ 
सवै अखिन्‌ देवा एंकवर्तों भवन्ति ।० ॥ ९१॥ 

[६] 
जह्म च तपश्च कीर्तिश्च यज्ञथाम्मंश्र नभ॑श्च आह्मणवर्चसं चान्नं चान्नाद्यं च॥ २२ ॥ 
भूतं च भव्ये च अद्धा च रुचिश्च स्वञ्चं स्वा च॑ ॥ २३॥ 
य एतं देवभेंकृषतं वेद्‌ ॥ २४॥ 
स एव मृत्यु! सोइमूतं सोईम्वं } स रक्ष! ॥ २५॥ 
स रुद्रो व॑सुवानेवेसुदेयें नमोवाके व॑पट्कारोऽनु संहितः ॥ २६ ॥ 
तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिष॑मासते ॥ २७॥ 
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वक्ष चन्द्रमसा सह ॥ २८ ॥ 


अर्थ-- ( २) ( यः एतं देवं पकषुतँ वेद ) जो इस देवको एकमात्र एक जानता हे उसे कीर्ति, यश, ( अस्प्तः ) 
जळ, ( नभः) अवकाश और ( ्राह्मणवचंल्ं ) व्राह्मतेन, भन और ( अञ्नाद्यं ) खांनपानके सब भोग प्राप्त होते हे 
॥ १४-१५ ॥ यह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम हे ( न आपे उच्यते ) ऐसा नहीं बहा 
जाता हे ॥ १५-१८ ॥ * ५ 

(स सचस्मै विपश्यति यत्‌ च प्राणति यत्‌ च न) यह सबको देखता हे, जो जीवित दे और जो नहीं 
॥ १९ ॥ ( तं इद्‌ं० ) वह यह इकट्ठा हुआ सामथ्ये है, वह एक मात्र व्यापक देव केवळ एक हो है। ये सब देव इसमें एक 
रूप होते हैं ॥ २०-२१ ॥ 
| (३ ) ( ब्रह्म ) ज्ञान, तप, कीति, यश, ( अंमः नमः ) जल, अवकाश, प्राहतेज, अन्न और खानपानके पदार्थ * भूत 
भर्विष्य, श्रद्धा, ( रुलिः ) तेज, कान्ति, खर्ग और स्वघा उसे प्राप्त होती है, जो ( यः पतं देवं पकवृत वेद्‌ ) इस देवरो 
एक मात्र व्यापक देव जानता है ॥ २२-२४ ॥ ( १६ 2 9 

वही मृत्यु दै, वही अमृत दे, वढ ( अस्वं ) महान्‌ ई और वही ( रक्षः ) रक्षर अथवा राक्षस हे ॥ २५ ॥ वह खर ` 
( चछुदेये वछुवानिः नमो वाके अनुसंहितः वषद्कारः ) घनदानक समय घन प्रात करनेवाला है भौर वही नमस्कार | 
यज्ञमें उत्तम रीतिसे बोळा गया वषट्कार दे ॥ २६ ॥ ( तस्य प्रशिषं इमे सवें यातवः उप आल्ञते ) उसकी झाशाने ये 
सब राक्षतादि रहते हैं ॥ २७॥ ( तस्य वशे अमू. सर्वा सक्षत्रा चन्द्रमला सहद ) उसके वशमे मे सब नक्षत्र चन्दरमाके 


साथ रहते हैं ॥ २८ ॥ (१७) 
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(१७८ ) अथवेवेद - ब्रह्मविद्या-प्रकरण 
[५] 

स वा अह्णोऽजायत तस्मादहरजायत ' ॥ २९॥ 

स वे रात्र्यां अजायत तस्मादू रात्रिंजायत ॥ ३०॥ 

स वा अन्तरिक्षादजायत तसांदुन्तरिक्षमजायत ॥ ३१॥ 

स वे वायोरंजायत तस्मांदू वायुरजायत . ॥ ३२॥ 

स चै दिवो[जायत तस्माद्‌ द्यौरध्यजायत ॥ ३३ ॥ 

स पै दिग्म्यो|$जायत तस्माद्‌ दिशों(जजायन्त ॥ १४ ॥ 

स वे भूमेरजायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ॥ ३५ ॥ 

स वा अग्नेरेजायत तस्मांदनिरंजायत. ॥ ३६॥ 

स वा अद्चो|ऽजायत तस्मादापोंऽजायन्त ॥ ३७॥ 

स वा ऋरम्यो[ऽजायत तस्माइचोंऽजायन्त ॥ ३८॥ 

स बे यज्ञादंजायत तस्मांदू यज्ञोंऽजायत ॥ ३९॥ 

स यज्ञस्तस्य॑ यज्ञः स य॒ज्ञस्य॒ शिरस्कृतस्‌ ॥ ४० ॥ 

स स्तनयति स वि धोंतते स उ अइमानमस्यति ` ॥ ४१ ॥ 

पापार्य वा भद्राय वा पुरुंषायासुराय वा ॥ ४२ ॥ 

यद्वां कुणोष्योषधीयेद्वा बैसि भद्रया यह जन्यमबीृधः ॥ ४३॥ 

तावांस्ते मघवन्‌ महिमोपों ते तन्ब|१ श॒तम्‌ ॥ ४४॥ 
| उपो ते बच्चे बद्धानि यदि वासि न्य बुदस्‌ ॥ ४५॥ 


फलत ती 


अर्थ-( ४ )( सः वै अहः, राऽयाः, अन्तरिक्षाव, वाये, दिवः, दिरभ्यः, भूमेः, अस्ते, अद्भयः करम्यः, ` 
यज्ञात्‌ अजायत ) वह चिश्वयसे दिन रात्रि अन्तारिक्ष वायु यु दिशा भूमि अभि जल ऋचा यञ्चते हुआ, वेसा ही ( तस्माव्‌ 
अहः, रात्रिः, अन्तरिक्ष, चाय, द्यौः दिशः, भूमिः, अभिः, अपः, ऋचः, यक्षः ( अजायत ) उससे 'दिन रात्री 
अन्तरिक्ष वायु यु दिशा भूमि आम्रे जल ऋचा और यश हुए ॥ २९-३९ ॥ 


 (सःयश्चः तस्थ यज्ञ! ) वढ यश दै, उसका यज्ञ है। (सः यशस्य शिरस्कृतं ) वह यश्ष्ञ सिर करनेवाळा दै ॥४०॥ | 
दस स्तनयति, ख विद्योतते ) वद गजेता हे, बद चमकता है, ( खः उ अइमान अस्यति ) वह पत्थर ( ओळें ) ` | 
फेडता है ॥ ४१ ॥ ( पापाय वा भद्राय वा पुरुषाय वा अछुराय बा ) पापीके लिए, उत्तम पुरुषके लिये, अपर | 
।। पुदषढे लिये ॥ ४२ ॥ ( यत्‌ वा ओषधीः कुणोषि, यत्‌ वा वषालि ) जो ओषधियां निर्माण करता है, जों वर्षा करता 
हे, ( भद्रया यत्‌ वा जन्य अर्वावुधः) उत्तम कल्याण बाडसे जो तू जन्मे हुए को बढाता हे ॥ ४३ ॥ दे ( मघवन. १४ के 
एवान्‌ ते महिमा ) बह तेरी महिमा है, ( उपः ते शतं तन्यः ) ये सब तेरे सेक्डो शरोर हैं ॥ ४०४ (उप. 


os 
>> 
FE 
न ६३ 


नि) ये सब करोंडों तेरे साय बंधे हैं, (यादि चा न्यबुदे आखि:) ओर त, मरबोँझी सख्ये । है 
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अध्यात्म (२७९) 


[८] 
भूयानिन्द्रो नमुराद्‌ भूर्यानिन्द्रासि मुत्युभ्य। ॥ ४६॥ 
भ्र शुच ~ [a NN त्वो हि 
गयानरात्या! शाच्या! पतिस्त्वाबिन्द्रासि विमू। ग्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌॥ ४७ ॥ 
नमस्ते अस्तु पश्यत्‌ पश्य॑ मा पश्यत ॥ ४८ ॥ 
१] [| ~ ~ 

अन्नाधेन यशसा तेज॑सा ब्राह्मणवचसेनं ॥ ४९॥ 
अम्भो अमो महः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ।०।० ॥ ५० ॥ 
अम्मो अरुणं रजत रज! सह इति त्वोपांस्मदे वयम्‌ ।०।० ॥ ५१ ॥ 
उरु) प॒थु। सभशुव इति त्वोर्पास्मदद न 

उर पृथुः सुभूद्षव इति त्वोपास्महे बयस्‌ ।०।० न ॥५२॥ 
प्रथो वरो व्यचों ठोक इति त्वोर्पास्महे वयस्‌ ।०]० ॥ ५३ ॥ 
भर्वदसुरिदईसु; संयद॑सुरायइसुरिति त्वोर्पास्महे वयस्‌ ॥ ५४ ॥ 
नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥ ५५ || 
अन्नाधेन यश॑सा त्राह्मणवचेसेनं ॥ ५६ ॥ 


अर्थे -( ५ ) ( न-सुरात्‌ इन्द्रः सूयान्‌ ) अम्रसे मो इन्द्र बडा ह, (इन्द्र | सृत्युभ्यः भूयाच मास) हे इन्द्र! तू 
मृत्युऑसे मी बडा हे ॥ ४६ ॥ ( इन्द्र अरात्याः भूयान्‌ ) हे प्रभो ! शत्रुओंस मी तू बडा है, ( त्व शच्याः पातिः 
आसि ) तू शक्तिका खामी दै । ( विभूः प्रभू! इति त्वा वयं उपास्महे ) तू व्याप और खामी है, ऐसी हम तेरी ठपा- 
सना करते हैं ॥ ४७ ॥ 
( पश्यत ! नमस्ते अस्तु ) हे दर्शनीय ! तेरे लिये नमस्कार है । ( पचत ! मा पश्य ) दे शोभन | तू मुझे देख 
॥ ४८ ॥ ( अज्नादयेन यशसा तेजसा ब्राह्मणवचंलेन ) खानपान, यश, तेज और ब्रह्मवचेसके साथ मुझे युक्त कर 
॥ ४९ ॥ ( अम्भः अप्रः महः सद्द। इति वयं त्वा उपास्मद्दे ) जळ, पौरुष, महत्ता, ओर बल स्वरूप तेरो हम उपासना | 
करते हैं ॥ ५० ॥ ( अम्भः अरुणं रजः रजतं सदः इति त्वा चयं उपास्मद्दे ) जळ, छाल बळ ओर श्वेत सामध्येरूप 
तेरी हम उपासना करते हैं ॥५१॥ (१९) 25 ० 
(६) (उरुः पृथुः सुभूः सुवः इति त्वा वयं.उपास्प्रदे ) महान्‌ विस्तृत उत्तम होनेवाला, शानयुक्त ऐसी तेरी 


| Rh रोग { क 
न एक दै । जो इसको एक जानता हे वही तेजस्वी, बचेस्वी और खानपानांदि भोगवे युक्त होता है। उसीसे सबै. 


पदार्थ: हुए हैं और सब पदार्थोमें वही विद्यमान ps | 
नके Ee बनस्पतियाँ बनाता दै । यद्द सब इसकी हो महिमा हे इसके संकडों हजारों करोडो अरबों शरीर हैं। वह कक 
और मृत्युचे मी महान्‌ है। सब शाफियां उसीकी हैं, अतः शालियोंकी उपस्थिति उसमें दे, ऐसा उपासना उसा देवको सबको 


करनी उचित है ॥ १-५६ ॥ | 


है 00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


० Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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फर 


अथर्ववेदक तेरहवँ काण्डका मनन 
अध्यात्म बक्रण 


७७ 


रोहित देवता । कृष्णायाः पुत्रो असुर राञ्या वत्लो$जायत । 
अयशवेदके तेरइवे काण्डका देवता ' रोहित ' है, इस रोड, ख दे द्यामाच राहात रुद्दो रुरोह्द रोहितः॥ 
तका स्वरूप क्या है, इसका सबसे प्रथम मनन करना अल्यंत (३२६) 
आवश्यक है । इस देवताके विषयके अथवेवेदकी सर्वानुक्रमणामें कृष्ण बणवाली रात्रिका पुत्र श्वेत रंगवाला हुआ। वह 
ये निर्देश हैं-- रोहित बढता हुआ य्ुलेकपर चढा । ' इस वणनमें तो स्पष्ट 
उदेहि वार्जिन्निति काण्डं. ब्रह्माध्यात्मं रोहिे- री रोहित नाम सूर्यके लिये आया दै । रात्रीका पुत्र सूये निः 
तादित्यदै बत्य त्रेष्टुभम्‌ ॥ अथव बु. स. १३।१ सन्देइ दे क्योंकि रात्रिक्के उदरमें वद जन्मता है, ऐसा आलं 
८ “इस तेरहव काण्डका देवता ` ब्रह्म अध्यात्म, रोहित कारिक वर्णन अन्यत्र वेदमें भी है। 
आदित्य ' है। ? यहां आदित्य शब्द है कि जो देवतःका निश्चय _ इस तरह इस सुक्तमे रोहित शब्द्ष सूर्थक' वर्णन सुख्यतया 
करनेमें सहायक हो सकता है। आदिल अर्थ सूर्य है। इस है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता हे । तथापि अभिका भी निर्देश इस 
संपूर्ण काण्डका विचार करनेसे पता लगता है कि यहां सूर्य ही रित सूक्तम है— 
देवता प्रामुख्यसे वर्णित हुई दै । इस विषयके सूचक मंत्र भाग रोहित--अञ्चि । 
ये हैं-- रोहितो यक्षस्य जनिता । (१।१३ ) 
रोहित सूर्य । “ रोद्दित यज्ञका उत्पादक है ।' अभि ही यज्ञका उत्पादक 
अचुवता रोष्टिणी रोहितस्य । १।२२ है यह बात सिद्ध करनेके छिए अन्य प्रमाण देनेकी आवश्यकता 
इदं खदो रोहिणी रोहितस्य । १२३ नहीं है। यद्यपि सूर्योदयके पश्चात्‌ यज्ञ होते हैं, इसलिए सूर्य 
“रोहिणी नक्षत्र यह रोहितका घर है और यह रोहिणी भी यजका उत्पादक माना जा सकता है और वैसा वह दे भी 
रोहितक पीछे चलती है। ' यहां आकाशस्थ रोहितका वर्णन है, परंतु साक्षात्‌ अमिमें आहुतियाँ होमी जाती हैं, इस कारण 
` अतः यह सूसेपरक है । द्वितीय सूक्तके २४ मंत्र साक्षात्‌ सूर्यः अभि मी यज्ञका उत्पादक है । यही बात अन्य शब्दोंसे कही दे 
. परक हैं और २५ वें मंत्रमे "यह तपस्वी रोहित युलोकपर रोद्धितों यज्ञ 5प्रढ्धात्‌ । ( १११४) 
चढता है” ऐसा कहा है, अतः यहां रोहित शब्द पूर्वानुब्रत्त रोहित यज्ञको बनाता दै ' यह अभि है इसलिए यज्ञको | 
_ सूगेके छिये बना सकता है । अस्तु । इस तरइ रोहित नाम अभिदा भी 
रोहितः कालो अभवत्‌ । २३९ है । अर्थात्‌ ' रोहित ' शब्द द्वारा जेसी अमिकी वैसी सूर्यही | 
यहां “रोहित काळ अर्थात समय है? ऐसा कहा दे। भी कल्पना इन सूक्तोमे स्पष्ट है। कोई इससे इन्कार कर नहीं 
से काळ होता है यह प्क्ष अनुभव है, क्योंकि दिनरात सकता । इन सूक्तोके मंत्र देखनेसे कई मंत्र स्पष्ट सूर्येपरक 
खे होते हैं और ऐसा दीखता दे, कई अभिपरक हैं यद बात भी स्पष्ट 
दोनोंके व्णनपरक हो सकते हैं। यह क्या बात दै £ सूक्त 
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| | ” ऐसा कहा दे, वह सूर्ये हो दे, यह बात पढनेंवालेके ध्यानमें आ सकती है । ऐसा 
प्रारंभ होता है । नागे इसका विचार करना आवश्यक दै । 

ऐश वेदमें आमेय पदार्थोका मुख्य केन्द्र सूबे माना है! 
पृथ्वीपर जो आमि दै वह सूयेका पोता हे । विद्युत्‌ 
है और विद्युतका पुत्र -अभि दे, अतः आलेका 
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तासे मेघमंडरमें विद्युत बनती है, यह विद्युत सूखे घास आदि- 
पर गिरकर अथवा बृक्षपर गिरकर अभि उत्पन्न होता है । अतः 
यह अभि वास्तविक सूर्यका ही अंश है । वस्तुतः बिचार किया 
जाय तो यह वात स्पष्ट विदित होगी, कि इस एथ्वीपर अथवा 
इस सूययमालिकामें जो भी कुछ अभितत्त्व अथवा उष्ण पदा 
किंवा उष्णता उत्पन्न करनेवाला पदाथे है, वह सब सूदे 
संबंधके कःरण ही उष्णता देनेमें समर्थ है । अमि सूर्यसे उत्पन्न 
हुआ यहद बात इससे पूर्व दर्शायी है। अब पाठक लकडीका 
विचार करें। लकडी जलानेसे उष्णता उत्पन्न होती है, वह 
उष्णता कहाँप्रे आगयी १ जो उष्णता वृक्ष सूयेकिरणोसे प्राप्त 
करके अपनेमें संग्रहित करते हैं, वढी छकडौमें होती है और 
जलनेसे बद्दी प्रकट होती है वस्तुतः यह सूयेस्ते आयी उष्णता 
ही दै । इसी तरह लचुढीका कोयला या भूमिके अन्दर मिल- 
नेवाला कोयला, मिट्टीका तेल आदि जो जो पदार्थ उष्णता 
उत्पन्न करनेवाले करके प्रसिद्ध हैं, उनकी सबद्धी सब उष्णता 
सूर्येसे प्राप्त होती है । कोई सूर्थसे भिन्न अन्य पदार्थ नहीं है 
जो उष्णता दे सके । अतः सब आग्नेय पदाये सूयेके हौ विभिन्न 
रूप हैं । 
तीन अग्नि । 

पृथ्वीपर अमि, अन्तरिक्षे विद्युत , युलोकमें सूर्य ये तीन अभि 
हे। वेदमें तीन अमिका वर्णन अनेक बार आया है वे तीन भमि 
ये है । परंतु ये तांन अभि भिन्न भिन्न नहीं हैं । ये सब एक ही 
अमिके रूप हैं और वह एक अमि सूय ही दै । क्योकि सू्यकषे ही 
रूपान्तर होकर ये अमि बने है । अतः कहा है-- 

ख पाति खबिता० । सो अझि!। स इन्द्रः । 

(४१-५ ) 

“ बह सूर्य ही भमि और इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ दै । ' क्योंकि 
सूर्य दी रुपाग्तरित होकर अभि और विद्युत्‌ बना है। इस प्रकार 
तीन पृथक अमि अनुभवमें आते हैं तथापि वे विभिन्न नहीं हैं, 
एकही सूर्य तीन रूपॉमें दिखाई देता दै । 

जब गुरुकुलमें आठ वर्षका बालक प्रविष्ट होता दे, तब 
उसको संध्यांके पश्चात. भभिम हवन करनेका उपदेश होता है । 


क साकी, 


हन 


(२८१) 


अपना अभि विद्युत्से इसी प्रकार इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ । 
पश्चात्‌ वह विद्युतकों महादेव मानता है, परंतु पीछे अधिक 
विचार करनेपर उसे पता लगता है कि यह विद्युत्‌ भी सूरे 
ही उत्पन्न हुई है । अतः वह उस समय सूर्यो ही महादेव 
जानता दै । उस समय वह कहता दे 


स पाति सविता स्वर्दिवस्पृष्ठ० । 

ल धाता स विधर्ता स बायुः०। 

ख वरुणः स रुद्रः स महादेवः । 

सो अशि; स उ सूये! स उ महायम! । 

(४१-५) 

* बही सविता घाता विधाता वायु वरुण रुद्र महादेव अभि 
सूय और मद्दायम है।' इस तरह इस्र सूर्यमालिकाका कर्ता 
घर्ता अधिष्ठाता यही सूये है, इसका एक मात्र आधार यह सूर्य 
है, यह ज्ञान उस शिष्यञ्चो होता है। इस समय वह अपनी 
सूर्योपासना गायत्रीमंत्रसे ही करता दे--- 


तरक्षवितुषेरेण्यं भगो देवस्य घीम्रादे । 

घियो यो नः प्रचोद्यात्‌ ४ 

इस गुरुमंत्रका अर्थ इस समय वह ऐसा करता है कि ' हम 
उस सूर्यके बुद्धिको उत्पाद देनेवाले तेजका ध्यान करते हैं । ” 
ऐसा ध्यान करता हुआ वह सूथेको अपने ब्रह्मवचं्का आद 
मानता है, अपनी तपस्याका वह नमूना मानता है, अपने ब्रह्म- 
चयैका प्रतिरूप सूर्यमें वह देखता है । आदित्य ब्रह्मचारी होने शी 
उत्कट इच्छा बह्‌ घारण करता है । वइ विचार करता है कि 
यदि सभी सूयेमालिका इस सूयेसे हीं बनी दे, तो इस पृथ्वी: 
परके सभी जीवजन्तु भोर उनमेसे मैं स्वयें भी सब मिलऋर 
इसी सूयैके अंश हैं । सूर्यसे भिन्न कोई पदार्थं नहीं, भतः वेद. 
कहता है कि कट 

यो5खावादित्ये पुरुषः सोऽसाघहम्‌ ॥ 

वा, य. ४०१६ 

“जो सूर्यके अन्दर पुरुष दै, वह में हुँ । ? सूयेके साथ मेरा 
इतना घनिष्ठ संबंध है । सूर्य मरा पिता है और में उसका 
असृतपुत्र हूँ । जो इस आदित्यमें सत्त्व है; वही मुझमें हे । 
मेरी परम गति आदित्य है और मेरा प्रारममी आदित्य 
हुआ है । में इसी आदिझसे जन्मा हूं, में इसी आदियकौ 
शक्तिसे जीवित हूं और अन्तम में भादित्यमेंही मि 
यतो वा इमानि भूतानि जा 
जातानि जीषन्ति। य प्रयन्त्य 


~ टर 


(२८२) 


१ जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, होनेपर जिससे जीवित 


> रहते हैं, फिर जाकर अन्तर्मे जिसमें मिलते है, बह, ब्रह्म है । 
ह यह ब्रह्मना लक्षण वह शिष्य इस समय सूययमें साथ हुआ अनु- 
. भव करता है, क्योंकि सब भूतमात्र सूर्यसे उत्पन्न हुए, सूर्यसे 
हः पाले जाते हैं भोर अन्तमें सूयमरेंदी मिळ जाते हैं । यह अनुभव 
। स्पष्टतया दर्शाता है कि सूर्यही इमारे लिए साक्षात ब्रह्म दै । 
हि इस तरह विचार करता हुआ वह ब्रह्मचारी सूयेकोद्दी अपना 


उपास्य मानता दे, इस समय उसके सन्मुख ये वाक्य आते हे- 
एतद्वे ब्रह्म दीप्यते यदादित्यो हदयते । 
को, उ. २।१२ 
आदित्यो ब्रह्मस्यादेशः ॥ छां. उ. ३।१९।१ 
आदित्यं ब्रह्मत्युपास्ते। छां, उ. ३३१९१ 
ख य एतमंब विद्वानादित्यं ग्रह्मत्युपास्ते ॥ 
छा. उ, ३।१९।४ 
यश्चायं पुरुषं यश्चालावादित्ये स पकः ॥ 
तै. उ. २।८।१३३।१०।४ 
यख्चायं हृद्ये यश्चालाचादित्यि स एकः । 
मैं, उ. ६१७,७७ 


आदित्यो ब्रह्म ॥ मै. उ. ६।१६ 
त्रह्म तमसः परमपञ्यदसुष्मिन्नादित्ये ... विभाति॥ 
० उ, ६९४ 
य एष आदित्ये पुरुषः ख परमेष्ठी आत्मा ॥ 
मह्यानि. उ. २३।१ 
यादित्ये पुरुष एतमेवाद्दं ब्ह्मोपासे । 
ु चु. उ. २।१।२,३।१ ३ 
आदिस्यात्मा ब्रह्म । मे. उ. ६१६ 
आदित्यवणंमूजखन्त ध्रह्म । मै. उ. ६२४ ` 


“जो यह सूय दीखता दै, वही ब्रह्म प्रकाशता है । आदित्य 
है यह आदेश हैं । आदिल ब्रह्म हे ऐसी उपासना करता 
जो मनुष्यमें है और जो आदित्यमें है वह एकद्दी दे । जो 

ओर जो आदिमें हैँ वह एकही दै । यह आदिल्यही 
के परे रह्नेवाला यह आदित्य दे उसमें ब्रहम 


बद करता हे कि-- 
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आदिल्यकों ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हे । जो ब्रह्मः 
चारी अभिक उपासना करता था, वही उस आभिके जनक 
विद्युतकी उपासना करने लगा था, वहीं अव सूगेको अपना 
आदश उपास्य मानता हैं । सूयो कर्ता धर्ता मानता हे, वही 
सब तेजखिताका केन्द्र है, वही सबका धारक और आकर्षक है, | 
सबको आधीन रखनेवाला वही एक देव है। जो सब सूये- 
माला ग्रहों और उपग्रहको धारण करता है, वह उस सूयैमाला- 
के अन्तगत पदार्थ मात्रको घारण करता हे, उसके देव द्वोनेमें 
क्या संदेह हो सकता ६६ अत एवं अथवश्रातिमें कहा हे कि 

स घाता ख बिधरता । अथव, १३।४।४ 

* बही सविता धारण करनेवाला और विशेष रीतिसे आधार 
देनेवाळा है । ' पूवोक्त उपनिषद्वचनेमिं ' इस आदित्यमें ब्रह्म 
है ' ऐसे वचन भागये हें । इससे आदित्यका देह और उसमें 
विराजमान ब्रह्म दै, यह कल्पना व्यक्त होती है। मानो यहां सूर्यका 
दृश्यमान आकार ब्रह्मका देह है और उसमें व्यापनेवाला ब्रह्म 
है । जैसा मनुष्यमें देह और आत्मा है, वैसादी सूयेमें देह और 
परमात्मा दे । अतः ' सूर्यनें जा पुरुष है, वह मे हूँ? इस 
कथनका तात्पय सूय में जो व्रह्म और गोलक दे, उनका अंश | 
मेरा आत्मा ओर देह ये हैं, ऐसा स्पष्ट दै । जो कुछ इस प्रथ्वी- 
पर बना दे वह सूयेके अंशका बना हे, यदद एकवार मान लिया | 
जाय, तो सभी बरावर पार्थिव और अपार्थिव वस्तु जो भी इस 
भूमिपर है वह सूर्यसे वनी है, यह सिद्ध होता है । 

पूवोक्त प्रकार वह ब्रह्मचारी आपने मनें इन वाक्योंकी 
संगति लगाता है । बद विचार करता दै कि-- 

ख पष पक एकतचुदेक पव । 

सचे अस्मिन्देवा एकचूतो भवन्ति ॥ अथव १३।५ 

* वह एक दै, एकमात्र एक दै, सव देव इसमें एकरूप होते. 
हैं। ' जो आभि बिद्युत आदि विभिन्न देव हें, वे सब इस सूः 
देवम एकरूप हो जाते दे । पूर्व स्थानमै वताया है कि आमि 
विद्य॒तमें मिला रहता है और उसी नातेसे विद्युत भी सूर्यमे 
होकर रहती दै । अर्थात्‌ सूर्यमें विद्युत और अभि एकरूप होकर 
रहते ई, इसी तरह यह पृथ्वी भी एक, समय सुयरूपद्दा थी।. 
यदि यदद पुध्वी सूर्यका एक भाग थी, तो उस पर्थ्वापरके सभी रे 
पदार्थ सूयरूपमें थे इसमें संदेह हो नहीं सकता । 


ब्रह्मचारी सोचता हे ओर विचार करता हे, अनुभव 
अपने मनकी दौड लगाता है, इल्पना करता हे और अ 
मत निश्चित ओर निर्भात करनेका यत्न करता दै. 


026५५22 eGangotri Gyaan Kosha 


अथवचेद्के तरचं काण्डका मननं 


० प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ । 
* ०स्ह इति त्बोपास्मददे वयम्‌ । 

० खुभूभुच इति त्वोपास्महे वयम्‌ । 

० छोक इति त्वोएास्मदे यस्‌ ॥ 

2 र अ. १३।८, ५ मंत्र ४७-५३ 
कू प्रभु हे, तू महान्‌ हे, तू. उत्तम सत्ता और ज्ञानसे युक्त 
है ओर तूदी सबकों स्थान देता दै ऐसी इप सव मिलर तेरी 
उपासना करते हैं ।' ( चयं त्या उपास्महे ) हम सब तेरी 
उपासना करते हैं, इस प्रयोगमें सब मिलकर उपासना है, 
संघद्वारा दोनेवालो यह उपासना हे, केवल व्यक्तिद्वारा होने- 
वाळी यह उपाधना नदद है । यह संघ ब्रह्मचारी गणोंका गुरु- 
कुलनिवासी हो, अथव! आम या नगरवालोंका हो । इससे कोई 
विचारमें भिन्नता नहीं हो सकती | सूर्यं ही सब सूयेमालाके 
अन्तत वस्तु मात्रका प्रभु और कर्ताधर्ता है, बद्दी सबसे महान्‌ 
है, वही सबको ज्ञान देनेवाला है और वद्दी सबका उत्तम रीतिसे 
निवास करनेवाला है, यह निश्चित दे । ये ओर मंत्र ४६ से 
५६ तकके ११ मंत्र इन मंत्रों जो अनेकानेक गुण वर्णन किये 


ब उ १२०) १24 ७ 
हैं, बे उपासनाके समय सूर्यमें कसे घटते हैं, इस्रीका विचार . 


उपासक करते हैँ । और अपने उपास्यश्नी शक्ति अपनेमें धारण 
करनेका यत्न करते हैं । ' जैसा मेरा उपास्य देव है, वैसा मे 
तेजखी ओर कर्ताधर्ता वनूंगा, यही आकांक्षा उपासकॉको सदा 
रहती है और सतत किए घ्यानघे सफल भी होती है । 
ख़ स्तनयति ख विद्योतते ख उ अइमानमस्यति । 
पापाय वा भद्राय घा पुरुषायासराय वा ॥ 
१३।७।४१-४२ 
« बह हमारा उपास्य देव पुण्यात्मा मनुष्य ओर पापी राक्ष- 
सके लिए सप्रानतया गर्ता, चमकता और भोले वर्षाता भोर 
बृष्टि करता हे । ? वद्द किसीक्रा पक्षपात नहीं करता, उसका 
प्रकाश सबके लिए समान रोतिसि आता दै, वह पुण्यात्माके 
लिये प्रकाशता है और पापीके लिए नहीं, ऐसी बात नही । 
चह सबके ही अपने प्रकाशसे मागे दर्शाता दै । यहां यह मंत्र 
भाग देखकर उपासक भी कहने लगता है “कि में भी सब 
मनुष्यमात्रकी और अथवा प्राणीमात्रकी ओर समान भावसे 
अपनी दृष्टि रखूंगा, किसीका पक्षपात नहीं बर्मा | ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य हट्ट निषाद भन्छ चांडाल आदि सबकी सहार 
यता समभावसे करूंगा । मेरा उपास्य सूर्ये देव र बह्‌ अपना 
अकाश सबको देता दै, वदो मेरा कर्तेव्य बताता ६, अत; बै 


भी वराहो करूंगा । समभाव रखनादी मेरा कतस्य है। ' 


` सामाजिक आचरणमें विषमता नहीं रखनी चाहिए । यह उश” 
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( १८३) 
सना सामाजिक उपासना दे, सब भावें ऑर संमिलित होकर 
उपासना करें । जिनपर उस उपास्य सूर्येदेवका प्रकाश पड 
सकता दे, वे सब इय उपासना।में संमिळित हों सकते हैं । *- 
सब लोगोंको तथा सब जगतको अधेरेस हटाकर प्रकाश | 
लानेके लिए रात्रि और दिनके युगमे इस सूयदेवका भवंतार 
होता दै । प्रत्येक युगमें इस तरह इस देवडा अवतार हो रहा 
दे । और यह यहां आकर हमें प्रकाशका मागे बताकर हमारा | 
उद्धार करता दै । यदि यह देव इस तरह युगयुगमें न अवि तो... 
सब जगत्‌ अंपेरेमें रहेगा और जावमात्नक्री व्थितिद्दी नहीं ख्य 
होगी | इम सबका जीवन उसीके प्रकाशके साथ संवंधित है । 
अहा | हमारे जीवनका आधार यह देव हे । इसीञ्ची जीवन 
शक्तिस सबका जीवन ददो रहदा है, इस तरह इस जगतूका अणुः | 
रेणु उसके साथ संबंधित हे । इस समय उपाधरुकै सामने ये | 
संत्र आते है-- :> हक 
०तस्माददहरजायत,......रानिरजायत,...... आ 
अन्तरिक्षमजायत......वायुरज्ञायत.... -चौर- हि 
जञायत.....-दिशोऽज्ञायन्त... ---भूमिरजायत क्ट 
०० अञ्चिरजायत .... --- आपो ऽ ज्ञायन्त. -. ७ 
ऋचो ऽजायन्त... .--यश्ञोऽजायन्त--...- | 
अ, १९।७।२९-३९ | 
“इसी सूये देवसे दिवस, रात्रि, अन्तरिक्ष, वायु, यौ, दिशा, 
भूमि, भमि, जल, मंत्र और यज्ञ दोगये हैं।” यदि बह न 
होता तो इनमेंसे कुछ भी न वनता, इनका कर्ताधर्ता यद्दी 
हमारा उपास्य देव दै । द 
ताबांस्ते मघवन्‌ महिमोपो ते तन्वः शतम्‌ । 
.« »---“यदि वासि न्यबुद्स्‌ ॥ 
! अ. १३।७४४--४५ 
“हे ऐश्वमेवान्‌ प्रमो | यह अद्‌भुत तेरा महिमा दै, ये सब _ 
सेंकढों ( हजारो लाखों करोडो या ) अब जोडी संख्यामें जो अनंत _ 
शरीर हैं, वे सब तेरे दी हैं।” तात्यये तूही इस विश्व 
अपने आपको ढालता है, क्योंकि भूमि भी तेरसे ही बनी अ 
भूमिसे सब पदार्थ बने हैं । अतः तुझसे भिन्न कोई पदार्थ नद 
है । यह देव एकमात्र अकेला एक है-- हल 
न द्वितीयो न तृतीयश्तुर्थां नाप्युच्यते । ` 
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । 
नाष्टमो न नचमो दशमो नाप्युच्यते 


~ 
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अकेला एक है। सूयेमालामे सूर्यका यहा स्थान दै, यही महत्त्व 
है और यही भव तथा ऐश्वये है। तथा-- 
स॒ एव सृत्यु' सोऽस॒तं लो5भ्वं ख रक्ष! । 
स रुद्रः वसुचनिषसुदेये नमोवाके० ॥ 
तस्येमे सब यातच उप प्राशिषमाखते । 
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमखा सद्‌ ॥ 
अ. १३।६।२५-२८ 
* वही सृत्यु है, बही भसनत है; बद्दी बढा देव दै और वही 
रक्षक अथवा राक्षस है | बद्दी रुद्र दै। सब ये चलनेवाले 
्रहनक्षत्रादिक, तथा सब नक्षत्र ओर चन्द्रमा भी उसीकी 
आज्ञामे रहते हे । › क्योकि सूर्य भाकर्षणमें ये सब प्रहृ हैं, 
जो सूर्यमालामें विद्यमान हैं सूर्येके आकर्षणको प्रभाव इन 
सबपर हो रहा है | ऐसा यह महान्‌ सूयेदेव सबको अमरपन 
देनेवाळा है और सबको मृत्यु देनेवाला भी वही दै। वहो सद 
है वही राक्षस दे भौर संरक्षक भी हे ।. अर्थात्‌ बही सब 
कुछ है । 
सूयंके न होनेसे अथवा सूर्यके अतितापस्े मृत्यु होता है, तथा 
सूयक प्रकाश जीवन देता है, इसलिए बही अमरत्व देनेवाळा 
है ] इसलिए-इसी एक देवको ये सब नाम ळगते हैं। इस 
४ समयतक इसके नाम अमृत, मृत्यु, रक्षः, रू ये आगये हैं, 
इन नामोके अतिरिक्त इस सूक्तमें आये नाम सब देखिये-- 


स एाते.खविता...महेन्त्रः स घाता...बिघर्ता... 
ख वायुः... सोऽयंमा स वरुणः स रुद्रः स 
मदाद्वः। खोऽझ्लिः... ख उ सूयः ख उ एव 
मद्दायमः। अ, १३।४।१-५ 
“बह्‌ सबिता, महेन्द्र, घाता, विधर्ता, वायु, अभा, वरुण, 
श महादेव, अभि, सूय, महायम दै । इस सूर्ये ये नाम हैं 
या-- 
इत्त्रः.-.शच्याः पाति-विभूः...प्रमूः । 
fe ं हे भ. १३।८।४६-४७ 
इनम, शचीपति, विभु, प्रभु भी वही दै।' ये सर्व नाम 
| उौ देवक वाचक हैं भर्थात ये सब नाम उसके गुणवर्णन 
कर रहे हैं। यदि यह सत्य दे तो इन देवताओंडे जो मंत्र देवे 
सब मंत्र इसी सूबेदेवताका वर्णन करते हैं ऐसा मानना चाहिये। 
` तभी तो ये इसके नाम सार्थ, अन्वर्थक और योग्य दो सकते 
र ॥ इतनी कल्पना उपासकके मनर्मे आते ही बह इन सब 
मतरस इसका वर्णन देखता दे और अपने उपास्य देवका माहा- 
_ सम्य जानता हे ओर उसको मनमें घारण करता है । 


३. 


अथवचद्‌- ब्रह्म 


खा-प्रकरण 


ख॒ एति सविता स्वर्दिवस्पृष्टऽवचाकशत्‌ । 


राद्विमभिनेभ आयत महेन्द्र पस्याडृतः ॥ ८ 


स प्रज्ञाभ्यो वि पश्यति यच्च प्राणिति यच्च न। 
अ. १३।४।१,३,११ 
“ बह युलोकके पीठपर प्रकाशता है उसके किरणोसे आकाश 
भर गया है, वह सब प्रजाओंछो विशेष रीतिसे देखता है ।! 
यह सब वर्णन उपासकको प्रत्यक्ष है । सूये आकाशमें प्रकाशता 
है, उसके किरिणोस आकाश भर गया है, वह सबको देखता है, 
यह सब सूर्यके विषयमें प्रतिदिन मनुष्यको प्रत्यक्ष दो रहदा है। 
इस तरद अपने उपास्य देवही महिमा उपासक जानता है, 
ओर उसके विषयमें अपने मनका आदर बढाता हे । 
इस काण्डके पहिले तीन सूक्त मुख्यतः सूयेके वाचकही हे । 
इनमें प्रमुखतः जो मंत्र सूर्यका वर्णन करते हैं और जो विशे. 
षकर त्रह्मचारीके सन्मुख सूयेका ध्यान करते समय आते हैं, 
उनका अब मनन करते हैं। 
उदोद्दि चाजिन्‌ । १३।१।१ 
* हे बलवान्‌ सूर्यदेव ! उदयको प्राप्त द्ो।” यह प्रार्थना 
सूयेको लक्ष्य करके ही है । इसके साथ देखने योग्य मंत्र ये हैं- 
“ सूयस्याश्वा हरयः केतुमन्तः खदा वदन्त्यस्ता 
खुलं रथम्‌ । 
घृतपावा रोहितो खाजमानो दिवं देवः पृषतीमा 
विषेश ॥ २५॥ 
उद्येस्स्वं देव सूयं खपत्नानच मे जहि ॥ ३२॥ 
ha ( 
ये देवा राष्ट्रबृतो$भितो यान्ति सूयं ॥ ३५॥ 
इतः पश्यन्ति रोचनं दिवि सूर्य विपश्चितम्‌ ॥३९ 
सूयां द्यां सूथः पृथिवीं सूयं आपोऽति पश्यति । 
सूया भूतस्यैकं चक्षुरा रुरोद दिवं महस्‌ ॥४५॥ 
यो अद्य देव सूर्य त्वां च मां चान्तरायति ॥१८॥ 
भ, १३.१ 
“ सूथक्े घोडे सदा प्रकाशयुक्त हैं, इसके रथकों सुखपूर्वक 
चलाते हैँ। सवेत्र पवित्रता करनेवाला सूयेदेव विविध रंगवाळी 
प्रभाके साथ दुलोकमै प्रविष्ट होता दै । दे सूर्यदेव £ तू, उदयको 
प्राप्त होता हुआ मेरे शत्रुओंडा नाश कर ॥ प्रकाशक पोषक 
देव सूर्यके चारों ओर भ्रमण करते हे ॥ युळोकमे प्रकाशित 
होनेवाले सूर्यको सब देखते हैं ॥ सूर्य युलोक भूमिलोक भादि 
सबको देखता है । सूर्य ही सब जगतका एकमात्र आंख दे | 
वह दुलोकपर भारूढ होकर बिराजता है ॥ हे सूय ! जो पुरुष 
तेरे ओर मेरे बांचमें विरोध करता है वह पापी है ।' इत्यादि 
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वेदक तेरहवे काण्डका मनन 


अथ 


मैत्र सूर्या वर्णन स्पष्ट रूप करते हैं, और उपास्य देवका 
महत्त्व उपासकके अन्ताकरणमें स्थिर करते हैं। इस प्रथम 
सूक्तके अन्य मंत्र भी इन मुख्य मंत्रोंके अनुसंघानसे विचारने 
चाहिए । अब द्वितीय सूचके मंत्रोमे सूर्यका वर्णन कैसा गंभीर 
रीतिसे किया दे, सो देखिए-- 
उद्स्य केतवो दिवि शुका भ्राजन्त ईरते । 
आदित्यस्य बचक्षसो मद्दित्रतस्य मीढुषः ॥१॥ 
स्तवाम सूय भुवनस्य गोपां यो रदिमिभिर्दिश 
आभाति खरवा ॥२॥ 
विपश्चितं तरणि भ्राजमानं वदन्ति यं हरितः 
सत्त बह्लीः ॥ 8 ॥ 
दिवि च ख्ये पृथिवीं च देवीमद्दोरात्रे विमि- 
मानो यदेषि ॥ ५॥ 
` स्वस्ति ते सूर्य चरस रथाय येनोभावन्तो 
परिवाखि सद्यः यं ते बद्दन्ति हारितो वहिष्टाः 
शातमश्वा यदि वा सप्त बह्वः ॥ ६॥ 
सुख सूर्य रथमंश॒मन्तं स्योनं खुवद्विमधि तिष्ठ 
नाजिनम्‌ ॥ क दु 
सप्त सूर्या इरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो 
बृहदतीरयुक्त ॥ ८॥ 
उद्यन्र्इमीना तनुषे विश्वा रूपाणि पुष्यसि ॥१०॥ 
दिवि त्वात्रिरघास्सूयां मासाय कतेवे ॥ ११ ॥ 
यत्समुव्रमबुश्चित तत्‌ सिषासति खूयेः॥ १४॥ 
अ० १३।२ 
“बृष्टि करनेवाले नियमॉसे चळनेबाले मानवॉडा निरीक्षण 
करनेवाळे सूर्यके तेजस्वी किरण उदयको- प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
बहुत दी चमकते हैं ॥ जो अपने. तेजस्वी किरणोंद्वारा सब 
दिशाओंको प्रकाशित करता है, उस सूर्यदेवकी प्रशंसा हम 
करते हैं, उसके गुण गाते हैं ॥ बडे प्रभावशाली सात किरण 
तेजस्वी ज्ञानी सूर्यदेवको उठाकर ळे जाते हैं ॥ युलोक, भूलोक 
तया अद्दरात्रको निर्माण करके, हे सूये! तू, जाता दै॥ जिससे 
दोनों स्रीमाओंतक तू, जाता है, उस चलनेवाले रथके लिये 
सि हो ! बडी सात किरणें किंवा गतिमान सौ किरण तुझको 
चका रही हैं ॥ दे सूये ! तू, ऐसे इुखदायी गतिमान्‌ उत्तम रथ 
पर चढ ॥ सूर्येने सुवर्णके समान 'चमकनेवाळे तेजस्वी किरण 
वेयके लिये अपने रथको जोते हैं । उदय होनेपर तू किरणाको 
फैळाता हे और सब रूपोंकों प्रकाशित रता है ॥ महिनेका 
विभाग बरनेके लिये तुझे गुछोकमे रखा हे । जो समुद्रके आश्र 
` यबे रहता है, बह सूय प्राप्त करना चाइता है ॥” 


ळोकमें, पृथ्वीमे, समुद्रमे श्रकाशत 
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यद्वांतकके सब मंत्र प्राय सूर्येपरक ही हैं । जो मंत्र यहां 

अधूरे दिये हैं, उनके शेष भाग पाठच पूपस्थल देखें और 

उनके अथक्रा मनन दरे | इससे यहातकके सब मंत्र सूथके गुण- 

गायन करनेवाले हैं, ऐवा स्पष्ट हो जायगा। इसके ( १६ से * 

२४ तक) आगेके ९ मंत्र ऋखेदमें मंडळ १।५० में आगये है 

ओर वहां भी इनी ूर्यदेवता ही दै । अतः ये सूर्यका गुणव- 

णन कर रहे हैं, इसमें कोर संदेह ही नहीं । इनमेते कुछ मंत्र 

यजुर्वेद और अथर्ववेदमे भी दूसरे स्थान पर आगये हैं और 

स्त्र सूर्यदेवताके ही ये मंत्र हैं। इस कारण इनके संबंधका 

अधिक विचार करनेकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। इसके 

आगेके मंत्रों सूयेविषयक मंत्र देखिये 
अतन्द्रो यास्यन्द्रितो यदास्थाद्‌ द्वे रुपे 
कृणुते रोचमानः । केतुमाचुद्यन्त्सद्दमानो 
रजांसि विश्वा आदित्य प्रवते! विभाति ॥२८॥ 
बण्मद्दां असि सूय बडादित्य मद्दां असि । 
महांस्ते मतो मद्दिमा त्वमादित्य मदां असि २३ 2, 
रोचसे द्विरोचले अन्तरिक्षे पतंग पूथिव्याँ “2 
रोचसे रोचले अप्खन्तः ॥ ३०॥ हक 
अद्दोरात्रे परि सूये चल्लाने० ॥ ३२ ॥ 
चित्रे देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान्‌ प्रादेशः 
सूर्य उद्यन्‌ । दिवा करोति द्म्नेस्तमाति 
बिइवा तारीद्‌ दुरितानि शुक्रः ॥ ३४॥ 
सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३५ ॥ 
उच्यापतन्तमरुण सुपण मध्ये दिवस्तराण 
स्राजमानम्‌। पश्याम त्वा सवितार यमाहुर- 
जसं ज्योतियेद्विन्द्दत्निः ॥ ३३ ॥ 
स नः सूय प्रतिर दीघेमायुः ॥ ३७॥ | 
रोहितः कालो अभवद्रोडितो 5प्रे प्रजापतिः ॥३९ 
रोहितो रद्मिभिरभूमि खसुद्रमचु छ चरेत्‌ 
सूर्ये वयं रजसि क्षियन्तं ग्ातुविद हवा 
नाघमानाः ॥ ४२ ॥ अ. १३२ 2: 
“कमी आलस्य न करनेवाळा यह सूर्यदेव अपने 

अश्वेपर भाहढ होकर जाता है और इस जगतमें 

प्रकाशमय दो रूप बनाता है । किरणोसे युक्त 

बिजयी सूर्ये उच्च स्थानसे चमकता दै ॥ सूर्य 

सूर्यका महिमा बहुत हो बड़ा हैं ॥ सूरय 
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सर्य अंघकारकों हटाता है और सत्त्र प्रकाशा फैलाता है ॥ यह 
: सूयी स्थावर जंगम पदार्थोंका जीवन है ॥ आकाशमें उचसे 
f उच्च स्थानस गमन करनेवाले पक्षीके समान आकाशम तेरनेवारे 
| इस तेजस्वी सूयका प्रकाश हम सवत्र देखते ई ॥ यह सूये हम 
[ दीघे आयु देता दै ॥ स॒ये ही समय दै और सूये ही प्रजाका पति 
हे । इस सूय देवने अपने किरणोसि भूमि आर समुद्रको प्रकाशित 
किया है ॥ सूर्य हमारा मागदशक है, हम उसीके गुणगान 
करते हैं ॥ 

ये सब मंत्र स्पष्टतया सूयेके वणनपरक हें । यदि यह निश्चय 
हो जावे कि इनमें सूयेका वर्णन है, तो इनके बीचके मंत्रोमें 
सूयस्तुति हो दै, इसमें कोई संदेद ददी नहीं हो सकता । अब 
तृतीय सूक्तमेसे कुछ मंत्र देखिये-- 


कृष्ण नियानं इरयः सुपर्णं अपो वसाना 
दिवसुत्पतन्ति। त आचऽञरन्त्लदनादतस्य० ॥२॥ 
यत्त चन्द्र कश्यप रोचनावद्यत्लंहित पुष्कछे 
चित्रभानु । अस्मिन्सया आर्पेताः खाक ॥ १०॥ 
स सविता सूत्वान्तरिक्षण याति स इन्द्रो 
सूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ ॥ १३ ॥ 

शुक्र बन्ति हरयो रघुष्यदो देवं दिवि वचसा 
स्राजमानम्‌। यस्योध्वा दिवं तन्वस्तपन्त्यवोङ्‌ 
सुपणेः पररोविं आति ॥ १६॥ 

खप युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अइवो वहति 
सप्त नामा ॥ १८॥ 

कष्णायाः पुत्रा अजुनो राज्या! वत्सोऽजायत। 
ख इ द्यामधि रोइति॥२६॥ अ० १३।३ 


“ जलका धारण करनेवाले सूर्यकिरण नीळवर्णबाले आका- 
शको दिशासे ऊपर जाते हैं, वे जल$ अर्थात्‌ मेर्घोकै स्थानको 
. पहुंचते हैं ॥ हे सूय | जो आनन्द देनेवाळा चन्द्रप्रकाश दे, 

उसमें सूयेके सात किरण हो समर्पित हुए हैं (अर्थात्‌ सूर्के 
किरण चन्द्रम जाकर वहाते जो प्रकाश हमें प्राप्त दोता है, वह 
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सात किरण हे ) ॥ कृष्णा नामक काळे रंगवाली रात्रिका पुत्रे 
हा यह प्रकाशमान सूर्य इ, वह युलाक्रपर्‌ चढता हृ ? 


इस तरह तीनों सूक्ताम जो मंत्र हैं वे सब सू्येका वणन कर 
रहे हे । इनमें कई मंत्र असत स्पष्ट हैं, कई अमिके मिषसे 
सूयेका वणन करते हैं, कई विद्यतके भिषपे सयका ही वर्णन 
करते हे । आर कई स्पष्ट रूपसे सूयेक्रा ही वणेन करते हे । 
पाठक इन मंत्रोक्रा शब्दाथै जो पूव स्थळषें दिया हे, वारंवार 
देखें, मनन करें और मंत्रोंके आशयको जागे और देखें कि यहां 
सूयैकी स्तुति किस तरह है । 

इस काण्डकी देवता आदित्य, रोहित ओर अध्यात्म है। 
आदित्य और रोद्दित ये नाम सूर्थके हें । रोहित नाम अभिका 
भी है, परंतु अञि परंपरया सूर्यका पोत्र दोनेसे सरयेके साथ 
संबंधित है । अध्यात्म पक्षमें यही सक्त आत्माके पक्षम देखना. 
व्वाहिये । इसका तात्पर्यं व्यक्तिगत आत्माके विषयमे विचार 
करनेपर व्यक्ति भी सयका ही अंश हे इसलिये ओ प्राकृतिक 
अंश सूयमें हे ओर ब्रह्मका तत्त्व सूर्यमें हैं वह अंशरूपसे प्रसेक 
व्यक्तिमें आथा हे, क्योंकि इस सयमालाम जो अणुरेणु हे वह 
सयसे ह्वी आया हे इस तरह विचार जो इसके पूव बताया ही 
हे, यह ध्यानम लानेसे व्यक्तिगत सू येकी सत्ताका अनुभव प्राप्त 
होता है यद्व सूर्यका अध्यात्भविज्ञान दै । 


परमात्मा सबेव्यापक और पूर्ण निराकार है, उसकी उपासना 
निर्विषयब्यानादिं द्वारा होती हे । परंतु इरएङ मनुष्य प्रारंभसे 
न्ततक अमूए . ब्रह्मी उपासना यथायोग्य रीतिते कर सकता _ 
हैं, ऐसी बात नहीं हे । उदाहरणके लिये सद्य उपनीत बाळक _ 
ब्रह्मचारी ६ या ८ वर्षकी आयुर्मे अमूत ब्रह्मका ध्यानं कसा | 
करे १ इसके लिये यह असमव है । ध्यानधारणाकी सिद्धिके _ 
पश्चात्‌ यद्व उपासना होना संभव हो सकती है । यहद निराँबो- _ 
पासना उन्नतिकी अवस्थामें संभवनीय दैँ। तव तक.सालंबो- 
पासना करनेकी अवस्था रहती है, उसमें अभिहोत्रकी अमिषे 
बढता हुआ और सूर्योपस्थन करता हुआ उपासक अपची प्रगति 
कर सकता है । यह साछंघ उपासना इस काण्डके इन सब 
सूक्तेमिं बताई हे और इस उपासनाके लिये ' सूय ” का निर्दे 
यहां किया दै । 
निरुक्तादि अंथो्में जहाँ देवताओंका निरूपण किया दे, ब्दी 
भी सब वेदके देवताओंके नाम सूयेपर घटानेका दी यत्न 
है। और देवशत्रु असुरोंके नाम मेर्घोपर घटानेका यत्न 
है। यदि वह प्रकरण पाठक सूक्ष्म विचारके साथ य 
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* इस सूक्तमें शी सूर्यके नाम जो गिनाये हें, उनमें ख, इन्द्र 
चन्द्र, मदेन्द, सविता, आदिल, घाता, विधाता, विधर्ता, 
पतंग, अयमा, वरुण, यम, मद्दायम, देव, महादेव, एक, एकत्‌, 
रोहित, सुपण, अरुण इत्यादि नाम गिनाये हैं। अर्थात्‌ इन 
नामोंके अनेक देवताओंके सूर्कोछि एक ही सूयेदेवका वर्णन 
होता दै, यह बात इस रीति स्पष्ट हो जाती है। सब अन्य 
देव एक दीं सूर्यमे मिल जाते हैं इस तरहके वर्णनसें अनेक 
देवोंका भेदभाव सूर्यम नष्ट होता हे यह स्पष्ट दै, अर्थात्‌ अनेक 
देवताओं मेत्रेसि वेदे सूर्यका ही वर्णन है और बह उपा- 
सनाके लिये ही है । ुँ 
पुराणोंमें मी सूर्यपर ही ' विष्णु ! का रूपक करके अनेक 
अवतारोंका वरणेन और अनेक कथा ओके प्रसंग वर्णन किये हैं । 
श्रीमद्घागवतमे भी प्राताक!लक्के सूर्यका नाम ब्रह्मा, मध्याहरे 
सूयेका नाम विष्णु और रात्रिके समयके सूयेका नाम शिव कह 
कर त्रिमूर्तिके सूर्यमें ही बताया है । इस तरह सूर्यके रूपकपरही 
ब्रह्म! विष्णु शिवडी अनंत कथाएं कल्पित हैं, यह बात वहां 
स्पष्ट हो गयी है । व्रह्माक्षी पुत्री सावित्री, विष्णुओं पत्नी ठदधमी 
और शिवकी पत्नी काळी यह सव इस तरह सूयेपर ही रूपक 
है। इसका संपूर्ण विवेचन करनेसे सहलो पृष्ठोंका महाग्रंथ 
बनेगा, वैसा यहां बनानेका विचार नहीं है ओर वैसी यहां 
भी ¢ > ९ 
आवस्यकता भी नहीं दै । यहां जितना दिग्द्शंन किया हे 
उतना इस वैदिक विषयके ज्ञानके लिये पर्याप्त दे । वेदके भन्या- 
न्य वर्णन जैस सूर्यपर घडते हैं वैसे हि व्राह्मण अंथकों कथाएँ 
और इतिहास पुराणकी कथाएं भी सूर्यपर रूपकालेकारसे रचित 
हैं यही बात यहाँ संक्षेपसे बताना है। इसका अर्थ कोई यह न 
समझे कि प्रत्येक पंक्ति सुयेपरक हे । परंतु इतना ही समझे कि 
मुख्य कथाप्रसंग सूयेपर अळंकार मानकर रचा गया था । उप- 
प्रसंगोमे विविध संचार हुए ही होंगे । इस तरह सब प्रंथोंके 
वर्णन मुख्यतया सूरयेपरक है । इतना कहनेसे सबकी उपास्य 
देवता सूर्य है यद्द बात सूचित होती है । इसका विस्तारपूर्वक 
वर्णन किसी खतंत्र ग्रंथमें करेंगे इतनादी यहाँ बताकर इस 
काण्डका विवेचन यहां समाप्त करते हैं ॥ 
३ ¦ बोध वाक्य | ॥ 
इस काण्डमें कई वाक्य अन्यान्य रीतिसे विशेष उपदेश 
देते हैं, उनका. विचार अब संक्षेपसे करेंगे 
न प्रथमसत्त। 
१ उदेदि वाजिन्‌ (१)-- दे बलवान ! अभ्युदयको 
___ आप्त हो | अपना अभ्युदय करो, कदापि अवनत नहो। 


( २८७) 


२ इदं राष्ट्रं प्रविश खूनुताबत्‌-- इस सत्यनिष्ठ राष्र 
आवेश उत्पन्न कर, इस प्रिय राष्ट्रमै प्रविष्ट दोइर काये कर । 

३ स त्वा राष्ट्राय खुस्रतं विभतु-- वद तुझे अपने 
राष्ट्रकी उन्नतिके हेतु उत्तम भरणपोषणके साधनोंसे युक्त फरे। 
तू अपने राष्ट्रमें राष्ट्रीय उञ्ञतिके लिये उत्तम भरणपोषणके 
साघनोंसे युक्त होकर विराजमान हो । 

8 उद्घाज आगन्‌ ( २ )-- अपना बल उन्नतिक्रे लिये 
प्रकट कर, उन्नतिंके दी कार्यमें अपना सामथ्यै रपा दो । 

५ विश आरोह त्वद्योनयो याः प्रजाजनेमि उच्च 
हो, जिनमें तुम्हारी उत्पत्ति है ॥ तू अपनी जातिमें उन्नत हो, छु 
उच्च स्थान प्राप्त कर । 

६ अप ओषधाीर्गाश्चतुष्पदो द्विपद आवेशयेइ = 
जलस्थानों, औषषियोके उद्यानों, गोवा, चतुष्पादो और द्विपा: 
दाँको यह अपने देशम उत्तम रीतिषे रहने दो। ये रहें और 
उन्नत होव । - 

७ यूयसुग्राः पु्चिमातरः ( ३ )-- तुम बढे उप्रवीर 
भूमिका माता माननेवाले हो । शूरवीर सब अपने मातृभूमिका 
सत्कार करें । 

८ प्रद्णीत शब्ून-- शबन्रुओंका नाश करो । 

९ रुहो रुरोह (४ )-- बढनेंवले षढें। जो उच्चति 
प्राप्त रना चाहते हैं, वे न रुकें उनके मार्गमे रुछावट हो। 

१० गातु प्रपध्यज्निद राष्टमाददाः ¬ उचतिके मागेको 
देखता हुआ तू यहां राष्ट्रहो उ्नतिके मागपर रख । 

११ आते राष्ट्रमिद्‌ रोद्दितो$5द्वार्षित्‌ (५)-- . 
तेरे राष्ट्रको इस ( परिस्थितिमे ) उसी वीरने छाया है, उसौका | 
सन्मान करना तुझे योग्य दे । | 

२२ व्यास्थभ्मृघो अभय ते अमूत्‌-- उसने शत दूर 
भगा दिये और तेरे लिए निर्भयता की दै । > 

१३ सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा घृतेन (८ )- तेरे. 
राष्ट्रमै दूध और घो भरपूर दो, ये पोष्टिक पदाथ विएुलतामें 
प्राप्त हँ । घट 

१४ ब्रह्मणा पयला वाद घानो विशि राष्ट्र जागा 
(९ )-- ज्ञान और दूधसे पुष्ट होता हुआ तू अपने प्रजा जन. 
नोमें और राष्ट्र जागता रह, कभी न सो जा । राष्ट्रमै जाः 
रहकर राष्ट्रको उन्नत करनेका यत्न कर । ह गर 
१५ यास्ते विशस्तपखः संबमू; ८ 


प्रजाएं तपके लिये संघटित होती दें (उनकी: 


bh: Soha 
= 0 


i (२८८) 

र १६ तास्त्वा विशन्तु मनसा शिवेन-- चे प्रजाजन 
2 शुभ मनोभावनाळे साथ तेरे साथ सत्झार्यमें प्रावेष्ट हों, सब 
3 मिलर शुभ कार्य करें । 

EE १७ विश्वा रूपाणि जनयन्युचा कविः (११ )-- 


तरुण कवि अनेक काव्यके रुपक बनाता है, अनेक रूपक निर्माण 
करता है। - र 

ड १८ तिरपरेनाञ्चिज्यांतिषा विभाति आमि तीक्ष्ण 
र प्रकाशके साथ प्रकाशता हे । 

१९ गोपोष च मे वीरपोषं च चेह्विं ( १२ )-- मेरे 

गौओका ओर वौरोका पोषण होता रहे । 
र २० वाचा त्रेण मनसा जुद्दोमि ( १३ )-- वाणी, 
¢ कान और मने साथ हवन करता हुं, ( वाणीसे मंत्रोश्वारण, 
कानसे मंत्रश्रवण ओर मनसे मनन करता हुआ हवन करता 
ह ) h १ 33. ७ 

९१ स मा रोहैः सामित्ये रोहयतु-- वह मुझे उन्न- 
तियोंके साथ समितिके लिए उन्नत बनावे । 

. १९१ तस्मात्तेजांस्थुप मेमान्यायु; ( १४)-- उस 
( यज्ञ ) से अनेक तेज मुशे प्राप्त दो गये हैं । यज्ञप्नें विविध 
तेज प्राप्त होते हैं । 

२३ आ त्वा रुरोह रेतला सह ( १५ )-- वॉर्यके 
साथ वह तुझे उन्नत करे, पराक्रमके साथ वह (यज्ञ) तुझे 
बढाने। 

२४ वाचस्पते पुथिवी नः स्योना योनिस्तट्पा नः 
खुशवा ( १७ )-- हे वाणीके पति! पृथ्वी हमारे लिए 
ओ कल्याण करनेवाली होवे, घर हमारे लिए सुखदायक होवे, 

की बिछोने हम सबके लिए कल्याणकारी होव । 

१५ इदेव प्राणः सख्ये नो अस्तु-- यहां दवौ प्राण 
मित्रतमिं रहे, हम दीर्घायु हों । 

वा परमेष्ठिन्‌ पर्याझिरायुषा बचंसा दघातु- 
न्‌! अभि तुझे आयु भौर तेजके साथ युक्त करे । 
चस्पते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय 
१५ )-- हे वाणीके अधिष्ठाता ! मेरा मन 
[क हो, गोयाळामं गोवे हों और हमारे घरमें संतान 


PS hd) des ts aii cic is Seid 


रवक्रामज्ञेद्दि (२० )-- सब बाजु 
आग बढ, सब दात्रुओंका नाश कर 


उन्नत हो 
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२९ इद्‌ राष्ट्रमकरः सुन्रतावस्‌- इत राष्ट्रको सत्य: 
निष्ठ तथा आनंदप्रसन्न बनाओ | 

३० तया अनुवता रोद्िणी सारेः खुवर्णा बुद्दती 
सुवर्चाः (२२ )-- विदुषी उत्तम वर्णवाली तेजस्विनी बढेने- 
वाली अचुकूछ ख्नी वृद्धिका कारण होती है । 

३१ तया वाजान्‌ विश्वरूपान्‌ जयेम-- वैसी विदुषी 
अनुकूल स्रीके साथ सब प्रकारके अन्न तथा वल प्राक्त करेंगे । 

३२ तया विश्वाः पृतना अभिष्यास-- उससे सब 
शत्रुसेना ओको परास्त करेंगे | 

३३ तां रक्षन्ति कवयो$पमादम्‌ ( २३ )-- कवि- 
लोग प्रमाद रहित होकर उसकी रक्षा करते है । 

३४ अश्वा इरयः केतुमन्तः खदा वहन्त्यमृता सुखं 
रथ ( २४ )-- वेगवाले तेजस्वी घोडे सदा उत्तम सुखदायी 
रथको उत्तम रीतिसे ले चलते हे । 

३५ वि मिमीष्व पयस्वती घृताजी घेचुरनपस्प- 
गेषा ( २७ )-- दूध और घी देनेवाळी गौको विशेष रीतिसे 
तैयार कर, यह दोहनेके समय इरूचळ न करनेवाली उत्तम 
गौदै। 

३६ क्षेमो अस्तु, बिस्रुधो नुद्रुव-- सबका कल्याण 
दो, शत्रु दूर हो जांय । 

३७ अभषाड्‌ विश्वाषाडू सपत्नान्‌ दन्तु ये मम 
(२८ )-- जो मरे शत्रु हैं उन सबका नाश विजयी वीर करे | 

३८ हस्त्वनान्मदद्दत्वरिया नः पुतन्यति ( ९५ )-- 
जो शत्रु मपर सेनाके साथ इमला करता है, उसको मारा 
जावे । 

३९ वयं सपत्नान्‌ प्रदृद्दामक्ष-- इम सब शब्रुभोकी _ 
जलावेंगे । 

४० अवाचीनानच जहि अघा सपत्नान्मामकान्‌ 
(३० )-- हमारे शत्रुओंकों नीचे करके दबा दे । कु 

४१ सपत्नानघरान्पाद्यस्वास्मत्‌ ( ३१ )-- हमरे | 
शुको नीचे गिरा दो । जज 

४२ अस्पद्थथया सज्ञातमुत्पिपानें-- हमारे सजा. 
तीय शत्रुको व्यथासे युक्त कर, दुःखी कर । ) Rg 

४३.अघरे पद्यन्तामप्रतिमन्यूयमानाः ( ३१) 
हमारे शत्रु निष्फलकोधवाळे होकर नीच गिर जांय । . 

४४ लपत्नानव मे जदि, अचेनानइमना जि, ते 
यन्त्वघमं तमः ( ३२ )-- मेरे शत्रुओंका नाश कर, शत्रु 
आका पत्यरोंसे नाश कर, मेरे शत्रु अंधरेमें जाबें। | 


कट fs yi! “ 
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अध्यात्म प्रकरण । 


8५ वत्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वघयस्ति ( ३३ )-- 
बचेको ज्ञानवान्‌ होते हुए भी ज्ञानके साथ बढते हैं । 


४६ पृथिवीं च रोइ, राष्ट्रं च रोइ, द्रविणं च राह 
प्रजां च रोइ, अमृते च रोह्द ( ३४ )-- पृथ्वी, राष्ट्र, 
घन, प्रजा और अमरपनकी बृद्धि कर | 

४७ ये राष्ट्रभृतः, तेष्टे राष्ट्र द्घालु खुमनस्यमानाः 
(३५) -- जो राष्ट्रपोषक वीर हैं, उनके द्वारा तेरे राष्ट्रका 
उत्तम मनके साथ धारण होवे । 

8८ सृमिमन्नवीत्‌ , र्वदीय खर्च जायतां यद्भूतं 
यश्च भाव्यम्‌ ( ५४ )-- उसने मातृभूमिसे कद्दा कि ' जो 
हुआ और जो द्दोनेवाळा दै, वह सब तेरे ल्यि अर्पण हो 
जाय । ! 

४९ ख यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो अजायत। तस्माद्ध 
जज इद्‌ सपे यत्किचेद्‌ विरोचते (५५ )-- वह 
पहिला बना हुआ और बननेवारा यज्ञ हुआ, उससे बना यह 
सब जो कुछ 'चमकता है । 


( २८९ ) 


द्वितीय सूक्त | 

५० स्तवाम सुवनस्य गोपां ( २ )-- भुवनेक रक्षक 
की प्रशंसा करते हैं । , 

५१ मा त्वा दभन्परियान्तमाजि (५ )-- युद्धम 
।जानेवाले तुझे शत्रु न दबावें । 

५२ स्वस्ति दुर्गा अति याहि घीघ्रे= कुशळतापूर्वक 
शौप्र कठिन स्थानोके परे जा । 

५३ रथमंशुमन्तं स्योनं जुवह्विमधि तिष्ठ घाजिन 
( ७ )— तेजस्वी, सुखदायी, बलवान्‌ , उत्तम चऊनेवाले 
सुंदर रथपर चढ। 

५४ द्यावाप॒थिवी जनयन्देव एकः ( २६ )-- एक 
ही इश्वरने युलोक और भूलोक बनाये हैं । 

५५ अतन्द्रो यास्यन्‌, (२८ )-- आलस्य छोडनेपर 
हा प्रगति करता हे । 

इस तरह अनेक उपदेशपरक वाक्य इस काण्डमे हैं, जो मुख्य 
देवताका बर्णन करते हुए अन्यान्य बोध पाठकको देते हैं । 
पाठक इस रीतियें इस काण्डका अध्ययन करें। ' 


अध्यात्म-प्रकरण | 


( ऋषिः अथर्वा । देवता-अध्यात्मं, आत्य। ) 


(का. १५, सुक्त १) 


ब्रात्य आसीदीय॑मान एव स प्रजापति समैरयत्‌ 
स अ्रजार्पति; सुवर्णमात्मन्न॑पश्य्तत्माजनयत्‌ 
तदेक॑मभवत्तह्लल/ममभवत्तन्मदरदभवत्तज्ज्येप्ठ म॑मवत्तड़झा मवत्तत्तपों 


5भवत्तत्सत्यमंभवत्तेन प्राजायत 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥ ३॥ 


9 प्न - व्रात्य! ईयमानः आखीत्‌ ) मराल अर्थात्‌ समुहका हित करनेवाला समूइपति सबका प्रेरक था, 
HS उसने प्रजापालकको उत्तम प्रेरणा को ॥ १॥ (ख! प्रजापति; ) उस प्रजापतिने ( आत्मन्‌ 


( सः प्रजापाते खं ऐरयत्‌ ) 

सुवर्ण अपद्दयत्‌ ) आत्माको उत्तम 
(तत्‌ एक अभवत्‌ ) वह एक होगया, 

बह्‌ बढा हुआ, (तत्‌ ज्येष्ठ अभवत्‌ ) वह भेऽ 


बह तपानेवाळा हुआ, (तत्‌ खत्यं अभवत्‌ ) वद सख इभा, 


३७ ( हिंदी भगवे, ब्र. वि. प्र. ) 
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तेजस्वी वर्णयुक्त देखा । और ( तत्‌ प्र अज्ञनयत्‌ ) उसने सबको उत्पन्न किया ॥ २| | > 
होगया, (तत्‌ छलामं अभवत्‌) वद विलक्षण हुआ, ( तत्‌ महत्‌ ममवत्‌) 
हुआ, (तत्‌ ब्रह्म अभवत्‌ ) वह ब्रह्म हुआ, ( तत्‌ तपः अभवत्‌ ) 


(तेन प्र अज्ञायत) उसके दारा प्रकट हुआ.॥ रे! | 
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(२९०) 3 अथववेद- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 
सोज्चिधेत स महानंभवत्स मंहादेवो[$भवत्‌ ॥४॥ 
स देवानामीश्चां पर्येत्स इशांनो5भवत ॥५॥ 
स एंकवात्या(भव॒त्स धनुरादच तदेवेन्द्रधनु। ॥ ६ ॥ 
नीर्ठमस्योद्र लोहित पृष्ठम्‌ | ॥७॥ 
नीलेनेवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रोणोति लो हितेन 
द्विषन्तँ विध्यतीतिं ्रह्मवादिनों षदन्ति ॥८॥ 

[२] 

स उद॑तिष्ठसस प्राचीं दिशमनु व्य|चलत्‌ ॥ १॥ 
तं बृहच्चं रथन्तरं चादिस्याश्च॒ विश्वे च. देवा अनुव्यचलन्‌ ॥२॥ 
बृहते च वै स र॑थन्त्रायं चादित्येभ्य॑श्च विश्वेस्यश् 
देवेभ्य आ वृश्चते य एवं विद्वांसं त्रात्य॑मुपबदाति ॥३॥ 
बृहतश्च चे स रथन्त्रस्य चादित्यानां च विश्वेषां च 
देवानो प्रियं घाम भवति तस्य प्राच्यां दिशि ॥ ४॥ 
श्रद्धा पुंश्चली मित्रो मांगघो विज्ञानं वासो5हरुष्णीष॑ 
रात्री केशा इरिंतौ प्रवतो कल्मलिर्मणि! ॥५॥ 
भूतं चं भविष्यच्च परिष्कन्दौ मनो विप॒थम्‌ ॥ ६॥ 
मातरिश्वा च पर्वमानश्व विपथवाहौ वात) सारथी रेष्मा प्रतोद! ॥७॥ 


(सः अचधेत ) वह बढ गया, (स; महान अभवत्‌ ) वह बडा हुआ, ( स॒ मद्दादेवः अभवत्‌ ) वह महादेव 
अर्थात्‌: बडा देव हुआ ॥ ४॥ (सः इशा देवानां परि-पेत्‌) वह सब छोटे देवोंका अधिष्ठाता हुआ, (सः ईशान; 
अभवत्‌ ) वही इंघर हुआ ॥ ५॥ ( खः एक वास्यः अभवल्‌ ) वह एकमात्र सब समूदोंका खामी हुआ, (खः घन; 
आदृत्त ) उसने घनुष्यको प्रण किया, ( तत एवं इन्द्रघनुः ) वदी इन्द्रघनुष्य है ॥ ६॥ ( अस्य उद्रं नीळं ) इसका 
पेट नोला है ओर ( पृष्ठ लोहितं ) पीठ लाल है ॥ ७॥ 


(नीळेन एव ) नाळे भागसे वह ( अग्रियं स्रातृब्य प्र ऊर्णाति ) अग्रिय शत्रुओं घेरता है और (लोदितेन : 


द्विषन्तं विध्यति ) लाळ भागसे द्वेष करनेवालेको मारता है, (इति ब्रह्मवादिनः चद्‌ स्ति) ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं ॥८॥ 
(२) (सः उत्‌ अतिष्ठत्‌ ) वह ऊपर उठा। (खः प्राची दिशं अचुव्यचलत्‌ ) वह पूर्व दिशाकी ओर अनुकूल 


।। रीतिसे चछा ॥ १॥ (ते बुद्दत्‌ च रथंतरं च आदित्याः च विश्वे देवाः च अनुव्यचलन्‌) उसके बहत, रथंतर, ` 


न्या बि देव अनुकूल हुए ॥ २ ॥ (यः एवं विद्वांस मात्यं उपवद्ति ) जो ऐसे विद्वान त्रतचारीको बुरे शब्द बोलता 
। १ वह नृहत., रथन्तर, आदित्य और विश्वेदवोंका ( आ वृश्यते ) अपराधी होता दै ॥ ३॥ ( यः पव वेद्‌ ) जो यह जानता 
है, वह वृहत्‌, रयन्तर, आदित्य और विश्वेदेवोंका प्रियघाम बनता दै ॥ (तस्य प्राच्यां दिशि) उसकी प्राची दिशामे (अद्धा 

` पुंश्चली) भदा खरी, ( मित्र; मागधः ) मित्र सूय स्तुति करनेवाळा, ( विज्ञानं घासः ) विज्ञान बज्न, ( अददः उष्णीषं ) 


|. आ हैं ॥ ४-५ ॥ ( भूत च भविष्यत्‌ च परिष्कदौ ) भूतकाळ जोर भविष्यकाळ ये दोनों उसके रक्षक होते हैं ओर (मनः 
ह. विपथं ) मन इसका युड्रय होता हे ॥ ६ ॥ ( मातरिश्वा च पवमानः च विपथवाहौ ) श्वास और उच्छ्वास 
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दिन पगडी, ( रात्री केशाः ) रात्री बाळ, ( इरितो प्रवतों ) किरण कुंडल ( कइमालिः माणिः ) तारे मणिके समान होते. | 
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अध्यात्म प्रकरण । 


कीतिश्च यश पुर।सरावेनं कीतिंगेच्छत्या यश्चो गच्छति य एवं बेर ॥ ८ ॥ 
स उर्दतिषठत्‌ स दाक्षणा दिशमनु व्यु . | ॥९॥ 
तं यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च॑ यज्ञश्च यज॑मानश्च पशावंश्रानुव्युचिठन्‌ ॥ १०॥ 
यज्ञायज्ञियाय च वै स वामदेच्यायं च यज्ञाय॑ च यज॑मानाय च | 
पशुभ्यथा वृश्चते य एवं विद्वांस ब्रात्यगुपचर्दति ॥ ११॥ 
यज्ञायज्ञियस्य च वे स बमिदेव्यस्य॑ च य॒ज्ञस्य॑ च 

यज॑मानस्य च पशूनां चे प्रियं धाम भवति तस्य॒ दर्विणायां दिशि ॥ १२॥ 
उषा! पुंश्चली मन्त्रों मागधो विज्ञान वासोऽहरुष्णीषं 


रात्री केशा इरितो प्रवतो कल्मलिमेणि! ॥ १३ ॥ 
अमावास्या| च पौणेमासी च॑ परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ | 

मातरिश्या० । कीतिंश्च० ॥ १४॥ 
स उर्दतिष्ठत्‌ स प्रतीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १५॥ 
तं वैं चे वैराजं चापश्च वर्णश्च राजानुव्या चलन्‌ ॥ १६॥ 
वैरुपायं च पै स वैंराजाय॑ चाद्भथश्च वरुणाय च राज्ञ 

आ व॑श्वते य एवं विद्वांस व्रातयंमुपवदति ॥ १७॥ 
वैरूपस्य च वै स वैंराजस्य॑ चापां च वरुणस्य च राई! - 
प्रियं घाम भवति तस्यं प्रतीच्या दिशि _ ॥१८॥ 


रथके घोडे हैं, ( वातः सारथी ) प्राण उसका सारथी और ( रेष्मा ्रतोद्‌ः ) वायु उसका चाबुक हे ॥०॥ (को 
यशः च ) कोतिं और यश उसके ( पुरःसरो ) अग्रगामी हैं । ( पनं कोतिः आगच्छति ) इसके पास कीर्ति भा 
हे । इसके पास ( यशः आगच्छति ) यश आता दै ०८॥ [१ ] [ सः° ] वह उठता है और दक्षिण दिशामे 
होकर संचार करता है ॥ ५॥ तः उ होते हे 
उता जिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान और ( पशवः च अनुव्यचळन्‌ ) पञ्च भी भडकू इ ह क 
(त) उसको यज्ञायज्ञिय ते) जो ऐस विद्वान्‌ त्रतचारीका उपदास क्षा है वह का वाम 
यजमान ओर पशुओं विषयमे ( आदुश्वते ) भपराषी होता है॥ ११ ॥ (यः एवं चेद) नो इश बात 
बम देह न और पश्चुओंका प्रियस्थान बनता है । उसको दक्षिण दिशामें ( उषा; पुंग्च 
मा 7 306 कर विज्ञान वख्न, दिन पगडी, रात्री कैश, किरण कुंडल, 


 (सखः०) वह 
लगा ॥ १५॥ तब 


Rr 
५ 
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(२९२) अथववेद्‌- अह्मविधं।-प्रंकरण 


इरा पुंश्चली हसों मागधो विज्ञानं वासो5हरुष्णीपं 


रात्री केशा हरितौ प्रवर्तों कंस्मलिमेणि! ॥ १९॥ 
अहश्च रात्री च परिष्कन्दी मनो विपथस्‌ । मातरिश्वा० कीर्तिश्च ॥२०॥ 
स उदतिष्ठत्‌ स उदीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ २१॥ 
तं शयेतं च॑ नौधसं च॑ सप्रषयंश्र सोम॑श्च राजानुव्ऽचलन्‌ ॥ २२॥ 
इयेतार्य च वे स नौंधुसाय॑ च सप्र्षिस्यञ्च सोमाय च राज्ञ | 
आ वं्चते य एषं विद्वांस ब्रात्यसुपवदाते क ॥ २३॥ 
च्येतस्यं च वे स नैधसस्य च सप्तपीणां च सोम॑स्य च 
राज) प्रियं घाम भवति तस्योदीच्यां दिशि | ॥ २४॥ 
विद्युत्‌ पुंश्चली स्तनयित्चुमौगचो विज्ञानं बासों5हरुष्णीषं 
रात्री केशा इरितो प्रवृतो करमलिमोणे! र ॥२५॥ 
अतं च विश्रुतं च परिष्कन्दौ मनों विपथस्‌ [ ॥ २६॥ 
मातरिश्वा च पवमानश्च विपथवाहौ बात) सार॑थी रेष्मा प्रतोद! ॥ २७॥ 
कीतिश्च यक्ष पुर।सरावैनं कीर्तिंगेंच्छत्या यश्षों गच्छति थ एवं चेद ॥ २८॥ 
३ | 
स संवत्सरमूध्यो| तिष्ठत्‌ तं देवा अजुवन व्रात्य॒ कि नु तिंष्ठसीति ॥ १॥ 
सो[ऽबरनीदासन्दी मे सं भरन्त्विति ॥२॥ 
तस्मै आत्यॉयासन्दी सम॑भरन्‌ ॥ ३॥ 


पस. और ल प्रिय घाम बनता है । उसके लिये पश्चिम दिशामें ( इरा पुब्धळी ) भूमि त्री, ( सः 
! ( हास्य प्रशसक, विज्ञान वन्न० ॥ १९॥ (अहदः च रात्रीच न्द ः ० नत 

( आगे पूर्ववत्‌) ॥ २०॥ परिष्कन्दौ ) दिन. ओर रात्री उसके रक्षक होते है 
i ठ वह ( उदीची देश ) उत्तर दिशामें अनुकूल होकर चला ॥२१॥ ( तं इथेतं च नौधलं च 
i हि च यर + च अनुव्यचलन्‌ ) उसके अनुकूल श्येत, नौघस, सप्तर्षि और राजा सोम चलने लगे ॥२२॥ 

यं इस प्रकारके विद्वान मात्यका उपहास करता हे वह श्येत, नौधस, सप्तषिं और राजा सोमका अपराधी होता दे ॥२३॥ 
हे त बात जान छता है बह समेत, नोधस, सपरं और राजा सोमका प्रिय घाम वनता दे ॥ २४॥ उसके लिये उत्तर दिशामें 
विद्युत्‌ पुश्चळी ) बिजली खरो, ( स्तनयित्नुः मागधः ) गर्जनेवाला मेघ प्रशंसाकर्ता, विज्ञान वक्ष, दिन पगडी, रात्री 


 सुढरय है ॥ २६ ॥ भाब भोर उच्छूवास उसके रथके घोडे० (इत्यादि पूववत. ) ॥ २७ २८ ॥ (४) = 
CNC सः खंचत्सरं उध्वेः अतिष्ठत्‌ ) वह वर्ष भरतक खडा रहदा, (तं देवा अघुबन्‌) उघे देवोंने कदा, 

(तात्य, कि जु लि इति ) दे मती! तू क्यों खडा है १ ॥ १ ॥ ( सः अश्रवीत्‌ ) उसने कहा, (मे आखन्दी सं | 

अरम्तु इति ) मेरे ढ्यि. बैठनेकी इसा ढाभो ॥२॥ तब ( तरे वात्याय आसन्दौं समभरन्‌ ) उस त्रतीके लिये, बैठ | 
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क्च किरण कुंडल, तारे मणि हैं ॥ २५॥ ( शतं विश्वतं च परिष्कंदौ ) ज्ञान विज्ञान ये उसके रक्षक, और मन उसका | 
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अध्यात्मे प्रकरणं। ` (२९१) 

स्या ग्रीष्मश्व वसन्त हो पादावास्ता शरच्च वर्षाथ हो ॥४॥ 

बृहच्च रथंतरं चानूच्ये ३ आस्ता यज्ञायज्ञियँ च वामदेव्यं च॑ तिरश्चः ॥५॥ 

ऋतच; प्राश्वस्तन्तवो यजूपि तिर्यञ्च ॥ ६ ॥ 

वेद आस्तरंणं ब्रह्ोपचहणम्‌ | ॥७॥ 

सामांसाद उंट्ीथे|ऽपश्रयः | ॥८॥ 

तामासन्दीं ब्रात्य आराँहत्‌ ॥९॥ 

तस्य॑ देवजनाः परिष्कन्दा आसत्त्संकल्पा! प्रहाय्या $ विश्वानि भूतान्युपसर्द! ॥ १०॥ 
विश्वन्येवास्य मृतान्युपसदों भवन्ति य एवं वेदं ॥११॥ 

[४] 

तस्मै प्राच्या दिशः ॥१॥ 

वासन्तौ मार्सों गोपतारावडषेच बहच्च॑ रथंतरं चानुष्ठातारौ ॥२॥ 

वासन्तावेंनं मासौ प्राच्यां दिशों गोंपायतो बुहच्च 
रथंतरं चानुं तिष्ठतो य एवं वेद॑ , ॥३॥ ह 
तस्मे दक्षिणाया दिश्चः ( ॥४॥ | 
ग्रेष्मी मासौ गेप्तारावइंपन्‌ यज्ञायक्षिये च वामदेव्यं चानुष्ठातारौ ॥५॥ “क 


नेकी चौकी ले आये ॥ ३॥ (तस्या! ग्रीष्मः च वसन्तः च) उस चौडा ग्रीष्म और वसन्त ये ( द्वो पादौ आस्तां ) 
दो पांव ये और ( शरत्‌ च वर्षा! च छो) शरत और वर्षा ये दो पांव ये ॥ ४॥ (बहत च रथस्तरं च ) गृहतः ओर 
रयन्तर ये दो ( अनूच्ये आस्तां ) वाजूके फलक ये और ( यश्चायश्षियं च वामदेव्यं च तिरइचये ) यच्चाबशिय भौर 
वामदेव्य ये दो तिरछे फलक ये ॥ ५॥ ( ऋचः प्राञ्चः तस्तव। ) ऋग्वेदके मन्त्र लंबाईके तन्तु ये ओर ( यजूंषि तिर्यञ्चः ) 
यजुरवेंदके मंत्र तिरछे तन्तु ये ॥६ ॥ ( वेद आस्तरणं ) वेद उसका बिछोना था ओर ( ब्रह्म उपबह्देण ) व्रह्म-ज्ञान उसका | 
ओढनेका वक्ष था ॥ ७॥ ( खाम आलाव्‌!) साम गदेळा था और (उद्गीथः उपश्रयः ) उद्दीय तकिया या॥८40(तही 2 
आसन्दी व्रात्यः आरोहत ) इस प्रकारकी ज्ञानमयी 'ौकीपर ब्रती चढा- ॥ ९ ॥ ( देवजना :तस्य परिस्कन्दा आलच) क 
देवजन उसके रक्षक हुए, ( संकल्प? मद्दाययाः ) उसके संकल्प उसके दूत ओर ( विश्वानि भूतानि उपसदः भवन्ति | 
एव ) सब भूत उसके साथ बैठनेवाले थे ॥ १० ॥ यक की “र उद 

.. (यः पवे वेद्‌ ) जो यह तत्न जानता है ( विश्वानि भूताने अस्य उपलदः भवान्त एव ) सब मूत इसके . > 
सांथ बैठनेवाले साथी-मित्र -दोते हैं इसमें संदेह नहीं है ॥ १ i oe पा च जी 

(४) (तस्मै. आच्य; दिश्चः ) उसके हिंये पूवको दिशा ॥१॥ (चासन्तौ माखो गोप्तारों अकुबन ) बनत 

ऋतूके दो मास रक्षक बनाये, (बत्‌ च रथन्तरं च अदुष्ठातारो.) वृहत्‌ और रथन्तर सेबर बनाये ॥ २॥ (यः एवं 
सेद्‌ ) जो यह जानता दूँ उसके प्राची दिशा, बसन्त तुके दो महिने रक्षक होते दें और बृहत्‌ तथा रथन्तर सेवद होते. 


हैं ॥३॥(१) 
उसके लिये दाक्षिणकी दिशा ॥ ४ ॥ 


ग्रीष्म ऋतुकें दो मास रक्षक बनाने, और यज्ञायहिय ओर वामदेभ्य अनुचर हुए 


~ 
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(२०४) अथवेवेद्‌- श्रह्मविद्या-प्रकरण 


ग्रैष्मावेन मासौ दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च 


वामदेष्य चानुं तिष्ठतो य एवं वेद पर ॥ ६॥ 
तसें प्रतीच्या दिशा! ॥७॥ 
वार्षिकी मासौ गोप्तारावइबन्‌ वैरूपं चं वेराज चनुष्ठातारो ॥ ८ ॥ 
वार्षिकाबेन मासौ प्रतीच्या दिशो गोपायतो पेरूप चं 

वैराजं चानुं तिष्ठतो य एवं वेद॑ ॥९॥ 
तस्मा उदीच्या दिश! ॥ १०॥ 
शारदी मासी गोपारावई$वंछवेतं च नौधसं चानुष्ठातारौ ॥ ११॥ 
शारदाबेन मासावुदींच्या दिशो गोपायत? इ्येत च॑ | 

नोध॒स चानु तिष्ठतो य एवं वेद॑ ॥ १९॥ 
तसं ध्रुवायां दिश! ॥ १३॥ 
मनो मासों गोसारावइषेन्‌ भूमिं चार्मि चानुष्ठातारौ ॥ १४ ॥ 
हमनावेन मार्सों भ्रवा्या दिश्लो गोपायतो | 

भूमिश्चामिश्रानं तिष्ठतो य एवं वेद॑ | ॥ १५॥ 
तसरा ऊध्वार्या दिशः ॥ १६॥ 
औैधिरो मासो गोपारावईबेन दिवे चादित्यं चाजुष्ठातारौं ॥ १७॥ 
शशिरावेनं मासावृष्योया दिशो गोपायतो 

चोआदित्यशआानु तिष्ठतो य एवं वेद॑ ॥ १८॥ 


Se CO Oo 
हृ ॥ ५॥ जो यह जानता है उसको दक्षिण दिशा, प्रीष् ने महिने गैर यज्ञा 
शे ३॥९॥ (२) : भ ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और यज्ञायक्षिय तथा वामदेव्य अनुचर 
उसके किये पश्षिमकी दिशा ॥ ७॥ वर्षा ऋतुके दो मास रक्षक बनाये और वैरूप तथा वेर 
ह [ज अनुचर हुए ॥८॥ जो 
हाताला a लिये पश्चिम दिशा, वर्षांके दो महिने रक्षक होते हैं और वेरूप तथा बैराज अनुचर होते हैं ॥ ५ ॥ (३) 
i उसके छिये उत्तरकी दिशा ॥ १० ॥ शरहतुके दो मास रक्षक बनाये, और इंयेत तथा नौघस अः ज्ञो 
2. | नुचर हुए ॥११॥ जे 
Ci ह पते क उत्तर दिशा, शरइतुके दो महिने रक्षक होते हैं और श्येत और नौधस अनुचर होते हैं ॥ १२॥ (४) 
ह. तसे दुब दिशा ॥ १३॥ हेमन्त कतुके दो मास रक्षक बनाये, और भूमि तथा अभि उसके अनुचर बने ॥१ ४॥ 
र जो यह जानता ली उसको घुर्वादेशा हेमन्तके दो महिने रक्ष हे और भूमि तथा अभि अनुचर होते हैं ॥ १५॥ (५) 
जो 409 ऱ्य दिशा ॥ १६ ॥ शिशिर ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और थु तया आदित्य अजुचर बने ॥१७॥ 
इ क गडी हे उसके छिये ऊध्वं दिशा, शिशिर क्रतुके दो महिने रक्षक होते हैं और बुलोक तथा आदित्य भवगामा होते 
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अध्यात्म प्रकरण । ५ (१९५) 


[५] 

तस्म प्राच्या दिशो अंन्तर्देशाद्‌ मवामिष्वासर्मनृष्ठातारमळुवन ॥ १॥ 
अव एनमिष्वासः प्राच्यां दिशो अंन्तर्देशादनुष्ठातानु 

तिष्ठतिं नेने श॒र्वो न भवो नेशानः ॥२॥ 
नास्थ प॒शून्‌ न संमानान्‌ हिँनस्ति थ एवं बेद ॥ ३॥ 
तस्मे दक्षिणाया दिशो अन्तदेश्चाच्छषेमिंष्वासनु्ठातारमङुषैन्‌ ॥४॥ 
शर्व एनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अनतर्देशादनुष्ठातानं 

तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशान! | ० ॥५॥ 


तस प्रतीच्यां दिश्षो अन्तर्देशात्‌ पञुपतिमिष्वासम॑चुष्ठातार॑मङुषैन्‌ ॥६॥ 
पशुपर्तिरेनमिष्वासः प्रतीच्या दिक्षो अन्तर्ढेशषार्दनुष्ठातारमङ्पत्‌ ०० . ॥७॥ 


तस्मा उदींच्या दिशो अन्तदुशादुग्रे देवमिंष्वासमंनुष्ठातारंमकुवन्‌ ॥८॥ 
उग्र एनं देव ईष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुवन ०० ॥९॥ 
तसम धुवायां दिशो अंन्तदेशाद रुदरमिष्वासमंनुष्ठातारमङु्वन्‌ ॥ १०॥ 


रुद्र ऐनमिष्वासो श्रवार्या दिशो अंन्तर्देशादनुष्ठातारंमकुवन्‌ ।०। ॥११॥ 


(५) ( तसै प्राच्याः दिशः अम्तरदेशात्‌ ) उसके लिये पूर्व दिशाके अन्त्देशसे ( इष्वासं मवं अजुष्ठातारं_ 
अकुबेन.) घनुर्घारी मवको अनुष्ठाता बनाया ॥ १ ॥ ( यः एवं चेद्‌ ) जो इस बातको जानता हे ( पनं इष्चासः भव! १ 
इसका घनुर्घारी भव ( प्राच्याः दिशः अन्तर्देश्ञात्‌ ) प्राची दिशाके अन्तर्देशसे ( अनुष्ठाता अचुतिष्ठति ) अनुछठाता | 
होकर रहता दै । और (न शर्वः न भव! इंशानः प सं) न शवे, भव अथवा ईशान इसका घात करता है ॥२॥ (न. 
अस्य पशून समानान्‌, हिनास्ति ) न इसके पश्चुओं और इसके समान बन्धुओंको हिंसा करता है॥३॥ (१) 
उसके लिये दक्षिण दिशाके अन्तर्देशंत्र घनर्घारी शवेको अनुष्ठाता बनाया ॥ ४ ॥ जो यह बात जानता है उसका घनुर्घारी 
इई दक्षिण दिशाके अन्तदैदास अनुष्ठाता होकर रहता है और न शवे, भव अथवा इशान इसका घातपात करता है और न पञ्च॒ 
और बन्धु्भोकी हिंसा करता है ॥ ५॥ (२) अब i 
उसके जिये ( प्रतीच्याः दिशः ) पश्चिम दिशाके अन्तरेशसे ( पशुपति इष्वासं० ) पञ्चपतिरो भडुधर = 
बनाया ॥ ६ ॥ ओ यह जानता है उसका घचुर्घारी पशुपति पविम दिशसे अनुष्ठाता होकर रहता है, ओर, इसका न श 
अथवा ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और बान्धर्वोकी हिंसा करता है ॥ ७॥ (३) RE = 
i त सको दे (डदीच्याः दिशाः) उत्तर दिशाके अन्तश ( उग्र देवं इष्चास ० ) उप्र देवको घनु 
. बनाया ॥ ८ ॥ ओ इस बातो जानता है, उसका घनुघारी उम्रदेव उत्तर दिशाके अन्तर्देशयें अनुष्ठाता होकर रह 
` न शाई मव और ईशान घातपात करता है और न इसके पश्चुओं और बनी ह्या छ ॥६९६॥ (४) 
उसके लिये ( भुवायाः दिश ) हुन दिशते अन्तदेशते ( सुत्रं इष्चाल ०) सरो न 
3: Mee सदेव धुव दिशाके अन्तर्देशस अनुष्ठाता होकर रहता है भो 


+ घातपात करता है और न इसके पञ्चमं और बान्धर्वोको हिंसा करता हे॥११॥ (५) 
ईशान घातपात करता है ओर न इसके पञ्चओं और बान्ध्ोकी हिंसा करता ह ह. ( ता 
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(२९६ ) अथवेचेद्‌- ्रह्मंचिद्या-प्रकरण 
तस्मां उध्वीयाः दिशो अन्तर्देशान्महादेवामिष्यासमनुष्ठातारंमवंन्‌ ॥ १२॥ 
महादेव एंनैमिष्यास ऊर्ध्वायां दिशो अन्तेश्चदचुष्ठातार॑मुषैन्‌ ०) ॥ १३॥ 
तस्मै सं्वेम्यो अन्तर्देशेभ्य ईश्ञांनमिष्वासमंचुष्ठातारमङुषेन्‌ ॥१४॥ 
ईशान एनमिष्वासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योंउनुष्ठातानु 
तिष्ठति नेने शवो न भषो नेशन!  ॥१५॥ 
नासं पणून न समानान्‌ हिंनास्ति य एवं वेद ॥ १६॥ 

ह [६]. 
स ध्रुवां दिश्चमनु व्यचलत्‌ ॥१॥ 


तं भूमिंआप्निश्चौषधयश्च वन॒स्पत॑यश्च वानस्पत्याश्च वीरुषश्षानुव्यऽचरन्‌ ॥ २॥ 
भूमेश्च वे सो ३ मेथोपंधीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां 


च वीरुधों च प्रियं भामं भवति य एवं वेद न ॥३॥ 
` स ऊवा दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥४॥ 
तमृतं चं सत्यं च सूरयश्च चन्द्रथ नक्ष॑त्राणि चानुव्युचिलन्‌ ॥५॥ 
क्त च ने स सत्यस्य च द्यस्य च चन्द्रस्य च . 
नक्षत्राणां च प्रियं घाम भनति य एवं वेद॑ ॥.६॥ 
स उत्तमां दिशमनु व्यचलत्‌ . ॥७॥ 
तमृचश्च सामानि च यजूँषि च ब्रह्म चानुव्य| चरन्‌ ॥ ८ ॥ 


उसके लिये ( उ्ध्चायाः दिशः ) उध्वोदिशाके अन्तेदेशसे ( महादेव इष्वाखं ०): महादेवको घनुर्घारी अबुशातो 
बनाया ॥ १२ ॥ जो इस बातको जानता है उसका घबुर्घारी खदेव उध्वोदेशाके अन्तदेशसे अनुष्ठाता होकर रहता है औरं न 
इसका शवे, भव और ईशान घात करता है और न इसके पशुको और बान्धर्वोडी हिंसा करता है ॥१३॥ (६ ) 

उसके लिये ( खेभ्यः अन्तर्देशिभ्यः ) दब अन्तरेशेति ( इंशान इष्चासं०) इंशानको धचुर्षारी अता 
बनाया ॥ १४ ॥ जो इस बातको जानता है उसका घजुर्धारी इंशान सब दिशाओंके अन्तदेशास अनुष्ठाता होकर रहता दै। न 
इसका शाने, मव अथवा इंशान नाश करते हैं और न इसके पशुओं और वन्युवान्धवोंक्ी हिंसा करते हैं ॥ १५-१६ ॥ (७) 

(६ ) सः भुवां दशमु व्यचलंत्‌ ) वह ध्रुव दिशाकी जोर अनुकूलतांस चला ॥ १ ॥- इसलिये ( तं भूमि! च 
अञ्चः च आपधयः च्च वनस्पतयः च) उसके अनुकूल भूमि अमि औषधि वनस्पति ( वानस्पत्याः च बीर्ध!ःच | 
अयुव्यचलन्‌ ) छोटे भर जड वक्ष अघुकूळ होकर रहे ॥ २॥ (य! एवं चेद ) जो यह जानता. है ( खः भूमेः च कर 
अस्त च) वह भूमि ओर अमिक ( ओषघीनां च वनस्पतीनां.) ओषधि और वनस्पतियोंका (बानस्पत्यानों च 
त ) छोटे और बडे झोका (प्रियं घाम भवति ) प्रिय स्थान होता है ॥ ३॥ (१) वू 
ग कता दर्श: “ कण ओर भजुकूळ होकर चला ॥ ४ ॥ इसलिये (ते ऋतं च सत्य च सुर्वे र 
सेख सूर्य चन्द्र और नक्रा प्रिय धाम बनता है ॥ तीत अ. हत धो नत हुए DM गहना ह र ये 

(खः उत्तमां दिलं ०) वह उत्तम दिशाकी ओर अनुकूळ होकर घला ॥ ७॥ इसलिये (तं ऋच! च सामाति 
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चां च वे स सास्ना च॒ यजुंषां च -रहमणश्च 
चामं भवति य एवं वेदं 


~ 


ॐ 


[| 


तमिंतिहासश्चं पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानुव्यचलन्‌ 
इतिहासस्यं च वे स पुराणस्यं च गाथांनां च नाराशंसीनां च 
प्रिय घाम मति य एवं वेदं 

स परमां दिशमनु ब्यु|चलत्‌ 

तमांहबनीयंश्च गाहपत्य्च दाक्षिणाम्रिश्व यज्ञश्च यज॑मानश्च 


| 


यं 
|] 
चु 


है वह इतिहास, याया और नाराशंसौका प्रिय घाम होता हे" १२॥ (४) 


) वह अनाइत्त दिशाके भनुकूछ होकर चरा ओर (ततः न र काणी वत्स्य 
१९ ॥ अतः (तं दितिः च अदितिः इडा च इन्त 


(२२७) 
॥ ९ ॥ 
॥ १०॥ 
॥ ११॥ 


॥ १२॥ 
॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 
॥ १६॥ 


॥१७॥ 
॥ १८॥ 


॥ १९ ॥ 
॥२०॥ . 


उसके अनुकूल ( ते. 
णं च गाथा! च नाराशंखीः च ) इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशे्री हुए॥ ११ ॥ जो यह 
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७ च | 


र = [| ~ १ 

दितेश्च वे सोडदितेश्रेडायाश्रेन्द्राण्याश॑ प्रियं भार्म भवति य एवं वेद॑ ॥ २१॥ 
स दिशोऽनु व्य|चछ्त्तं विराडनु व्यचलत्‌ सर्वे' च देवाः सश देवता! ॥ २२ | 
विराजश्च वे स सर्वेषां च देवानां सवासां च देवतानां 


प्रिय घाम भत्राति य एवं वेदं | ॥२३॥ 
स सर्वॉनन्तर्देशाननु व्य|चलत्‌ ॥ २४॥ 
तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी चं पिता च॑ पितामहश्नानुव्यचिलन्‌ ॥ २५॥ 
्र॒जपतेश्च वे स परसेष्ठिनश्च पितुश्चं पितामहस्य 
च प्रियं धाम भवाति य एवं वेद॑ ॥ २६॥ 
| 
स मोहिमा सहुभूत्वान्त पृथिव्या त ति र समुद्रोभिवत्‌ ॥ १॥ 
तं ग्रजापतिश्च परमेष्ठी च॑ पिता च॑ पितामहआपंश्र श्रद्धा च॑ 
वर्षे मूत्वानुव्य[ वयन्त डु ॥२॥ 
क ऐनमापों गच्छत्यैनं भ्रद्धा ग॑च्छत्येन वषे ग॑च्छति य एवं वेद ॥२॥ 
> तं अद्धा चं यज्ञ छोकथान्ने चान्नाद्यं च मूत्वामिंपर्याबतेन्त ॥४॥ 
_______ ऐन अद्धा गंच्छत्यैनं य॒ज्ञो ग॑च्छत्यैनं लोको गच्छस्यैनमन्न 
गच्छत्यैन॑मन्नाद्यं गच्छति य एवं वेद प ॥५॥ 


_ है॥२१॥ (७) 
आओ (खः दिशः अबुब्यचलत्‌ ) वह सब दिशामोमि अनुकूल होकर चला, इसलिये (तं विराट सै; देवाःचसर्षाः 
र 5 [i भं ओर देवता अनुकूल होगये ॥ २२॥ जो यह जानता है वह विराट सब देव और 

 _ (सः सर्वान्‌ अन्तर्देशान्‌ अनु ०) वह सब अन्तदेंशोंमें अनुकूल होकर चढ़ा ॥ २४ ॥ अतः ( तं प्रजापतिः च | 
छी च पिता च पितामहः च अजु ० उसको प्रजापति, परमेष्ठी, पिता और पितामह अनुकूल होकर चले ॥ २५॥ | 
जानता इ वह प्रजापति परमेष्ठो पिता और पितामहका प्रिय घाम बनता है ॥ २६ ॥ (९) ` 
खः माइमा स-हु। भूत्वा ) वद बडा समर्थ गतियुक्त होकर ( पृथिव्याः अन्तं अगच्छत्‌ ) पर्वीके 
गा। और (ख सुद्ध: अभवत्‌) वह समुद्र हुआ ॥ १॥ (तं प्रजापातिः च परमेष्ठी च पिता ' 
च वष च भूत्वा अचुव्यवतयन्त ) उसके अनुकूल प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पितामह, अद्धा और बी 

( द्‌ ) जो यह जानता है (एनं आपः आगच्छते ) इसको जळ प्राप्त होते हैं, (ए 
ग आप्त होती है, ( पनं वर्ष आगच्छति ) इसको वर्षा श्राप्त होती है ॥ ३॥ (तं 
अन्नाद्य च भूत्वा अभिपर्यावतंन्त ) उसके चारों ओर श्रद्धा, यज्ञ, ळोक, अन्न 


` दिति, अदिति, इडा और इन्द्राणो हो गये ॥ २० ॥ जो यह जानता है बढ दिति; अदिति, इस जीर हनन परिन याम बनता अदिति, इडा और इन्द्राणीका प्रिय घाम बनता 


ता. (रत यका भाण्ड पे 


ds 
को ` 
>> 


पी 
Se bs] 
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[८] 
सोरिज्यत ततो राजन्यो|ञ्जायत ॥१॥ 
स विशः सर्नन्थूननंमनार्थमम्युदंतिष्ठरा . . ॥२॥ 
विशां च वे स सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य च ट 2 
प्रिय धाम भवति य एवं वेद ॥३॥ 
[९] | 
स विशोथ्नु व्यचिलत्‌ | ॥ १॥ 
तं सभा च समिंतिश्च सेना च सुरा चानुब्यचिलन्‌ ॥२॥ 
सभायांश्च वे स समिंतेश्च सेनांयाश्र सुरायाश्च 
प्रिय घाम भवति य एवं वेदं ` ॥३॥ 
[१०] 
तदू यस्यैवं बिद्वान्‌ व्रात्यो राष्ञोऽतिथिगदानागच्छेत ॥ १॥ 
अयाँसमेनमात्मनों मानयेत तथां कषत्राय ना वृश्चते तथां राष्ट्राय ना वृश्चते ॥ २॥ 
अतो वै अक्ष च क्षत्रं चोद॑तिष्ठतां ते अंजूता के प्र विशावेति ॥ ३ ॥ 
अतो वे बृहस्प्तिमेत बह्म प्रा बिशरखिन्द्ै क्षत्र तथा वा इतिं ॥ 9 ॥ 
अतो वे बृहस्पतिंमेव ब्रहम प्राबिशदिन्द्रै क्षत्रम्‌ ॥ ५॥ 
इयं वा उं __इबंवाउं पृथिवी बृहस्पतिर्योरवेला  ॥६। बुहस्पतिध्ौरिवेन्द्र; lal द 


(२) (८) (खः अरज्यत ) वह सबका रज्ञन करने छया, अतः वह ( राजन्यः अज्ञायत ) राजा-त्रिय-ह्ो | 
गया ॥ १॥ (खः सबन्धून्‌ विशः अन्न अन्नाद्यं अभ्यु तिष्ठत्‌) वह बन्धुगरणो समेत सब अजाकों और अघ तथा सव. 
खानपानको प्राप्त हुआ ॥ २॥ जो यह बात जानता है वह बन्धुवान्धवोंके समेत सब प्रजाजनोंका तथा अच ओर सब प्रकारके . 
खानपानका प्रियघाम होता हे ॥ ३ ॥ 8 टर 

. (९) (सः विशः अनुव्यचलत्‌ ) वह प्रजाओंके अनुकूल होकर चला ॥ १॥ अतः (तं सभा च समिति ह 
उसको सभा और समिति ( सेना च खुरा च अचुव्यचळन्‌) देन्य और घनकोश अनुकूल हुए ॥ २॥ जो यह बात जानता _ 


हे वह समा, समिति, सैन्य और घनकोंशका प्रियधाम बनता हे ॥ ३ ॥ 400 
ps (१ क ) ( तत्‌ यस्य राज्ञः ग्रहमान. पर्व विद्वान, बात्यः अतिथिः ) जिस राजाऊके घर ऐसा विद्वान व्रतचारा' 


' आगच्छेत्‌ आत्मतः अयांस मानयेत्‌ ) इसको अपना कल्याणकर्ता मानकर उसका संम 
द) बे जाय न आदते ) घात शिदे नही दता ओर (तारय न आढे) ऐ 
पर राष्ट्रका अहितकारी भी नहीं होता ॥ २॥ ( अतः वे ब्रह्म च क्षत्र च तित ) उससे ज्ञान और वो 
है, (ते अब्रूताम्‌ ) वे दोनों कहते हे कि (कं प्रविशाव इतिं 8 इम कहाँ प्रविष्ट होकर रहें ॥ ३ हल 

“` (आतः वे बृहस्पति एव ह्म प्रविशतु ) इसे नि।सन्देह बृहस्पतिके अन्दर ही नरा 
च्चे इन्त क्षत्र इति) वेसा ही इन्द्रमे क्षत्र प्रविष्ट होवे ॥४॥ (अत! १ बृहस्पति एव ब्रह्म 
__इसीलिये बृहस्पतिमें शान और इन्दे क्षत्र प्रविष्ट हुआ ॥ ५॥ (इर्य वे उ परथिवी बुदस्पतिः ) | 

3५३७ ४ ® . ४ > - ST 
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(३००) द्‌- ब्रह्माव्या-प्रकर 
अयं बा उं अग्नित्र्ञासाबांदित्यः क्षत्रम्‌ ।। ७॥ 
ऐन ब्रह्मं गच्छति ब्रह्मचचंसी भवति ॥ ८ ॥ 
यः पृथिवीं बृहस्पतिंमसिं ब्रह्म वेद्‌ ॥ ९॥ 
ऐन॑मिन्द्रियं ग॑च्छतीन्द्रियवांच्‌ भवति ॥ १०॥। 
य आदित्य क्षत्रं दिवामिन्द्रं वेदं ॥ ११ ॥ 
[११] 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ ब्रात्योडतिंथिगेहानागच्छेंत ॥१॥ 


स्वरयमेनमभ्युदेत्ये जरयादू व्रात्य क्वा|$वात्सीब्रात्योंदक वात्य तर्पय॑न्तु 
बात्यु यथा ते प्रिय तथास्तु व्रात्य॒ यथां ते वशस्तर्थास्तु व्रात्य 


यथां ते निकामस्तथास्त्वितिं ॥२॥ 
यदेनमाह व्रात्य क्वाउवात्सीरितिं पृथ एव तेनं देवयानानव रुन्द्धे ॥३॥ 
यदेनमाह व्रात्योदकमित्यप एव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥४॥. 
यदेनमाह ब्रास्य तपेयन्खिति प्राणमेच तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥ ५॥- 
यदेनमाह बात्य यथा ते प्रियं तथास्त्विति प्रियमेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ ६॥ 


| है और ( द्योः एवं इन्द्रः) युलो$ इन्द्र हे ॥६॥ ( अयं थे उ आशे; ब्रह्म) यह अमि निःसन्देइ ब्रह्म दै और 

| ( असा आदित्य! क्षत्रं ) यह ओदिय क्षत्र है ॥ ७॥ (य! परथिवी बुद्दस्पति ) जो पृथ्वीको बृहस्पति और ( अशि 
ब्रह्म चंद ) अभिक ब्रह्म जानता दे ( एनं ब्रह्म आगच्छति ) इसके पास ब्रह्मज्ञान आजाता है और यह ( त्रह्मचचंखी 
अवति ) मह्यज्ञानसे तेजस्वी होता हे ॥ ८-९ ॥ (यः आदित्य क्षत्र ) जो आदिशो क्षन्न और (दिचं इन्द्र वेद) 
झुळोकको इन्द्र जानता है (पनं इन्द्रियं आगच्छति ) इसके पास इन्द्रकी शाक्ते आजाती दै और यह ( इन्द्रियवान्‌ भवति) 
इन्द्रकी शक्तिसे युक्त होता है ॥ ५०-११॥ 

द ( ११ ) (ततत्‌ एवं विद्वान्‌ व्रात्यः अतिथि; ) इस प्रकारका विद्वान्‌ त्रतपाळक अतिथि ( यस्य. सुहान्‌ आग- 
च्छत्‌ ) जिसके घर आवे ॥ १॥ ( खयं एन अभ्युदेत्य चयात्‌ ) खयं उसके समीप जाकर बोले कि ( व्रात्यः क अवा” 
त्सीः ) हे त्रतघारीजी | आप कहा रहते हैं १ ( यात्य, उदक) दे व्रतघारीजी ! यह'जल आपके लिये हे । (व्रात्य तपे” 

यन्तु) हे मरती! ये मेरे लोग भापकी तृप्ति करे । ( बत्य, यथा ते प्रियं तथा अस्तु ) दे त्रतचारीजी ! जो आपको प्रिय 
हों वही होवे। (वास्य, यथा ते चशः तथा अस्तु) हे त्रतचारीजी ! जो आपडी इच्छा हो वैसा ही बने । (दे वात्य, 
` यथा ते निकामः तथा अस्तु इति ) दे जती ! जो आपकी अभिलाषा हो बैध दी होवे ॥ २॥ 
> यत्तू एन आइ वात्य क अवात्सीः दाति ) जो इसको कहा जाता है कि हे व्रतपते, आप कहां रहते हैं! तो 
(तेन देवयानान्‌ पथः प्च अवरुन्द्धे ) उस प्रश्नेत्र वह देवयान मारमोको अपने आधीन करता है ॥ ३॥ (यत्‌ पे 
. आह) ना इसको कहता है कि ( वास्य उदक इति ) दे जतंधारी, यह जल आपके लिये है, ( तेन अपः पव अवरुन्चे ) 
` उघ वचनखे पर्याप्त जळ उसको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ ( यत्‌ एनं आइ, घात्य तर्पयन्तु इति ) जो इसको कहता है कि हे 
आर मेरे लोक आपकी तृप्ति करें, तो (तेन प्राणं वर्षीयांल कुरुते ) उस वचनसे वह अपने प्राणको अतिदीर्घ करता . 
.६॥ 3. ॥( यत्‌ एनं आइ वात्य यथा ते प्रियं तथा अस्तु इति ) जो इसको कहता दे के हे बरती ! जो तेरे छियें प्रि | 
हो वही होगे, (तेन प्रियं एव अवसन्धे ) इससे वह प्रिय पदार्थोंकों अपने वशम करता है ॥ ६॥ हीं 
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ऐने. प्रियं गच्छति प्रिय! प्रियस्य भवति य एवं वेद॑ , ॥७॥ 
यदेनमाह बरात्य यथा ते बशस्तथास्त्विति वर्मेव तेनाव रुन्द्धे ॥८॥ 
ऐनं बशों गच्छति वशी बशिनाँ भवति य एवं वद ॥९॥ 
यदेनमाह व्रात्य यथा ते निकामस्तथास्त्वाति निकाममेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ १०॥ 
ऐने निकामो गंच्छति निकामे निंकामस्य भवति य एव वेद॑ ॥ ११॥ 


[ १२] १ 22 


तदू यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्य उद्धुतेष्वभिष्वर्धिश्रिते$मिहोत्रेडतिंथि्गृहानागच्छेत्‌॥। १ ॥ 


स्वयमेनमम्युदेस्य त्र्याद्‌ बात्याति सूज होष्यामीति ॥२॥ 
स-चातिसुजेज्जुहुयान्न च॑तिसुजेन्न जुहुयात .. ॥३॥ ही. 
स य एवं बिदुषा बरात्येनातिंसृष्टो जद्दोति ॥४॥ 9 
प्र पिंत॒याणं पन्था जानाति प्र देंबयानंम्‌ ॥५॥ ळी 
न देवेष्या वृश्चते हुतमंस्य भवति ॥६॥ टक 
पर्मेस्यासिछ्ठोक आयतन शिष्यते य एवं विदुषा ब्रात्येनातिसृष्टी जुद्दोतिं ॥ ७॥ 

अथ य एवं बिदुषा व्रात्येनानतिसृष्टो जुहोति ten. 


(दः एवं वेद) जो गद जानता है, (एन प्रिय आगच्छति ) इधको प्रिय प्रा नाग ङ्का ज़ म जानता है (एन प्रिय आगच्छति ) इसको परिय प्राप्त होता दै भीर (प्रियस्य प्रिय ओर (प्रियस्य प्रियः 
भाति ) वह प्रिया प्रिय होता है ॥ ७ ॥ ( यत्‌ पनं आह, नात्य, यथा ते बशः तथा अस्तु इति ) जो शपो कहता 
३ कि दे नती ! जो तेरी इच्छा हो वैसा ही होवे, ( तेन वश एवं अवरुन्द्धे ) उससे वह सबको अपने चशमें करता pe 
जो यह जानता है ( बशः पनं आगच्छति ) उसको सब वश होते दें, और वह ( बाशिनां घशी भवति ) वशी जो नज 
बश करनेवाला होता दे ॥ ५ ॥ ( यत्‌ पनं आइ वात्य यथा ते निकामः तथा अस्तु इति ) जो इसको कहता दे ब 
हे जती ! जो आपकी अभिलाषा है वह होवे, तो उससे ( तेन निकामं एव अवरुन्ध ) वह अपनी अभिलाषा प्राप्त करता. 
है ॥ १० ॥ (पनं निकामः se ) इसकी अभिलाष पूणे होती है, यह जो जानता दे उसको ( निकामस्य निकामे 

[ते ) अभिळाषाका पूर्णता होती है ॥ ११ ॥ री अतिथि ( 
भवा २ ) (तत्‌ यस्य गृहे ) जिसके परंत ( एवं विद्वान घात्यः अतिथिः ) ऐवा विद्वान तार अतिथि 
रेड अभिषु अझ्िहोत्रे अधिश्रिते आगच्छत्‌) अनि प्रदीप्त होकर अम्मिद्षेत्र होनेडै समय सु ) ॥ 
: अस्युदेत्य बरयात्‌ ) खयं इसके सन्सुख जाकर कहे कि (व्रत्य आतेखज ह्या बति) 
हवन कहुंगा ॥ २॥ ( सः च अतिरजेत्‌, जुह॒यात्‌ ) बढ आज्ञा देवे तो हदन i शो! 

` यात्‌ ) यदि न आज्ञा देवे तो न हवन करे ॥ ३॥ ( खः यः एवं विदुषा बात्येन अतिखशे जुद्दोति 
... विद्वान घ्रतधारीकी आज्ञासे इवन करता है, ( पिढ्याण देवयानं च ' पयाँ प्जाता ति) बह पपया 

जानता ॥ ४-५ ॥ के रीडी आ 
बु (यः एवं विदुषा व्रात्येन अतिस्द््टः जुदोति ) जो इष प्रकारके विद्वान अतचारोकी 
(स्य हुतं भवति ) उसका भित्र सफळ होता है और ( देवेशु न आवुद्वते ) देवो 
___ (जिन ठोके ) इर बो (अस्य आयतन परिशिष्यते ) ईडा आ धरवत 

. ` (अथ यः एवं विदुषा तरात्येन भनतिखशे जुद्दोति के 


= 


£ 
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न पितृयाणं पन्थां जानाति न देंवयान॑म्‌ ॥ ९॥ 
आ देवेषु वृश्चते अहुतर्मस्य भवति ॥ १० ॥ 
नास्यासिल्लोक आयत॑न शिष्यते य एषं विदुषा ब्रात्येनानतियरष्टो जुद्दोति ॥ ११॥ 
ु [१३] 
तदू यस्यैव विद्वान्‌ वात्य एको रात्रिमतिंथिगृहे वस॑ति ॥१॥ 
ये पृथिव्यां पुण्या डोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥२॥ 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो द्वितीयां रात्रिमतिंथिगंहे वस॑ति ॥३॥ 
` येईन्तरिक्षे पुण्यां छोकास्तानेव तेनाव॑ इन्द्धे | ॥४॥ 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ बात्यस्तृतीयां रात्रेमतिंथिगहे बसति , ॥ ५॥ 
ये दिवि पुण्यां छोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्े ` ॥६॥ 
तदू यस्यैत विद्वान्‌ आत्य॑श्रतुर्थी रात्रिमतिथिगेदे वस॑ति ॥ ७॥ 
ये पुण्यानां पुण्यां छोकास्तानेव तेनाब॑ रुन्द्ध ॥<॥ 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो5पारिमिता रात्रीरातिंथिगृहे बसंति ॥९॥ 
य एवापरिमिता; पुण्य लोकास्तानेव तेनाव॑ र्द्ध ॥ १०॥ 
अथ यस्यात्रात्यो ज्ञात्यब्रुवो नमबिज्त्यतियिर्गुहानागच्छेत्‌ ॥ ११ ॥ 


हवन करता हे ॥ ८ ॥ वह (न पितृयाणं न देवयानं पंथा जानाति) न पितुयाण मागेको और न देवयान मार्गको जानता 
हे॥ ५॥ (अस्य अहुतं भवति ) इसका इवन विफ होता है ॥ १० ॥ ( देवेषु आवुश्वते ) देवोंका अपराधी होता है, 
(अस्मिन्‌ छोके अस्य आयतनं शिष्यते ) इस लोकम इसका आधार नहीं रहता ( यः ) जो ऐसे विद्वानुकी आश्चाके 
बिना हवन करता है ॥ ११॥ 

(१३) ( तत्‌ यस्य गृहे एवं विद्वान्‌ जात्यः अतिथिः एका रातिं चलति ) जिसके घरमें इस प्रकारका 
विद्वन्‌ अतधारी अतिथि एक रात्री भर रहता है ॥ १॥ (ये पृथिव्यां पुण्या लोकाः ) जो प्रथ्वीपर पुण्य लोक हैं, ( तान्‌ 
तन एवं अवरुन्धे) उन संब इससे प्राप्त करता है ॥ २॥ ( तत्‌ यस्य गुद्दे एवं विद्वान बात्यः अतिथिः द्वितीयाँ 
रात्रि चलति ) जिसके घरमे इस प्रकारका त्रतचारी विद्वान अतिथि दूसरी रात्री भर रहता दे ॥३॥ (तेन) इससे (ये 
अस्तरिक्ष पुण्याः ळोकाः ) जो अन्तरिक्षमे पुण्य लोक हैं ( तान्‌ एवं अवरुन्धे ) उनको प्राप्त करता है ॥४॥ (तत्‌ 
यस्य गद एवं विद्वान्‌ बरात्यः अतिथिः तृतीया राजि घसति ) जिसके घ!में इस प्रकार विद्वान जतघारी अतिथि 

' पदरी रात्रौमर रहता.हे॥ ५ ॥ ( ये दिवि पुण्याः छोकाः ) जो बुलेकमे पुण्य लोक दें ( तान्‌ तेन तव अवरन्धे ) 
। उनको प्राप्त करता है ॥ ६॥ (तत्‌ यस्य गृहे एवं विद्वान्‌ बात्यः अतिथिः चतुर्थी राजी वसति ) जिसके घरमे 

ऐसा विद्वान व्रतघारी भतियि चतुथे रात्रौभर रहता है ॥ ७॥ (ये पुण्यानां पुण्या ळोका! ) जो पुण्यञ्चारकोके पुण्य लोक हैं 

(तान्‌ तन एव अवरुन्धे) उनको उससे प्राप्त करता है ॥ ८॥ (तत्‌ यस्य गृद्द एवं विद्वान वात्यः अतिथिः अप- 
_रिमिताः रात्रीः घसति ) जिसके घरमे ऐसा विद्वान्‌ त्रतपालक आतिथि अपरिमित रात्रीतक रहता है ॥ ९ ॥ (ये पच अप: 
रिप्रिताः पुण्याः लोकाः ) जो अपरिमित पुण्य छोक हैं (तान्‌ एव तेन अवरुन्धे ) उनको उससे प्राप्त करता है ॥१०॥ 
(अथ यस्य गृहान्‌ अब्ात्यः मात्यबुव! नामभ्रिश्नती अतिथिः आगच्छेत्‌ ) जिवक घर जताचरण न करने” 
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अध्यात्म प्रकरण । (३०३ ) 
कर्षेदेन न चैनं कत्‌, | ॥ १२॥ 
अखे देवताया उद॒कं यांचाभीमां देवतां बासय इमामिमां \ 
देवतां परि वेवेष्मीत्येन परि वेविष्यात्‌ . ॥ १३॥ 
तस्यामेवास्य॒ तदू देवतायां हुतं भ॑वति य एवं वेद ॥ १४ ॥ 

[१४ ] नट 
स यत्प्राचीं दिशमनु व्यच॑लन्मारुत शर्धो म 
ृत्वानुच्यु(चठन्मनोऽञ्जादं कुत्वा ॥१॥ | 
मनंसाञ्जादेनान्नमत्ति य एवं वेद॑ ॥ २॥ 
स यद्‌ दक्षिणां दिशमनु व्यचेलंदिनदरों मूसवानुव्य|चलब्रल॑मन्नादं कृत्वा ॥ ३॥ 
बलेनान्नादेनान॑मत्ति थ एवं वेद ॥४॥ प 
स यत्मवीची दिशमनु व्य्चलदरणो राजां मृत्वानुव्यचिछदपो [बादी कृत्वा ॥ ५॥ ड 
अङ्भिर॑चञादिमिर्न॑मत्ति य एवं वेदै ॥ ६ ॥ रे 
स यदुदीचीं दिशमनु व्यच॑उत्‌ सोमो राजा मूत्वानुव्यूचिलत्‌ 95 
सप्तपिंमिइंतआइतिमन्नादी कृत्वा Mr टु 
आइुत्याननाद्यान्न॑मत्ति य एवं वेद ॥ 4 ॥ 


he स 2242 सब भोग अपने उपास्यको समर्पण करनेको बुद्धिसे उसको देवे । इस प्रकार करनेसे सब दान उसी देव- 


पशे पडना फो कद आली विश अजुव्यचकत्‌ ) वह कब पूरे दिशा बोर चहता देत (मात श 
बायु बळ होकर और (मनः अन्नाद्‌ कत्वा) मनको अन्न खानेवाळा करके ( अनुव्यचछत ) प चले ॥ १ 
वेद) जो यह जानता है वह ( अन्नादेन मनसा अन्नं अत्ति ) भन्न भक्षण करनेवाली मनोभावनासे अन्न खु 
(खः दृक्षिणां० ) वद जब दाक्षेण दिशाकी ओर चलता है, तब वह (इन्द्र: भूत्वा! ) इन्द्र र्त प्रस ६ 

_ असाद कत्वा) बल अनभक्षक बनाकर ( अलुव्यचळतू ) चला ॥३॥ जो यह जानता दै वह ( अज्ञादेन बढेन 
अस्ति) अन्नमक्षक बलसे अन्न खाता हेह ४॥ ` र ( कक 
_ (सः प्रतीची दिशंं० ) जब वह पश्चिम दिशादी ओर चरता है तब वह (वरुण: राजा सूत्वा 
और (अपः अन्नादी। कत्वा ) जळको अच्मक्षर बनाकर चलता हे बची ५ ॥ जो यह जानता है 
रन क्षक बलके साथ अन्नमाग करता है ॥ ६॥ (स उदीचीं दि 
) सोम राजा बनकर ( अन्नादी छ 


६. हे सि (a गा 
षि भः हुत 
> 2५१ > हुत्याँ 

है न. | 
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(३०४) ' अथवेवेद- अह्मविद्या-प्रकरण 
स यदू ध्रुवां दिशमनु व्य्चलद्‌ विष्णुभूत्यानुव्य|चलदिराजमन्नादी कृत्वा ॥ ९ ॥ 
बिराजान्नाद्यान्न॑मत्ति य एवं वेद॑ ॥ १० ॥ 
स यत्‌ पशूननु व्यच॑लदुद्रों भत्वानुव्यचिलदोप॑धीरननादी! कृत्वा ॥ ११॥ 
ओषधीभिरन्नादीभिरन्नभात्ते य एवं वेद॑ ॥ १२॥ 
स यत्‌ 'पितूननु व्यचलद्यमो राजा भूल्वानुव्युचिलत्खघाकारम॑न्नादं कृत्वा ॥ १३ ॥ 
खधाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ १४॥ 
स यन्मनुष्याईननु व्यचंलदभिभेत्वानुव्युचिलत्स्वाहाकारमन्नादं कृत्वा ॥ १५॥ 
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमात्ते य एवं वेद॑ । ॥ १६ ॥ 
स यद्ष्वाँ दिशमनु व्यचंठदुहस्पर्तिभूत्वानुव्यू चिलडपट्कारमन्नादं कृत्वा ॥ १७॥ 
चषट्कारेणान्नादेनान्नमात्ति य एवं वेद॑ | ॥ १८ ॥ 
स यदू देवाननु व्यचलदीशानो मृत्वानुठ्यचिलन्मन्युरमज्ञादं कृस्वा ॥ १९ ॥ 
मन्युनान्नादेनाननमत्ति य एवं वेद छ ॥२०॥ 
स यत्प्रजा अशु व्यचंलतप्रजाप॑तिमूत्वानुव्यु(चलF्प्राणमंज्ञादं कृत्वा ॥ २१॥ 
प्राणेना्नादेनान्न॑मच्ति य एवं वेद ॥ २२ ॥ 


( खः मुर्वां०) वढ जब ध्रुव दिशाकी ओर चलता है, तब ( विष्णु! भूत्या ) विष्णुहप बनकर ( विराज अन्नादी 
कृत्वा ) विराट्‌ पृथ्वीको अन्नमयी बनाकर ( अचुव्यचलत्‌ ) चळता दै ॥ ९ ॥ जो यद जानता दै वह ( विराजा अन्नाद्या 
६ अल अत्ति ) बिराट, रूपी भन्नवाली गोसे अन्न भक्षण करता हद ॥ १०॥ (खः यत्‌ पशून्‌ अचुव्यचळत्‌ ) वइ जब पुः 

. ओके अनुकूल होकर चलता हे, तब वह ( रुद्रः भूत्वा ) रुद्र बनकर ओर ( अन्नादीः ओषधीः ङत्वा ) अन्न भक्षण करने 


१ पी यु प 
डेः योग्य ओषधियाँ बनाकर ( अक चलता है ॥ १५ ॥ जो यह जानता दे वह ( अन्नादीमिः ओषधीभिः अन्नं 
आत्त ) अन्न भक्षण करने योग्य भोषभियोके साथ अन्न खाता दै ॥ १२॥ ( खः यत्‌ पितृन्‌ अचु० ) वह जब पितरोके 


_ साय चलता है तब वह ( यमः राज्ञा सूत्या ) यम राजा बनकर ( खधाकारं अन्नादे रवा ) खधाकारको अनमक्षक | 
बनाकर चलता है ॥ १३ ॥ ` जज 


च जो यह जानता है वह ( अन्नादेन खधाकारेण अन्न अत्ति ) अन्नमक्षण खधाकारके साथ करता है ॥ १४ ॥ ( सः 
: मचुष्यान्‌ अचुव्यचळत्‌ ) वह जब मजुष्योंक्े प्रति चलता है तब वह ( अझि? सत्वा ) अभि होकर ( खाहाकारं 
अन्ञाद छत्वा० ) खाहाकारको अन्नभक्षक करके चलता हे ॥ १५॥ यह जो जानता दै वद ( खाहाकारण० ) खाहाकारके 
करता हे त १६ ॥ (खः यत्‌ ऊर्ध्वा दिशं०) वह जब उध्वं दिशाको ओर चळता है, तब वह ( बृद्दस्पतिः 
होकर ( वषट्कारं अन्नाद्‌ छत्घा ) वषट्कारको अन्नमक्षक बनाकर चलता है ॥ १७॥ जो यह जानता 
अन्षाद्न० ) वषट्कारसे अन्नका भोग करता है ॥ १८ ॥.( सः यत्‌ देवान्‌ अचुव्यचळत्‌) 
भाप जाता ह तब वह ( इशानः भूत्वा ) ईशान वनकर ( मन्युं अन्नादं कुरवा ) उत्साहकों अन्नाद ब 
'॥ जो यह जानता इ वह ( मन्युना० ) उत्साइके साथ अन्न भोग करता है ॥ २० ॥ : 


० 2 वह जब अजार्थोक्रे अति जाता है, तब वह ( प्रजापतिः भूत्वा ) प्रजापाळक ` 
अजाद बनाकर चलता है ॥ २१ ॥ जो यह जनता दे वह ( प्राणेन अन्नादेन 
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अध्यात्म प्रकरण ` (३०५) ८ 
स यत्‌ सरवीननतदेशाननु व्यचंलत्परमेष्ठी भूलानुव्यूचिलडक्न्नादं कृत्वा ॥ २३ ॥ 
बह्म॑णान्नादेनान्नमात्ति य एवं वेद ॥ २४॥ 

| [१५] 
तस्य व्रात्यस्य ॥ १ ॥ 
सप प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥२॥ 
तस्य॒ व्रात्यंस्य | योऽस्य प्रथमः ग्राण ऊध्वो नामायं सो अग्निश ॥३॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य | यो|ऽस्य द्वितीयः प्राण; प्रौढो नामासौ स आदित्य, ॥ ४॥ [ 
तस्य॒ व्रात्यस्य । योऽस्य तृतीयं; प्राणी ३ भ्यू दो नामासौ स चन्द्रमा; ॥ ५ ॥ क 
तस्य व्रात्यस्य । यो|ऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूनामायं स पवमानः ॥६॥ द 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिनोम ता इमा आरप! ॥७॥ 
तस्य॒ ब्रात्यंस्य । यो|ऽस्य पष्ठ! प्राण! प्रियो नाम त इमे पश! ॥८॥ 
तस्य॒ व्रात्यस्य । यो|ऽस्य सप्तम! ग्राणोऽप॑रिमितो नाम ता इमा; प्रजा। ॥ ९॥ 
[ १६] | 

तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य प्रथमोऽपानः सा पौणेमासी ॥ १॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य द्वितीयोऽपान! साका ॥ २॥ 
तस्य बात्यस्य । योस्य तुतीयोंऽपानः सार्मावाखा| ॥ रै ॥ 


पप्पा पाया SN 


- शक्तिसे अनने भोग करता हे ॥ २२॥ ( सः यत्‌ सर्वान्‌ अन्तदेंश्यान्‌ अनु० ) जब बह्‌ सब अन्तरदेशे आते जाता है, तब 
वद ( परमेष्ठी भूत्वा 3 परमेष्ठी होकर ( ब्रह्म अन्नादे कृत्वा ) बरहमज्ञानको अन्नाद बनाकर चलाता है ॥३॥ जो मह 
जानता है वह (बरह्मणा अज्ञादून अन्न अत्ति) बढ ब्रहानके साथ अज्षादि मोग करता है ॥ २४॥ 
(१५) (तस्य वरातस्य ) उस ब्रालके ( खत्त प्राणाः सत्त अपाना! सप व्यानाः ) सात प्राण, सात अपान 
और सात व्यान हैं ॥ १-२ ४ )जे पिछा प्राण है वह ( अये ऊष्चेः ना व 
है $ आ पहिला प्राण हे अय ऊन: 
तस्य वात्यस्य ) उस ब्रात्यका ( यः अस्य प्रथमः प्राणः ) जा इसका ताइ मा ३ विय 
अभि: यह ऊष्व नामक आमि हे ॥ ३ ॥ उस त्रात्यका जो द्विताय प्राण है (प्रौढः नाम' असो ल आदित्यः ) वह आढ 
नामक यह आदित्य है ॥ ४॥ उस जत्यका जो तृतीय प्राण हे, वह ( अभ्यूढः नाम असौ ख चन्द्रमाः ) अभ्यूड 
_ दवना है ॥ ५॥ ख माह जो यह चह भाण है वह (विसूः लाम अयं स पवमानः) निम नामक य 
बायु है ॥ ६ ॥ उस त्रात्यका जो प्म प्राण दे वह ( योनिः नाम ताः इमाः आपः ) योनि नामक क | 
त्मका जो छडा प्राण है वे (प्रियः नाम ते इमे पशवः ) प्रिय नामक पछ हैं ॥ ८ उस जात्यका जो सातवां 
( अपरिमिता! नाम ता! इमाः प्रजा! ) अपरिमित नामक प्रजा हैं ॥५॥ A 
: j का (यः प्रथमः अपात! ) जो पहिला अपान है (खा पौणं 
है वह अष्टका दे॥२॥ उस त्रास्यका जो तृतीय अपान है १ 


दने ३९ ( हिदी भयर, ब. विप्र.) . 


- 00-0, Panini Kanya M 
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हद) अथवेवेद्‌ - ब्रह्मबिद्या-प्रकरण 
व तस्य व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य चत्था[5पान! सा श्रद्धा ॥४॥ 
तस्य॒ ब्रात्यस्य । योऽस्य पश्चमो|5पान; सा दीक्षा ॥ ५॥ 
तस्य॒ त्रास्य॑स्य । यो|ऽस्य षष्ठोऽपानः स यज्ञः ॥ ६ ॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो[5स्य सप्तमो|5पानस्ता इमा दक्षिणा! ॥ ७॥ 
त [१७] 
4 तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो[ऽस्य प्रथमो व्यान! सेये भूमि! ॥१॥ 
के तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो|$स्य द्वितीयों व्यानस्तदन्तरिंक्षस्‌ ॥२॥ 
हु तस्य॒ व्रात्यस्य । योऽस्य ततीयों व्यानः सा धो! ॥ ३ ॥ 
० तस्य बात्यस्य । यो|ऽस्थ चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि ॥ ४ ॥ 
> तस्य ब्रात्यंस्य । यो|ऽस्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतव॑। ॥५॥ 
छ . . तस्य व्रात्य॑स्य । यो|$स्य षष्ठो व्यानस्त आतिवा! ॥ ६ ॥ 
० तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य सप्तमो व्यानः स संवत्सर; ॥७॥ 
तस्य॒ व्रात्यस्य । समानमर्थं परि यन्ति देवा! संवत्सर वा 


एतइतवोंऽनुपरियन्ति व्रात्यं च ॥ ८ ॥ 

तस्य वात्यस्य । यर्दादित्यमंभिसंविशन्त्यमावास्यां| चेव तत्पॉणमासी च॑ ॥ ९ ॥ 

तस्य त्रास । एक तद्षाममतत्वामेत्याहुतिरेव ॥ १० ॥ 
दै [१८] 

तस्य व्रात्यस्य _ ॥ १॥ 


__ यदंस्य दर्धिणमक्ष्यस्ौ स आदित्यो यर्दस्य सव्यमष्ष्यसौ स चन्द्रमाः ॥ २॥ 


६ ३॥ उस जात्यका जो चतुर्थ अपान है बह श्रद्धा है ॥ ४ ॥ उस ज्रात्यका जो पचम अपान है वह दीक्षा हे ॥५॥ उस | 
जो छठा अपान है वह यञ्च है ॥ ६ ॥ उस बरात्यका जो सातवां अपान है बह दाक्षिणा दै ॥७॥ . 
_ (१७)( तस्य वात्यस्य ) उस त्रात्यका ( यः अस्य ) जो इसका ( प्रथमः व्यानः ) पहिला व्यान दै वह (खा 
थ्वी है ॥ १ ॥ उस ज्रात्यका जो द्वितीय व्यान है वह अन्तरिक्ष दे ॥ २॥ उस व्रात्यका जो तृतीय व्यान ६ 
जो चतुर्थ व्यान है ( ताने नक्षत्राणि ) वे नक्षत्र हें ॥ ४ ॥ उस जात्यका जो पांचवां व्य 
। ५॥ उस जात्यका जो षष्ठ व्यान है वे (ते आातेवाः ) ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाळे पदार्थ. 
[न है वह संवत्सर दे ॥ ७॥ उस जआत्यके ( समान अर्थ ) समान अर्थको (देवाः परिः 

ति इ, ( खंच॒त्सरं बै पते ऋतवः अञुपरियन्ति ) संवत्सरको निश्चयबे ये ऋतु 
भी घेरते हे ॥ ८॥ उस ब्रात्यके जो भाव (यत्‌ आदित्यं अभिखंबि 
तत्‌ पोर्णमासीं च ) अमावास्या और पौणमासामें भी 


कथन है। स्मृतिके अनुसार तय वह होता दै 
कोके 


dhant 


०'अधववेदके पद 


षि विचार" 


(३०५) 


यो|ऽस्य दर्क्षिण! कर्णोऽयं सो अग्नियो|ऽस्य सव्यः कर्णोऽयं स पर्वमा । ३॥ . Re 


अहोरात्रे नासिके दितिथादिंति्च शार्षकपारे संवत्सर! शिर; 
अह्व ग्रत्यङ ब्रात्यो रात्र्या प्राडू नमो व्रात्याय 


बह सूर्य हे (यत्‌ अस्य सब्य आक्ष असौ खः चन्द्रमाः ) 
( दक्षिणः कणः ) दक्षिण कान है ( सः अथं अझिः ) वह अमि है ( यः अस्य सव्य! कर्णः 
( सः अयं पवमान! ) वह यह पवमान है ॥ ३॥ ( अद्दोरात्रे नासिके ) इसके अहोरात्र ये नाक हैं, ( दितिः अदितिः 
ख ) दिति और अदिति ( शीर्ष कपाले ) सिरके दोनों कपाल हें । ओर ( संवत्सरः [लिरः ) वर्ष इसका सिर है ॥४॥ 
( त्रात्यः अह्ना ) यह व्रात्य दिनमें ( प्रत्य ) पूर्वे दिशाकी ओर सुख करके, ओर ( राया प्राङ्‌) रात्रीके समय प्राची- 
दिशाके अनुकूल मुख करके रहता दै । ऐसे ( वात्याय नमः ) त्रात्यके लिये मेरा नमस्कार हो ॥ ५॥ 


अथवेषेदके पव्रहङ काण्डका क्सार 
अध्यात्म प्रकरण 


ब्रात्यका अथे । 
इस पंद्रह काण्डमें ' ग्रात्य ' का विचार {किया हवै । अतः 
इस काण्डने ब्रात्यका अथे क्या हे इसका निश्चय प्रथम करना 
चादिये । इस व्रात्य शब्दके कई अर्थ दे 
(१) 'ग्रात' का अर्थ दै ' समूह, समाज, संघ, मनुष्य, 
जनता * उसके लिये जो हितकारी ( तेभ्य। दितः ) है. उसको 
४ व्रात्य ' कहते हैं; 
(२) (जाते भवः व्रात्यः ) समूइमें उत्पन्न, समाजषें जिसका 
जन्म हुआ दै, सघमै रइनेवाला; 
(३ ) समूहका पालक, पति किंवा सामी; 

- (४) जतेकि लिये समर्पित, ब्रताचरणमें तत्पर, तपस्वी, 
नियमानुष्ठानमें तत्पर, बरती ब्रह्मचर्यादि ब्रतोंका पालन करने” 
चाळा 

(५ ) (जति इति जात्यः अस्य तः) भ्रमण करनेवाला 
सरिलराजक, संन्यासी, उपदेशक, देशदेशान्तरमें जाकर घर्मापदेश 

` करनेवाला । 
इस तरह इस जात्य 
इस त्रात्य शब्दका अथे 
_आधममर्यादाका उह्लेधन करनेवाला 'जात्य हे ऐसा स्मृतिमा 
र कि जो त्रैवार्णि- 
हे । त्रात्यतोमसे इसको 


शब्दके अनेक अर्थ वेदम हैं। स्मृतियो्मे 


कपैव्य न करनेसे पतित होता 


, और अघम क्षत्रियॉके वाचक हैं, उसी प्रकार ( अयर्वे० 


इसके विरुद्ध है। वेदमर्यादा और 
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॥ ४॥ 
॥५॥ 


2% हि 


जो इसका बाँया नेत्र है वह चन्द्र हे ॥ १-२ ॥ जो इसका 
) जो इसका बायाँ कान है 


शुद्धि करनेसे फिर यह पुनीत होता दै और द्विजलव प्रा कता _ 
द्दै। व्य 
वेदका व्रात्य शब्द और स्मुतिका व्रास्य शब्द इनमें भर्थोका | 
इतना महत्‌ अन्तर दै । वेदने व्रात्य शब्दका अथे उत्तम हे... 
और स्मृतिमें उसीका अर्थ अधम दै । वेदका न्त्य जनताका. 
कल्याणकर्ता दै, परंतु स्मृतिका व्रात्य बहिष्कार करने योग्य हदै 
इतनी शब्दकी भिन्नता, श्रुति और स्मृतिमें कालका मह 
अन्तर व्यतीत हुआ है, इस बातकी साक्षी देती हे। 
जिस तरद व्राह्मणत्रुव, क्षत्रियत्रुव ये शब्द अधम ब्राह्मण 


१३।११ में आये ) ' अव्रात्य, व्रात्यन्रुव) नामधिज्जती 
शब्द हीन अथैके हें. । त्रात्य शब्द ळगानेवाळे, परंतु 
नहीं हैं । जैसे आजकल सेन्यासनाम धारण करने 
चारी होते हैं, उसी प्रकार व्रात्य नामघारण क वाळे परंतु | 
ज्रात्योके भेष्ठ गुणोंसे होन मनुष्य निन्दनीय होते हे । या 
वेदका मंत्र ( अ० का० १५१ शभ १) स्पष्ट ब 
यहां व्रात्या अथे बहुत ही पूज्य है। 


पूर्णतासे परमेश्वरमें सार्थं होते हैं। 
मौर गणोंका पति होनेसे संपूर्ण 
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(३०८) 


यथायोग्य पालन करनेवाला होनेसे भी वह ब्रारय हे, सबका 
हितकारी होनेसे भी वह ब्रात्य है । इस तरह व्रात्य शब्दके 
सब अथे ईश्वरमे पूर्णतया सार्थक होते हे । इसलिये इस पंद्रइवें 
काण्डके प्रथम पर्याय सूक्तमें इसी परमेश्वरका वर्णन ब्रात्य शब्द- 
से किया है । 
इंयमानः बात्यः प्रजापति समैरयत्‌ । १।१ 
“प्रेरक ज्ञात्यने प्रजापाळक देवको प्रेरित किया, ' अर्थात 
जगत्‌ निर्माण करनेकें लिये प्रेरणा की | 
सः प्रजापतिः सुवणं आत्मानं अपञ्यत्‌ तत्‌ 
प्राजनयत्‌ ॥ १।२ | 
' इस प्रजापति देवने उत्तम चमकदार रंगवाळे मूळ देवी 
प्रकृतिरूप प्रकृत्यात्मकों देखा, और उसने सब जगत्‌ निर्माण 
किया |” यहां ` सुवर्णं आत्मा ? शब्दसे उत्तम रंगरूपसे चमक- 
नेवाली मूल प्रकृति अथवा दैवी प्रकृतिका वर्णन दै । इसमें तेज 
है। चमक है, और यह त्रिगुणमयी प्रकृति ही सब जगतका 
निर्माण करनेवाली हे । इस प्रजनन क्रियासे ' एक, ललाम, 
हुना महत, ज्येष्ठ, बरह्म, तप, और सत्य ' ये सात पदार्थ उत्पन्न हुए। 
। इन सात नामोके सहश ' भूः, भुवः, खः, महः, जनः, तपः 
: सत्य ' ये सात नाम भी तुलनात्मक दृष्टिसे देखने योग्य हैं। 
दोनों स्थानोमि ' महत्‌, तप, सत्य ? ये तीन शब्द समान हैं | 
संभव हे कि ये दोनों सप्तक एक दूसरेके पर्याय हों, प्रकृतिसे 
` सृष्टिकी उत्पत्ति होनेसे सात लोक, सात भुवन, सप्तपाम आदि 
. जो उत्पन्न हुए हैं, उनके सूचक ये शब्द हैं, ऐसा यहां प्रतीत 
होता है । पाठरु इसका अधिक विचार करें । इस प्रकार सब 
सुवन उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ उस प्रेरक देवका महत्त्व सबको 
: व्यक्त हुआ, और इसी कारण ( सः महादेवः अभवत्‌ ) 
उसको महादेव कहने लगे । अर्थात्‌ यह * महादेव ' शब्द अन्य 
छोटे देवो भी अधिदेव है, यह बात यहां व्यक्त होती है। 
यहा बात निम्नलिखित मंत्रमें कद्दी दै । | 
` स देवानां ईशां पर्यैत्‌, सः ईशानः अभवत्‌ । 
र करवे (१५) 
टे अनेक देवोंका अधिपति सिद्ध हुआ अतः उसको 
ठगे | ! यहां कत पता ईश-ईशान, इंश- 
छु ब्‌ स्पष्ट हुआ | देव और ईश 
और महादेव तथा इशान और ईश्वर ये 


रबु नाश होता दै । परमेश्वरका सर्वतोपरि शासन 


अथचचद्‌- ब्रह्माबद्या--्रकरंण 


ब्रह्म और आत्मा ये शब्द समय समयपर दोनों अथेम प्रयुक्त 
होते हैं । 

हमारे शरीरमें यह बात देखिये, यहां कान, आंख, नाक 
आदि अवयवॉमेंसे प्रत्येकमें हजारों कीटाणु अपनेगे ईश हैं। 
अपनी प्रकृतिके खामी हैं, परंतु उन अनेक कौटाणुओंपर आंख 
नाक कान आदिमें रहनेवाला एक इंद्रिय अधिष्ठाता देव है, 
यह उन सूईम कौटाणुओंकी अपेक्षा वडा इश्वर है । इसके 
पश्चात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय एक एक देवताका अंश है और इन 
अवयवोमें रइनेवाले देवतांशोंपर जावात्माका प्रभुत्व है। इस. 
लिये यहां इंद्रियोंके अधिपति देव हैं और जीवात्मा महादेव है | 
इसी तरह छोटा ओर बडा होनेके भेदसे एक देव होता है और 
दूसरा महादेव होता है, परंतु जो छोटोंकी अपेक्षा महादेव होता 
है वही उसके ऊपरके देवकी अपेक्षा छोटा देव होता है । इस 
तरइ ऊपर जाते जाते अन्तिम स्थितिम परमात्मा सबका महा- 
देव है। इस प्रकार देव भौर मद्दादेवोंका विचार तुलनात्मक 
दृष्टिसे जानना योग्य हैं । इस बातको अधिक स्पष्ट करते हैं-- 


देव महादेव 

आत्मा परमात्मा 

ब्रह्म परत्रह्म र 
इन्द्र महेन्द्र पे 
इशा इश्वर 2 
कीटाणु (देव) इंद्रियाधिपति ( महादेव ) यु 
इंद्रियाधिपति ,, ` जीवात्मा हन - 
जीवात्मा ,, राजा - ४) द च्य 
राजा ११ सम्राट्‌ 9० 

ग्रामपति ,, प्रान्तपति १ 

प्रान्तपति ,, राष्ट्रपति १३ 

राष्ट्रपति , जगत्पति. 35 

चन्द्रादि ग्रह ,, सूर्य १२ 

तारागण १ विराट्‌ 93 
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इस रीतिसे पूर्वापर अपेक्षाके संबंधसे एक देव और दूसरा 
महादेव बनता दे । अन्तमें सब चराचरका परमात्मा हौ महा 
देव निश्षयसे है और यही इस प्रथम पर्याय सूक्तमें सबका प्रेरक. 
करके प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ हे । यह एक है अतः इस 
“ एक आत्य ' अर्थात्‌ एकमात्र परमेश्वर किंवा सबका । 
नियन्ता कहा दै । यह सबका शासक है और इसका घः 
भप्रतिहत है, यह ( इन्द्रधनुः ) प्रभुका घनुष्य ऐ 
(द्विषन्तं विष्यति ) इस धनुष्य वि 
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नसे हिंसकॉका नाश होता है और सजनोंशी रक्षा होती हे; 
इसलिये इस एक देवकी उपासना सबको करनी चाहिये। यह 
प्रथम पर्याय सूक्तम कहा है । 

आगि त्रह्मचारीका वर्णन दे, उसका विचार अब हम 


त्राह्मणविभाग । 
व्रात्य बह्यचारी । 


“ ब्रह्मचारी ' बढ दै कि जो ' ब्रह्मे समान आचरण करता 
हे, अथवा ब्रह्म बननेके लिये त्रतका आचरण करता दै।' 


ब्रह्म आचरण कैसा होता दै, इस विषयमें प्रारंभके पर्याय 
सूक्तमें अच्छा वर्णन आया है | ब्रह्मचारी वैसा बनना चाहत ' 


है । और जो ब्रह्मचारी वेसा सद्गुणैश्वयं संपन्न होता दे, उसकी 
योग्यता विशेष ही उच्च होती है । 
जब ऐस। सुयोग्य त्रह्मचारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर 
दिशाओंके देशदेशान्तरॉरम भ्रमण करता है, जनताको धर्म और 
सदाचारका सन्देश छुनाता है, लोगोका' भला करनेके लिये 
आत्मसम$ण करता है, तब जगतके संपूर्ण देव सूये, चन्द्र, 
विश्वेदेव, वरुण, सप्तर्षि आदि सब उसकी सहायता करते हैं, 
बेदके रथन्तरादि सब प्रभावशाली मंत्र उसके अन्दर उनके 
ज्ञानविज्ञानके साथ उपस्थित होते दें श्रद्धा उसकी घमेपत्नो 
नित्य उसकी आज्ञामें उपस्थित होती हे, उषाके समय उस 
धर्मपत्नी भ्रद्धाके साथ उपासनाके कार्य बह करता है, इरा 
अर्थात्‌ बाणी उसकी श्रद्धाकी अनुसारिणी होती है, जैसे बज्छ 
भेघमें शोमा देती है, इसी प्रकार उसको सुसंस्कृत वाणी उषाके 
समय भ्रद्धासे युक्त होकर उसकी शोभा बढाती ६ । 
उसका मित्र वेदमंत्ररूपी (मागध) स्तुति पाठक है, 
अर्थात्‌ यह यदि किश्तीकी स्तुति करता है, तो केवल सबके 
मित्र रूप परमेश्वरकी स्तुति वेदमंत्रोंसे करता ई। किप्ती भी 
ळढाळचमें हीर तस र बह किसी मंकी प्रशोसा करनेका काये नहीं 
करता । व्हत ्ेल्ठपदेशाकी सत्यता देखकर ही उसको आश्चर्ये 
दर्शक ( खः ) दास्य जाता है, उसी दिव्य हास्म बह मस्त 
रहता दे और जब वह उपदेश देता द, वेदमंत्रॉकौ व्याख्या 
करता है, तब ऐसा प्रतीत होता हे कि मेघगजना ( स्तन" 
यित्चुः) होकर अमृत जैसे वेदोपदेशकी वर्षा ही हो रही है || 
बज्न ( वाख! ) शरीरको लज्जानिवारणके लिये होता दे, 
उसके शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धिकी ऊजा निवारण करनेके 
 बियेउसका बल्ल (विज्ञान) ज्ञान और विज्ञान, बोध 
झर प्रतिबोध दी होता दे । इसी विज्ञानका बज्न पहिना हुआ 
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वह ब्रह्मचारी वल्लाभूषणकी अपेक्षासे अधिक हँ सुशोभित होता 
है । क्योंकि ज्ञान विज्ञान द मनुष्यका उत्तम भूषण है । 
दिन उनका शिरोवल्ल, पगडो अथवा साफा है, रात्रीका 
कृष्ण वर्ग उघडे केश हैं, सूर्थेकिरण उसके कुण्डल हैं, आकाशके 
तारागण उसके मणि हैं । अर्थात्‌ ये ही उसकी शोमा बढाने- 
वाळे उसके जवर दें । इस तरह यह ब्रह्मचारी निसगेशो ही 
अपना भूषण बनाता दे, सोने चांदाके जेवर मनुष्यका भूषण 
_ नहीं वन सकने, जो विज्ञानात्मा पुरुष दवे उसके ये ही भूषण 
हें । निःसर नियमास युक्त जीवन व्यतीत करनेवाळा ब्रह्मचारी 
होता दै, भतः निसपरे पदार्थ दी उसका भूषण बढाते हैं । 


मूतञ्चालका इतिहास ओर भविध्यकाळकी उद्नातिकी योजना 
(सूतं भविष्यत्‌ च ) ये दो उतरे रक्ष दे । इनके द्वारा 
सुरक्षित होता हुआ अपना प्रचारका कार्यं करता है । इसी ; 
तरह अमावास्या और पौणमासी अर्थात. मर्हानके शुक्र ओर दिदि 
कृष्ण पक्ष, दिन ओर रात्रो ये अद्गोरात्रके दो बिभाग) तया 
(शतं विश्वृत ) ज्ञान और विज्ञान, सुना हुआ उपदेश और 
उसके मननसे प्राप्त हुआ विज्ञान ये भी उप्रके रक्षक अर्थात्‌ डि 
उपकी रक्षा करनेवाले हैं । यह ब्रह्मचारी जो उपदेश करता दे 
उसका आधार ' भूत? कालडे इतिद्ासमें होता हे और इसका... 
यह उपदेश श्रवण ऋरनेसे श्रोताओंके मनमें भविष्यक्ताल डी बढी 
भारी आशाएं, अपनी उन्नति आइक्षाएं, उत्पन्न होती हे, 
और इनसे श्रोताओंकी क्रमसे उन्नति होती है और दिन रात्रिका | 
कार्यक्रम, पूर्वे और उत्तर पक्षके कार्यक्रम उसके उपदेशके 
निश्चित होते हैं । इस तरइ ( श्चत ) ज्ञान ओर (विधुत) | 
विज्ञानसे यह अद्यचारी सबकी उन्नति करता है | 3 


मनुष्य ' मनोरथ ' करता रहता है, ये केवल उसके “मन? 
केही 'र्‌य' होते है । कई लोग हवामें किले बनाते ह [चे 
भी मनोरथ ही होते दें । इसी प्रकार यद ब्रह्मचारी भी ( मनः 
विपथं ) मनके रथ उडाता है, मनसे ही रथोंको बनाकर 
मनसे ही उसमें बैठता है और मनसे ही सैर करता दै। इसके . 
मनोरथके ( मातरिश्वा पवमानः च ) श्वास भोर उच्छ 
बास ये दो घोडे हैं। जो पाठक प्राणायाम करते हें बे जान 
कि, प्राणी स्थिरतापर मनी स्थिरता अवलंबित ह्वा 
मने घोडे प्राण हैं, अर्थात्‌ मनोरथ घोडे प्राण हे । ये 
स्थिर रदे तो हो रथ स्थिर रहता हें ओर घोडे चलने लगे 
रथ चलता हे । प्राण और मनका संबंध 
यहाँ इस अळंझारसे बतायी दै । प्राणको 
भी मनुष्य अपने मनको शान्त नहीं कर सकता । 


श्या 
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इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीको कोर्ति और यश प्राप्त 
होता है । कोतिं और यशकी कुंजी इस सदाचारम है, इसकी 
योग्यतामें इसका यश है । जो अपनी योग्यता इस ब्रह्मचारी 
असो बनाता दे वह भो कोर्तिमान और यशस्वो हो जाता हे । 
यह सब उपदेश पाठरु द्वितीय पर्याय सूक्तमें देख सकते हृ। 


बह्मचारीका आसन । 
ब्रह्मचारी संवत्सरभर तपस्या करता दे, व खडा रहकर 
तपस्या. करता दै । उसकी यह तपस्या देखकर अन्योंको कष्ट 
होता दे । बे उसको बेठनेके लिये चौकी देते है । परंतु जिस 


चौकीपर यह ब्रह्मचारी बैठता है वह ज्ञानकी चौकी होती है । 


लकडीकी चौकी उसके पसंद नहीं है । 
इस ब्रह्मचारीके चोकौके पांव वसंत, प्रोष्म, त्रषों और शरत्‌ 
ये चार ऋतु है; अथोत्‌ इन ऋतुओऑपर यहद रहता दै। बृहत्‌ 
रथन्तर आदि साम इस चौकीके फलक होते हैं। इस चोकी- 
पर गद्दों बिछायी होती है, उसके कपडेके लंबाई प्वॉडाइंके 
तन्तु ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद और अयवैवेदके मंत्र होते हें । 
अर्थात्‌ वेदके ज्ञानकी गद्दीपर यदद आरूढ होता है । इस शान- 
मय थिंदासनपर यह विराजमान होता है, इस समय सब देव 
उसके रक्षक बनते हें और वे अपनी विविध शक्तियोंसे इसके 
पारी ओर आकर खडे द्वोते हैं । 
जो शानके अटल आधारपर खड। होता दै, उसकी ऐसी 
` ही विशेष योग्यता दोती है । यह उपदेश तृतीय पर्यायसूक्तमें 


दिया है । 


रक्षक ऋतु और देव । 

ओ- आगे चतुय पर्याय सूक्तमें कहा हे कि, छह ऋतु ओर उनके 
/ नारदो महोने उसके ( गोप्तारो ) रक्षक होते है । अर्थात्‌ इन 
सब महिनॉमे उसकी रक्षा होती दै । 

. इसके अंतर पञ्चम पर्याय सूक्तम कहा है कि सब दिशा 
. और अन्तर्दिश्षाओंमें भव, शवे, पशुपति, उम्रदेव, सद्र, महादेव 
और ईशान ये सात देव अपने धनुष्यबाण हाथमें धारण करके 
के साथी होते हे और इसकी रक्षा करते हैं । पाठक यहां यह 
समझें कि ये सात देव भिन्न हैं। ये ' ईशान ! के ही नाम 


ने 
ही एक देव दे जिसके गुणधर्म बोधक ये सात नाम 


ग 7५६, 


को “ महादेव ' कहते 
को योग्य दण्ड देकर 


अंथषेषेद्‌- त्रहाविद्या“प्रकरण 


.अयंकर ' उम्र ? वीरभद्र प्रतीत होता है । इसके पास अतुळ 
तु 


पाशवी शक्ति रद्दती दे, अथवा यह सव जीवोंका पालक है 
इसलिये इसको ' पशुपति ' कें हैं । यह अत्यंत गतिमान 
प्रचण्ड वेगवान्‌ होनेसे इसको ' शव ” ( शाचोते गच्छति ) 
कहते हैं और सब जगतको भूति ओर ऐश्वय प्रदान करता दै, 
इसलिये उसको ' भव २ कहते है । इस तरह ये सातों शब्द एक 
ही देवके वाचक हैं। यदद एक देव ये सात कं करता है, 
इसाछिये ये सात नाम इसको प्राप्त होते हैं । यह सबका देवा. 
चिदेव इस प्रह्मचारीका साथी, मित्र, रक्षक और थनुगामी 
होता है । 
= फक _ हूक 
देवाका सहायता । 
आगे ष पर्याय सूक्तमें इस ब्रह्मचारीको सब देवताओंकी 
सहायता मिलती है, ऐसा वर्णन दे । भूमिके अन्दर उसको भूमि 
अभि, औषधियां, वनस्पतियां, बृक्ष आदि सहायक होते है । 
उध्वभागसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघोदक और वायुकी सहायता 
होती दै । उत्तम ज्ञानक्षेत्रमें ऋचा, यजु, साम और ब्रह्म अथात्‌ 
अथववेदके मन्त्र सद्दायक होते हें । शतेहासकी बडी दिशा 
इतिद्वास, पुराण, गाथा, नाराशंसी उसके अनुकूल होते इं । 
यशक्षेत्रमे आइवनीय, गाईपछ्य आदि यज्ञ उसकी सहायता करते 
कालक्षत्रमें ऋतु, महीने, पक्ष, अहोरात्र ये उसके सहायक हाते 
हैं । आध्यात्मिक क्षेत्रमें बद्द आगे बढता है वहां ( आदिति ) 
मूल प्रकृति, ( दिति ) प्रक्नतिकी बिक्कति, ( इन्द्राणी ) 
इन्द्र अर्थात्‌ आत्माको शक्ति ( इडा ) वाणी आदिकी सहा" 
यता होती है । और इस क्षेत्रमै उसको ऐसा आनन्द प्राप्त होता 
हैं कि उसमे तृप्त होता हुआ यह ( न अवत्स्यन्‌ इति 
अमन्यत ) यहांसे वापस न दोऊंगा ऐसा मानता ह्वे। इतनी 
तद्वीनता उसमें इसको प्रप्त होता है। आगे इसकी सभी देव | 
सहायता करते हैं और वह उन सबका प्रिय घाम बनता है। | 
सप्तम पयीय सूक्तमें कहा हे कि ऐसी पूर्ण अवस्था प्राप्त होने 
पर उसको उत्तम श्रद्धा स्वानुभवसे प्राप्त र सके पश्चात: 
वह इस अनुभवको कमी भूळता नहीं । यहाँ, 4. त्रह्मावस्थ 
इसको प्राप्त हुई होती है । यही सच्चा ब्राह्मण हे) | 
क्षत्रिय विभाग । 
वैदिक स्वराज्य । बा 
क्षत्रिय भी ब्रह्मचयं पालन करता दै और उत्तम क्षत्रिय होता. 
है । इसको ' राजन्य ' इसलिये कहते हैं कि ( सः अरज्यत / 
वह छोगोंका रंजन करता हे । जनोंको प्रसन्न रखत 
जनताको सुरक्षित रखता है । सब प्रजाजनोकी रक्षा 
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उसको सब प्रकार खानपान आदि भोग प्राप्त होते दें और सब 
छोग उसके अनुयायी होते हैं। इतना विषय अष्टम पर्यौय 
सुक्तमें कद्दा है और नवम पयाय सुक्तमें आगे राजभ्रकरण ही 
उपदेश करते दै-- 

( खः विशः अनुव्यचळत्‌ ) वह क्षत्रिय राजा ब्रह्मचर्य 
पाळनके पश्चात्‌ राजगद्दीपर आरूढ होकर प्रजाके मतानुसार 
राज्यशासन चलाने लगा । राजा प्रजामतानुसार होनेसे उस 
राजाके ( सभा ) ग्रामसभा, ( खमिति ) राष्ट्रीय मदाः 
परिषद्‌, ( सेना ) चतुरंग सैन्य भोर ( खुरा ) ऐश्वर्य, 
घनकोश अनुकूल होते दें। अथात्‌ जो राजा प्रजामता- 
चुसारी नहीं होता उसको इनकी भनुकूलता प्रात नहीं होती । 
इसका सीधा भाव यह दे कि प्रजाकी सभा, सेना और घनकोश 
इनपर राजाका अधिकार नहीं है । इसलिये प्रजाकी प्रसन्नतासे 
ही इनकी अनुकूलता राजाको होती है, अन्यथा नहीं । 

वैदिक स्वराज्यका यह आदश है । पूर्ण स्वराज्य इसीका 
नाम हे । जिस राज्यव्यवस्थामं प्रजाका रंजन करनेवाला राजा 
ही राजगद्दोपर रह सकता दै और प्रजाका भंजन करनेवाला 
राष्ट्र उतारा जाता दे और जिस शासनसंस्यामें  घनकोश, 
जेना और राष्ट्रसमा प्रजामतके आधीन होते हैं, उसीको ' वैदिक 
स्व॒राज्यशासन ' कद सकते हैं । इससे भिज्ञ अन्य शासन 
आसुरी शासन समझना उचित है । 

इस स्थानपर ' सुरा ' शब्द घनकोश वाचक है । ' सर 
ऐश्वये ' घातुसे यह शब्द 'ऐश्र्ये और घन आदिका वाचक 
बनता दै । ` सुरा ' शब्दका आजकल प्रसिद्ध अर्थ ' मय ' 
है, यद्द अथे यहां नहीं दे । 

इस तरह क्षात्रनीतिका वर्णन इस सूक्तमे दे आर यह आज- 
कलके स्वराजमबादियोंके ल्य भी एक उत्साह जनक वेदिक 


संदेश है । 
आतिथिसत्कार | 

आगे दसवें, ग्यारदर्वे, बारहवें और तेरहवें इन चार पर्याय 
अतिथिसत्कारका महत्वपूर्ण विषय चला है। यहाँ कहा 
है कि जिसके घर अतिथि मवि, वह गृदर्स्या समझे कि ( पन 
आत्मनः भ्रेयांस मानयेत्‌ ) यह अपनेसे बहुत श्रेष्ठ है 
और इसका सत्कार करनेसे अपना परम कल्याण नि सन्दे 
होगा । अर्थात. इस भावनासे अतिथिका बहुत सरकार ग॒हस्थी 
“करें । ब्राह्मण प्रत्यक्ष बृहस्पति है ओर क्षत्रिय ( आदित्यः ) 
सूर्य अथवा इन्द्रको मूर्ति है । यदि इनमेंसे कोई किसी एदस्थीके 


घर अतिथि रूपसे आवे, तो उ गृहस्थीका बडा भाग्य है ऐसा 
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समझना चाहिये। भतिथिके घरपर आनेपर उसका आदर सत्कार 
इस प्रकार किया जावे 

१ ( व्रात्य क अवात्सीः ) प्रदाचारीजी, आप कके 
रहनेवाले है ! 

२ ( वास्य डद्कं ) ब्रह्मचारांजी, आपके छिये यहद जळ 
लाता हूं । 

३ ( तपंयन्तु ) दे अतिथिजी, मेरे लोग आपको तृप्त करें । 

४ ( व्रात्य, यथा ते प्रियं तथा अस्तु ) दे विद्वान, जो 
आपके लिये श्रिय हो वद्दी बने, बद्दी किया जायगा । | 

५ ( यथा ते बशः तथा अस्तु ) जो आपं इच्छा 
हो वही होगी । 

६ ( यथा ते निकामः, तथा अस्तु ) जो आपकी 
कामना हो वही दो । उसीके अनुसार इभ करेंगे । . 

इस प्रकार प्रश्न करके और माषण करके गृहस्थ और उसके 
घरके मनुष्य अतिथितेवा करें । ओर उसकी सेवाम कोई न्यूनता 
नरखं। र 

यदि गृदस्थीके अभिह्ोत्र करनेके समय अतिथि आजाय, 
अथवा अतिथि आनेपर अभिद्वोत्र करनेका समय द्वोजाबे, तो 
गृहस्थ अतिथिकी आज्ञासे अमिद्दोत्र करे । यदि अतिथि आशा 
देवे तो अमिहोत्र करे, उसकी आज्ञा न हुई तो न करे । यदि 
किसी ग्रइस्थीने अतिथिकी आज्ञाके विरुद दवन किया तो उसका 
बह हवन ग्यर्थ होता दे ॥ ( देखो पर्योय सूक्त १२ ) 

अतिथि भनेक दिन घरमें रहा, और उसकी सेबा अच्छी 
तरहसे की गयी तो बहुत पुण्यफल प्रात होता दै। 

यदि अतियिके रूपमें कोई अज्ञानी मनुष्य आजावे, जे मी 


उसमें अपने उपास्य देवताको कलपना करके सब भाग उस. दु ळे 
देवताको समर्पण करनेकी मनीषासे उस अतिथिको दिये जावे। | 


इससे उपास्य देवकी पूजा होती हे । 
यहाँ १३ वाँ पर्योयपू्त समाप्त होता हा 


अतिथिका रूप । 


Ph Fo I 
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(३१२) 


थिमें ये सब गुण होनेके कारण उसी अतिथिको ये नाम प्राप्त 
होते हैं। मानो इन सब देवोंके अंश उस आतिथिमें एकत्रित 
होते हों । 

यहद वर्णन चतुदंशवें पर्यायसक्तम हे, इसके अनंतर पद्रइवे 
पर्याय सूक्तमें उसके प्राणोंका वणन हे । इस भतिथिमं सात 
प्राण हें, अभि, आदित्य, चन्द्र, वायु, जल, पशु और प्रजा ये 
सात देवता उसके सात प्राणोंमें निवास करते हैं सात भ्राण ये 
सात इन्दरयोमेंरइनेवाळी सात मद्दाशाक्तियां हैं । 

आगे सोलहवें पर्यायसूक्तमे अतिथिके सात अपानोंका वर्णन 
है । पोणमासी, अष्टका, अमावास्या, श्रद्धा, दोक्षा, यज्ञ ओर 
दक्षिणा ये साते उसके अपानेंसिं रहते हैं! मनुष्योके सब 
दुःख दूर करनेवाली शक्तिका नाम (सर्च दुःखे अपानयति 
इति अपानः ) अपान है । ये-सातों श्रद्धा दीक्षा आदि मचु- 


अथर्षवेद्‌- ब्रह्मचिद्या-ग्रकरण 


ष्येके दुःखको दूर करती ई इसलिये इनका नाम यहाँ अपान 
रखा हैं । 

अगि सत्रहवें पर्यायसक्तम्मे अतिथिका व्यान, भूमि, अन्त - 
पेक्ष, दो, नक्षत्र, ऋतु, ऋतूद्भवपदाथ, संवत्सर रूप है ऐसा 
वर्णन हे और अद्भारहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिक्की आंखें सुय 
और चन्द्र, कान अभि ओर वायु, नाक अद्दोरात्र, शीषकपाल 
दिति और अदिति, और संवत्सर उसका सिर है यह बताया है। 

इस प्रकारका पूज्य त्राय सबको नमस्कार करने योग्य हे । 


इस प्रकरणमें जो अतिथिका स्वरूप वर्णन किया दै वह ठीक 
प्रकार घ्यानने नहीं आता । तथापि इससे इतना ही प्रतीत होता 
है कि अतिथि सर्व देवतारूप होनेके समान परम पूज्य है 

इस पंहद्वें काण्डमें अतिथि सत्कारक्रा विषय है । और 
प्रत्येक गृहस्थीका यद्द घम होनेसे इस काण्डका विचार प्रथ 
गृहस्थीकों करना अत्यंत आवश्यक हूं । 


> 
जातकेदा! 
( ऋषिः अथर्वाज्ञिराः | देवता-अप्नि। ) 


(का. १९, सूक्त ३) 
दिवस्पथिव्या) पर्यन्तरिक्षाइनस्पतिंस्यो अध्योष॑धीम्य! । 


यत्रयत्र विभूतो जातवेदास्तत; स्तुतो जुषमाणो न एहिं 
 , यस्तै अप्स महिमा यो वनेषु य ओष॑धीषु पशुष्वप्स्वन्तः 
अग्ने सर्वोस्तन्व॑१¦ सं रभस्व ताभेंने एहिं द्रविणोदा अज॑स्रः 
यस्तै देवेष महिमा स्वगो या त॑ तनू! पिठष्वाविवेशं । 
पुष्टा तें मनष्ये|षु पप्रथेय़े तयां रयिमसास घेहि 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥ ३॥ 


अथ ( द्वः ) युळोकमें, ( पाथेव्याः ) पृथिवीषे, ( अन्तरिक्षात्‌ परि ) अन्तरिक्षसे ( वनस्पतिभ्यः मोष 
भ्यः ) वनस्पतियो और ओषधियोते ( यत्र यत्र जातवेदाः बिभ्रतः ) जदं जहां अभि भरा रहता है, ( ततः स्ठुत 


[ळा अविनाशी हो ॥ २॥ 


जो तेरी देवोमें सुखदायी महिमा है। ( या ते तनूः पितृषु भाविवे 
उष्येषु पप्रथे जो तेरा पोषण शक्ति मानवेंमें फेली दुई दे, दे अभे 
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वतचा स (३१३) 


भ्र॒स्कंणाय कवये वेद्याय बचोंभि्वाकेरुपं यामि रातिस्‌ । 
यतो भयमभयं { देवानां यज हेडों अभे ॥४॥ 
यतो भयमर्भयं तन्नों अस्त्वव देवानां यज हेड 2 
———ि्— CoS न न 
मर्थे-- (श्चत्कर्णाय कथये वेद्याय ) सुननेवाले कान जिसके हैं, जो कवि ओर जानने योग्य ई उसके पास 
छादेः) वचनं और वाक्येसि ( राति उप यामि ) दान मांगता हूं। ( यतः सये) जहवासे भय होना संभव दो (तत्‌ 
नः अझ अस्तु) ददे हमें अमय हो । हे अभे । (देवानां धेड' यज) पय अक्षय अस्तु) वासे हमें अमय हो । हे अभे । (देवानां देडः यज्ञ) देवोडे क्रोघको शान्त कर ॥ ४ ॥ प 
भावाथे-- इन सब स्थानेमिं अमि दे, युछोकर्मे अभि है, युळकमें सू, अन्तरिक्षमें विद्युत्‌, पृथ्वीपर भागक रुपम 
प्र से अहि ने । 
औषधि वनस्पातियॉमे अनेक रूपस असि रहती दै | वह हमारी सहायक ब न 
श्रत्कणः-” प्रार्थना करनेवालॉका कहना सुननेवाळा । कवि।-- ज्ञानी । वेद्य जानने योग्य । पर ह 
णसे दान मांगता हे । जहांपे मयडी संभावना हो वहांपे निर्भयता प्राप्त दो । वहांसे भय दूर हो। देवोंकछा को 
दो ऐसा अपना आचरण रदना चाहिये । 
—— ree 


जगतका राज 


( ऋषि!-- अभर्वाङतिराः । देबता-इन्द्रः ) 

( का. १९, सुक्त ५) >> 
इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामघि क्षमि वषु यदस्ति । a 
__ तो दति दाबि चाष उ न ददाति दाशे वर्खनि चोदद्रा उपस्तुतश्रिदर्वाकू 


ब~ (इन्द्रः) इन, अरु (जगतः चबेणोना ) पड पक्षी भादि जगतोंका, मनुष्याँका, तया (अघि क्षसि विषुरूपं 
अथ-- दूर 3 ५ 


ताच चोदत ) व इधर बन भेनता दे १५ लज जञ गत बमा ह उदर स्वत नभर है। > - 
सधा चोदत) बद इनर घन न ही है। जो भी यहां वस्तुमात्र है उसपर उसीका अधिकार है। 


द्विती मेश्वर 

__ स्थाबर अंगमका एक अद्वितीय राजा परण ग उच्च होता दे । 
त ताद सदि करनेवाले पास वह भन मेजता है । उसे शुर्गोकी जाननेसे मनुष्य 

बह 


FR rr 


जगतका मल पुरुष - गी 


( ऋषिः नारायणः । देवता पुरुषः ) 


` ` सहस्तवाहु। पुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌ । 
__ सभूमिं वो पालि (उद) सहमत भूमिं विश्वतों वृत्वात्यतिष्ठदघाङ्गुङस्‌ _ 

अथे-- दाह) दजारों बाइवाला (सहस्न-अक्षः ) ६ 

बाळा क उ कै ( खः भूमि विश्वतः वृत्वा ) वह भूमिको चारों 

दश अंगुळ विश्वकों व्यापकर रद्द रहा है ॥१ 0 ५ 

४० ( हिंदी अथव, म, वि. प. ) 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. २ 


° 
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(३१४) ; अथवंषेद्‌- ब्रह्झविद्या-प्रकरण 


त्रिमि। पद्धिद्योमंरोइत्पादंस्येहामवत्पुन! । 


र तथा व्यक्रिमदिष्वंड्शनानशने अनु ॥ २॥ 
ताव॑न्तो अस्य माहिमानस्ततो ज्यायाँश्च पूरषः । 
पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३॥ 

के. पुरुष एवेदं सर्वे यद्भूतं यच्चं भाव्य|स्‌ । 

| उतामृतत्वस्येश्वरो यदन्येनामंवत्सह ॥४॥ 

ल यत्पुरुषं व्यदंधु) कतिषा व्यकिस्पयन्‌ । 

मुख किमस्य किं बाइ किमूरू पादां उच्येते EE 0 

3 ब्राह्मणो|डस्य॒ मुख॑मासीद्वाह राजन्यो|ऽमवत्‌ । 

जक मध्ये तद॑स्य॒ यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रो अंजायत ॥६॥ 


अर्थ-- (त्रिभिः पाद्भेः दयां अरोदत्‌) तीन अंशो युढोकपर चढा दै ओर ( अस्य पात्‌ इद्द पुनः अभवत्‌ ) 
इसका एक अंश यहां पुनः पुनः होता है । (तथा विष्वङ्‌ अशन-भनशाने अनुव्यक्रामत्‌ ) तथा चारों भार खानेवाळ 
और न खानेवाले चेतन और जड रूपसे व्याप र्दा दे ॥ २॥ 
( ताचन्तः अस्य महिमान! ) इसको उतनी महिमा हैं। बह ( ततो ज्यायान्‌ च पूरुषः ) पुरुष तो उनसे बडा है । 
(अस्य पादः बिश्वा शृतानि) इसका एक अंश ये सब भूत हैं और (अस्य त्रिपाद्‌ दिवि अस्त) इसके तीन अंश 
` दुलोकमै अमर हैं ॥ ३ ॥ १ है 5 
(यद्‌ भूत यत्‌ च भव्य ) जो बना है और जो बनेगा (इद्‌ं सव पुरुष एवं) वद सब पुरुष ही डे (उत 
अम्मृतत्वस्य ईश्वरः ) और वह अमरपनका खामी दै (यत्‌ अन्येन सहद अभवत्‌ ) जो दृधेर-जडके-साय होता दै ॥४॥ 
(यत्‌ पुरुषं व्यदघुः ) जो विद्वान्‌ इस पुरक वणेन करते हे उन्होंने इसकी ( कतिघा व्यकर्पयन्‌ ) कितने 
कल्पना की हे £ ( अस्य मुखे कि ) इसका सुख कोन दै, ( कि बाहू ) इसके बाहू कौन दें (किं ऊरू) जाँच कोन | 
और (पादा उच्यत ) पांच कोन कदे जाते हैं ॥ ५॥ 9 
( अस्य सुखं ब्राह्मणः ) इस पुरषका मुख ब्राह्मण-ज्ञानी दै, ( राजन्यः बाहू अमवत्‌) क्षत्रिय इसके बाहु हुए दे। ._ 
तत्‌ अस्य यत्‌ वेद्यः ) इसका मध्य भाग वैद्य दै ( पद्भथां शूद्रः अजायत ) पांवोंसे दाद हुआ दे ॥ ६॥ न 


सहो मनुष्योंके बाहु आँख पांव आदि अवयव जिसके अवयव हैं ऐसा मानव समाज रूपी विराट्‌ प्रथ्वीके चार 

सब अयवय इसके अवयव हैं । दश अंगुल रूप विश्वको घरकर वह रह रहा दै । पृथ्वीके चारों ओर जो मानव | 
होता है ॥ १ ॥ ६ न 
युळोकको व्याप रहे हैं और एक अंश यहां जड और चेतन रूपमें दीख रहदा हे । यहां वह व 


भावाथ 
€ त्म 


या और जो मविध्यमे होगा वह सब यह पुरुष ही है। यइ अमरखका खामी है जो जडके 


इसे सुख, बाहु, मध्यमाग भर पांव हैं, अर्थात्‌ चार वर्ण ये 


हि 


हि 
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जगतका मूळे पुरुष (३२५) ह र र र 


चन्द्रमा मन॑सो जातश्रक्षो दर्यो अजायत । 


मुखादिन्द्रथाभिश् आणा वायुरजायत ; ॥७॥ 

नास्यां आसीदन्तरिंभ शीष्णी द्योः समवतेत । 

द्यां भूमिदिश। ओत्रात्तयां छोकों अंकरपयन्‌ ॥८॥ 

विराडग्रे समभवडिराजो अधि पूरुष। । 

स जातो अत्य॑रिच्यत पत्नाडूमिम्था पुरर .. ॥९॥ 


यत्पुरुषेण इविषा देवा यज्ञमतन्वत । 


घसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इष्म! शरद्धवि! ॥१०॥ 

तं यज्ञ प्राव॒षा प्रोश्वन्पुरुष जातमंग्रथ! । eT 
तेने देवा अंयजन्त साध्या वसवश्च ये ॥ १ | 
७. ०७ |] | 
अजायन्त थे च के चोमयादत। । ८ 

तस्मादश्वा अजायन्त ये च तो 


नि ह जिरे तस्मात्तखाज्जाता अजावय 


| ३,(चक्षो! स्वः अज्ञायत ) आंखे सुसं इभा | 
(च्च ज्य यक की य) उसके मुखते इन्द्र और अभि हुए हैं। ( प्राणात्‌ वायुः अज्ञायत) उस परक म. | 
सुखात इन्द्रः 

बायु हुआ ६ ॥ ७ ॥ बया 

अन्त त्‌ 

उस पुरुषके ( नाम्या? रिक्ष आखात.) _ 

हुआ ( पङ्कां भूमिः ) पावेल भूनि हई विय से ग - 

प्रकार अन्य ठाद कल्पना-प्रजापतिके शरीरके अपर की गई दु ; ] बिराद्‌के ऊपर अनिदा 

दे विराट खममबत) पथम बिराट उदा हुआ, (बज अघि प पुर; ) प्रथम भूमिपर और (4 ८ 

दा जात अति अरिच्यत ) वह उत्पन्न होते दी फैल गया, ( भूमि अथा पश्चात. उ की 

हुआ । ( खः जातः र 


नावी केन गय ७ द 9 देवाने यज्ञ किया, (चलन्तः अस्य उ 

रि ब परुषरूप दविसे ( देवाः यश अतन्वत ) पे १ र कु बार 

त ब बा ( ग्रीष्मः इध्मः ) ग्रीष्म ऋतु काष्ठ था ओर ( शरत्‌ दावे! रत! ऋतु इवि या ॥: न 

उ = परुषं ) यशीय पुरुषको (प्राज्या भा 

(त मजात क ज्ञ हुए (यश पुरुष ) यर करके के देव हैं वे ( अयजस्त ) यह 
ह्या, (तेन ) उससे ( साध्या | | 


रहे ॥ ११॥ से घोडे उत्पन्न हुए ( ये च के च उभयादतः) जिने 
( तस्मात अश्वाः अजायन्त) २७ 4 न्न हई ( तस्मात अजावयः जाता) 
होते (गावः द जडिरे तस्मात्‌ ) २” गोद बच ह 3 जतन नया 


. अञ उत्पन्न हुई ॥ १९ RR लेट 


- अब > आ ७ हु सिरसे युळोक ES निल 
मासे अन्तरिक्ष हुआ (शीष्णः द्याः स अवतेत ) सिरसे युलोक _ 
ते एं ( तथा लोकान, अकल्पयन्‌) और उस 


उस प्रथम उत्प प 
१ सवः-च ये देवाः) साध्य ओर बएु 


2.2 _देवोके यशे इन भामे देवे पदाचे ही मकी सामग्री थी ॥3% हैं... ५ नर 
मचा ह टन 


.. __ 00-0, Panini Kanya M 40,808] ya 
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(३१६) : अथवेचेद्‌- अ्रह्मविद्या-प्रकरणे 


तस्माधरज्ञात्संवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 


छन्दो ह जज्ञिरे तस्माद्यज॒स्तांदजायत ॥ १३॥ 
तसाधज्ञात्संबहुतः संमृतं पूषदाज्य|म्‌ । 

पशुस्तांशरक्रे वायव्या[नारण्या ग्राम्याअ ये ॥ १४ ॥ 
सप्तास्यांसन्परिधयश्रिः सप्त समिर्ध! कृता! । 

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुस्‌ ॥ १५॥ 
मुन्नों देवस्य बृहतो अंशव? सप्त संप्तती। । | 

राज्ञः सोम॑स्याजायन्त जातस्य पुरुषादारधे ॥ १६॥ 


नाला 


Mme tS NN 00 
अर्थ ( तस्मात्‌ खवंहुतः यज्ञात्‌ ) उस सवेस्वकी आहुति देनेके यज्ञत्ते ( ऋचः सामानि जश्षिरे ) ऋचाएं 
और सामगान उत्पन्न हुए । ( छन्दः ह जशिरे तस्मात्‌ ) उस यज्ञसे छन्द अर्थात्‌ अथववेद उत्पन्न हुआ ( तस्मात्‌ 
यज्ञुः अजायत ) उस यशदे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ नपन तर 
(तस्मात्‌ सवेडुतः यज्ञात्‌ ) उस सर्वे हवन करनेके यज्ञसे ( पूषद्‌-आज्यं संख्वतं ) दही और घी उत्पन्न हुआ । 
( तान्‌ चायव्यान्‌ पशून्‌ ) उन वायव्य पशु्भोस ( आरण्याः ग्रास्याः च ये ) आरण्य पशु और ग्राम पशु ऐसे पशु 
उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥ 
( देवाः यत्‌ यश तन्वानाः ) देव जो यज्ञ कर रहे थे ( अस्य खत परिघयः आखन्‌ ) उस यज्ञकी सात परिषियां 
थीं ( त्रि: खत समिधः ताः ) तीन गुणा सात समिधा की थीं भोर ( पुरुषं पशुं अबश्चन्‌ ) परमेश्वर रूपी पुरुषको 
' च्यानके लिये चिंत्तमें चाषा था । उस पर ध्यान वे लगाते थे ॥ १५ ॥ न 
ओ  ( बृहतः देवस्यः ) बडे देवडे अर्थात्‌ ( खोमस्य राज्ञः ) सोम राजाके ( मूझे! ) सिरसे ( खस्तती। सप्त ) ततरः 
. चार सात ( अंशवः ) किरणे ( अज्ञायन्त ) उत्पन्न हुई ( ज्ञातस्य पुरुषात्‌ आधि ) जब वह पुरुषमे उत्पन्न हुआ ॥१६ 


= ७९ [न 
आवार्थ-- ये किरण सूकम प्रकाशमय तत्व हैं जिनसे यह सृष्टी बनी है । बडा देव सोम-राजा सर्वाधार शान्त प्रभु हैं । 
प्रकट होकर सब सृष्टी बनी है ॥ १६॥ र 


र ब्रह्म 
` ( ऋषिः-- ब्रह्मा । देवता-- ब्रह्म, बहवो देवताः । ) 


सूक्त ४४ ) 


3 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श (३१७) 


यत्रं ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 


वायर्मा तत्र नयतु वायः प्राणान्दघातु में | वायवे स्वाहा ॥२॥ 

यत्रं ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

सूयो मा तत्र॑ नयतु चक्षुः यो दधातु मे । योय स्वाहा . ॥३॥ 

यत्र॑ त्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह. | 

चन्द्रो मा तत्र॑ नयतु मनश्चन्द्रो दधातु मे । चन्द्राय स्वाहा ॥४॥ 

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

सोमो मा तत्रं नयतु पयः सोमों दधातु मे । सोमाय स्वाहा ॥५॥ 

यत्र जह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

इन्द्र मा तत्र नयतु बलमिन्द्रों दधातु मे । इन्द्राय स्वाहा ॥६॥ 

यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 

आपों मा तत्र नयन्त्वमतं मोप तिष्ठतु । अकृुध। खाहां ॥७॥ 
यत्ने ब्ह्मविदों यान्ति दीक्षया तपंसा सह । | च 
_ अभ्या सात यदु जहा म दबाइ मे बा गा मा तत्रं नयतु जक्षा त्र दधातु मे । ब्रह्मणे खाहा ॥८॥ | 


| 5 ॥ (वायुः मा तत्र नयतु ) वायु मुझे.वहीँ छ जाण (चायुः प्राणान्‌ मे दघातु ) वा मेरे अन्दर जि | 


करे॥०॥२॥ टे । > 
हट ॥ ह ॥ ( खये! मा तत्र नयतु ) सूयै सुन्ने वहां छे जाय ओर (सूयः म चक्षः द्घातु) सूये मुझमें आंख न 
° ॥ मध तत 
0002 ॥ 4 हो (चन्द्रो मा तत्र नयतु ) चन्द्र मुझे षदा ले जाय आर (चन्द्रः मे मनः दधातु ) चन्द्र मुझमें मन Es 
i लः या मा तत्र नयत) सोम मुक्ष वहाँ छे जाय, और ( सोमः मा पयः दघातु ) सोम मुझे दूध 
देवे ॥ ०॥५॥ 4 जिप लि लि हि 
० मा तत्र नयतु ) इन्द्र सुझे वहाँ ले जाय, ओर ( इन्द्र 
हि ° | । पा मा तत्र नयन्तु) जनप्रवाइ मसले बहाँ ले जाय, और ( अमुत मा उपतिष्ठत ) असत मु ५ 


७॥ क क 
हे डन || ( ब्रह्मा तत्र नयतु) वह्म' मुले वदा छै जाग, मे (बरह्मा मे ब्रह्म द्‌ घात ) शर उन आन 


७ 
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१. ८१५० 


भ अथवचेद - त्रह्मविद्या-प्रकंरणं 


अत्मा 
(ऋषिः ब्रह्मा | देवताः- आत्मा, सविता च । ) 


( काण्ड १९, सुक्त ५१ ) 
अयुंतोऽहमयुंतो मे आत्मार्युत मे चक्षरयुत मे श्रोत्रमयुतो मे प्राणोथ्युतो 


$ मेऽपानोऽयुंतो मे व्यानोश्यंतोञ्दै सर्वे! . ॥१॥ 
ऱ्ह देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेडश्रिनोर्बाहुम्याँ पृष्णों हस्ताभ्यां प्रसूत आ रमे ॥२॥ 


अर्थ-- ( अहे अयुत; ) मै पूर्ण हूं ( में आत्मा अयुतः ) मेरी आत्मा पूर्ण दै, ( मे चक्षुः अयुतं ) मेरा नेत्र पप ना) सई (ले महमा मुतः ) मेरी आत्मा पूर्ण दे, ( मे चकः अयुत ) मेरा नेत्र पण 
है, ( में ओत्रं अयुतं ) मेरे कान पूर्ण हैं, ( मे प्राण: अयुतः ) मेरा प्राण पूणे है ( मे अपानः आयुतः ) मेरा अपान 
पूर्ण हे ( से व्यानः अयुतः ) मेरा व्यान पूर्ण है, ( अहं खर्वेः अयुतः ) मैं सब पूर्ण हैं ॥ ३ ॥ 
है ` ( सवितुः देवस्य प्रसवे ) सविता देवकी प्रेरणा ( अदविवनौः बाहुभ्यां ) अश्विनोंके बाहुओंसे ओर ( पूष्णः 
. इस्ताञ्यां ) पूषाके दाथोचे ( प्रधूतः ) उत्पन्न हुआ मे ( आरभे ) इस कार्ये आरभं करता हूं ॥ २॥ 


ar 


फ्रमहहत्मा 


( ऋषिः सुरबाङ्गिराः ब्रह्मा । देवताः परमात्मा देवाश्च । ) 
( काण्ड १९, सूक्त ७२ ) 
[त्कोर्शादुदभराम वेदं तसिन्नन्तरनं दध्म एनम्‌ । 


ण | वार्येण तेनं मा देवास्तपंसावतह | ॥ १॥ 


त्‌ ) जिस कोशसे ( वेद उद्भराम ) वेदको हमने निकाला ( तस्मिन्‌ अन्तः ) उदम 
पुनः रखते दैं। ( ब्रह्मणः वार्येण इष्टं कृतं ) ज्ञानके वोयेसे जो कमे करना था वढ किया । 
चाः इह अवत ) देव यहां हमारी रक्षा करें 0 १७ 


जो संदूकमें रखें जाते थे । समय पर वे ग्रंथ बाहर निकाल कर कार्य किया जात 
वेदोमे परमात्माके संबंघका ज्ञान था ॥ १ ॥ | 
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हु'खमाचन आर चिजयप्रापि र (३१९ ) 


दुःखमोचनः ओर विजयपाएि 


(ऋषिः अथर्वा । देवता == प्रजापतिः ) 


( का. १६, सू. १ ) 


अतिंसष्टो अपां वुंषभो$तिंसृष्टा अग्नयो दिव्या! ॥१॥ 
रुजन्परिर्जन्मृणन्प्रमृणन्‌ सु ॥ र ॥ 
म्रोको मंनोद्वा खनो निदोह आंस्मदूषिस्तनुदूपि ॥ ॥ 
॥ [के । ° | 
इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ॥ | 
तेन तमम्यातिंसजामो योईस्मान्दरेष्टि यं वय द्विष्प! ॥ म 
शय कळ 
मि 
Ea न FR ननदूषिंम्‌ ॥७॥' 
योईप्स्व१)भिरति तं सुंजामि म्रोकं खनि तनुदूपिम्‌ रो 
यो व॑ आपोऽग्निराविवेशञ स एष यदधो घार तदत्‌ डी 
इन्द्र॑स्य व इन्द्रियेणामि पिंखेत्‌ [ 
अरिप्रा आपो अपं रिप्रमस्मत्‌ हु ॥ > 
प्रास्मदेनों वहन्त प्र दुष्वप्न्य वहन्तु नि ड 
स्व म्‌ ॥ १२। बर 
शिवेन मा चक्षुषा पश्यताप+ शिवा तन्वां स्पृष्त म 
__ जबानी वामहे मथि अ = ज्रः निस सि हवामहे मयि धत्रं बचे आ भंत देवी! स 
* ब्भ र ]( झै वृषभः अतिखष्टः ) जलों की वषी करनेवाला मुक्त दुआ, ( वि सामा 
क किंय गये ॥ १0 (रन्‌ परिरुजन.) तोबता दुआ तष हे) दाट लबे (महो-इा) मतका नाई 
जय दा आ | २॥ (रोकः खनः ) घातक और खोदनेवाले (A MAE ति 
हर a आः ) आत्माको दूषण देनेबाले और ( तंनू-दूषिः ) शरारक ६ दोऊं॥४॥(यः | 


बा (मा अम्यवन) रक लत हैं, (तं तेन ममि अति खजा" 
द्वेषि) जो इससे देष करता दै भर बा ति) बन त है (घः समुद्रं अभि अवः ` 
उसके द्वारा इम दुर करते हैं ॥५॥ सि) व+ हं अति सजामि 


$ अञ्चिः चः आपः इंद्रियण वः अभिषिश्वेत्‌ ) इरे , 
आ) जो आपके लिय मयेकर है पढ यह है ॥ ८ ॥ ( क ( अस्मत्‌, रिप्रं अप ) हमसे मळ दूर 


तत एतत जाब॥९॥ (अरिः आपः) निर्दोष बल से दे भी दर करे 


चाप करात १२॥ ( अपघुवद' शिवान, अमीन हवामहे) जल 
a 5 हजन ! (मवि क्षत्रं बचे! आधत्त ) पुष त `` | 


._ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalay; 


BPP २९:२७ 


क क र णात 
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(३२०) अथवेवेद्‌- ्रह्मचिद्या-ग्रकरण 
[२] 
निहुँरमेण्य| ऊर्जा मधुमती वाक्‌ ॥१॥ 
« मधुमती स्थ॒ मधुमतीं वाचुदेयस्‌ ॥२॥ 
उप॑हूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथ! ॥ ३॥ 
सश्रतौ कणी भद्रश्रतो कणा मद्रं सोके श्रूयासम्‌ ॥४॥ 
3 सुरति मोप॑श्रतिश्व॒ मा हांसिष्टां सोप॑ण चधुरजंस्नं ज्योति; ॥५॥ 
ऋषीणां ग्रस्तरो[ऽसि नमोऽस्त देवाय प्रस्तराय ॥ ६॥ 
[३] 
` मृषोहं रयीणां मूधो संमानानां भूयासम्‌ ॥१॥ 


की रुज मा वेनश्च मा हासिष्टां मर्था चं मा विधमो च मा हांसिष्टामु ॥२॥ 
स उपैश्चं मा चमसश्च मा हासिष्टां धर्ता चं मा घरुणंश्च मा हासिष्टाम्‌ ॥३॥ 
22 विमोक माद्रेपविश्व मा हासिष्टामाद्रंदानु्च मा मातरिश्वा च मा हासिष्टास्‌॥ ४ ॥ 
Er बृहस्पतिम आत्मा नमणा नाम हृदय! ॥५॥ 


असंतापं मे इृद॑यमवी गव्यूति; समुद्रो अस्मि बिधै्मणा | ॥६॥ 
ओ- [२] ९ दुः-अमंण्यः निः) दुर्गति दूर हो, (ऊर्जा मधुमती वाक्‌) बलवाली माठी वाणी हो ॥१॥ वाणी 
बुमती स्थ ) मीठी दो, ( मधुमतीं वाचं उदेये ) मीठा भाषण बोल ॥२॥ (मे गोपा उपहतः ) भेरा गोपालक 
बुळाया गया, ( गोपीथः उपट्टतः ) वाणीका रक्षक, गोरक्षक अथवा ईद्रियरक्षक बुलाया हे॥३॥( खु-क्षता 
रे दोनों कान उत्तम ज्ञान सुननेवाले दों, ( अद्र्थुता कणा ) कल्याण वचन सुननेवाले मेरे कान हॉ, ( अद्र | 
) कल्याणमयी प्रशंसा मे सुना करूंगा ॥ ४ ॥ ( खुश्चाति! च उपश्रातिः च) उत्तम श्रवणशक्ति और दूरसे सुननेकी हिट 
पा हा.िष्टां ) मुझे कदापि न छोडें । ( खौपण ज्योतिः चक्चुः) गरुडे समान तेजरवो दृष्टि मेरे पास 
प (ऋषीणां प्रस्तरः असि ) तू ऋषियोंका प्रखर है, (देवाय प्रस्तराय नम! अस्तु) | 
॥६॥ द 
रयीणां अहं मूर्घा भूयासं ) घर्नोका में मसकडे समान ऊंचा खामी बनूं। तथा ( खमानानां मु्चों 
में मै मुखिया बनू ॥ १॥ ( रुजः च वेनः च मा मा दसिष्टां ) तेज और कान्ति मुझे न छोडे 
मामा हासिष्टां) तिर और विशेष. घम मुझे न छोडे ॥ २॥ ( उवं च चमसः मा 
झे न छोडेँ । ( घर्ता च घरुणः च मा मा हासिष्टां ) धारक और आध 
च आद्रपविः च मा मा हासिष्टां मुक्त करनेवाळा और गोला शल 
म हालिष्टा ) जल देनेवाला और वायुसुक्षेन छोड ४ ४ ॥ ( ज 
) मतुष्योमे मनन करनेवाळा हृदयमें रढनेव 


तेः उचा ) मेरे गौवोंडो युती बडी हो | 
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दुःखमोचन आर विजयप्राति 


[४] 
नामिरहं रयीणां नामिं। समानानां भूयासम्‌ 
खासदासि सुपा अमृतो मत्येष्वा 
मा मां प्राणो हांसीन्मो अंपानो|ऽबह्दाय परां गात्‌ 
चर्या माह पात्वभि; पृथिव्या बायुरन्तरिंक्षाद्यमो 


मंनुष्येम्यिः सरस्वती पार्थिवेभ्यः ॥४॥ 
प्राणापानौ मा मां हासिष्टं मा जने ग्र मेंषि ॥५॥ 
स्वस्त्य१ योषसों दोषसंश्च सबै आप! सबैगणो अशीय = ॥६॥ 
शक्व॑री ख प॒शवो मोप सेपुभित्रावर्ुणौ मे प्राणापानावशिषं दक्षं दधातु ॥ ७॥ 
[५] 

सद्य ते स्वप्न जनित्रं पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥१॥ 2 
ss रि ॥२॥ ट 
अन्व॑कोऽसि मृत्युरसि २ ह 
तं तया स्वप्न तथा सं विंद्य स नं! स्वप्न दुष्वप्न्यात्पाहि ॥३| : 

न तथा द | E 
विद्य ते स्वप्न जनित्रं निश्रेत्या! त्रो[ऽसि य॒मस्य॒ करण! | र 


॥४॥ ची 


अन्तंको० । तं त्वा? MS 

2 ० स्या दिय लि खमानानां न्‌ झी केन्द्र बनू 

( अझ रयीणां नामिः ) झे घनोंका केन्द्र और ( १५ नामा ) ब ल 

(मल क ) म्मे अमर ( खु-आखत्‌ ) उत्तम रीतिसे बेठनेवाछा अर ( बज परा गात्‌ ) अ |. 
॥१॥ क वा ७ भन्ने न छोडे । ( अपान! अवद्दाय 

आत्मा (अलि ) दो ॥२॥ ( प्राणः माँ सा हासीत्‌ ) मु सुख दिने मेरी रक्षा करे, ( अभि 


fl पातु) 
222 के रड जावे ॥ ३॥ ( खर्य अक्क मा पातु रे म्य: ) यम पुषणे और 
पृथ्वीस ( चाय' 


रिक्षात.) वायु अन्तरिक्ष ( यमः मज सतिष्टं ) प्राण 
र स मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥ ( प्राणापानो मा मा दास हर | Rs 
रली ध्य hime र हो ॥५॥ दे ले | ( अद्य खस्ति ) आज कल्पात कं 
|| ` 


( आपः ) ज पय ) छ 
(ज्जने मा गण ग ) सब और सब गुणोसे युक्त होकर (आय ज्या 


नो गा और रात्रिये ( सवंः सचेगणः मरे पास रहें, ( मित्रावरुणी ! 
दोषसः च ) दिनों और रानिया* जाम्वात्‌ हो, ( पशवः मा उपस्थेषुः ) पछ मेरे मो » ( मित्राव ३ 
क र प्राण और अपान तथा ( अझिः से दक्ष दधातु ) अभि मुझ्म ब के? अल 


नको ) मित्र त १ पुत्र 
ख (खम ! ते जनित्र विद्य) दे ख | तेरी बिका न en 
का पुत्र है भीर ( यमस्य करण, : ३ चिद ) उस तुझकी वेसा इस जान, ६ 
लि) सत्यु दे ॥ ९॥ दे खम (तत्वा तथा स Mae प्न तेरी उत्प 
__ ससि) त सात बना ॥३॥ (खस ते जनिते सिय 
(या पुत्रः आल ) बुगेतिका पुत्र है और ( यमस्य? बम 0 0900 
न स | 
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(१२२) अथवंघेद- भ्रह्मचिद्या--प्रकरण 


विद्य ते स्वप्न जनित्रमर्भूत्या! पुत्रो[ सि यमस्य करण) । 


रक अन्तंको० । तं त्वा० ॥५॥ 
जम विद्य तें स्वप्न जनित्रं निर्भृत्या! पुत्रोिसि यमस्य करण । 
अन्तको० । तं त्वॉ० ॥ ६॥ 
विद्य ते. स्वप्न जनित्रे परांभूत्या! पुत्रो|ऽसि यमस्य कर॑णः । 
अन्तको० । तं त्व ॥७॥ 
विद्य ते स्वप्न जनित्र देवजामीनां पत्रो[ऽसि य॒मस्य॒ कर॑णः । 
अन्तंको० | तं त्वा० ॥८॥ 
अन्त॑कोऽसि मत्युरसि ॥९॥ 
तं त्वा स्वप्न॒ तथा सं विद्य स ने! स्वप्न दष्वप्न्यात्पाहि ॥ १०॥ 
क. [ दै ] 
ह अजेष्मांच्यासंनामाद्याभमानांगसो वयम्‌ न्य अजर) 
छ उषो यखांदू दुष्वप्न्यादमैष्माप तदुच्छतु ॥२॥ 
द्विषते तत्‌ परा वह ञ्चपते तत्‌ परां वह ॥३॥ 
ये द्विष्मो यच्च नो दवेष्टि तस्मा एनद्‌ गमयामः! ten $ 
उषा देवी वाचा संविदाना वागू देव्यु१ पर्सा संविदाना - ॥५॥ ङ 


 उपषस्पतिर्वोचस्पतिंना संविदानो वाचस्पतिरुषस्पतिना संविदानः ॥६॥ 
_ तेईञ्युष्मे परां वइन्त्वरार्यान्‌ दुणाम्न। सदान्वाः | ॥७॥ 


पका हेतु हम जानते हे तू ( अभूत्याः पुत्रः०) अभूति पुत्र दै. ॥५॥ तू ( निभृत्याः पुश्रः० ) निधनताका | 
६॥ तू ( पराभूत्याः पुत्:० ) पराभवका पूत्र हे ° ॥७॥ तू ( देवज्ञामीना पत्रः० ) इंद्रियांवेकृतियॉका पुत्र ` 
८ ॥ ( अन्तकः अलि मृत्युः असि ) तू अन्तक ओर सत्यु हे ॥ ५॥ ( स्वप्न, तं त्वा तथा सं वि ) हे सप्ता 
च वेसा हम जानते इं ( छः नः दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ) वह तू इमको दुष्ट स्वप्नसे बचा ॥ १०॥ 

६] (अद्य अजेष्म) आज हमने विजय प्राप्त किया है ( अद्य असनाम ) हमने प्राप्तव्यकों प्राप्त किया है ( वय 


FSH ne ES 
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दुःखमोचन ओर विजयप्रा (३२३) | > छ | 
कुम्मीका दुषीका। पीर्यकान्‌ ॥८॥ 
जाग्रहुष्वप्न्य स्वमदुष्वप्न्यम्‌ ॥९॥ 
अनांगमिष्यतो वरानविंते! संकर्पानमुंच्या दरुहः पार्शान्‌ ॥१०॥ 
तदमष्मा अग्ने देवाः परा वहन्तु वाधियथासद्‌ विधुरो न साधु। ॥११॥ 


[७] 


तेनैनं विष्याम्यरूत्येनं विष्यामि नि्भेत्येन विष्यामि _ 
परांभूत्येने विष्यामि आह्यैन विष्यामि तर्मसेनं विध्यामि ॥१॥ 
देवानामेन धोरेः करे! प्रेषेरभिभेष्यांमि ॥२॥ 
वेश्वानरखैन दंड्रयोरपिं दघामि ES 
एवानेवाव सा गरत्‌ | ॥४॥ 
योइस्मान्‌ देष्टि तमात्मा झु यं वयं द्विष्मः स आत्मानं देष्टु . ॥५॥ 
निह्दिषन्ते दिनो निः पुंथिष्या निरन्तरिवाद्‌ भजाम ॥६॥ 
सुर्यामं्राक्षुप RT ॥७॥ 
र इदमदर्मामुष्यायणे रैमुष्यां! पत्रे दुष्वपरनय मुजे | 


Q 
सो को बप्पा अंदो अस्यर्गच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ एश रात्रिस्‌ ८ कु 
करनेवाले रोगों और प्राणघातक रोगॉको ॥ ८ ॥ तथा ( जाग्रत्‌ 
यं) सप्तके समय आनेवाला दुष्ट खप्न ॥ ९ ॥ 


ले ग, शरीरमें दोष उत्पन्न 

कानू.) घटे समान बढनेवाळे उदररोगो, श॑ 
दुष्वप्न्यं ) जाप्रतिके समय आनेबाला दुष्ट स्वप्न, और ( स्वप्ने दुष्वप्न्यं) खप्नके' ची 
. (अनागमिष्यतः वरान्‌ ) न प्राप्त दोनेवाले श्रेष्ठ पदार्थ, ( अवित्तेः सकढपान, सिन (मया 
: पाशान्‌) च छूटनेवाले रुके पाराको ॥ १० ॥ दे अमे | उन सब विपत्तियोंको (तत्‌ असुष्म ) गजु न्य हा 
हे घह्दन्ठु ) सब देव छे चलें । (यथा) जिससे वह शत्रु ( वघ्चिः ) निर्षळ, ( विधुरः ) व्यथायुक्त आर (खाघुः न: 


त ) बुरा होवे ॥ ११ ॥ _ की ; ठ 
हक रा ,] ( तेन पनं विध्यामि ) उससे इसका नन करता हूं, ( अभूत्या, न भूत्या, ग्राह्मा, पनं विध्यामि ) दुग 


= रोगसे इसको 2 | (पराभुत्या०) परासवसे इसको ब अमिपरष्यामि ु 

हास कि कधी i (दान घोरे: च्य! परेः) देवोळे घोर कूर दुःखात ( ड भिप्रिष्यामि ) इसकी _ 

खी करता हूँ ॥२ ॥ ( विदवानरस्य टयोः आपि दामि ) rr क ॥ (यः | 

2 अनेच) वह आपत्ति इस रोतिस वा अन्न रीतियें इस बहु ( अब गरत ) न जिश्चसे इम दे 

5 पुजा छ करता दै (ते आएमा द्वेष) उससे आत्मा देव कर (ये वये ढिष्मः ) जिप इम & 
 आत्मान छेछु ) वह अपने आत्माचे द्वेष करें ॥५॥ कक 

पनत ८ ) द्वेष करनेवालेका ( दिवः अन्तरिक्षात्‌ एथिव्या* 


(राख्छन्‌) में उसमें प्राप्त करता हूं ( यत्‌ दोषा यत्‌ पूर्वा रा 


oy 


रद्रताके संकल्प, (असुच्याः | 
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(३२४) अथववेद - ब्रह्मविद्या-प्रकरेण 
यज्जाग्रद्‌ यत्‌ सुप्तों यदू दिवा यन्नक्तस्‌ ॥ १०॥ 
यदईरहरभिंगच्छांमि तस्मादेनमव दये ॥ ११ ॥ 
° ~ मन्द ॥ Co Ne 
ते ज॑हि तेन॑ मन्दस्व स्य पृष्टीरपि गुणी! | ॥ १२॥ 
स मा जीवीत तं प्राणो जहातु ॥ १३ ॥ 


[८] 


जितमस्माकमुङ्िज्ञमस्माकमवमस्माक तेजोऽस्माकं रस्माकं स्व रस्माकं 


यज्ञोऽस्माकं पशवोःस्माक प्रजा अस्माकं घीरा अस्माकं ॥१॥ 
तस्मांदुमं निभेंजामोऽमुमा्चुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः ॥२॥ 
स ग्राह्या? पाशान्मा मोचि ॥ ३ ॥ 
तस्थेदं वचस्तेजः प्राणामायुनि वेष्टयामीदमेनमधराश्वं पादयामि ॥४॥ 
जितम्‌०।०। स निक्रेत्या! पाशान्मा मोचि ।० ॥५॥ 
जितम्‌०।०। सोऽभूत्याः पाशान्मा मोचि ।० ॥ ६॥ 
जितम्‌ ०।०। स निमूत्या; पाश्चान्मा मोचि ।० ॥७॥ 
जितस्‌०।०। स पराभृत्याः पाशान्मा मोचि ।० ॥८॥ 
जितम्‌०।०। स देवजामीनां पाशान्मा मोचि ।० ९ 
जितस्‌०।०। स बृहस्पतेः पाशान्मा मोचि |० ॥ १० ॥ 


___ जक ० DMCS De त OO न ळी. 
(यत्‌ जाग्रत्‌) जो जागते हुए, ( यत्‌ खुप्तः ) जो सोये हुए ( यत्‌ दिवा यत्‌ नक्तं ) जो दिनमें और जो रात्रीमँ ॥१०॥ 
(यत्‌ अद्दः अहः आभिगच्छामि ) जो प्रतिदिन में देखता हूं ( तस्मात्‌ एनं अब दये ) उघ दोषके कारण मैं उसको 
मारता इ॥११॥ (सं जहि ) उसको मार दे, ( तेन मन्दस्व ) उसके साथ चल, ( तस्य पृष्टीः अपि श्टणीद्वि ) उसकी 
न पसल्यां तोड दे॥१२॥ (सर मा जीवीत ) वद न जीवे, (त प्राणः जहतु ) उसश्चे प्राण छोड देवे ॥ १३ ॥ 
4 [८] ( अस्माकं जित ) हमारा विजय हो, ( अस्माकं उद्धि्ञं ) हमारा उदय दो, ( अस्माकं छत) इमारा 
सय हो, ( अस्माकं तेजः ) मारा तेज बढे, ( अस्माक ब्रह्म ) हमारा ज्ञान बढे, ( अस्म्राकं स्वः ) हमारा आत्मप्रकाश 
बढे, ( अस्माकं यज्ञः) इमारा यज्ञ सफल हो, ( अस्माकं पशवः) हमारे पास पशु हों, (अस्माकं प्रजाः ) हमारी 
ग्रजा-प्रंतान-बढे, ( अस्माकं वीराः) हमारे अन्दर चरि हों ॥ $0॥ | 
| ( तस्मात्‌ असुं निर्भेजाम! ) इस अपराधके कारण हम उस शन्नुपर इमला करते हैं ( असुं अतुष्यायण असु- 
3 च्याःपुत्रं अलों यः ) जो इप गोत्रका इसञ्चा पुत्र हमारा शत्रु है ॥ २॥ ( खः ग्राह्म। पाशात्‌ मा मोच ) वह रोग 
। पोदयसे न छूटे ॥३ ॥ ( तस्य इदं वचे! तेजः प्राणं आयुः निवेष्टयामि ) उसका यह तेज वळ प्राण और आयुको हैं 
' घिरता हूँ और (इद्‌ एनं अघराञ्च पाद्यामि) यह में इसञ्चो नीचे-गिराता हूं॥ ड ॥ ० ॥ ० ( खः निर्केत्या) 
पाशात्‌ मा मोचि ) वह डु्तिके पाशोसे न छूटने पवि ॥ ०॥ ५॥ = ( सः अभूत्याः पाशात्‌ मा मोचि) वह 
दारित्यके पाशोधे न छूटे । ० ॥ ६॥०॥ ० ( सः निर्मूत्या मा मोचि ) वद दुरवस्थाक्रे पाशसे न छूटे ॥ ० ॥ ७॥०॥ ° 
- ( सः पराभूत्याः पाशात्‌ मां मोचि ) वह परामबके पाशसे न छूटे ० ॥ ८ ॥० ॥ ० ( सः देवज्ञामानां पाशात 
. मा मोचि ) वह इंद्रियदोषोंके पाशोसे न छूटे ० ॥ ९॥ ० । ० ॥ ( सः ब्रृहस्पतेः. ..प्रजञापतेः--- ऋषीणां --- आष” 
 यार्णा...अंगिरसां.-.भांगिरसानां... अथणां ... आथघंणानां... चनस्पतीनां -.वानस्पत्यानां.क्रतूनां... 
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जितम्‌०।०। स प्रजापतेः पाञचान्मा माचि । ` ॥ ११॥ 
जितम्‌०।०। स ऋषीणां पाशान्मा मोचि ।० - ॥ १२॥ 
जितस्‌०।०। स अर्षियाणां पाञ्चान्मा मोचि ।० ॥ १३ ॥ 
जितम्‌०।०। सोऽज्गिरसां पाशान्मा मोचि ।० ॥ १४॥ 
जितम्‌०।०। स आङ्गिरसानां पाशान्मा मोचि ।० ॥ १५॥ 
जितम्‌ ०।०। सोऽेणां पाश्ञाम्मा मोचि |० ॥ १६॥ 
जितम्‌०।०। स आंथवेणानां पाश्ान्मा माँचि ।० ॥ १७॥ 
जितम्‌ ०।०। स वनस्पतींना पाशञान्मा साचि ।० ॥ १८॥ 
जितस्‌०।०। स वांनस्पत्यानां पाझान्मा मोचि ।० aN 
जितम्‌०।०। स ऋतूनां पाशान्मा मोचि ० ॥२०॥ 
जितम्‌०।०। स॒आंतिबानां पाशान्मा माचि lo ॥२१॥ 
जितम्‌०।०। स मासानां पाशान्मा मोचि ।० ॥२२॥ 
जितम्‌०।०। सो[ऽषेमासानां पाान्मा मौचि ।० ॥२३॥ 
जितस्‌०।०। सो$होरात्रयोः पाशान्मा मोचि ।० ` - २४ 
जितम्‌०।०। सोऽन संयतो? पाशान्मा मोंचि | ० ॥ हीन ॥ 
जितम्‌०।०। स चार्वापृथिव्यो। पाशान्मा साचि ।० ह भर न 
जिवस्‌ ०) :। स इन्द्राग्न्यो। पाशान्मा मोचि ।० \ ळी ॥ ऱ्य 
जितम्‌०।०। स मित्रावरुणयों! पाआन्या मोंचि ॥० ॥ हे ho 
[नितम्‌०।०। स राज्ञो वरुणस्य पाञ्चान्मा मोचि : . ` ही 0002. 
जितमस्माकमळि्नमसाकंप्रतमसाकं तेजोञ्साक जभार सुराई | 
यज्ञो5स्माकं पद्षवा5स्माकं प्रजा अस्माकै बीरा अस्मरम्‌ ॥। बे ॥ म 
तस्मांदमं निभेजामो$ब्रमांमुष्यायणमपुर्ष्या पुत्रमसौर्‍य: ` ॥ 30 
स म्यो! पड्वीछत्‌ पाशान्मा माचि pT : hs 

,__ द ईल पि बंधन लक लिन सो पराणमायुनि वेडयामीदमेनमपराी पयि 


ट रात्र 
पन _ जालानां -.-अर्धेमासानो ..- अहो गरि 
क .,चरुणस्य राश्वः- .-मृत्योः पड्बीशात्‌ मा माज. 


अर्पमास, अहोरात्र, दिन। यु, पथिवो, इन्द्र, आम, | मित्र, 


255 इद बर्च! ° ) उसका यह तिज, कान्ति, प्राण, आयु भादिको मे 
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(३२६) अथवेवेद्‌- ब्रह्म वेद्या-प्रकरणे | 
| [९] 
जितमस्माकमुद्धिंभमस्माकमभ्य|ष्ठां विश्वाः पत॑ना अरांती? ॥ १॥ 
तदुभिरांह तदु सोमं आह पूषा मां घात्‌ सुकतस्यं लोके ॥२॥ 
अर्गन्म स्व?! स्व[रगन्म सं स्येस्य ज्योतिंषागन्म ॥ ३ ॥ 


वस्योभूयाय बसुंमान्‌ यज्ञो वसुं वंश्रिषीय वर्समान्‌ भ्यासं वस मार्ये धेहि ॥ ४ ॥ 


[९ ] ( अस्माक जित ) इमारी विजय हो ( अस्माक उद्धिन्न) हमारा उदय हो, ( चिइवाः पतना। 
अरातीः ) सब शत्रुसनाका निरोध किया हे ॥ १ ॥ ( आग्निः तत्‌ आहद ) अभिने यह कहा है, ( खोर उ तत्‌ आह ) 
सोमने यह कहा हे । ( पूषा सुक्रतस्य लोक मा धात्‌ ) पूषा मुझे पुण्य लोकम स्थापित करे ॥ २ ॥ दम (ख; अगन्प्त ) 
झात्माकी ज्योतिको प्राप्त होते हैं, ( स्व अगन्म ) इम अपने तजको प्राप्त होते हैं । ( सूर्यस्य ज्योतिबा खं अगन्म ) 
सूर्यकी ज्योतिसे हम संयुक्त होते ह ॥ ३ ॥ ( वस्यः भूयाय ) ऐश्वयडी बृद्धिक लिये ( वखुमान' भूयाख ) घनयुक्त होऊं 
( वख्ुमान्‌ यज्ञः ) ऐश्वय यज्ञ हौ दै ( वस्नु वंशिषीय ) ऐश्वर्य प्राप्त कक । ( साये वसु धेहि ) मुक्षमें धनको स्थापना 
कर्‌ ॥४॥ 


र अथवेबेदके हो उह काण्डका मन्न 
 दइुःखमोचन ओर विजयप्रा्ति . 


` विजयकी प्रापि . हे, उन सबका विचार यहां .नहीं किया जासकता, तथापि 


. ©अखेकभनुष्यको अपने बिजयके लिये यरन करना चाहिये । सुबोधताके लिये उनका थोडासा खल्प बताया जाता है । 
ओ- छोटेसे छोटा बालक भी अपना पराभव सह नहीं सकता, परा. . आध्यात्मिक विजय . 
अबकी आशंका हो तो बालक भी रोता है, पीटता है और आध्याश्मिक क्षेत्रमें शरीर, ईद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार 
` पराभवसे दूर भागनेकी चेष्टा करता है। इसी तरह मजुष्यके चित्त, काम, आत्मा, प्रकृति और सब प्रकारकी विकृति आदि 
अन्दर भी पराभवका स्वागत करनेकी इच्छा नहीं होती । सदा का संबंध है। इनको निदोध रखना, इनको अपनी निज . 
अपना विजय हो, अपना यश बढे, अपनी कीर्ति दिगन्ते पैले, शक्तिसे परिपूर्ण करना और इन सबको आहमोच्ातिमें निर्विनतया | 
न यही इच्छा मनुष्य करता रहता हे । अतः मनुष्यको यह वजय छगानेसे आध्यात्मिक क्षेत्रको विजय होती है। यहां प्रत्येक 
` कशे प्राप्त हो इसका विचार करना चाहिये | इस विजय सुके इंद्रेयकी प्रकृति, उसी विकृति, उसमें दोनेवाले दोष और 
ययिसूकोभ विजयप्रापिके लिये आवश्यक तत्त्तोंका विचार रोग, उनके गुण आदि सबका बिचार आता हे। मानो सभी 
अपनी विजय चाहनेवाल पाठक इसका मनन वेद्यशात्र, आरोग्यशाल्न, मानसशात्र आदि शाल्न, आध्यात्मिक, 
म विजयकी सिद्धता करनेके लिये ही मनुष्योके पास आये हैं 


* शरीरकी जलन, शरीरके सब दोष, मनके नाशक भब 
संबको | दूर्‌ 
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अथषेवेद्के सोलदघ काण्डका मनन 


"करता हूं।” इन चारोंमें प्रायः आत्माका पराजय होनेक कारण 
झागये ई; विविध रोगाँके कारण अपने शरीरम दाइ, पौडा, 
कष्ट अथवा दुःख होते हैं, दारीरमें जब दोषका संचय होता दै 
त्र ही कष्ट उत्पन्न होता है, तभी विविध रोग होते हें । मनके 
बुरे भावेसि मनकी निबलता होती दे और इस सवसे आत्माका 
अधःपतन द्वोता है । पाठक इन चार शब्दोंका विचार करें 
और जानें कि इन चारोंसे आध्यात्मिक केश केसे होते हैं । 
यदि ठीक प्रकार मनन किया जाय और इन चारेकि क्षेत्रोंद्ौ 
व्याप्तिक। बिचार किया जाय, तो यह वात पाठकोंके मनमें ठोक 
प्रकार जम जायगी, कि मनुष्यके सव वेयक्ति$ क्लेशोकी ये चार 
ही जडे हैं । यदि इनके विषयमे योग्य प्रतिबन्ध किया जाय, 
तो आध्यात्मिक क्षेत्रमें निश्चयपूर्वेक विजय प्राप्त दोंगा । पूर्वोक्त 
चार शब्दोंके प्रति शब्द जाननेसे हौ तिजयक्रे साधन ज्ञात ददो 
सकते द-- 

शमः तनू शुद्धिः मनःशुद्धिः मात्मशुद्धि! । 

ये चार शाब्द हैं जिनसे पूवोक्त चार दोष दूर ददो सकते दैं। 
इंद्रियदमन, इद्रियशमंन आदिसे शरीरका दाइ दूर होता दै और 
शरीरमें सत्र शान्ति होतो दे, तनूशुद्धिसे शरोरके सब दोष 
दूर होते हें, मनकी पवित्रतासे मनका बल बढ जाता दै और 
आत्मशुद्धिस आत्मोन्नति होती दें । इस तरह विचार करनेपर 
ज्ञात होगा कि अध्याःमोच्चतिके ये चार साधन हैं और इसीलिये 
पूर्वोक्त चार दोषोंको दूर करनेकी सूचना प्रथम पर्याय सूक्तमे 
की है । श्रीमळूगबद्रीतामें इसी उद्देश्यसे कहा हैं-- 
ध्यायतों विषयान्पुंसः खंगस्तेषूपजायत । 
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधो5मिजायत ॥६२॥ 
ऋघाद्भवति संमोददः 'संमोदवात्स्मृतिविश्ञमः। _ 
स्मृतिश्चंाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिना शात्प्रणश्यति॥१३॥ 
रागद्वेषवियक्तेस्तु विषयानिर्द्रियेश्चरन्‌। 
आतमवशयै चिचियात्मा प्रसादमधिगच्छति 
प्रसादे सवेडुःखानां हानिरस्योपजायते 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्येवतिष्ठते ॥ १५ ॥ . 

, ( भ. गीता २) 
> विषयोके चिन्तनेसे आसक्ति, आसक्तिस कामना, कामनासे 
क्रोघ, क्रोंधसे सढता, मूढतासे बुद्धिनाश ओर बद्धिनाशसे 
मनुष्यका सर्वनाश दोता है । परंतु जिसका मन वशमे दै ओर 
जिसको इंद्रियां रागदवेषरदित हैं, वह इंद्रियोसे काये कराते हुए 
मी प्रसन्न रहता दे। चित्त प्रसन्न 4 

है ओर उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है।' इन 'छांकास आध्याः 


॥ १४ ॥ 


रहनेसे सब दुःख दूर होते 
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(३१७) 
त्मिक दुःखोंके कारण कहे हें और उनके दूर करनेके उपाय भी 
कडे हैं । अतः ये इलोक आत्मविजयके विषयका विचार करमेके 
समय बड बोधप्रद दो सकते दें । भस्तु इस प्रकारके जो जो 
दोष शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आम्मै होते हैं वे क्या 
करते हैं देखिये 
रुजन, प्रसृणन , प्रोकः, खनः । 
पर्यायस्‌. १।२-३ ) 
जह दोष द्वोति दे वदाँ वे ' तोडते हृ, मरोडते हें, कुचलते 
है, फोडते हैं, आटते हैं, खोदते दें, गढा करते दें ' इस तरह 
अनेक रोतिये नाश करते हैं। पाठक काम और क्रोधके समय 
अपने अन्दर देखेंगे, तो उनको स्पष्टतया पता लग जायगा, कि 
थे काम और क्रोध मन्नुध्यके शरोरमें किस प्रकार तोडन, मरो- 
उने, खदने और नाश करनेके काये करते हैं। काम तो शरोरका 
आधारभूत जो वाये वही नष्ट करता हैं, कोषस तो खूनके- 
जीवनबिदु हो नष्ट होते दे; इसी प्रकार सब विकार तोडने मरो- 
डने और नाश करनेवाले होते हैं । इसलिये आध्यात्मिक भूमि- 
काके इन सब शत्रुओंको दूर करना चाहिये । अतः कहा दे— 
ये वयं द्विष्मः, ते अभि अतिसृज्ञाम । (मे. १५) 
ख्रोकं खाने तनूदूर्षि अतिसुजामि (मं. १।७ ) सु 
* जिस रोगादिका और विविध दोषोंका हम द्वेष करते ह. 
अर्थात्‌ उनको अपने पास रखना नहीं चाहते, उनको हम दूर 
करते हैं। घातक खोदक और शरीरमे दोष बढानेवाले सघ. 
दोर्षोको हम दूर करते हैं। ' यह दोषको दूर करना इसोलिये 
हे कि अध्यासक्षेत्रके सब दोष दूर हों और प्रस्ता विराज | 
इसी विषयमें और देखिये ¬ ८ 
यत्‌ वः घोरं तत्‌ ( अंतिम्चजासि) । ( में. १८) 
अरिग्राः आपः अस्मत्‌ एन! प्रवदन्तु । 
( में; १९-१० 
शिवया तन्वा मा उपस्पुशत । ( मं. ॥१९ 
इन्द्रस्य इन्द्रियेण अभिषिञ्चेत ! ( मं. ११९ ) 
«जो आपके अंदर भयेकर हानिकारक दोष हो उसको म 
सबसे प्रथम दूर करता ईं । दोष दूर करनेके लिये जलसे 
चिकित्या करना योग्य दै । शुद्ध जल हमारे शरीरोसे 
झर सब पापोंकों दूर करे। जल अपने शुभगुणसे 
सप करें। इन्द्र अयात्‌ आत्माको शक्तसे अभिषे 
यह जलचिकित्सासे शरीरके सब दोष पूर 
बह अंत महत्वका दे । शरीरमे जो दोष | 
जलके विविध प्रयोगोसे दूर करनेका नाम जल 
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(३२८) 

शरीरको शीतजलका स्पश सुख देनेवाला अब लगता हे तब 
समझना चाहिये कि शरीर खस्थ दै । जब शुद्ध शीतजलका 
स्थ कष्ट देने लगता है, तब जानना चाहिये कि कुछ दोष 
शरीरमें घुस दें । ये सब दोष ज5चिकित्सासे दूर करने चाहिये 
और इन्द्रकी शक्तिके जलसे स्नान करना चाहिये। जिस प्रकार 


जळके स्नानस सब शरीर भागता दे, उसी प्रकार भातमाकी ' 


शक्तित सब शरीर संचारित दोना चाहिये। सब दारीरभर 
आत्मशक्तिका सुखसे संचार होना चाहिये । इससे-- 

मयि क्षत्र वचः आघत्त । ( मं. १।१३ ) 

' मनुष्यमें क्षात्रव भोर तेजाखिता बढे। ' जल ही यद 
सब काये करेगा । जलचिकित्सासे हौ वीय बढेगा, दोष दूर 
होंगे और शरीरकी कान्ति भी बढेगी । इस प्रकार शर्रारका 
उत्तम स्वाथ्य प्राप्त होगा। यह स्वास्थ्य मनुष्योंको प्राप्त दो 
इसीलिये-- ` 

अपां वृषभः अतिसृष्टाः 

दिव्याः अझयः अतिसृष्टाः । ( मं. ११ ) 

जलोंकी बृष्टि करनेवाला मेघ अपने स्थानस सुक्त हुआ 

अर्थात्‌ उससे वृष्टि होगयी ! दिव्य अमि जो बिजलियां हैं वे 

भो खुली रांतिसे प्रकाशित हो रद्दी हैं । ” अथोत्‌ विशेष बृष्टि 

0 गयी है । परमेश्वरीय नियमसे जो वृष्टि हो रही दें इसका देतु 

कि यह है कि, मनुष्य उससे स्वास्थ्य प्राप्त इरे और अपनी आध्या- 

कक रिम्रक उन्नति सिद्ध करें । यहां आत्मिक उन्नतिका उपदेश देते 

हुए मेघके दृष्टान्तसे सब छोगांको कहा दै कि जम मेघ जगतूकी 

- अलाईके लिये पूणतास आत्मसमपेण करता है, उसी प्रकार 

प्रत्येक मनुष्यको जगतकी भलाईके लिये आत्मयश्च करना 

चाहिये । इतने विचार इस काण्डके प्रथम पर्याय सूक्तम मुख्यतः 

. कहे हैं। अपनी उन्नति चाहनेवाले पाठक इसके मननसे पर्याप्त 
. बाध प्राप्त कर सकते हैं । 


 _ इंद्रियद्धि। | 
. आत्षोन्नतिके लिये इंद्रियकी पवित्रताकी भललंत आवश्यकता 
__ होती है। पवित्रताके विना किसोकी उन्नति होना सवया असं- 


जे दो ही शब्दों द्वारा दिया है। “ गो-पा, और गोः पी 
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दुराचारी मनुष्य न रहें । इस प्रकार एक व्यक्तिका सुधार हो” 
और उसी नियमसे समाजका भो सुधार दो । व्यक्तिके सुधार 

का और समाजके सुघारका नियम एक दी हे । व्यक्तिके सुघा- 
रके लिये दुष्ट गुणोंशे दूर करना होता है। और समाजके 
सुधारके लिये दुष्ट गुणोंसे युक्त मनुष्योंको दूर करना होता हे । 
दुष्ट मनुष्योंकी दूर करनेका अथ ही समाजसे दुष्ट शुणासे 
आश्रय स्थान दूर हा, एवं सवत्र उज्चतिञ्चा नियम . दुष्टताको 
हटाना ही है। इस तरह सवसाधारण उन्नतिका उपदेश करके 
पश्चात्‌ विशेष स्पष्टीकरण करनेके उद्देरयसे कुछ इंद्रियोंका नाम- 
निर्देश करके आत्मसुधारका माग दशोया हे” 


ऊर्जा मधुमती वाक्‌ । मधुमतीं उदेयम्‌ 
( सर २।१-२ ) 


“ दाणी मीठी हो ओर बलशालिनी हो, मनुष्य मीठी ओर 
बलयुक्त वाणोसे आपसमें बातचीत क{ । ? मनुष्योके अन्दर 
जो झगडे फिसाद होते है, उसका कारण कटु शब्दोंका प्रयोग 
है। मनुष्यके मनमें विष भरा रहता है, वद कड शब्दों द्वारा 
बाहर आता है और सब स्थानमै विषेला वायुमंडल उत्पन्न 
करता हवै । इसलिये मनुष्य अपनी अन्तःश्चद्धि करेगा, तो उससे 
कदापि कटु शब्दोके प्रयोग नहीं किये जायंगे । 

नुष्य ऐसे शब्दोंका प्रयोग करे कि वे मीठे दो, शब्रुओंमं 
मित्रता हो और उत्पन्न हुई मित्रता सुदृढ हो जाय । केवळ 
इाब्दोकी मधुरता ही पयोप्त नहीं दै, प्रयुक्त शब्दोंमें ( ऊजः ) 
बल चाहिये । उत्साइकी उद्धि करनेवाले शब्द उच्चारने चाहिये । 
नहीं तो कई मनष्य अपने ही पुत्रको “ गुलाम ' करके पुकारत 
हैं, दूसरेको ' तू मरेगा ? करके कहते हैं, ' तू बडा हराम दे 
ऐसा कहते हैं । ऐसे शब्दॉसे अपनी वाणी तों मळीन होती दी 
है, परंतु ये शब्द जो जो शुनते हैं उनके मनमें भी निबलताका 
बायुमंडळ उत्पन्न होता दै । इसलिये मनुष्यको उचित दै कि 
वह उत्साहपूण बलशाली प्रभावपूर्ण शब्दोंका प्रयोग करें । 
अपने पुत्रको “ तृ इन्द्र है ” ऐसा कहे, ' तूअमर दोगा ' ऐसा 
बोळे, ' तू सत्यखरूप हे ? ' तू खयं आनन्दघन दै ' ऐसा व्हे । 
ऐसा बोळनेसे सब सुननेवाळोके मनाम उसाइका वायुमंडल 
उत्पन्न होता दै । मनुष्योंके नाम भी ' कूंडाराम ' रखनेके स्था: | 
नमे ‹ निभयराम ? ऐसे रखें । जिससे प्रसेक समय वह शब्द 
उच्चारनेसे शुभविचार उत्पत दो । प्रसेक पाठक निञ्यपूवेक 
ऐसा यसन करे कि, अपनी वाणीस कदापि अशम विचार न 
प्रकट हों और सदा उत्साहमय विचार ह प्रकट दों । इसलिये 
मनुष्यको क्या करना चाहिये ? इस प्रश्नका उत्तर यह 
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ये दो शब्द भयंत महत्त्वपूर्ण हैं । मनुष्योंका संपूर्ण सत्यधमे 
इन शब्देमिं आचुका है । ' गोप ' का अथे हे, इंद्रियॉकी रक्षा 
.... और ' गोपीथ ? का अथे है इंद्रियोंकी पालना । एकते शक्ति 
वर्धन करनेका उपदेश मिलता है और दूसरेस इंद्रियोके संयमका 
बोध मिलता है । जैस गोरक्षा करनेवाले गौको उत्तम घास 
आदि खानेके लिये देते हैं और पुष्ट करते है और उनको इत- 


सततः घूमने नही देते हैं, इसी तरद मनुष्य अपनी इंद्रियोंकी | 


शक्ति बढावें और उनको वदामे भी रखें। मनुष्यकी उन्ञतिके 
लिये इस प्रकार इंद्रियपतंयम और मनोनिप्रहकी अत्यंत आवरय- 
कता है । पाठक यह बोध इन दो शब्देसि ळे । जो ऐसा सय 
करनेवाले होंगे वे ही ( उपड्वतः ) पास बुळाने योग्य हरा 
और जो लोग अपने ईंद्रियोक्चो स्वेच्छाकारी करते हैं, वे समा- 
जमे आदरंस बुलाने योग्य नहीं है । पाठच इसका बिचार कर 
और इस वेदोपदेशस अपना वैयक्तिक और सामाजिक आचरण 
सुधारं । आगे कानोंके विषयमे बडा उत्तम उपदेश दिया दे 
मद्रश्षतो कणौ । खुशुतो कणो । भद्रं र्छोक 
ञ्चयासम्‌ । खुश्चतिः डपश्चतिः च मा मा हाखि- 
ष्ठाम्‌। ( मे, २४-५ ) 

« झरे कान अच्छे उपदेश सुनें, अच्छे उपदेशोंसे मेरे कान 
मरे हुए हों । कल्याण करनेवाली बाणी में सुना कङँ। उत्तम 
उपदेश सुनने और दूरसे अच्छे शब्द सुनने शाक्ति मेरी कभी 
क्षीण न हो। ” यहाँ कानोंकी साथकताका साधन दर्शाया 
है। ईश्वरने मनुष्यको कान इसीलिये दिये हें कि, उनसे मनुष्य 
सदा उत्तम उपदेश सुने कभी बुरे शब्द न सुने । ऋग्वेदं भी 
कहा दे ; 

भद्रं कर्णमिः श्टणयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षामे- 

येजभ्रा! । ( ऋ० १८९८ ) 

6 हम कानेसि कल्याणकारक उपदेश सुनें और आंखोसे 
कल्याणकारक वस्तु देखें । ” ये सब उपदेश इसीलिये हैं कि, 
इनसे मचुष्यका सुधार हो, मनुष्य पवित्र बने और उन्नत हो । 
इस प्रकार कार्नोके विषयमें कहनेके पश्चात. नेत्रे विषयमें भी 


कदा दै-- यु 
५ सौपर्णं चक्षुः अजस्रम्‌ ( म" २५) 

& गरुडके समान मेरी तीक्ष्ण दृष्टि हो ” और वह उत्तम 
कल्याणकी वस्तुएं देखें । इस प्रकार इंद्रियशुद्धिक विषयम इस 


पर्यायसूक्तमें कहा है । यद्दी-- 
ऋषीणां प्रस्तरः आं । देव्याय प्रस्तराय नमः। 
( में. २६ ) 


४२ ( हिंदी अभवे, त्र, वि. प्र.) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(३२९ ) 


६ तू ऋषियोंका प्रस्तर दै । इस दिव्य प्रस्तरके लिय नमस्कार 
हे। ” ऋषियोंकी चट्टान आत्मा है। यही दिव्य चट्टान है! 
इसके विषयमें प्रत्येकको अपने अन्तः करणमें पूज्य भाव घारण 
करना चाहिये । इसी आत्माकी उपासनासे सबका हित ददोने- 
वाळा है । यहां तक उपदेश इस द्वितीय पर्योययूक्तमें कहा है। 


आधिभौतिक विजय । | 
पूर्वोक्त प्रकार मनुष्यकी आध्यात्मिक और वैयक्तिक उन्नति 
होनेके पश्चात्‌ उसको अपनी आधिभौतिक विजय संपादन कर- 
नेका यत्न करना चाहिये । इसका विचार इस १६ वें काण्डके 
तृतीय पयौयसूक्तमे किया हे, वह बोधप्रद उपदेश पाठक भब 
अहं रयीणां मूर्घा भूयासं । खमानानां मूर्घा 
भूयासम्‌ अहे रयीणां नामिः भूयासं । समा- 
नानां नाभिः भूयासम्‌ ( मं. ४१-२ ) 

« झं घर्नोका स्वामी और केन्द्र बनूं। में समान दर्जे 
लोगों मुखिया और उनका मध्य केन्द्र बन । झपनी योग्यता 
नेता बनाने योग्य दोनी चाहिये । प्रसेक मनुष्य नेता नहीं द्दो 
सकता तथापि यदि बहुगुणसंपन्न बननेका यत्न प्रत्येक मनुष्य 
करेया तो उसका अवश्य सुघार होगा । इस दृष्टिस इस प्रकारकी 
इच्छा मनुष्य अपने मनमें घारण केरे और धर्मानुकूछ उन्नतिका 
यत्न केरे । ऐसा नेता बननेके लिये जो गुण मचुष्मको अपने 
अन्दर बढाने चाहिये, उनकी सूचना इसी सूक्तम अगले मंत्रोर्मे 
दी है, देखिये-- 2 

जः, येनः, मूधो, चिघर्मा, उख!, चमसः, 

चरता, घरुणः, विमोकः आद्वेपविः, आद्वेदालु), 

मातरिश्वा च मा मा दासिष्टाम्‌ ॥( मं. ३।२-४ ) 

५० तेजस्विता, महत्त्वाकांक्षा, मस्तिष्ककी शक्ति, विशेष गुण 
घर, यश्साघन, घारकशक्तियां, बन्घनमुत्तिकी इच्छा; सिद्ध श, 
दान करनेकी इच्छा और प्राण ये मेरा त्याग करें।” ये 

में रहेंगे और बढेंगे तो दी वह मनुष्योदा केन्द्र और 
मुखिया बन सकता है। ये गुण विशेष महत्त्वक हैं। अतः 
इनका विचार अधिक करना चाहिये । ( रुजः ) तेजरिव 


षठ कम करता हुआ और सम 
( सूच ) सिए, अयोत, मस्ति 
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(३३०) 


वा नीच होना उसके मरितिष्क्रकी शक्तिपर निर्भर हे । अत! 
मनष्यको उचित है कि बह अपनी मस्तिष्की शक्ति बढावे । 

चिधर्मा ) विशेष धमास युक्त बनना । साधारण गुणको 
और घमेसे युक्त होनेसे मनुष्य साधारण ही हो सकता दं, 
परंतु उसको विशेष योग्यता होनी हो, यदि वह समाजका आर 


राष्ट्रका केन्द्र बननेका इच्छुक हो, तो उसको उचित हे कि वह , 


अपने अन्दर विशेष धर्मोकी वादे करें | सामान्य मनुष्यमें जो 
घम नहीं होते ऐसे घर्म तपस्यादिसे अपने अन्दर बढाने 
चाहिये । ( उखः चमसः ) ये यज्ञपात्र हैं, यज्ञके सब साध- 
नोके उपलक्षण हैं | सब प्रकारके यज्ञ करनेसे और यशमय यज्ञ- 
रूप जीवन होनेसे दी मनुष्यकी योग्यता बढ जाती है । मनुष्य 
कतुरूप होनेसे ही मनुष्यकी योग्यता बढ जाती दे। मनुष्यको 
कतुरूप होना चाहिये । शतक्रतु बनना मनष्यका ध्येय दै । 
( चता ) धारण करनेवाळा, समाजकी धारणा, राष्ट्रकी धारणा 
धमकी धारणा करना मनुष्यका कतेव्य हे । दूसरे प्राणियोंकों 
अपनी शक्तिका आधार देना घर्ता होना है। ( घरुणः ) 
इसका मी धारक ही अर्थ हे, इसमें बल अधिक है। स्वयं स्थिर 
रहकर दूसराको दुःख समुद्रसे पार करनेके लिये अपना आधार 
देनेका काये करना मनुष्यको योग्य है । मनुष्यको अपने अन्दर 
इतनी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये । 

(बि-मोकः ) विमोचन करनेवाला, मलुष्योंको मुक्त करने- 
वाला, मनुध्योंको बन्धनसे पार करनेवाला, मनुष्यो स्वतं- 
तरता देनेवाला जो नेता दोगा, वही सबसे श्रेष्ठ समझना योग्य 
हे । यही छोगोंका परित्राण, सजनोंकी रक्षा, दुजनोंका निई- 
छन और घर्मेकी स्थापना करनेका भथे है। ( आद्र-पदिः ) 
. पविका अथे दे तलवार, खड्ग किंवा शद्ध । शत्रुके रक्तस जिसका 

श्न गोला होता हे अथवा शत्रुका नाश करनेके लिये जिसका 
शत्र आई अर्थात्‌ गाला होनेके लिये सिद्ध है, उसका यह नाम 


अथववेद- श्रह्मविद्या-प्रकरण 


निळ हैं इम इन गुणघर्माको धारण नहीं कर सकते, इनके, 


लिये आत्माका स्वभाव केसा है यइ बात इसी सूक्तके मत्र स्वयं 
कहते हैं-- 
आत्मा बुदस्पतिः नमणः हृद्यः । ( मं. ३५) 
विघमेणा ससुद्रः अस्मि । ( मं. ३४६ ) 
मत्यषु अमृतः खूघा। ( म. ४२) 
€ आत्मा ज्ञानयुक्त हे, मनुष्योंक्रे हृदयोंमे निवास करता है, 
मनुष्योंके अन्दर मनन करनेवाला दै, अपने विशेष धमेसे वह 
समुद्र जैसा फेला हुआ गंभीर है। मरण घर्मेवाले शरोरम वह 
अमर है और उत्तम तेजसे युक्त है ।” ये अपनी भात्माके गुण- 
घमे हैं यह जानकर, विचारसे और मननसे इन ग्रुणोंका साक्षा- 
त्कार करे। इस ज्ञानसे मनुष्यकी निबेलता दुर होगी ओर वह 
पूर्वोक्त गुणोंको अपने अंदर बढानेमें समर्थ होगा । इस तरह 
आत्मिक बल प्राप्त दोनेसे--- 
असतापँ हृदये । उर्वी गव्यूतिः । ( में. ३४६ ) 
हृदय संताप रहित अर्थात्‌ शान्त होता है ओर गोनाम 
इंद्रियोंकी गति बडी विस्तृत होती हे । ' अपनी सब शक्ति बढती 
है। प्रभावशाली जावन होजाता दै । आत्माकी शांति उसके 
सब व्यवद्दारमें दीखती है ओर वद्द केसे भी भयंकर प्रसंगमे 
शान्त भोर गंभीर द्वोकर कार्य करता दै कभी अशान्त नहीं 
होता । शरीरके नाश द्वोनेपर भी मैं अमर हूं यह उसका विश्वास 
उसको निडर करता दे और महान्‌ सत्कम उससे कराता है । 
ऐसी अवस्थामें सब देव उसके रक्षक होते हैं-- 
सूय।`` वायुः" `` अञ्चिः `` यमः ` `" खरर्वती `ˆ पातु । 
(मं. ४४) 
सूय, वायु, अमि, यम भोर सरस्वती उसकी रक्षा करते हैं। 
सूय नेत्रस्थानमें, वायु प्राणके स्थानमै, अमि वाणीके स्थानम 
शिस्नस्थानमें, सरस्वती बुद्धिस्थानमं रहकर उसको इरएक 
ग्रकारकी संद्दायता देते हे ओर उसको अपनी दिव्य शक्तिसे 
पवित्र करते हैं । आत्मशक्तित्वे युक्त पुरुषको इस तरह सब देव 
सहायक होते इ । यह विषय इससे पूव भी आचुका हे आर 
वेद यह वारंवार कहा गया है । इसलिये जो मनुष्य आत्म- 


ज्ञान प्राप्त करता दै और अपना जीबन यज्ञरूप बनाता है उसको. 


सब देवताओंकी सहायता होती हे, यह विश्वास पाठक मनमै 
धारण करें । ऐसा मनुष्य निमय होकर व्यवहार करता ढे भोर 
इसीलिये यह मनुष्य सबका नेता बनने योग्य होता है | यह 
कहता है कि-- 

प्राण; मां मा दाखीत्‌ । $ 
अपानः अघहाय मा परागात्‌ । ( मं. ४३) 


९२०८ 
यु 
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'ऐसा इसलिये कहता दे कि उसने अपना सब जीवन ईश्वरकी 
भक्ति ओर सेवाके लिये समर्पित किया होता दे, वह अपने 
जीवनस जनताकी सेवा करना चाहता हे । अपना प्राण वह 
ईश्वरके लिये ही समर्पित करना चाहता दै । अन्य कार्यका 
स्मरण भी नहीं दै । वह जानता दै कि 

मित्रावरुणौ मे प्राणापानो । शक्करीः आपः स्वस्ति 
(मं. ४७) 
* अपने प्राण और अपान ये अब प्रत्यक्ष मित्र और वरुण 
देवता हैं और जलके अन्दरका सब सामथ्ये मेरा कल्याण 
करता है । इस तरइ वह देखता दे और अनुभव करता दद 
कि अपना सब देह और जीवन देवतामय हुआ दे | इस समय 
वह दुष्ट कल्पनासे पूर्णतया दूर होता है, सब उसका देवतारूप 
स्वरूप बनता दै, वह सहदी गतिसे प्रशस्त काये करता है, 
उसको वैसे, का! करनेके लिये कोई प्रयास नहीं होते, क्योंकि 
बह विश्वरूप बना होता है; इस समय वह अनुभव करता है कि- 
अप्लिः मे दक्षे। (मे. ४७) 


४ अप्मि मुझमें बल घारण कराता है।” अन्य देव अन्यान्य ` 


सामर्थ धारण करते है । इसका आत्मा प्रथक्ष ईश्वरीय गरणोसे 
प्रभावशाली हुआ होता है । ऐसा महात्मा जन्य है, बढी 
प्रभावशाली नेता होसंकता दे और वही लोकसंग्रद करनेमें 
समर्थ होता है और यही मनुष्य जगतको सचा मागे बता 
सकता है । युगयुगम ऐसे सत्पुरुष आते हैं और जनतामें प्रत्यक्ष 
कार्य करते हैं और बंधनमें पडकर सढनेवालोंकों बन्धननिदृत्तिका 
मांग बताते दें । 
स्वप्न । 
आगे पंचम और षछ इन दो पर्या यसूक्तो मे स्वप्नका विषय 
कहा दै । इसं सुक्तम दुष्ट स्वप्नके जो कारण दिये हैं वे ये हैं- 
आह्याः'” कि अझूत्याः "` लिसा 
याः देवजामीनां पुत्रः स्वप्नः ) 
(त. ठ नहा पराभव आरे इंद्रियदाष 
इनके कारण दुष्ट स्वप्न आते हे । ये दुष्ट स्वप्न मानों सत्युका 
संदेश होते हैं। इसलिये दुष्ट स्वप्न होते हौ मनुष्यको उचित 
है कि अपने अन्दर जो रोगबीज घुसे हों, उनको दूर करनेका 
` यत्न करें । दुष्ट स्वप्नके जो कारण यहां दिये हैं उनका भी 
झोडासा अधिक विचार यहां करना चाहिये । ( आही ) भयानक 
रोग जो शरारमें आनेपर सहसा शार्ररको छोडते नहीं भोर 


दुःख देते देते अन्तमे प्राण हरण कर हेते हैं ।ऐसे रोग शरारमें 


'होनेपर बारबार दुष्ट स्वप्न होते हैं अतः यादि इन रोगेसि दुष्ट 


| 2 हे प्न होते दो तो उनको दूर करनेके लिये चिकित्सद्वारा रोग” 
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(३३१) 


बीजोंको दूर करना चाहिये । शरीर निर्दोष भौर नीरोग करना 
प्वाहिये । इस कार्यके लिये इसी काण्डमे पूर्वेस्थानमें जलचिकि- 
त्याका उपाय बताया है । ( निक्रैति ) ऋतिका अर्थ दै उन्नति, 
अभ्युदय, समर्थता और सामथ्य। इसके विरुद्ध अथे निेतिका 
है । अवनति, अधःपात, क्षीणता और निबेलतासे भी दुष्ट 
स्वप्न आते हैं। इनको दूर करनेके लिये जो आवश्यक उपाय 
हों उनको कार्यमें लाना चाहिये। ( अभूति ) ऐश्वयप हीन 
और ( निर्भूति ) महासंकटे पडना तथा ( पराभूति ) पराभव 
होना, परतंत्र, पराधीन और परवश होना, इन कारणासे भी 
दुष्ट स्वप्न आते हे । इन कारणोको दूर करनेके लिये बहुतसे 
उपाय हैं, प्रत्मेकके लिये बिभिन्न उपाय होते हैं । अतः उनका 
अवळंबन योग्य रीतिसे करना चाहिये । मुख्य उपाय स्वावलं- 
बनसे स्वाधीनता प्राप्त करना दै। (देवजामी ) देव नाम 
इंद्रियोका है, अपने शरौरमें उनकों शक्तियां विविध हैं । इनको 
न्यूनाधिकतासे भौ दुष्ट स्वप्न आते हैं। इस कारण संयमादि- 
द्वारा अपने ईद्रियोंको निर्दोष, निरोग और स्वस्थ रखना 
अत्यंत आवश्यक दै । अर्थात्‌ इस तरह अपने अन्दर और 
अपने राष्ट्रमै जो जो दुष्ट स्वप्नके कारण उत्पन्न हों, उनको दूर 
करना मनुष्यॉका कतेब्य दै । 

मनुष्यकी परीक्षा खप्नसे होती है मनुष्यक्रो केसे स्वप्न 
होते हैं, इसपर वह स्वस्थ दै वा रोगी है, सदाचारी दे वा 
दुराचारी है, शुभ विचारवाल। है वा अशुभ विचारवाला है 
इसका निश्चय होता दै । मनुष्यको देवे. स्वप्न आजाँय तो 
अच्छा है- कि “ में ईश्वर उपासना कर रहा हूं, ऋषिआश्रम..... 
में ऋषियोंके वार्तालाप सुन रहा हूं, सत्पुरुषोंका समागमहो 
रहा हे । ” ऐसे झुम स्वप्न आने लगे अथवा बिलकुल स्वप्न 
ही न हुए तो समझना चाहिये कि उसका शरीर स्वस्यइ | 
अन्यथा बुरे स्वप्न आने लगे तो स्वास्थ्यमें कुछ न कुछ बिंगाढ ९- > 
है, i मानकर उसके सुघारका यत्त करना चाहिये । अतः हर 
कहा है- | 

यस्मात्‌ दुष्वप्स्यात्‌ अभैष्म तत्‌ अप बच \ 


५ जिस दुष्टस्वप्नसे हमें भय होता है वह दुष्स्वप्न 
कारण हमसे दूर्‌ होवे । ” वह कारण किसी दूसरे स्थ कर 
जावे, हमारे पास न रहे । इस परकार अपने आपकी निर्दोष 
बि करनेपर ही वह निर्दोष मनुध्य कह सता है छि. 


अद्य अज्ञेष्म, अद्य असनाम, बयं अनागस 


«आज हमने विजय श्राप किया हे, आज जो ग मा 
ब्य था वह भाष किया दे क्योंकि दम निष्पाप हो! 


१ 
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निष्पाप दोनेसें ही सब प्राप्तव्य प्राप्त दो सकता और विजय प्राप्त 
होता है । विजय प्राप्त करनेकी यह कुंजी है। पापस जो उन्नति 
प्राप्त होनेका भास होता है वह केवळ भासमात्र है। उसमें 
गहरी अवनतिके बीज रहते हैं, अतः पाठकोंका यह स्मरण 
रखना चाहिये कि वेदको आज्ञाके अनुसार निष्पाप घर्माचरणसे 
जो उन्नति प्राप्त होती दे वही प्राप्त करनी चाहिये और वही 
चिरस्थायी होगी । 

आंग सप्तम सुक्तमें द्वेषीको दूर करना अथवा नाश करनेका 
विषय कहा है । वह सूक्त स्पष्ट होनेके कारण उसके अधिक 
स्पष्टीकरणकी कोई आवश्यकता नहीं दै । यह शत्रु अध्यात्म- 
भूमिकामें कुविचार, रोग आदि हैं, आधिभोतिक भूमिकामें 
दुजेन शत्रु हैं। दोनों स्थानोम जो जो शत्र निवास करता हो, 
उसको हटाना चाहिये । तमी विजय प्राप्त हो सकती हे । 

विजय | 
अष्टम सूक्तम विजयप्राप्तिका एक मंत्र है, वह प्रत्येक वेदिक- 
धर्मोको कण्ठ करने योग्य है, वह मंत्र अब देखिये-- 
अस्माकं जितं, उद्भिन्नं, ऋतं, तेजः, ब्रह्म, स्वः, 
यश्चः, प्रशवः, प्रजाः, चीराः ॥ ( मं. ८।१) . 
इस मेत्रका प्रत्येक शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण भावसे युक्त होनेके 
कारण यहां प्रत्येक शब्दका विशेष विचार करते हैं--- 
( जित ) यह सब प्रकारके शत्रुभोपर विजय दै । आध्या- 
त्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक शत्रुओपर विजय प्राप्त करना 
यह अपनी शक्ति बढानेस्ते ही हो सकता हे ( लद्धिज्नं ) यह 
अपने सब प्रकारके अभ्युदयसे साध्य होनेवाळी बात है, अपनी 
संघटना अपना शाक्तिविकास, अपने अन्दरकी शान्ति, अपनी 
तेजोबद्धि भादिसे यह सिद्ध हों सकता है। पहिला विजय शत्रु 
_ पर संपादन किया जाता है, यज्ञ अपनी आंतरिक सुस्थितिपर 
निर होता दे । ( ऋतं ) ऋतका अर्थ है ठोक मार्ग, सरलता, 
` योग्य व्यवहार, जिसमें टेढापन नहीँ हे । प्रत्येक ब्यवहारमे इस 

प्रकारको सरलता रहेंगी, तो ही पूवोक्त विजय साध्य होगी । 
(तेजः ) तेजखिता, प्रभाव, उग्रता आदि गुण भी विजयक 
आ ' ( ब्रह्म ) सत्य ज्ञान, आत्दरामर्यं, विज्ञान, 


घोडे आदि पशु मलुष्यका वैभव बढाते 
पुत्री आदि, अथवा प्रजाजन । 


2५. 0. PPT 


. ॥ ब्रह्मविद्या-श्रकरण समाप्त ॥ ` न 
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अर्थवेवेद्‌- अद्मविद्या-प्रकरण 


( चोराः ) बोर पुत्र तथा वीर्यवान्‌ लोग अंथवा झूरवीर । 
पाठक बिचार करेंगे तो उनको पता लग सकता है कि ये सब 
विजयके सहचारी गण हैं । पाठकोंसे साचुरोध प्रार्थना दै कि वे 
इस मंत्रकों कण्ठ करें और सायंप्रातः वे इस मंत्रमें इंश्वरकी 
प्राथेना करें और अपना वैयक्तिक और सामुदायिक विजय इस 
प्रकार होने योग्य परिस्थिति शीघ्र श्राप्त हो, ऐसी उस प्रभुके 
पास प्रार्थना मनोभावसे करें । : 

इस अष्टम पर्यायसूक्तमै जो आगे कथन हैं वे तो शत्रुको 
कुचलनेका प्रोत्साइन देनेवाले अर्थवादके मंत्र हैं, अतः उनके 
विषयमें विशेष लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । पाठक . 
स्वयं पढकर उनका आशय समझ सकते हैं। इसके पश्चात्‌ 
अन्तिम नवम पर्योयसूक्तमें चार हो वचन हे, परंतु वे नित्य 
स्मरण रखने योग्य महत्त्वपूर्ण हैं-- 

जितं अस्माकं, उद्धिन्नं अस्माक, विश्वाः 

अरातीः पृतनाः ; ( में. ९२) 

° अपनी विजय, अपने उद्य और अपने शत्रुको सब सेना- 
ओंका पूर्ण पराभव करनेका सामर्थ्यं हम अपने अन्दर बढाते 
हैं। ! तथा-- 

पूषा खुकृतत्य लोके मा घात्‌ । ( में. ९२) 

“ इश्वर मुझे पुण्यलोकमे घारण करे ” ऐसा में सदाचारी 
शुद्ध पूत और पवित्र बनूं। तथा-- 

स्वः अगन्म, सूयेस्य जयोतिषा अगन्म ॥ ( मं. ९।३ ) 

“ आत्माका तेज प्राप्त करें, सुयेकी ज्योतिसे मिळे । ” 
तथा-- 

वस्योसूयाय चखुमान्‌ सूयासम्‌ । वखुमान्‌ यः ! 
बलु वंशिषीय ( मं. ९४ ) 

“ बहुत धन प्राप्त करना चाहिये, मैं घनयुक्त हो जाऊं । 
क्योंकि धनसे यज्ञ होता है, इसलिये अञ्च व्यय करनेके लिये 
मुझे धन चाहिये । ” 

ये सब चारके चारों संत्र इतने उत्तम भावसे परिपूर्ण हैं, | 
इतने सरळ हैं भौर इतने सुबोध हैं कि मानों यही इस संब | 
काण्डका सार दै। पाठक इनका मनन करेंगे तो उनको भी 
भव्यंत आनन्द हागा भौर इनके मननसे उनको भी आत्मा 
उल्लसित ह्वी होगी । 

आशा हे कि पाठक.इस रीतिसे इस काण्डका मनन करके 
इस काण्डका जो उच्च भाव दै वह अपने मनमें स्थिर करेंगे | 
और इस विजयपयसे चलकर अपने, अपने समाजके; अपनी 
को और अपने राष्ट्रकै विजय संपादनके कार्यमें कृतकृत्य | 
होंगे | र र | 
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सुभा 


we 


( अथवे० ४१ ) 

१ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌ ( १ )- पूवे सम्रयमें 
सबसे प्रथम ब्रह्म प्रकट हुआ । 

२ सीमतः सुरुचः वेन आवः- प्रकाशित मर्यादाओंसे 
ज्ञानीने उसे देखा । 

३ खतञ्च योनिमसतश्च वि वः- ( वह ज्ञानी ) सत. 
और अपततके उत्पत्तिस्थानकों प्रकट करता हे । सत्‌ और 
असतके उत्पत्तिस्थानको वताता दे। 


४ प्र यो जशे विद्वानस्य बन्धुः विश्वा देवानां 
जनिमा विवक्ति ( ३ )- जो विद्वान. इसका भाई ६ वह 
सब देवोंके जन्म कहता है । । 

५ ब्रह्म ह्मणः उञ्जभार मध्यात्‌- त्रह्मके मष्यसे ब्रह्म 
प्रकट हुआ दे । र 

६ नौच्चैरच्चै स्वघा आभि प्रतस्थौ- नौचेसे ओर 
अपरसे परमात्माकी अपनी निज धारक शक्ति प्रकट हुई । 

७ स दि दिवः स पुथिव्या ऋतस्थाः ( ४ )- वही 
बुलेक और इयिबीके सत्य नियरमोमें रहता है। 

८ मही क्षेम रोदसी अस्कभायत्‌- बडे युलोक और 
पृथिवीको उसने घरके समान स्थिर बनाया दै । र 
० ९ महान्‌ मदी अस्कभायद्विजातःः महान देवने 
प्रकट होकर बढे युलोकको रियर किया । 

१० द्यां सद्य पार्थिव रजः- युलोक, अन्तरिक्ष और 
पूथिवीको उसने विस्तृत घर जैसा बना दिया है 

११ बृद्दस्पतिर्देवता तस्य खञ्जाय्‌( ५ )- शोना 
खामी परमात्मा उस विश्वका सब्रादू है। 
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षित 


१२ स दुध्न्यादाष्टू जलुषो$म्यप्रे- प्रकट होनेसे 
पिले वद्द चारों ओर व्याप्त हुआ । 

१३ द्यमन्तो वि वसन्तु विप्राः- ज्ञानी लोग तेजस्वी 
होकर विशेष रातिसे निवास करें । 

१३ नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य 
पूयस्य घाम ( ६ )- ज्ञानी निश्चर्से इस प्राचीन देवे 
महान्‌ स्थानको जानता हे। 

२५ पष जल्ञे बहुभिः खाकमित्था- यह ज्ञानी इस 
तरद बहुजनेंके साथ रहता है । 

१६ पूवं अधे विषिते खसन्छु- पूर्व दिशामें ( आका- 
शें सूय ) प्रकाशे भरकर दोनेपर भी वे सोते रहे, (वे अज्ञानी 
पीछे रहेंगे । ) 

१७ अथर्चाणं पितरे वेवबन्घुं बृद्दस्पति नमलाव 
च गच्छात्‌ ( ७ )- भचंचल सबके पिता, देवोंकि साई, 5 ती 
ज्ञानपति परमेश्वरको प्रणाम करे जाने किवद सबका पिता हे! टु 

१८ त्वे विश्वेषां जनिता अल।- तू सबका उत्पादक 


। 
१२ कविः स्वघावान देवः न दभायत्‌- ज्ञानी 
तथा अपनी घारणाशकिसे युक्त देव कमी दबाया नहीं जाता | | 
८ ( अथवं० ५६) र 
१ बौराक्षो अन्न मा दभन ( २ - इमारे वोरा, पुत्रो> 
को यहां दबाया न जाय। ER 
२ तद्व पतत्पुरो द्धे- यह सब तुम्हारे संमुख 
३ तस्य स्पशो न निमिषन्ति सूणेयः 
पाशिनः सन्ति सेतवे ( ३ )- उस 
बाळे पाशलिये हुए दूत आंखें बंद नहीं करते 
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8 द्विषः अणंवेन अधि इंयले ( ४ )- रुद्र शत्रुपर 
समुद्रसे चढाई करते हैं । 

५ सनिखखो नामासि- चढाई करनेमे कुशळ इस 
अर्थका नाम तुम्हारा है । 

६ तिग्मायुघो तिग्मद्देती छुशेवो सोमारुद्राविह 
खुसडतं नः ( ५ )= तीक्ष्ण आयुधवाले, तीक्ष्ण शस्रवाले, 
उत्तम सेवनीय सोम और रद्र यहाँ हमें सुखी करें । 

७ सुसुक्तमस्मान्दुरिताद्चद्यात्‌ ( ८ )- हमें निंय- 

. पापसे सुक्त करों । 

८ अखृतमस्माछु घत्त- हमारेमें अमरत्व स्थापित करो। 

९ जुषेथां यश- यज्ञका सेवन करो । ( यज्ञ-ज्ञानियोंका 
सत्कार, संघटन और दुबेलोंके लिये सहाय्य करना थे कार्य 
जिसमें होते हैं । ) 

१० अमेनयस्ते सन्तु ये5स्मानभ्यघायन्ति ( ९ )- 
जो हमें सतातें हैं वे शत्नद्दीन ददो जॉय | 

११ योडस्मांश्रक्षुषा मनखा चित्याकूत्या च 
अधायुरभिदासात्‌, त्व तानझे मेन्यामेनान्‌ कृणु 
(१० )- जो हमें आंख, मन, चित्त और संकल्पसे दास बना- 
री यत्न करता है, दे अमे ! त अपने शत््रसे उसे शत्रहदोन 
कर 

१२ इन्द्रस्य ग्रढो ऽसि ( ११ )- तू इन्द्रका घर दै। 

१३ इन्द्रस्य शर्माखि ( १९२ )- तू इन्द्रका आश्रय 
स्थान है । 

१४ इन्द्रस्य चर्मांखि ( १३ )- तू इन्द्रका कचक हे । 

i १५ इन्द्रस्य वरूथमसि ( १४ )- तू इन्द्रका रक्षक दै । 

ओ पेत त्वा प्रपद्ये, तं त्वा प्रविशामि, सर्वशुः 
सवपूरुषः सर्वात्मा, सर्वेतनः खह यन्मेऽस्ति तेन- 
उस तुझकों प्राप होता हूं, तुझम प्रविष्ट होता हुं, सब गति, 

` सब पुरुष शक्ति, सब आत्मिक और शारीरिक बलके साथ, जो 

` कछ मेरा है उसके साथ, में तुजे प्राप्त होता इं । 

 _ . (अथवे० १०८) 

श्या भूत च भव्य च सव यञ्चाधितिष्ठति, 

केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ( १ )- 

सबका अधिष्ठाता है, जिसका. प्रकाशमय स्वरूप 


हत गुदा जरन्नाम महत्पद्‌, तत्रेदं 
प्राणत्प्रतिष्ठितम्‌ (६)- गुदामे 
इत्‌ पद हे, बह्‌ पासमें भी प्रकट है, 
सब उसमें प्रतिष्ठित दे । 


PT a हेट नन तु 


के 
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अथवचद्‌- ब्रह्मावद्या-प्रकरणं 


३ अर्घेन विश्व भुवनं जजान, यदस्यार्धं क तठ्ठ- 
भव ( ७ )- अपने आधे भागसे उसने सब भुवनका निर्माण 
किया, और दूसरा आधा भळा कहां रहा १ 

४ अयातमस्य दृशे न यातं, परं नेदीयोऽवरं 
द््घीयः (८ )- इसका न चलना दीखता है, परंतु इसकी 
गति दीखती नहीं दै, इसका दूरका भाग समीप है, पर जो 
पास है वह बहुत दूर है । 

५ तियोग्बिळश्चमल ऊर्ष्वबुश्चः तस्मिन्यशो निहितं 
विश्वरूपं ( ९ )- तिरछा मुखवाला कलश ऊपरका भाग 
नीचे करके उल्टा रखा हुआ हे, उसमें विश्वरूप यश रखा दै । 
( मस्तिष्क = विश्वरूप यश है ) 

१ तदाखत ऋषयः स साक ये अस्य गोपा 
महतो यभूलुः- उसमें सात ऋषि साथ साथ रहते हैं जो 
इस मददानके रक्षक होते हैं । ( सात ऋषि- दो आंख, दो 
कान, दो नाक और एक मुख ) 

७ या पुरस्ताझज्यते या च पञ्चाद्या विश्वतो 
युज्यत या च झूघंतः ( १० )- जो शक्ति आगे और पीछेसे 
तथा सब ओरसे चलाती दै, वह बडी शक्ति दै । 

८ यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणद्प्राणन्निमि- 
षश्च यद्‌ सुवत्‌ , तद्धार प्रथि विश्वरूपं तत्सं- 
सूय भवत्येकरूपम्‌ ( ११ )- जो कांपता, गिरता, स्थिर 
रहता, जो प्राण धारता दे, जो प्राणरहित दै जो निमेषोन्मेष 
करता हैं जो होता हे, उसने प्रथिवोको धारण किया, बद्दी विश्व 
रूप दै, वह सब मिलकर एक ही होता है। 

१ ९ अनस्तं विततं पुरुत्रा (१२ )- अनन्त चारों भोर 
फैला है। 

१० अनन्तं अन्सवच्च समन्ते- भनग्त और अन्तवाळा 
ये दोनों मिले हुए हैं । 

११ ते नाकपालञ्चरति विचिन्तन, विद्वान्‌ भूत- 
सुत भव्यमस्य- इस भूत भविष्यका ज्ञाता और उसका 
बिचार करनेवाला स्वगरक्षक द्वोंकर विचरता है । 

१९ प्रजापतिश्चरति गभे अन्तर अदृश्यमानों 
बहुधा घिजञायते ( १३ )- अइ प्रजापाळक गर्भके अन्दर _ द 
संचार करता है और बहुत प्रकारसे उत्पन्न होता है । 

१३ अर्धेन विश्वे भुवन जजान, यदस्यार्धं कतमः . 
ख़ केतुः- आधेस सव भुवन उत्पन्न किया, ओर जो इसका 
आधा भाग रहा उसका क्या चिन्ह है १ 

_ १४ पश्यन्ति खर्च चक्षषा, न सर्वे मनसा विदु 
(१४)- सब आंखसे देखते हें, पर सब मनसे जानते नहीं 
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ब्रह्मचिद्या-प्रकरणके सुमाषित 


* १५ दूरे पूणेन बसति, दूर ऊनेन हीयते ( १५)- 
पूर्णतासे दूर रहता है, पर वह न्यूनतासे रहित होता दै । 

१६ महद्यक्षं सुवनस्य मध्ये तस्मे बलि राष्ट्रभृतो 
झरस्ति- बडा पूजनीय देव भुवनके मध्यमें है, उसके लिये 
राष्ट्रसेवक अपनी बलि अर्पण करते हं। | 

१७ यतः सूये उदेति अस्तं यत्र च गच्छति, 
तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठ तदु नात्येति किचन ( १६)- 
जहाँसे सूये उदित होता दै ओर जहाँ अस्तको चला जाता है, 
वही श्रेष्ठ है ऐसा में मानता हूँ, उसका अतिक्रमण कोई नहीं 
कर सकता। 

१८ ये अर्चाङ्‌ मध्य उत वा पुराणं वेद विद्वांस 
मसितो। चद्न्ति (१७)- जो इधरके मध्यके वा पुराने 
बेदके विद्वानकी चारों ओरसे प्रशंसा गाते हैं । 


१९ स देवान्त्सर्घाच्चरस्युपद्ध संपश्यन याति 
सुवनानि विश्वा- ब सब देवोंकी अपनों छातीपर लेकर 
सब मुवर्नेका निरीक्षण करता हुआ संचार करता दै । 

२० सत्येन ऊध्वेल्तपति, ्रह्मणाऽ वाङ्‌ विपइयाति 
( १९ )7 सत्यसे ऊपर तपता दे, ज्ञानसे नीचे देखता द्दै। 

२१ प्राणेन तिय प्राणति, यस्मिन्‌ ज्येष्ठमघि- 
थ्चितम- प्राणसे तिरछा प्राण लेता हे जिसमें ज्येष्ठ ब्रह्म 
रहता हे । न हि छ 

२२ स विद्वान ज्येष्ठ मन्येत, स विद्याद्राह्ण 
महत्‌ (२० )- वह विद्वान ज्येष्ठ त्रहाको जानता हे, वद्द 
निःसंदेह बडे ब्रह्मको जानता है । 

२३ शातं सहस्ते अयुतं न्यवुंदमसंख्येयं खं 
आह्मिन्‌ निविष्ठं (२४ )- सो, हजार, दस हजार, लाख 

` अथवा असंख्य स्वप्रकाश इसमें रहते हैं । 5. 

२४ तद्स्य घ्नन्ति अभिपश्यत एवं, तस्माइच 
रोचत पष पतत्‌- इसके देखते देखते ही वह शक्ति आघात 
करती दै, जिससे यह देव इस प्रकाशको प्रकाशित करता है। 


२५ बाळादेकमणी यस्कं, उतेक नेव हृश्यते (२५)- 
बाळसे भी सूक्ष्म एक है, और दूसरा दोखता ही नहीं है । 

` २६ ततः परि प्वजीयसी देवता सा मम भिया- 

उससे दोनों ओर थाकिंगन देनेवाली देवता है, वह मुझे 
प्रिदे, | : हर 

२७ इयं कल्याण्यजरा मत्येस्यामृता गुद्दे, य 

कृता शये स यश्चकार जजार खः (२६ )- यह 

कल्याण करनेवाली जरा रहित, मखंके घर अमर शक्ति है, 
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(३३५) 


जिसके लिये वह की जाती 
पूर्ण आयुतक रहता है । 
२८ त्वे स्त्री त्वं पुमानलि त्वं कुमार उतवा 
कुमारी, त्वं जीणों दण्डेन वडचसि, त्वं जातो भवसि 
घिश्वतो मुखः, (२७)- तू.ख्री हे और तू पुरुष भी है, 
तु कुमार हे और कुमारी भी ह, तू वृद्ध होकर दण्ड हायमें 
लेकर जाता दे, तू प्रकट दोकर संब ओर मुख करनेवाला 
होता दै । अ 
- १९ उतेषां पितोत वा पुत्र एषा, उतेषां ज्येष्ठ 
उत वा कनिष्ठ), एको इ देवा मनप्ति प्रविष्टः, प्रथमा 
ज्ञातः स उ गर्म अन्तः ( २८ )- तू उनका पिता है ओर 
उनका पुत्र दै, उनसे ज्येष्ठ है और कनिष्ठ भी है, मनमे प्रविष्ट 
होकर रहनेवाळा यदद एक देत दै, वह प्रथम उत्पन्न हुआ और 
फिरसे वह गमेम आया दै । 
३० पूर्णात्पूणेसुदचति पूर्ण पूणेन सिच्यते (२९)- 
पूर्णसे पूर्णंणा उदय होता है, पूणे ही पूर्णके द्वारा साचा 
जाता दै। 
३१ उतो तवद्य विद्याम यतस्तत्परिषिच्यते- 
आज इम वह जानें कि जहास वह सींचा जाता हे! | 
३२ पषा समली, सनमेच जाता, पपा पुराणी 
परि खर्व बभूव (२०)- यह सनातन शक्ति सनातन 
कालसे है, यह पुरानी शक्ति सबको घेर रही दै । 
३३ मही देवी उषसो विमाती सेकेनेकेन मिषता 
चिचष्टे- यइ बडी देवी, उषाओंको प्रकाश देती है, ओर 
प्रक प्राणीके साथ रहतो दें । RE 
२४ अविवे नाम देवता ऋतेनास्ते परीवृता | 
तस्या रूपेणेमे वक्ता हरिता इरितस्रजः (२१)-रक्षण . 
करनेवाली वह देवता ऋतसे घेरी हुई हे उसके रूपसे ये इुक्ष 
हरे और हरे पत्तोंवाले हुए हैं । MS: 
३५ अन्ति सन्तं न जद्दाति, अन्ति सन्तं न पश्यति, . 
पद्य देवस्य काव्यं न ममार न जीयंति (२२ )- 
समीप होनेथे वह छोडता नहीं, समीप दोनेके कारण वह देखता 
नहीं, देवका यह काव्य देखो जो नहीं मरता और न जोणे 
होता दै । MP 
३३ अपूर्चेणेषिता वाचस्ता चदर्ति यथायथम्‌ 
वदस्तीयेत्र गच्छन्ति तदाहुः ब्राह्मण मइव्‌ 
जिसके पूर्व कोई नहीं उससे प्रेरित हुई ये वाचाएं 
योग्य वर्णन करती हैं, बोलती हुई जहाँ पहुंचती 


है वह सोता है, जो करता दे वह 


ब्रह्म है ऐसा कहते ह - 


RT 
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( ३३६) 


३७ यत्र देवाश्च मनुष्याश्च आरा नाभादिव धिताः, 
अपां त्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम्‌ (३४)- 
जहां देव और मनुष्य, नाभिमें आरे जस आश्रित रहते है, 


आप्‌ तेत्त्वक फूलको में पूछता हूं जहाँ वद मायासे आच्छादित: 


धोइर रहता है । 

३८ इमामषा पाथधा वस्त एकाउन्तारेक्ष पयकां 
चभूव ( ३६ )- इनसे एक पृयिवीपर-रदृता दै, एक अन्त- 
रिक्षको व्यापता है । 

३९ दिवमेषां ददते यो विधर्ता विश्वा आशाः 
प्रतिरक्षन्त्येके- इनमें जो विशेष धारक हैं वे गुलेककों 
धारण करते हें, और सब दिंशाओंका रक्षण करते हैं । 

४० यो विद्यात्सूत्र विततं यस्मिज्ञोताः प्रज्ञा इमाः, 
स्र सूत्रस्य यो चिद्यात्‌ ल विद्याह्ठ'ह्मणं महत्‌ (३७)- 
जिग्रमें सब प्रजाएं पिरोयी हैं उस सूत्रको जो जानता है, सूत्रके 
सूत्रको जो जानता है, वह बढे त्रह्मको जानता दै । 

४१ वेदाहं सूत्र विततं यस्मिन्ञाताः प्रज्ञा हमाः। 
सूत्र खूत्रस्याहं वेदाथो यह्नाह्मणं महत्‌ (३८ )- 
इस सून्नको जानता हूं जिसमें सब प्रजाएं पिरोई हुई हैं, सूत्रके 
सूत्रको भी में जानता हूं और बडे त्रह्मको भी मैं जानता हूं। 

४२ निषेशनः संगमनो वसूनां देव इच खविता 
सत्यधमा, इन्द्रो न तस्थो समरे घनानाम्‌ (४२ )- 
सके घमैसे युक्त सविता देवके समान सव घनोंका देनेवाला 
और निवास देतु जो है, वह धनोंके युद्धम इनद्रके समान स्थिर 
रहता हूं ॥ 


४३ पुण्डरीक नवद्वार त्रिभिर्गुणेभिरावतं, तरिम- ` 


न्यद्यक्षमात्मन्धत्‌ तद्वै ब्रह्मविदो चिदुः (४३ )- नव 
द्वारांवाळा कमल तीन गुणोंसे घेरा हुआ है, उसमें जो आत्म- 
वानु पूज्य देव हेर रको ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । 

४४ अकामो घीरो अस्तः स्वयंभूः रसेन तुस्तो न 
कुतश्चनोनः ( ४४ )- निष्काम, धीर, अमर खयंमू रससे 
संतुष्ट वह परमात्मा दै वह कहीं भी न्यून नहीं है । 

ओ 8५ तमेव विद्वान न बिभाय स॒त्यारात्मानं घोर- 
मजर युवानम्‌- उसके जाननेवाला सृत्युसे डरता नहीं, 
जो घीर अजर ओर युवा दै । 
हक (अथचे० ११।७ ) 


नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः 
अवशिष्ट आत्मामं नाम रूप ओर लोक 


कः 


अथवेवेद- ब्रह्मविद्या~प्रकरण 


९ उच्छिष्ट इन्द्रश्चाञ्चिश्च चिश्वमन्तः समाहितं 
ऊध्वभागमे अवशिष्ट आत्ममं इन्द्र अभि ओर सब विश्व 
समाया हुआ है । 

३ उच्छिष्टे च्ावापृथिवी विश्वं भूतं समादितम्‌ 
(२)- ऊध्वेभागमें अवशिष्ट आत्मामे दयु, पृथिवी सब जो 
बना हैं वइ समाया हुआ है । 

४ सन्चुच्छिष्ट असंश्चोभो (३ )- सत्‌ और असत्‌ 
दोनों उच्छिष्टमें रहते हैं । 

५ नाभिमिच खवेतश्चक्रं उच्छिष्टे देवताः श्रिताः 
(४ )- नाभिके आध्रयल् जेते चक्र र्‌हता है, वैसे उच्छिष्ट के 
आश्रयसे सब देवता रहते हैं । 

६ नव भूमीः खसुद्रा उच्छिष्टेशधेश्चिता द्विः 
(१४ )- नव भूमियां, सब समुद्र और द्युलोक भी उाच्छिष्टके 
आश्रयंस रद्द रदे हैं । 


७ आ सूया सात्युच्छिष्टे- सूये उच्छिष्टके आश्रयसे 
प्रकाशता हैं । 


८ स क्षियति विश्वस्येशान!- वह विश्वका ईश्वर सर्वत्र 
निवास करता है । 

९ ऋत सत्य तपा राष्ट्र श्रमो घमश्च कम च, भूत 
भविष्यदुच्छिष्ट वीर्य लक्ष्मीबेल बळे ( ५७ )- 
सत्य, तप, राष्ट्र, श्रम, कमे, घम, भूत भविष्य, वीर्य, लक्ष्मी 
बलिष्टमें रहनेवाला बळ यह सब उच्छिष्टमें रहता दै । 


१० खसृद्धिरोज आकूतिः क्षत्रं राष्ट्र षडुव्येः । 
खवत्लराऽध्युच्छिष्ट इडा प्रेषा ग्रहा इविः ( १८ )- 
समृद्धि, शक्ति, संकल्प, क्षात्रबळ, राष्ट्र, छः भूमियां, संवत्सर, 
अन्न, यज्ञ इवि सब उच्छिष्टमें रहते हैं । 


११ अभ्राणि विद्यता चषसच्छिष्टे संश्चिता शरिताः 
(२१ )- मेघ, विद्युत, व्राष्टि यह सब उच्छिष्टके आश्रयसे दे । 


१२ राद्धिः प्रात्तिः समाप्ति! व्यासिमह पघतुः, 
अत्याप्तिराच्छिष्ट सूतिः चाहिता निहिता हिता 
( २२ )- सिद्धि, प्राप्ति, समाप्ति, व्याप्ति, महत्व, बृद्धि, अर्ति- 
प्राप्ति, ऐश्वय यह सब उच्छिष्टने रहते हैं । 


१३ यश्च प्राणति प्राणेन यश्च पद्दयति चक्षुषा, 
उच्छिष्टाजाशिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ( २३ )- 
जो प्राणसे प्राणव्यापार करता है, जो आंखसे देखतां है वे सब 
युळोकसे आश्रयमें रहनेवाळे देव उच्छि्टसे उतपन्न हुए । 
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* १४ ऋछचः.सामानि ऊन्दांसे पुराणं यजुषा सह, 
उच्छिएाज्जश्िरे सर्वे (२४ )- ऋचा, साम, छन्द, पुराण 
यजुके साथ यह सब उच्छिष्टसे उत्पन्न हुआ है । 

१५ ग्राणापानो चक्षुः श्रोत्र अक्षितिश्च क्षितिश्च 

. या उच्छिष्टाज्जिरे खचे ( २५ )- प्राण अपान, आँख 

कान, अमातिक भोर भांतिक यह सव उच्छिष्टसे उत्पन्न हुआ दै। 

१६ आनन्दा मोदाः प्रमदो अम्रीमोदसदश्च ये, 

चिछष्टाज्जशिर खच ( २६ )- आनम्द, मोद, प्रमोद; 
प्रक्ष आनंद यह सब उाच्छष्टरस उत्पन्न द्दोता हे 

१७ देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्लरसम् ये 
उाच्छष्टाज्जाधर खब।दू।वे देवा दाविश्रितः ( २७) 
देव, पितर, मनुष्य, गन्धव, अप्सरा यदद सब उच्छिष्टसे हुए हैं, 
तथा जो देव युळोकमं रहते हैं वे भी उसीसे प्रकट हुए हैं। 

( अथचे० ७६६) 

१ तद्‌ ब्राह्मणं पुनरस्साचुपेतु ( १ )- वह प्रह्मज्ञान 
पुनः हमारे पास आ जाय । 

( अथवं० ११) 

१ चेनस्तत्पछ्यत्परमं शुदा यत्‌, यत्र विश्वं भव- 
स्यकेरूपम्‌ ( १ )- ज्ञानी उसको देखता है,” जो गुदामे 
परम स्थानमें रहता दे. भौर जिसमें सब विश्व एक रूप होता है। 

२ प्रतद्वोचेदस्तस्य विद्वान्‌ गंधवों घाम परमं 
शुहा यत्‌ ( २ )= जो हृदयकी गुहामें हे उसमे रहनेवाले 
असृतके श्रेष्ठ तत्वके विषयमें ज्ञानी हो कह सकता है । 

३ श्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तान चद्‌ 
स पितुष्पिताखत्‌-- इसके तीन पांव हृदयकी गुद्दामें दै वे 
जो जानता है। बद पिताका पिता द्ोता दै । 

४ ख न। पिता जनिता ख उत बन्धुः ( ३ )” वह 
हमारा पिता दै, जनक है भौर वह बन्धु भी है । 

५ धामानि वेद सुवनात्ति चिश्वा-- वह सब भुवनों 
और स्थानोंको जानता है । 

६ यो देवानां नामधा एंक एव- सब देंवोंके नाम 
धारण करनेवाला वह एक ही दै 

- ८. ७त संप्रझ सुवना यन्ति सवा- उप उत्तम प्रका, 
.__ रसे प्रश्न पूछने योग्य परमात्माके समीप सब भुवन जाते हं | 
<८ परिद्याघा पृथिवी सद्य आयं उपातिष्ठे प्रथम- 
ज्ञाम्रुतस्य ( ४ )- सब द्यावाप्राथिवी घूमकर ऋतके प्रथम 
ते मैं पहुंचा इं। 

[ घार्युरेषः- यह भुवनोमे रहनेवाळा सबका 


(३३७) | 


१० परि विइवा झुवनान्यायस्रतस्य तन्तुं विततं , | 
दशे कम्‌ (५ )- सब्र भुवनोंमें में घूमा और सर्वत्र पैला. | 
हुआ ऋतका धागा मैंने धुखदायक रूपमें देखा । a 
११ यत्र देवा असृतम्रानशानाः समाने योना 
वध्यरयन्त- सब देव अमृतका खीकार करते हुए इस समान 
उत्पात्ति स्थानमें रहते हैं । त | 
( अथवे० २२) मक 
१ दिव्या गन्घर्वा भुवनस्य यस्पतिरेक पवनम- 
स्यो विक्ष्वीड्यः ( १ )- दिव्य आधार भुवनोंका एक 
खामी जगतूमे एक हौ नमस्कारके योग्य परमेश्वर हे । 


२ ते त्वा यौमि बह्मणा दिव्य देव, न मस्ते अस्तु, 
[दिवि ते लघस्थं-,उस तुझको ज्ञानके द्वारा में मिलता हूं, दे 
दिव्य देव, तुझे नमस्कार हो, तेरा स्थान गरुलोका दै । 


३ विवि स्पृष्टो यजतः खयेत्वक्‌ अवयाता रखो 
दैव्यस्य ( २ )- बुलोकमे प्राप्त होनेवाळा, पूज्य, सुके समान 
तेजखी ओर दिष्य आपत्तिको दूर करनेबाळा बह द 


. 8 खुडाद्वन्धवा सुवनस्य यस्पतिः एक एव नमः 
स्यः सुशवा!- जो भूमिका आधार, भुवनोंका एक सामी, 
एक ही नमस्कारके योग्य, ओर उत्तम सेवा करने योग्य दै, वह 
सबको आनंद देवे । 


( अथवं० ११२) 
१ इद्‌ जनासा विदथ महद्भह्म वादष्याते (१)- 
लोगों | यह जानो हि वह बेड व्रह्मके विषयमें कहेगा। 


२ न तत्‌ पूर्थिव्यां नो दिवि यन प्राणन्ति वी 
वह पृथिवोपर नहीं; न युलोकभे है, जिसे वनस्पतियां 


आप्त करती हैं | कर 
(अथवं० ६।१} “=^ ` - 
१'दोषो गाय, बृहद्‌ गाय, युमद्धे। 


सप्तय भजन कर, बहुत भजन कर दे { 
२ आथवेण स्तुद्दि देव सबितारम्‌- हे 
सबिता देवका स्तवन कर । ( सविता-भपनेमेग्र 
करनेवाला देव.) 
३ तप्तु दि यो अन्तः सि 
स्तुति कर जो इस महदा 
४ सत्यस्य 
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(३२८) 


५ स घा नो देवः सविता खाविषदमृतानि भूरिं 
* उभे सुष्टुती सुगातवे ( ३ )- वही सवं प्रेरक देब, दोनों 
प्रकारकी स्तुति करने योग्य, उत्तम मार्गपरसे हम जाय इसलिये 
बहुत अमृत जैसे सुख देता दै 

(अथवं० ७४० ) 

१ यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे, यस्य त्रतं उप- 
तिष्ठन्त आपः, यस्य अते पुष्टपातिनेविष्स्तं सरख- 
न्तमवले हवामह्ठे (१ )- सब पञ्च जिसके नियमसे चलते 
हैं, जिसके नियममें जलप्रवाह चल रहे हें, जिसके नियममें 
पोषण कर्ता निवास करता है, उस अमृतरसवाछे देवकी अपने 
रक्षणके लिये इम प्रार्थना करते दें । 

९ आ ग्रत्यञ्चं दाशुष दाश्वांखं लरखन्त पुष्टपाति 
रयिष्ठां, रायस्पोषं अघस्युं चलाना इइ हुवेम सदन 
रयीणाम्‌ (२)- दाताको दान देनेवाले, पुष्टि करनेवाले 
जीवनरसवाले, ऐश्वर्यवान्‌, घनसे पोषण करनेवाले, ` घनोंके 
आश्रय ऐसे परमात्मा देवकी यहाँ रदनेवाळे हम प्रार्थना 
करते हैं । 

( अथचे० ११०) 

१ अ-दार-स॒द्‌ भवतु देव सोम ( १ )- दे सोमदेव! 
आपसभ फूट न हा । 

२ असिझिन्यश्वे मरुतो मडता नः- दे मरुतो! इस 
यज्ञमें हमें सुखी रखो । 

३ मा नो विददभिभा मो अशास्तिः- पराभव हमारे 
पास न आवे और अकीति हमें प्राप्त न हो । 

8 मा नो विदृद्॒जिना द्वेष्या या- पापी ओर द्वेष 
करनेवाले हमें प्राप्त न हां । 

५ यो अध सन्यो वघोऽघायूनासुदीरते 
मित्रावरुणौ, -अस्मद्यावयतं परि (२ )- जो आज 
पापियोंका सेनासे वघ हों रहा है, हे मित्र और वरुण ! तुम 
उससे हमें दूर रखो । 

६ इतश्च यद्‌मुतश्च यद्धं वरुण यावय (३ )- 
हे वरण ! यहासि ओर वहांसे जो वघ हों उसको हमसे दूर 
कर । 

७ चि महच्छमे यच्छ- बडा सुख हमें दें । 

८ वरीयो यावया वघं- शत्रको हमसे दूर कर । 

९ शास इत्था महाँ अस्यमित्रसाहो अस्तृतः (४) 
इस तरह तू महान शासक है, शत्रुओक्च पराभव करनेवाला 
भर्‌ खयं अपराजित दै । 


१० न यस्य इन्यते सखा न जीयते कदाचन- . 
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जिसका मित्र कभी मारा नहीं जाता ओर पराजित भी नहीं” 
होता । 
(अथव० ६१६) 

१ ऋतावानं वैश्वानरं ऋतस्य ज्योतिषस्पति, 
अजस्न घमेमीमहे ( १)- सयुक्त सत्य प्रकाणके खामी, 
निरंतर प्रकाशवाळे, सब विश्वके नेता यज्ञखरूप इश्वरकी इम 
प्राप्ति हो ऐसी इच्छा करते हैं । 

९ ख विश्वा प्रति चाकळ॒पे, ऋतुंरुत्रुज्ञते वशी, 
यज्ञस्य वय उत्तिरस (२ )- वह सबको सामथ्येवान्‌ 
बनाता दै, वह वशमें रखनेवाला ऋतुओंछों उत्पन्न करता है, 
और यज्ञके लिये उतम अन्न तैयार करता है । 

३ अप्लि! परेषु घामखु कामो भूतस्य भव्यस्य 
खञ्रांडिको चिराजञाति (३ )- भूत अत्रिष्यम उत्पन्न होने- 
वाळे जगतूकी कामना पूणे करनेवाळा, एक सम्राट्‌ अभि, घुदू- 
रके स्थानोंमें विराजता दै । 

( अथच० ७।२४) 

१ तदस्मभ्यं खविता सत्यघर्मा प्रजापतिरचुप- 
तिनि यच्छात्‌ ( १ )- सत्य घर्मेका पालक, सब जगतका 
उत्पन्न करनेवीळा, प्रजापति अनुकूल मतिवाळा द्दोकर, इमें सुख 
देवे । 

( अथवे० ७२७) 

१ यस्येदे प्रदिशि यद्विरोचते प्र चानति थि च 
चष्टे शचीभिः, पुरा देवस्य घर्मणा संदोभिविंष्णु 
मगन्‌ वरुणं पूवेह्धति (१ )- दिशा उपदिशाभोमें जो 
प्रकाशता हे, जो प्राण घारण करता है, उस देवके घमसे 
बलोंसे तथा शक्तियाँसे जो देखा जाता दै, उस व्यापक श्रेष्ठ 
देवको सबसे प्रथम प्रार्थना करनेवाळा होकर मैं उसे प्राप्त 
करता हुं । 

(अथव० ४११) 

१ अनड्वान्‌ दाघार पृथिवीमुत दाम्‌ (3 )- 
बेलने ( सामध्यैवान, ईश्वरने ) प्रथिवी ओर युलोकका घारण 
क्रिया हे । 

२ अनड्वान्‌ दाधारोवेन्तरिक्षम्‌- बेलने (समर्थ 
इंश्वरने ) विशाल अन्तरिक्षको धारण किया दै । 

३ अनड्वान्‌ दाधार प्रदिशश्चतस्नः- इंधरने चारों 
दिशाओंको धारण किया दै । 

४ अनड्वान्‌ विश्वं सुवनमा पविवेश- ईश्वर सब 
भुवनमें प्रविष्ट हुआ है 

५ भूत भविष्यद्गुघनां दुष्दानः लर्घा देवानां चरति 


क 
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"व्रतानि (२ )- भूत भविष्य और वतेमानकालके सब पदा- 
थाका निर्माण करता हुआ बह देवोंके सब ब्रतोंको चलाता हे । 
६ इन्द्रो जातो मचुष्यष्वन्तः, घमंस्तप्तश्चरति 
शोशुचानः ( ३ )- इन्द्र मनुष्योंके अन्दर प्रकट हुआ हे 
तपनेवाले सूयके समान प्रकाशता हुआ वह चलता है | 

७ खुप्रजाः सन्त्स उदारे न सषेद्यो नाझीयाद- 
नडुद्दो विज्ञानन्‌- इस संचालरको जानता हुआ, जो अपने 
कामके लिये भोग नहीं भोगता, वह उत्तम प्रजावान्‌ होकर देइ- 
पातके पश्चात्‌ इघर उधर नहीं भटकता है । 

. ८ अनड्वान्‌ दुददे खुछृतस्य छोके- यह सर्वाधार 
इश्वर पुण्यलोके फल देता है । 

९ यस्य नेशो यक्षपतिने यज्ञः ( ५ )- यज्ञपति इसका 
सामो नहीं है न यज्ञ इसका खामी दे । 

__ १० नास्य दातेश न प्रतिग्रढीता- दाता अथवा 
दान ऊेनेवाळा इसका खामी नइ इ । 

११ यो विश्वजित्‌, विश्वश्चत्‌ , विश्वकर्मा- वद 
विश्वघारक, विश्वपोषक, आर विश्वकर्मा दै । 

१२ येन देवाः खरारुरुहुः, हित्वा शारीरं, अमृ 
तस्य नासिम्‌ ( ६ )- जिसकी सद्दायतासे देव शरोर छाग 
करके अमृतके केन्द्रचप आत्मीय प्रकाशके स्वराय स्थानपर चढे। 

१२ इन्द्रो रूपेणाझिः, वद्देन प्रजापतिः, परमेष्ठी 
विराट्‌ ( ७)- इन्द्र अपने रूपस अभि हुआ है, सव विश्वको 
उठानेसे प्रजापति, परमेष्ठो और विराट बना दै । 

१३ खो५दृद्दयत, खोऽघारयत- वह सबको दृढ 
करता दै, वढी सबको धारण करता दै । 

( अथषे० ४।१६) 
१ बहन्षेषामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति (१) - 


इनका बडा अधिष्ठाता समीपसे देखनेके समान सबको देखता . 


हत 

२ स तायन्‌, मन्यते चरन्‌, सव देवा इदं विदुः- 
बह फैलता है, (पालन करता है,) सब जानता है संचार 
करता दै, देंबजन यह सब जानते हैं 

३ यस्तिष्ठति चराति यश्च वञ्चति, जो निलायं 
चराति यः प्रतङ्कम्‌ (२)- जो खडा रहता द, जां 
चळता है, जो ठगता है, जो गुप्त रीतिसे ब्यवहार करता दै 
जो खुली रीतिसे काये करता हे । 

४ द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुण 
स्तृतीयः- दो जन एक साथ बैठकर नो मंत्रणा करते हैं 
उन सबको तीसरा वरुण राजा जानता है । 
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(३३३ ) 


५ उतेयं भूमिवेरुणस्य राशः, उतासो द्योबद्दती 
दुरे अन्ता ( ३ )- यह भूमि वरुण राजाकी दे और यह सुन्दर | 
दयु हे वह बडो य भी उस्रीकी इ । 

६ डतो समुद्रो चरुणस्य कुक्षी, उतास्मित्रप 
उदके निलीनः ये समुद्र उस वरुणकी कोखें हैं, पर वह 
इस अलर उद्कमें निलोन दे । 

७ उत यो द्यामतिसर्पात्परस्तान्न स सुच्याते 
वरुणस्य राक्षः (४)- जो इस युलोकके परे भी चळा 
जाय, पर वह इस वरुण राजाके शासनस छूट नहीं सकता । 
` ८ दिवा स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राक्षा आत- 
पञ्यन्ति समिम्‌-- इस दिव्य देवळे दूत इस जगतमे संचार 
करते हैं, वे हजार आंखोसे भूमिको देखते हैं । 

९ सर्च तद्राजा वरुणो चिचष्टे यदन्तरा रोदसी 
यत्परस्तात्‌ (५ )- वरुण राजा इस सबको देखता दे जो 

वाभूमिक्ते अन्दर और परे हे । 

१० संख्याता अस्य निमिषो जनानां अ्षानिच 
्वप्नी निमिनोति तानि-- लोकोके निमेष इसने गिने हैं, 
जैसे जुवाडी पासोंको गिनता हे । 

११ ये ते पाणा वरुण सप्तसप्त त्रेघा तिष्ठन्ति . 
चिषिता रुशन्तः, छिनन्तु सर्वे अन्त वदन्तं, यः 
खत्यवाद्यति तं स्जन्तु ( ६ )- जो सात सात तीन प्रका- 
रसे बांधे हुए तेरे विनाशक पाश हैं, वे अघलयवार्दाको छिन्न- 
भिन्न करें, जो सत्यवादी हे उसको छोड देवें। 

१२ ठातेन पाहोराभि घेद्वि वरुणेतम्‌ (७)- दे 
परमेश्वर ! सौ पाशोसे.इसको बाँध ले । 

१३ मा ते मोच्पनुतवारू चुचक्षः-- दे मनुष्यांको _ 
देखनेवाले ! तेरेसे असत्यवादी न छूटे । = 

१४ आस्तां जाइम उदरं श्रंसयित्वा; कोश इषाः 
बन्धः परिक्ृत्यमानः-- दुष्ट अपने पेटको गिराकर, ` 
बेचे कोशके समान कटा हुआ पडा रहे । 

(अथव० ५२) 


१ तादेदाख मुवनेषु ज्येष्ठम्‌ (१ )- वह 


(३४७ ) 


भियसं दघाते (२ )- बलसे बढनेवाला मंहावलवान शत्रु 
दासको हाँ भय दिखाता दै । 

५ अव्यनच्च व्यनञ्च साल्नि- प्राणवाला ओर प्राण 
रहित साथ रहता दे । 

६ सं ते नचन्त प्रसृता मदेषु- वे परिपृष्ट होकर आन- 
न्द्से प्रभुकी स्तुति करते हैं । 

७ त्वा घना जयन्तं रणे रणे अन्नुमद्न्ति विप्राः 
(४)- प्रत्येक युद्धमें धनको जौतनेवाले तुझको प्राप्त करके 
ज्ञानी अनुमोदित होते हैं । 

ओजीयः शुष्मिन्स्थिरमा तजुष््- दे बलवान्‌ ! 
स्थिर बलको फळा । 
९ मात्वा दभन दुरेवाखः कशोकाः- दुराचारी शोक 
कर्‌नेवाळे तुझे न दबाव । 

१० त्वया चये शासझद्दे रणेषु (५ )- दम सब 
युद्धोमै तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करें । 

११ प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि- बहुत युद्धोको 
देखते हैं । 

१९ चोद्यामि त आयुधा वचोभि।- तेरे आयुर्घोको 
वचनोंसे प्रेरित करते हैं । * 

: हरे खं ते शिशामि बरह्मणा चयाँखि- तेरी गति- 
याको ज्ञानसे तीक्ष्ण करता हूं । 

१४ स्तुष्व चष्मेन्‌ पुरुवर्त्मानं सम॒श्वाणं इनतमं 
आत्म आप्त्यानां ( ७ )- हे बलवान्‌ | बहुत मागवाळे, 
बहुत तेजस्वी, भ्रष्ठ ओर आपोमें आप्तकी स्तुति कर । 

१५ आ दशति शवसा सूर्याजाः प्र सक्षाति प्रति- 
मान प्रथिव्याः- मद्दाबलवान्‌ बलसे भाश होता है और 
भूमिको समानताको प्राप्त होता हे । ( भूमिके समान सबका 
आधार होता दै। ) 

१६ महो गोत्रस्य क्षयति स्वराज! तुरश्चित्‌ विडवं 
अणत्तपस्वान्‌ ( ८ )- वह बडे गोरक्षक राष्ट्रका स्वाधीन 
राजा दाकर रहता ह, वेगवान्‌ तपसी निःसंदेह विश्वमै संचार 
करता है । 

अथव ( ५११ ) 
१ न कामेन पुनमंघो भवामि ( २ )- केवळ इच्छसे 


ह हु | ' ही पुनः घनवान्‌ में नहीं द्वोता हुं । 


२ सत्यमहं गभीरः ( ३ )- मैं गंभीर हूं यह सत्य है । 
. ३ काव्यन सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः- यह सत्य 
है कि काव्यके उत्पन्न दोनेसे ही मैं जातवेदा कहळाता हूं.। 
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8 न मे दाखो नायां, महित्वा व्रत मीमाय यदह" 
घरिष्ये- जो नियम में महत्वसे धारण करता हुं उसको 
न आये और नाहीं दास तोंड सकता हे । 

५ न त्वद्न्यः कवितरो न मेघया घीरतरो वरूण 
स्वघाचान्‌ ( ४ )- हे वरुण ! तू अपनी धारणा शाक्तिसे युक्त 
हे, तुझसे श्रेष्ठ ज्ञानी कोई नहीं ६, बुद्धि अधिक धौरवीर 
भो कोइ नहीं हे । 

६त्व ता विश्वा भुवनानि 
जानता है । 

७ स चिन्नु त्वज्जनो .मायी विभाय-- वह कपटी 
मनुष्य ही तुझसे डरता है । 

८ त्वं हंग वरुण खधावान्‌ विइवा चेत्थ जनिमा 
सुप्रणीते (५ )-- हे उत्तम नौतिमान्‌ प्रिय वरुण! तू 
स्वकीय धारणा शक्तिवाला है, ओर तू सब जन्मोंको जानता है, 

९ किं रजस पना परा अन्यद्ह्ति-- क्या इस प्रक" 
तिके परे दूसरा कुछ दै १ 

१० एकं रजस पनापरो अन्यइखि (६)- इस 
रजो लोकके परे एक तत्त्व दै । 

११ पना पर पकेन दुर्णश चिदूर्वाक- इस एकसे 
परे जो है उसके इघरका पदार्थ दुष्प्राप्य है । 

१९ अधोवचसः पणयो भवन्लु- नीचे मुख किये 
बनिये हों । 

१३ नीचेर्दासा उप सपन्हु भूमिम्‌- दास भाववाले 
भूमिपर नीचेस चलते रहें। 

१४ पुनमंघेषु अवद्यानि भूरि ( ७)- पुनः घन प्राप्त 
करनेमें बहुत निंदा योग्य कमे करने पडते हैं । 

१५ मा त्वा वोचन्नराधखं जनासः- तुझे लोग घन- 
हान न कहें । 

१६ स्तात्र म विश्वमा याहि शचीभिरन्ताविइवाछु 
माचुषाषु विक्षु (८)- सब मानवाचे युक्त दिशाओंमें 
शक्तिके साथ मेरे सब स्तोत्र प्रसिद्ध दों । 


१७ देहि चु मे यन्मे अदत्त, असिं युज्यो। मे सप्त ० 
पद्‌ः सखासि (९ )- जो नहीं दिया वह घन मुझे दे 
क्योंकि तू योग्य सप्तपद मित्र है 

१८ देवो देवाय ग्रणत वयाघाः (११)- स्तुति 
करनेवाले देवको अन्न देनेवाला तू दे. । 

. १९ विप्रां विप्राय ` स्तुवते सुमेघाः- स्तुति करने 
वाळे ज्ञानीको उत्तम बुद्धि देनेवाला तू ६ - 


घेत्थ-. तू सब भुवनोंको 


|) 
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` २९० तस्मा उ राघ छणाद्द सुप्रशस्त, खला नो 
आंख, परम च वन्धु;- उस स्तुति करनेवालेके लिये प्रशं 
बित घन दे, क्योंकि तू हमारा मित्र और बडा भाइहे। 


(अथब० २१६) 


१ प्रातराथ प्रातरिन्द्र दवामद्दे, प्रातर्मित्रावरुणा 
प्रातरड्िचना (१ )- प्रातःकाल भम्नि, इन्द्र, मित्र, . वरुण 
और भश्विचौकी हम स्तुति करते हैं । 

२ भग प्रणतः भग सस्यराघो भगेभां धियमुदवा 
द्द्न्ञः। (३ )- हे नेता, हे सत्य सिद्धिके देनेवाले भग देव | 
इस बुद्धिको देकर हमारी रक्षा कर । | 

३ भग प्रणा जनय गोमिरइवेमग प्र नुभि! चुव 
न्तः स्याम- गाभं आर अश्वांस युक्त सन्तानकी श्राद्धे कर, हे 
भग ! दम नेताओंके साथ रहकर नेतावान्‌ बनें । 

8 वयं देवानां खुमतौ स्याम (४) - हम देवोंकी 
उत्तम मतिं रहें । 

५ भग एवं भगवाँ अस्त देवः तेना चयं भगवन्तः 
स्याम (५)- भगवान्‌ भग देव हो, उससे हम भाग्यवान्‌ 
हॉ! 

६ त त्या भग सवं इज्जोहवामि ख नो भग पुर 
पता भवेह- उस तुझको में सब प्रकारंस बुळाता हूं, वह तू 
हमारा अगुवा बन ] 

७ अश्वावतीगोमतीन उषालो वीरवतीः सदसु- 
च्छन्तु भद्राः [ ७ )- घोड़ों, गोओं, वीर पृत्रोंके साय 
कल्याणकारिणी उषाएं हमारे घरोंको प्रकाशित करें । 

८ घृत दुहाना चिइवतः प्रपीनाः- घाका दोहन हो 
सब प्रकार द्दष्टपृष्टता हो । 


(अथव० ८।९ ) 

१ माया ह जक्षे मायया (५)- कपटे कपट बढता दै । 

२ त्वे हि युक्तं युयुक्षे योग्यं च (७)- तू युक्त 
भर योग्यको मिलाता हे । 

३ विराजमाहुः ब्रह्मणः पितर- अझाकं पिताको 
बिराट कहते ह । 

8 प्रज्ञामेका जिन्वति, ऊजमेका, राष्ट्मेका 
. रक्षति देवयूनाम्‌ ( १३ )- एक प्रजाको तृप्त करती दै, 
. एक बलका रक्षण करती है ओर तीसरी देवके साथ संयुक्त 

'होनेवाळेंके राकी रक्षा करती है । 
५ एको गोः, एक एक ऋषिः, एक घाम, एक- 
घाशिष!, यक्ष प्रथिन्यामेकवुत्‌ एकदुनातिरिच्यते 


र 


|. 


. बिंहके समान सर्वत्र संचार करनेवाला और गुद्दामें रहने, 


. दिवोब चक्षुराततम्‌ (७)- उस व्यापक ईश्वरका प 


(२४९) 


(२६ )- एक गो, एक ऋषि, एक स्थान, एक आशीर्वाद दै 
पुथिवीमे एक ही पूज्य देव दे, उससे बढा कोई नहीं दै । 


( अथघ० ६।३५) 

१ चंरचानरो न ऊतय आ प्रयातु परावतः (१)- 
विश्वका नेता हमारी रक्षा करनेके लिये श्रेष्ठ स्थानसे हमारे पास 
आजाय । 

२ चदघानरो न आगर्माद्म यज्ञ सजूरूप, मझि- 
रुकथेष्वंहखु (२ )- स्तुति करनेके समय वह तेजस्वी 
विश्वसंचालक देव इस हमारे यज्ञके समीप आज्ञाय । 

( अथव० ७१६) 

१ विष्णोजुं कं प्रा चोचं वीर्याणि यः पार्थवानि 
विममे रजांसि ( १)- व्यापक इश्वरके पराक्रमोंका 
वर्णन करता हूं जो पृथिवी परके लोगोंका विशेष रीतिसे निर्माण 
करता है । 

२ प्र तदू विष्णुस्तवत वीर्याणि ( २)- पराक्रमेकि 
लिये व्यापक देवका स्तवन किया जाता दे । 

३ खगो न भीमः कुचरो गारेष्ठाः- वह इश्वर भयंकर 


वाला है। क 
8 परावत आ जगम्यात्‌ परस्याः- वह दूर स्थाने 
समीप आजाता है । 5 


५ यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेछु अधिक्षियन्ति सुवः 
नान विश्वा (३)- इसके तीन पराक्रमोमे सब भुवत _ 
रहते हैं । * Fs 

६ त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपा अदाम्यः इतो ` 
घर्माणि घारयन्‌ (५)- न दबनेवाळा व्यापक देव तीन 
पांव इस जगतमें रखता दे, और वहासे सब घर्मोको घारण . 
करता दे। 

७ तद्विष्णोः परमं पदे सदा पश्यन्ति सूरयः 


पद ज्ञानी सदा देखते हैं जैसे युळोकमें सूये दीखता दे। 
(अधव० ७८७ ) " 

१ यो अशी रुद्रः, यो अप्सु अन्तये ओषधीवोरुघ | र 
आविचेश (१)- जो भमिमें, जो जलाम जो न 
तिया व्यापता दे । 
२ य इमा घिइवा मुवनानि चाकल 
नमो अस्त्वझये- जो सब सुवनोंकी 
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(१४२) 


( अथबे० ९११०) 

१ इयं वोदेः परो अन्तः पृथिव्याः (१४)- यह वेदां 
पृयिवाँका परळा अन्त हे । 

२ अयं यक्षः भुवनस्य नाभिः- यह यज्ञ भुवनोंका 
मध्य दे । 

३ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि 
विश्वे निषेदुः ( १८ )- ऋचाके अक्षरमें-परम आङाशें - 
सब देव रहते हैं । 

8 यस्तन्न वेद्‌ किसचा करिष्यति, य इत्‌ तद्वि 
दुस्तं असा खम्रासत - जा यह जानता नहा मत्र क्या 
करेगा, परंतु जो यह जानते हैं, वे उत्तम स्थानम बंठते दे । 

५ ऋचः पद्‌ मात्रया कद्पयन्तः ( १९ )- ऋचाकं 
पद्‌ मात्रासि समथे बनते हें । 

६ अघंचंन चाकलपर्विइवमज्ञत- आधे मंत्रस चळने- 
वाळे विश्वको सामथ्यवान करते हें । 

७ न्रिपाद्‌ ब्रह्म पुदरूपं वि तष्टे तेन जावन्ति 
प्रादिशश्चतस्रः- त्रिपाद्‌ त्रम अनेकरूप दो रहा दै उससे 
चारों दिशाएं जीवित इई दें । 

८ एक सत्‌, चिप्रा बहुधा वदन्ति, आस यमं 
मातरिइवानमाइः (२८)- एक सत्‌ दे, ज्ञानी उसका वणन 
अनेक नामोंसे करते हैं, उसीको भमि, यम, मातरिश्वा कहते हैं। 

( अथव० ९९) 

१ त्रिनाभि चक्रमजरमनव यत्रेमा विइवा सुव- 
नाघि तस्थुः (२ )- तीन नाभीवाला जरारहित नाशरद्दित 
चक्र हैं जिसमें सव भुवन ठहर हुए हैं। 

२ को ददशो प्रथमं जायमानं अस्थन्वन्तं यद्‌- 
तस्था विभति (४)- प्रथम उत्पन्न हुएको किसने देखा, 
जो अस्थिवाळेकों अस्थिरहित धारण करता दै । 

३ भूम्या असुः असग आत्मा क स्वित्‌ ? - इस 
मभिटटीके देहम प्राण, रक्त ओर आत्मा कहाँसे आया ? 

४ इह ब्रवीतु य इ अंग घेद्‌ (५ )- यहां वह कहे, 
हे प्रिय! जो जानता दै । 

५ पञ्चारे चक्र परिषतमाने यस्मिन्नातस्थुमुव- 
नान विइचा (११ )- पांच आरोबाळा चक्र घुमनेपर 
उसमें सब भुवन रहते हैं 

६ तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभार? खनादेव न छिद्यते 
सनाभिः उस 'बक्रश बहुत भारवाळा अक्षदण्ड नहीं तपता 
चिरकालस केन्द्र स्थान होनेपर भी वह छिन्न भिन्न नहीं दोता। 
७ द्वा छुपर्णा खयुज्ञा सखाया समान इक्षं परिः 


अथर्षचेद- ब्रह्मविद्या-प्रकरण 


बखज्ञाते ( २० )- दो उत्तम पंखबाळे पक्षी साथी 
वृक्षपर मिलऋर रवते हें । 

८ तयोरन्यः पिप्पलं खाहत्यनशजन्यों अभिचा- 
कशीति- उनमेंसे एक मीठा फल खाता हे, दूसरा खाता 
नहीं पर चमकता है । 

( अथवे० १०७) 

१ यस्मिन्स्तब्ध्वा प्रजापतिळोछान्त्ल्घां अधार- 
यत्‌, स्कंभं तं ब्रहि कतमः खिदेष खः ( ७ )- जिसमें 
ठहर कर प्रजापतिने सब लोकको धारण किया उसको सर्वा 
धार कहते दें, वइ अत्यंत आनन्दपूण हे । 

२ यत्परमप्रवमं यश्च मध्यमं प्रजापतिः खसजे 
विदवरूपम्‌ ( < )- परम, मध्यम ओर कनिष्ठ विश्वरूप 
प्रजापतिने उत्पन्न किया । 

३ कियता स्कम्भ्रः प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत्कि- 
यत्तद्वभव- सर्वाधार ईश्वर उस विश्वरूपमे कितना प्रविष्ट 
हुआ दै और जिसमें प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना दै ? 

४ पक यदङ्गमकणोत्लद्दस्तघा कियता स्कर्मः 
प्र विवेश तत्र ( ९ )- अपने एक अंगको सहस्रधा विभक्त 
करके उसमें सर्वाधार कितना प्रविष्ट दुआ है । 

५ यत्र लोकांश्च कोशांश्रापो अझ जना विदुः, 
असश्च यत्र सञ्चान्तं स्कंनं ते बृद्दि कतमः खिदेव 
सः (१० )- जिसमें सब लोक और कोश रहते है, जिसमें 
नळ और ब्रह्म रहता है, सत्‌ और असत्‌ जहां रहते हें ऐसा 
लोग जानते हैं, वह आधार स्तंभ है, वही सुखदाता दै । 

६ यास्मन भूमिरन्तरिक्षं द्यार्यस्मक्षध्याहता' 
यत्राझिश्वन्द्रमाः सयो चातस्तिष्ठन्व्यापताः स्कंम त 
बृद्दि कतमः खिदेव खः ( १२ )- जिसमें भूमि अन्त 
रिक्ष और बुलोक रह रहे हैं, जिसमें अमि चन्द्र सूये रह रहे हैं, 
बह सर्वाधार और आनंदमय देव है । 


७ यस्य त्रयस्िशद्देवा अंगे सव खमादिताः स्क्रस 
तं बहि ( १३ )- जिसके अंगमें तेतीस देव रहे हैं, वह 
सर्वाधार है 

८ ये पुरुषे ब्रह्म बिहुस्ते विदुः परमेष्ठिनं, यो वेद 
परमेष्ठिन यश्च वेद्‌ प्रजापाते; जयेष्ठ ये ब्रह्माणं वदु 
ते स्कंममनुलंविदुः ( १७ )- जो पुरम ब्रह्म जानते ह, 
वे परमेष्ठीकों जानते ई, जो परंमष्ठीको ओर प्रजापतिको जान 
हैं, भर जो ज्ये ब्रह्मक्नो जानते हैं वे स्कंमक्रो सर्वा धारकों 
जानते है 


मित्र एक 
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ब्रह्मविद्या-प्रकरणके सुभाषित 


* ९यस्माइचो अपातक्षन यजुर्यस्माद्पाकषन, 
सामानि यस्य ळोमानि अथर्वांगिरखो मुख स्कंभं तं 
नू ( २० )- जिससे ऋचा यजु; साम, और भये निकले 
बह सर्वाधार देव है । 

१० याच्रादित्याश्च रुद्राश्च वलवश्च समाहिताः, 
भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कभं 
तं ब्रूहि ( २२ )- जिस्म आदित्य, रू ओर बघु रहते दे, 
भूत और भव्य जिसमें हैं, सब लोक जहां रह रहे हैं वह सर्वा- 
धार देव है । - 

११ यस्य चयखिश्द्देवा निर्धि रक्षन्ति सवदा 

( २३ )- तैतीस देव जिसके खजानेकी रक्षा करते हैं । 
_ रै१ यज्ञ देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, यो 
चे तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स ब्रा वेदिता स्यात्‌ ( २४) 
= जहां ब्रह्मज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हें जो उसको 
प्रत्यक्ष जानता हे वह ज्ञानी ब्रह्मा कहा जाता है । 

१३ यस्य त्रयस्थ्रिश्ददेवा अंगे गात्रा विभेजिरे, 
तान्‌ वै त्रयस्त्रिशद्दवेवानेके बह्मविदो विदुः ( २७ )- 
जिसके देइके अंग तेतीस देव बने हैं उन तेतीस देवॉको अकेले 
ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । 

१४ नाम नाज्ना जोद्दवीति पुरा सूर्यात्पुरोषस', 
यदज' प्रथमं खं भूव, स ह तत्खराज्यमियाय 
यस्मान्नात्यत्परमस्ति भूतम्‌ ( ३१ )- सूर्योदयके और 
उपाके पूर्व ईश्वरका नाम लेकर जो प्रथम संघटित होता दै, वह 
उस खराज्यको प्राप्त होता दे, जिससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं दै। 

१५ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षसुतोद्रं, दिव यश्चक्रे 
मूर्धान तस्मै ज्येष्ठाय ` ब्रह्मणे नमः (२२ )- भूमि 
जिसके पांव, अन्तरिक्ष पेट और दु जिसने अपना सिर बनाया 
उस अभेष्ठ त्रहाको नमस्कार दै । 

-१६ यस्य सृर्येध्रक्षः चन्द्रमाञ्च पुनर्णवः, अझिं 
यश्धक्र आस्ये तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (३३ )- सूये 
जिसकी एक आंख, दूसरी आंख पुनः नया होनेवाला चन्द्र है, 
आभि जिसका मुख है उस श्रेष्ठ ब्रह्मको मेरा नमस्कार दे । 

« १७ यस्य वातः प्राणापानौ चश्चुरज्ञिरसोऽमवन्‌। 
दिशो यश्चक्ते प्रशानीः तस्मै ज्येष्ठाय बरह्मणे नमः 
(३४ )- वायु जिसका प्राण और अपान, जिसके चक्ष भमि 
और दिशाएं जिसके कान हैं, उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नम- 
स्कारहै। हा 

_ १८ स्कम्मो दाघार द्यावापुथिवी उभे इमे, स्कम्मो 


_ दाघारोवेस्तारेक्षम्‌, स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडुबीः 


< + 


= स्कॅम इदं विषय सुवनमा पिवेश (३५)- स्वाधार (` 


; (३४३) 


ईश्वरे दयु प्रथिवी, विशाल अन्तरिक्ष, छः दिशाएं धारण की 
हृ वह सब भुवनमें व्याप्त हे । 

१९ महयक्ष सुबनस्य मध्ये तपालि कान्तं खलिः 
लस्य पृष्ठे, तस्मिन्‌ श्रयन्ते य उ के च देवाः वृक्षस्य 
स्कन्ध परित इव शासाः (३८ )- भुतनके मध्यमे बडा 
पूजनीय देव हे, वह तपमें विशेष द्दोकर जलके पृष्ठभाग पर्‌ 
चमकता हैं, जो अन्य देव हैं वे सब उसके आश्रयते रह रहें हैं 
जैसे वृक्ष और शाखाएं रहती हैं । 

२० यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा थोत्रण 
चक्षुषा, यस्मै देवाः सदा बलि प्रयच्छन्ति, विमिते 
आमितं स्कंभ तं बूहि (३९ )- जिसके लिये हाथों, पावो, 
वाणी, श्रोत्र चक्षमे सब देव बळि अर्पण करते दें वह सर्वाधार 
ईशर है । 

( अथव० ६।३३ ) 

१ स नो ददातु तां राय उरुं पिशंगलहृशम्‌ 

(३) - वह इश्वर सुवणेके समान डस धनको हमें देवे । 
(अथवे० ६६१) य 

१ महामापो मधुमदेरयन्तां ( १ )- जळ मेरे लिये 
मीठा होकर बहे। हु 

२ मह्यं खरो. अभरज्ज्योतिषे कम्‌- सूर्यने मेरे लिये 
चारों ओर सुखमय प्रकाश किरण भर.दिये हैं । ै 

३ अहं विवेच पुथिर्वासुत द्यां अह ऋतूरजनयं 
सप्त लाकम्‌ (२)- मेने प्रथवी ओर युको पृथक किया, 
और सात ऋतु मैंने उत्पन्न किये । 5 

8 अहं. सत्यमनृतं यद्वदामि, अहं देवी परि वाचं 
चिश्यश्च- में सस भौर अनृत जों भी वाणी बोली जाती दै, 
वह और मनुष्योंकी देवी वाणी में ही सब भ्रकारसे बोलता हूं । 

(अथवे० ६।३४ ) | 

१ प्राझये वाचमीरय वषमाय क्षितीनां (१): 
सब ढोकोके महाबलवान्‌ ईश्वरके लिये स्तुतिरूप वाणीको प्रेरित 
करो | र 


(४)- जो सब सुवनोंढी अलप 
देखता है । 
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(१४४) 


~ aS 


६ ख नः! पषंद्‌ति द्विषः- वह हमे शत्रुसे दूर करे और 
पूर्ण बनाव | 
(अथवे० ६२) 

१ युवा जता इंशानःस पुरुष्टुतः (३ )- वह 
ईश्वर तरुण, विजयी, सबका खामी और बहुतों द्वारा प्रशंसित है। 
( अथवे० ७४8) 

१ उभा जिग्यथुः, न पराजयेथे ( १ )- दोनों विजय 
करते हैं, कभी पराजित नहीं होते | 

२ न पराजिग्ये कतरश्चनेनयोः- इनमेंसे एक भी कभी 
पराजित नहीं होता । > 

३ इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां, त्रेघा सहस्र वि 


तदेरयेथाम्‌- दे इन्द्र और विष्णु | जव तुम दोनों स्पर्धते . 


युद्ध करते हो तब हजारों शत्रुको तानि प्रकारसे भगा देते हो। 


( अथवे० ७७१) 

१ परि त्वाझे पुर वयं विप्रे सहस्य घीमदि श्वृष- 
दण दिवेद्वि इन्तारं अंगुरावतः ( १)- दे बलवान्‌ 
तेजस्वी देव | परिपूर्ण ज्ञानी, शत्रुका नाश करनेवाले, विनाश- 
कको मारनेवाळे, तुझ इश्वरी प्रतिदिन इम सब प्रकारसे स्तुति 
गाते हैं । 

( अथवे० ७३३) 

१ पृतनाजितं सहमानं अझिं उक्धैद्दँवामदै परमा. 
त्लघस्थात्‌ (१ )- जत्ुकी सेनाका पराभव करनेवाले, 
सामधथ्येवान तेजस्वी देवको हम स्तोत्रोख परम स्थानसे बुलाते हैं। 

२ ख नः पषंदाते दुर्गाणि चिइवा क्षामद्‌ देचो ति 
दुरितान्यझि।- वह हमें सब दुःखेसि पार ले जावे और वह 
अभि देव सब दुरवस्थाओका नाश करे । 

(अथवे० ७४१) 

१ तरन्‌ विइवान्यवरा रजांसि, इन्द्रेण सख्या 
शिव आ जगम्यात्‌ ( १ )- सब नौचेके आगोको पार 
कर, इन्द्रको मित्रतास्रे कल्याणरूप बनकर, शुभ अवस्था प्राप्त 
करेंगे । व 
. ( अथबं० ७११) 

* १ समेत विश्वे वचसा पतिं दिवः ( १)- भाप 


सब लोग स्तुतिसे प्रकाशलोकके खामीको प्राप्त करो । 


२ एको विभूरतिधिजनानाम्‌- वद ईश्वर एक स॑. 
* व्यापक और जनेकि लिये अतिथिवत पूज्य है । 

s , ह पूर्व्यो नूतनमाविघासत्‌- वह सबसे प्राचीन है 
“परंतु सब नवीनोंमें भी बसता है । 


अथववद- अह्माचद्या-प्रकरण ` 


8 ते वतंनिरनु वावृत एकामित्पुरु- उस एकके" 
समोप बहुत प्रकारके माग पहुंचते हैं । 

( अथचे० ७१४ ) 

१ अभि त्यं देवं खचितारं ओण्योः कविक्रतु, 
अर्चामि खत्यखचं रत्नधामभि प्रियं मतिम्‌ (१ )- 
रक्षा करनेवाले, यु ओर एथिवीके उत्पादक, जे। ज्ञानी क- 
कर्ता है, स प्रेरक और रत्न घारक हे, उस देवकी में उपासना 
करता हूं । 

२ हिरण्यपाणिरमिम्रीत सुक्रतुः छपात्‌ खः (२)- 
सुवणके द्वायोवाळ। उत्तम कर्म करनेवाला स्वशक्तिसे प्रकाश 
निर्माण करता है । 

( अथवे० ७९) 

१ प्रपथे पथां अज्ञनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे 
पृथिव्याः ( १ )- सबका पोषक देव प्रथिवी, अन्तरिक्ष 
और युके मागोमें प्रकर होता है । 

२ उभे. अभि प्रियतमे सधघस्थेआ च पराच 
चरति प्रजानन्‌- प्रिय स्थानमै सब जानता हुआ पास और 
दूर संचार करता दै । 

३ पूषेमा आशा अजु वेद सवोः खो अस्माँ अभ- 
यतमेन नेषत्‌ ( २)- पूषा इन सब दिशाओंको जानता है, 
इस कारण वह इम सबको निर्भय मार्गसे ले जायगा | 

8 स्वस्तिदा आघृणिः खवंदीरोऽप्रयुच्छन्‌ पुर 
पलु प्रजानन्‌- वह कल्याण करनेवाला, तेजस्वी, सब प्रकारसे 
वीर कभी प्रमाद न करनेवाला हमारा अगुवा होवे । 


(अथव १।१३ ) 
१ सृडया नस्तनूस्यो मयस्तोकेभ्यस्क्राचि ( २ )-- 
हमारे शरीरोंको सुख दो और पुत्रपौत्रं सुख दे । 
२ विज्ञ ते धाम परमं गुदा यत्‌-- तेरा स्थान परम 
बुद्दामे-बुद्धिमे दै यह इम जानते हैं। 


(अथव २१६) 

१ प्राणापानो मृत्योः मा पातं (१)-- दे प्राण 
भपान | मृत्युसे मेरी रक्षा करो । f 

२ सूयं चक्चुषा मा पाद्दि (३) हे सूर्य ! आंखसे 
मेरो रक्षा कर । 

३ अन्ने वेश्वानर विश्वेर्मा देवेः पाहि दे विएवके 
नेता भन्ने ! सव देवोसे मेरी रक्षा कर । 

8 विश्वंभर विश्वेन मा भरसा पाद्धि-- दे विरवंभर 
संपूर्ण पोषण शाक्तेस मेरी रक्षा कर । 


~ 
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न्रह्मचिद्या-प्रकरणकं सुभाषित 


( अथवं० ४२) 


१ य आत्मदा बढ्दा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं 
यस्य देवाः ( १ )-- जो आत्म शाकि-देनेवाला और बल 
देनेवाला दै, सव देव जिसकी आज्ञा रहते हैं । 

२ योऽस्येश द्विपदो यश्चतुष्पदः कस्मै देवाय 
दचिषा विधेप्र-- जो द्विपाद और चतुष्पादोंका खामी दै, 
उस सुख खरूप देवकी विसे इम उपासना करते हैं । 

३ यः प्राणतो निमिषतो महित्वेको राजा जगतो 
बभूव ( २ )-- जो इवास लेगेवाले और निमेष करनेवाले 
जगतका महत्वसे एक राजा हुआ है। 

४.यस्य छाया अमृत, यस्य सृत्यु!-- जिसके आश्र- 
यमें रहना अमर बनना है और जिसका आश्रय छोडना मृत्यु 
प्राप्त करना है। 

५ यस्य द्योरुवी पृथिवी च मद्दी यस्याद्‌ उवेन्त- 
रिक्षम्‌, यस्यासो सूरो बिततो महित्वा (४)-- 
जिसकी यह द्यौ बडी है, यह पृथिवी बडी विस्तृत है, अन्तरिक्ष 
जिसका यह लंबा चौडा है और जिसमें महिमासे सूर्य प्रकाशता 
द्दै। 

६ इमाश्च प्रदिशो यस्य बाइ (५)-- दिशाएं जितके 
बाहू हैं । 

७ याखु देवीष्वधिदेव आसीत्‌ ( ६) जिन देवी 
यापर एक अधिदेव हुआ है । 

८ हिरण्यगभंः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आखीत्‌ (७)-- सब भूत मात्रका एक खामी ऐसा हिरण्य- 
गर्भ प्रथम उत्पन्न हुआ । 

९ ख दाघार पुथिवीसुत द्यां-- उसने प्रथिवी और 
द्युलोक घारण किये हैँ । 


( भथवे० १०२) 


१ ब्रह्मणा भूमिर्विद्दिता ब्रह्म द्योरुत्तरा दिता, 
ब्रह्मेदमूष्वे तियक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो द्वितम्‌ ( २५)- 
ब्रह्मने भूमि रखो दै, ब्रह्मने यौ ऊपर रखी हे भोर बह्मने हो 
अन्तरिक्ष ऊपर तिरछा फैलाया दै । 

° २ सूर्घानमस्य संसोव्याथर्वा हृद्यं च यत्‌, 
मस्तिष्कादृष्वः प्रेरयत्‌ पचमानोऽघि शीर्षतः (२६)- 
मस्तक और हृदयका अभर्वा सीवे और मस्तके ऊपर प्राण, 
ल जाय । 

३ तद्वा अथवेण! शिरः देषकोशः ससुब्जितः, 
ततप्राणो अभिरक्षति शिरो अन्नमथो मनः ( २७ )-. 
88 ( हिंदी भये, ब्र, वि. प्र, ) 
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(३४३ ) 


वह अथर्वाक्रा सिर सुरक्षित देवाँका खजाना दे | उसका रक्षण 
प्राण, भन्न और मन करते हैं । 

४ सर्वा दिशः पुरुष आ वभूव ( २८ )- सब दिशा- 
झोन पुरुष हो हुआ दे । 

५ पुरं यो अह्णो चेद्‌ यस्याः पुरुप उच्यते 
ब्रह्मी यह नगरी दे, जिसमें रहनेके कारण इस आत्माको पुरुष 
कहते हैं । 

६ यो वे तां ब्रह्मणो वेदासृतेनाब्तां पुरम्‌ , तस्मे 
ब्रह्म च ब्राह्माश्च चञ्चुः प्राणं प्रजां ददुः ( २५ )-- जो 
अमृतसरे परिपूर्णं इस ब्रह्मकी नगरीको जानता है उसको ब्रह्म 
और सब देव चक्ष, प्राण और प्रजा देते हैं । 


७न चै तं चश्लुजञद्याति न प्राणो जरखः पुरा, पुरं 
यो ब्रह्मणो चेद्‌ यस्याः पुरुष उच्यते ( ३० )-- उसे 


` चक्कु और प्राण जराके पूर्व नहीं छोडते, जो ब्रह्मड़ी नगरीको 


जानता दे, जिस कारण आत्माको पुरुष कहते हैं । 


८ अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तस्यां 
हिरण्ययः कोशः खगा ज्योतिषा चुतः ( ३१ )-- 
आठ चक्र और नौ द्वारवाली यइ अयोध्या नगरी दै, इसमें 
सुवर्णका कोश दै जों तेजसे घिरा खर्गे दै । 

९ तस्मिन्‌ द्विरण्यये कोशे 5यरे जि प्रतिष्ठित, 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्वै ब्रह्मविदो विदुः (२२); 
उस तीन आरो और तीन आधाखाले सुवर्णके कोशमें जो 
आत्मवान, पूज्य देव है उसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । 

१० प्रश्राजञमानां हरिणी यशला खंपरावृता, पर 
दिरण्मयी ब्रह्मा वित्रेशापराजिताम्‌ (३३ )- तेजख़ी. 
मन इरण करनेवाळी, यशे घिरी सुवर्णमयी पुरीम ब्रा | 
प्रविष्ट होता है। 


(अथवं० ६८०) छ 
१ अन्तरिक्षण पतति विश्वा भूतावचाकशत्‌, 
शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते विषा विघेस ( १, 
जो सब मूतं प्रकाशित करता है भोर जो अन्तरिक्षम चळत 
है उस युळोकमें गमन करनेवाले सूयेका जो महत्त्व हे, सस 
इविसे हम तेरी पूजा करतेह। | 
(अथबे० ४१४) 


१ पृष्ठात्पृुथिव्याः अद्दमन्तरिक्षमारुहः 
क्षादिवमारुद्द, विषो नाकस्य पृष्ठ 
दम्‌ ( ३ )-- पृथिवीसे अन्तरिक्ष, अ 
द्यलोकसे प्रकाश ज्योतिको में प्राप्त हुआ हूं 


। टु 
ES 
3 


हे । 


आप्त हो, ओर समानोंके आगे जा । 


(३४६) 


(मथवं० ७१) 

१ स इद विश्वममवत्‌ स आभवत्‌ ( ९ )-- वह 
यह विश्व बना हे, वद्द सवंत्र होता दै । 

- ( अथवे० ७।३ ) 

१ खया तन्वा तन्वमेरयत्‌ ( १ )-- अपने शरीरसे 
सूक्ष्म शरोरको प्रेरित करता है । 

( अथ्०७।५) 

१ ख देवानामधिपतिबंभूव सो अस्मासु द्रविण- 
मा द्धातु ( २ )-- वह देवाँका अधिपति हुआ, वह हमें 
घन देवें । 

२ मुग्धा देवा उत शुना यजन्त, उत गोरड्रे; 
पुरुधा यज्जन्त (५)- मूढ याजक कुत्तेके और गोके 
अंगेसि यजन करते हैं । 

( अथच० ५१) 

१ सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तालामिदेकां अभ्यं- 
डुरोऽगात् ( ६ )- सात मर्यादाएं कवियोंने कही हैं, उनमे 
एकका भी उल्लंघन करनेसे पापी दों जाता है | 

( अथवे० २११) 
. १ दूष्या दूषिरसि- दोषोंको दूर करनेवाला तू ( आतमा ) 
है। 

९ इत्या हेतिरि- दृथियारका हथियार तू है । 

३ मन्या मेनिरखि- वजा वज तू है । 

४ सक्त्योऽसि प्रतिसरो5सि-- तू गतिशील, प्रगति 
करनेवाला ह । 

५ ग्रत्यम्रिचरणोऽसि- तू दुष्टतापर इमला करनेवाला 


` दै सूरिरसि, वर्चोधा असि-- तू ज्ञानी है, तू 


तेजस्वी है । 


७ तनूपानोंडखि-- तू शरीरका रक्षक दै । 


८ शुक्रोडसि, भ्राजोऽसि, खरसि, ज्योतिरासि- डर 


तू बलप्रान, तेजस्वी, आत्मप्रकाश और ज्योति है । 
९ आप्नुहि श्रेयांसं, अति समं क्राम- श्रेयकों 


+ 


प्राणो, अन्तरिक्षमात्मा, 
मेरा आंख, वायु प्राण, . 


कर 
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२ अस्तृतो नामाऽइं अयमास्मि-- अमर नामवाला, 
में हुं। 

३ स आत्मानं नि 
थाय वह में आत्माको 
लिये रखता हं । 

8 बृहता मन उपह्वये, मातरिश्वना घाणापानो, 
सूर्याश्चक्षुः, अन्तरिक्षाच्छोत्ं, पथिव्याः शरीरं, 
सरत्या वाचं डपद्वयामहे अनाशुज्ञा ( ८ )- ज्ञानके 
साथ मन, वायुसे प्राण अपान, सूर्यसे आंख, अन्तारिक्षसे कान, 
पृथिवासे शरीर, सरखतीसे वाणीको मनके संयोगसे प्राप्त करता 
ह्ूं। 


द्याचापथिवीभ्यां गापी, 
र पृथिवीद्वारा सुरक्षित होनेके 


( अथवे० २३४) 
१ ये बध्यमानमनु दीध्यानाः अन्वैक्षन्त मनसा 


` चक्षुषा च अझिस्तानप्रे सुमोकतु देवो विश्वकर्मा 


प्रजया संरराणः ( ३ )- जो प्रकाशमान बंधे हुएको मनसे 
ओर आंखे देखते हैं, जगत्कर्ता प्रजाके साथ रइनेवाला देव 
उनको प्रथम सुक्त करे । 


. (अथर्च० ७८३) 

१ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं चि मध्यमं 
श्रथाय (३ )- दे वरुण | हमसे श्रेष्ठ मध्यम और कनिष्ठ 
पाशोंको ढीला कर । 

२ अघा चयमादित्य बते तवानागलो अदितये 
स्याम- दे आदित्य | तेरे त्रतमें रहते हुए दम स्वतंत्रताके 
लिये निष्पाप द्वोकर रहें । 

( अथवे० ३।१२३ ) 

१ चिद्धि पूतेस्य नो राजन्‌ स देव सुमना भव 
(५)- हे राजन | हमारे पूर्णताका मार्ग जान ओर हे देव | 
तू उत्तम मनवाला हो । 


( अथवे० ७१०६) 

१ ततः पाद्दि स्व नः प्रचेतः शुभ सखिस्यो असः 

तत्वमस्तु नः ( १ )- वहांसे तू उत्तम ज्ञानी हमारी रक्षा 

कर, हमारे मित्रको कल्याण प्राप्त हों और हमें भमरत्व प्राप्त 
द्दो। 

( अथव० १३१) 

१ सं ते रा्ट्रमनक्तु पयसा घतेन ( ८ )- तेरा रा 

दूध और घीसे भरपूर रहे । प 

२ विशि राष्ट्र जागृहि- प्रजामें तथा राष्ट्रन जाग्रत रहो। _ 

३ गोपोषं च मे वीरपोषं च घोदि (१२)- मेरे 

राज्यमें गोओंका तथा वीरोंका पोषण दो । दु 
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भ्रक्नविद्या-प्रकरणके सुभावितं 


8 ईद्‌ राष्ट्रमकरः सुन्नतावत्‌ (२० )- यह राष्ट्र 
आनन्दपूर्ण कर । 

५ तया वाजान्‌ चिश्वरूपां जयेम, तथा विश्वाः 
पुतना अभिष्याम (२२ )- उससे अनेक विध अन्न या 
यल प्राप्त करे, भौर सब श्रु सेनाओंका पराभव करें । 

६ दिवं च रोह, पृथिवीं च रोह, राष्ट च रोह, 
द्रविणं च रोह, प्रजां च रोह, असतं च रोद्द (३४)- 
दयु, पृथिवी, राष्ट्र, धन, प्रजा, अपरत्वको तू प्राप्त हो । 

७ राष्ट द्घातु सुमनस्यमानः (३५ )- उत्तम 
मनस राष्ट्रका धारण दर |. . 

(अथबे० १३।४-६ ) 

१ स पष एकवृदेक एव (१२ )- वह यह एकमात्र 
व्यापक देव एक है । 

२ पते अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ( १३ )- ये 
सब देव इसमें एकरूप होते टें ` 

३ कीर्तिश्च यशश्चास्मश्च नभश्च ब्राहणवचंखं 
चान्नं चान्नाद्यं च य एतमेकवृत चेद्‌ (१४)- जो इस 
देवशो व्यापक जानता है उसको कीर्ति, यश, देव, जल, स्थान 
ज्ञान, भन्न आदि मिळता है । 

8 न द्वितीयो न तृतीयश्चतुथों नाप्युच्यते ( १६)- 
वह दूसरा, तीसरा चोथा नहीं कहा जाता । 

५ ब्रह्म च तपश्च काीतिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च 
्राह्मणवचंसं चान्नं चान्नाद्यं च भूतं च भव्यं च 
श्रद्धा च रुचिश्च स्वर्गश्च स्वघा च य पतं देवमेक- 
चुत वेद्‌ (२२-२३ )- ज्ञान, तप, कीर्ति, यश, स्थान, जळ 
ब्राह्मतेज, भन्न, भूत, भविष्य, श्रद्धा, तेज, स्वगं, स्वघ यह 
सब उसको मिळता है जो इस देवको सवब्यापक जानता हैं । 

(अथवे० १५।१-३ ) 

१ सोऽवर्धत, स महानभवत्‌ , स मद्दादेषोऽ 
सवत्‌ (४ )- वह बढने लगा, वह बडा हुआ, वह महादेव 
हुआ । 

२ स देवानामाशां पयेत्‌ स ईशानोऽमवत्‌ (५)- 
लह इंशोंके ऊपर हुआ, वह ईशान हुआ । 

३ ऋचः प्राञ्चल्तम्तवो यजुंषि तियंञ्चः ( ६ )- वेद 
आस्तरणं ब्रह्मोपबद्दणम्‌ ( ७)- खाम आखादः 


उङ्गीथ अपश्रयः (८ )- तां आंदी वात्य आरोहत्‌ 


(९ )- ऋचाएं वस्नके ळंबे धागे, यजू तिरछ घागे, वेद 
बिछोना, ब्रह्मज्ञान ओढनेका वस्न था, साम गदेला ओर 
उद्गोथ तकिया था । उस चोकीपर जती चढकर बैठा । 

क 


* (७-0, Panini Kanya Maha Vidyala 


(३४५) 


( अथवं० १५।३ ) 

१ स विशोऽनु व्यचलत्‌, तं सभा च समितिश्च 
सना च सुरा चानुव्यचलन्‌ ( १ )- वह प्रजाके अनुकूळ 
चला, तब उसक्तो सभा भोर सामेति, सेना और धनकोश 
भनुकूल हुए । 

( अथवं० १६।२ ) 

२ मधुमती स्थ, मधुमती वाचमुदेयम्‌ ( २)- व्‌ 
मीठी है, में मोठो वाणी बोळूगा । 

३ नाभिरह रयीणां, नामिः समानानां भूयालं 
(१)- में धनोंका मध्य ओर समानॉका मध्य होऊंगा । 

४8 मा माँ प्राणो हाश्लीन्मो अपानो5वद्दाय 
परागात्‌- सुझे प्राण न छोडे न अपान छोडकर दूर जाय । 

५ प्राणापाना मा हासिष्टं, मा जने प्रमेषि- प्राण 
अपान मुझे न छोडे, लोगोंमें में घातक न होऊ । 

६ अञ्जैष्म, अद्यासनाम, अद्य भूमानागसो वयम्‌- 
आज दम जीतते दें, भाज प्राप्त करते दें, आज इम निष्पाप 
बनते हैं । 

७ जितमस्माक, उाद्धज्ञमसाक, ऋतमस्माक 
तेजा5स्माक, ब्रह्मास्माकं, स्वरस्माकं, यश्षो ऽस्माकं, 
पशवोऽस्माकं, प्रजास्माक, चीरा अस्माकं- विजय, 
गा ऋत, तेज, ज्ञान, आत्मप्रकाश, यज्ञ, प्रजा, वीर हमारे 

। 

८ अभ्यष्टां विश्वा पृतना अराती!- शत्र सेनाका 
पराजय किया दै । ु 
९ पूषा मा घात्‌ सुरुतस्य लोके- पोषक देव पुण्य 

लोकमें मुझे रखे । क योड 

१० वसुमान्‌ भूयासं, वखु माये घेहि- में धनवान्‌ 
होऊं, मुझे घन दे । 

सुमाषितोंका उपयोग लिडर 

यहां ' ब्रह्महान ' प्ररुरणके कुछ स्पष्ट अर्थवाले सुभाषित ._ 

दिये हे । जिनका अर्थ गूढ हें ऐसे इससे मी आधिक सुभाषित दें, 
वे यहां दिये नहीं हैं । पाठक जब वारंवार मंत्रोंझा मनन करेंगे, 
उस समय वे गूढ सुभाषित स्वयं पाठंके सामने आ सकेंगे 
मंत्रका सार सुभाषित है, ' मंत्रः मननात्‌? मंत्र 

करनेंकी शब्द योजना हे । मन जो अपनेम विचार 

है वेसा मनुष्य बनता हे । मनुष्यका मन उन्नतिछी ओर ज 
ही विचार करे, कमी अवनतिके विचार मनमें 
मनुष्यको करनेका अव्यावस्यक अनुष्ठान है । मनु 
यह वेदोक्त मार्ग है। इसलिये सुभाषितोंका न 
क 


YY 
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(३४८) 


विशेष कर करना चाहिये । हरएक मंत्र कुछ न कुछ सुविचार 
मनुष्यको देता ही रहता दै । उसका उपयोग मनुष्य किस 
तरह करता हे यही देखना चाहिये । 
मनुष्योमें चार प्रवृत्तियां रहती हैं, (१) कइयोंमें ज्ञान 
संवर्धनकी प्रति है, यह ब्राह्म प्रश्वति है। (२) कईयोंमें 
बलसे कार्य करनेकी ग्रश्नृत्ति दै वह क्षात्र प्रशत्ति दे, ( ३) तीसरी 
प्रवृत्ति धन कमानेकी है, यह वैश्य प्रवृत्ति हे भोर (४) 
चौथी कमे प्रवात्ति है यद्द श॒द्र प्रश्नात्त है। इन निसर्गसे चली 
हुई प्रबृत्तियोंकों सत्प्रवत्त करना और उनके द्वारा मानवोंकी 
उन्नति करना वेदमंत्रांका उद्देय रहृता है । सुभाषित इस दष्टिसे 
महत्त्वके दें । हरएक सभाषित हरएक मानवके लियें उपयोगी दै 
ऐसा नहीं समझना 'चाहिये । वशय प्रशत्तिका मंत्र ब्राह्म प्रश्मति- 
चालेको उतनी सद्दायता नहीं कर सकेगा जेसी बढ वैदय प्रवृ- 
त्तिके मनुष्यकी सहायता करेगा । इसी तरह अन्य प्रवृत्तियोंके 
विषयमें जानना चाहिये ओर मननके लिये अपनी प्रवृत्ति देख- 
कर अपनी उन्नति किस मंत्रसे हो सकती हे इसका निश्चय 
करके अपना उन्नति करनेवाला मंत्र मननके लिये लेना चाहिये। 
मंत्रका मनन करनेसे हो लाम होता है । मननका ' तज्ज- 
पस्तद्थ-भावनं ' यह अथ हे । मंत्रका जप करना हो तो 
मन्त्रश्च अथ मनमें कुछ समयतक रखना आवश्यक है । मंत्रके 
 अथकी मावनाभे मन भरपूर भर देना चाहिये। विपरीत विचार 
 मनमेंनभयाभओर मंत्रकी हौ भावना मनमें अविचलित रद्दी 
तो मंत्री सफलता मिळनेने देरी नहीं लगेगी । बीच बींचमें 
` मन चचल हाता रहा, विपरीत भाव मनमें आते रहें, मन 
 समस्थिर होता रद्दा तो मंत्रका फळ मिळना कठिन हो जाता हें। 
 ' मन एव मजुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः ' मन दी 
मनुष्यके वन्धन ओर मोक्षका हेतु दै ऐसा जो कहा है वह 
नितान्त सत्य दै । 
इस रीतिसे मन स्थिर करनेका अनुष्ठान प्रथम करना 
चाहिये | यम नियमसे अपना व्यक्तिगत तथा सावेजनिक 
आचार व्यवहार शुद्ध करना, आसनसे शरीरको स्थिर करना, 


न्द्रियोंको अपने अन्दर सिकोडना, स्वाभाविक 
को रोककर संयम्रकी प्रवृ 

आ तो मन स्थिर । [ है । इस तरह ध्यानकी 
_ आलंबनपर स्थिर रखना 
ने छगा तो उसको मंत्रके 


। मनमें दूसरा विचार न 


अथधैवेद्‌- ब्रंह्मविद्यो-प्रकंरंण 


। 
७ 


रहे, केवल मंश्रका भाव हो मनमें भरा रहे, तो मन बलवान्‌” 
हो जाता है और मत्रके भावनाका बल मनमें रहने लगता है । 
यद्दी होना इष्ट दै । 

“मैं निबेल हूं, संपूर्ण जगत्‌ नश्वर दै, विश्व दुःखदायी है, 
मनुष्यका जीवन असार है, इस तरहके विचार अवैदिक हैं । 
वे आजकल चारों ओर फेले हैं । इनको दूर करके उनके स्थान 
पर वैदिक मंत्रके भाव लाने चाहिये । मन वेंदमंत्रके अर्थको 
भावनासे भरपूर भर देना चाहिये । 
उदाहरणार्थ देखिये-- 

द्यां सझ पार्थिव रञ्ज:-- युलोक पृथिवी 
रिक्ष यदृ परमेश्वरका एक घर दै । र 

ख हि दिवः ख पृथिव्याः ऋतस्था वह इश्वर 
युळोक और पृथिवोपर सत्य नियम चलाता दे । 

इन्द्रस्य युददोऽसि- तू इन्द्रका घर इ । 

मद्द्यक्षं सुवनस्य मध्ये सुतरनोंके मध्यम वह बडा 
पूज्य दव ६ । 

स विद्वान ज्येष्ठं मत्यते- वद विद्वान्‌ श्रेष्ठ ब्रह्मा 
मनन करता है । 

अन्ति सन्तं न पइ्यति- पास द्वोनेपर भी वद प्रभु 
दीखता नहीं | 

सन्जुच्छि्ट 
हें 

वेनस्तत्‌ पद्यत्परमं शुदा यत्‌-- जो गुद्दामे है उसको 
ज्ञानी जानता है । 

स्तुद्दि देव खबितारं-- सबके उत्पादक देवकी स्तुति 
कर । 

मा नो विदृद्सिभा-- पराभव हमारे पास न आवे । 

यो विश्वजित्‌ विश्वभ्वूतू-- जो विश्वमे बिजयी 
विश्वका पोषक हे । 

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठ म- वद भुवनोंमें भ्रष्ट अहम 
दै । 

त्वे ता विश्वा सुवनानि वेत्थ तू सब भुवनोंको 
जानता हे । 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते बिदुः परमेष्ठिनं-- जो 
पुरुषमें ब्रह्म जानते दे वे परमेष्ठीको जानते हैं । क 4 । 
एको राजा जगतो बभूव-- प्रमु जगतका एक राजा 
द । र 


खे 
आर अन्तर 


असंश्वोभो-- सत्‌ भसत्‌ दोनों उच्छिष्ट मे 


खर्चा दिशा। पुरुष आ बभूव- सब दिशाओंमें पुरुष 
भरा है । 
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ब्रह्मविद्या-प्रकरणके सुभाषित 


* शुक्रोऽसि तू बलवान्‌ हो । 

दिवं च रोद पुथिवा च रोह-- युलोकपर और 
पृथ्वीपर उन्नत हो । 

पूषा मा घात्‌ लुकतस्य लोके-- पोषक देव सुक्ल 
पुण्यलो कमें रखे । 

ये मंत्र भाग देखिये । एऋ एक मंत्र भाग मचुष्यके मनमें 
बल और स्फूर्ति छाता दै । ऐसे मेत्रोके अर्थकी मावनासे यदि 
अपना मन हम सदा भर कर रखें, तो कितना इष्ट परिणाम 
होगा । मनके अन्दर दो प्रशारकी शक्ति दै, एक मन अणु दै 
ओर दूसरा मनका भाग विशाळ शक्तिवाळा दै । जो दम 
जाग्रतिमें बते हैं, बइ अणु मन दै । यह मन जाम्रतिमे काय 
करता दै । आंखका कार्य होनेकी अवस्थामें यदद कानका कार्य 
कर नहीं सकता । 

युगपज्ज्ञानाचुत्पात्तमंनखो लिंगम्‌ । 

एक साथ दो इंन्दरियॉ ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकते, इस 
कारण मन अणु दै ऐसा माना दै । इस अणु मनमें भी अपनी 
भावनाओंका प्रभाव शरीरपर डालनेकी शक्ति रहती है। मनमें 
जो भावना रहेंगो, शरीरपर उसका प्रभाव अवश्य पडेगा । 
इसलिये मनमें वेदमंत्रका भाव भर देनेसे शरीरपर उसका उत्तम 
परिणाम द्वोता है । ० 

जब इसमें गाढनिद्रा अथवा समाधिकी अवस्था प्राप्त होगी, 
तब एक मनका भाग कार्यमे आता दै, वह बडा शक्तिशाली 
र्‌इता दै । गाढ निद्रामे अथवा समाघिमेँ ही वह काये करता दै। 

सुषुप्ति-समाधि-पुक्तिषु ब्रह्मरूपता । 

४ गाढ निद्रा, समाधि और मुक्तिमे त्रह्मलपता होती हे! 
मुक्तिका ठोक ठीक पता तो हमें नहीं दै, परंतु गाढ निद्राका 
पता सबके होता दे, और समाधिका पता थोड लोगोंकों होगा, 
इस अवस्थामें मनुष्यक्षा अन्तमेन व्रहाइप अवस्थामें रहता हे । 
इसलिये वह विशेष प्रभावशाली रद्दता है । यहद मन स्थळ 
मर्यादासे भी परे इस समय होता दे ` 

यज्जाग्रतो दुरमुदैति दूरं 

वड उतर तब 

दूरंगमं ज्योतिषां ज्यातिरक 

तन्मे मनः शिवलकट्पमस्तु ॥ वा. य. ३४१ 

° ज्ञो हमारा मन जागते हुए दूर दूर जाता दे, सुप्त अव- 
` स्थामें भी वह वैसा ही दूर दूर जाता दै, दूर जाना उसका 
खभाव दै, वह तेजस्त्रियोमे तेजस्वी है, वह मेरा सन शुभ 


(३४९) 


संकदपवाला हो/ ।? यह मन दूर दूर जानेवाला है, भतः 
वह शुभ सेकल्प करनेवाला हो | इससे हम अपना और वूस*« 
रांका लाभ करा सकते हे । अपन। मन वेधुत हे । विजळीके 
रूपवाला यह मन दै । क्षण मात्रमें यह दूर जाकर प्रभावशाली 
काय कर सकता है । ऐसी शक्ति इसमें है, इसोलिये इसको 
शिवसंकल्प युक्त वनाना चाहिये । यदद मन शिव संकल्प करे । 
यद्द मन अशुभ संकल्प करेगा, तो उसका परिणाम बहुत बुरा 
होगा | और यदि यदद मन शिव संकल्प करेंगा तो उसका 
परिणाम अच्छा होगा । 
अपना मन यद्द अपना सेव दै । झडिसीका सेवक बडा 
सामर्थ्यवान, हो, तो यदि अपने आधीन रहेगा, तब तो ठीक्र- 
है, पर यदि वह स्वेच्छाचारी द्वोंगा तो वह स्वामीका दौ घात 
करेगा | हमारा मन बडा सामर्थ्यवान्‌ दे, परंतु स्वेच्छाचारी 
बना हे । हमारे आधीन रहता नहीं। मनमाने अविचार 
करता दै, चाहें वहां जाता दे, चादे जो करता दै, इस कारण 
यद्द अपना सेवक द्वोनेपर भी अपना घात कर रहा है । 
इसीलिये इस मनमें मेत्रक भाव भरकर रखनेका यत्न करना 
प्वाहिये । इससे मन पवित्र विचार करने लगेगा जिससे अपना 
हित होगा । मन भठकता रहता है, यदि अपवित्र बिचार [| 
यह भरकता रेया, तो कितना अनर्थं करेगा, इसका विचा 
पाठक करें और वेदमंत्रॉकी अर्थ भावनासे इसको भरनेकाकारण || 
ठीक तरह समझे । 
यहां रहा मनुष्य अपने परिशुद्ध मनकी भावनासे दूर देशे | 
रहनेवाळेके मनपर मी अच्छा असर करता दे, जिससे उसको 
अच्छा लाम पहुंच सकता हे | जब मन अपने आधीन रहेगा... 
और पवित्र विचार ही करेगा, तब यह सामथ्यं मनुष्यमें आ _ 
सकता दै । सामर्थ्ये मनुष्यके मनमें आशाय, इसलिये बेदमंत्रोके | 
सुभाषितांके अर्थते मनको भरनेका अभ्यास करना चाहिये 
यद ' ब्रह्मज्ञान ' का प्रकरण हे । जह्मके वर्णनके मंत्र हो 
इस प्रकरणम संग्रहित हुए हैं। मह्मके वर्णन करनेवारे में: 
सब ही अच्छे होते हैं, परंतु यहां उन सुभाषितोका संग्र 
हैं, कि जो स्पष्ट अथेवाले हैं | प्रथम इनका उपयोग प 
और पश्चात्‌ गूढाथेवाळे मंत्र भाग के | जैसा-- | 
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समान रहें | किपीहे साथ झगडा ने करें । सब विश्व एक घर 
है, सब भाई भाई हैं । ऐसा मानकर परस्पर सहायता करें, 
परस्पर प्रेम करें, परस्पर एकता रखें आर एकभाव बढाव। विश्व 
शान्तिके लिये इध मंत्र भागसे कितना सुगम माग हा सकता इ 
देखें । परस्पर सब देश विभिन्न दे, प्रयेकका हित भिन्न हें 
एसा माननेकी अपेक्षा यदि सब देशकै लोग एक घरके भाई 


भाई हैं, ऐसा मानेंगे, तो आचरणभं कितना इष्ट परिणाम. 


होगा | इसका विचार पाठक करें और सुभाषितोको अपने जाव- 
नम ढालनेका यत्न करें | 

तस्य स्पशो न निमिषन्ति भूणेयः। _ 

अथव ५।९।३ 

* ईश्वरके पकडनेवाळे पाश कभी अपनी आढे मुंदते नहीं। ' 
उनके दूत आँख न मुंदते हुए सदा आंखें खोलकर सबके आच- 
रण परखते रहते हैं । इसलिये कोई उनको ठग नही स्ता । 
चे सबकी परीक्षा यथायोग्य रातिसे करते रहते हैं। ऐसा मानकर 
न चूकते हुए अपना आचरण परिशुद्ध करनेका यतन मनुष्यको 
करना चाहिये । 

इन्द्रस्य गृहोऽसि । अथव ५।९।११ 

"तू इन्द्रका घर हे । ! तेरे शरारम इन्द्र रहता दे, इस 
कारण सब इन्द्रियोंकों ' इन्द्र शक्तिके स्थान ? कहा दे । आंख 
नाक कान ये सब इंद्रिया हैं अर्थात्‌ ये इन्द्रकों शक्तियां हैं। 


अथवंवेद- म्रह्यावदयो-प्रकरणे 


मेरे अन्दर इन्द्र है, में भी आत्मारूपसे इन्द्र ही हूं। मैंने ” 
खनेके लिये आंख, सुननेके लिये कान, और बोलनेके लिये 

मुख बनाया दै । हाथ पांव मेरे काय करनेके लिये हें । में इन 
इन्द्रियोको अपनी आत्माक्री उन्नातेके लिये योग्य कार्येमे 
लगाऊं । छिसी कारण अत्रनतिके कार्यमें में इनका प्रयोग नहीं 
क्रू । 

ख नः पिता जनिता ख़ उत बन्धुः । 

अथव २।१।३ 

“ बह प्रभु हमारा पिता, जनक ओर भाई है |? वह सब 
स्थानपर रहकर हमारा रक्षण पालन पोषण करता हे । ऐसा 
जानकर उसको अपने चारों ओर उपस्थित जानकर अपने 
आपको घुरक्षित अनुभव करना और निर्भय होकर रहना 
'चाह्विये । 


वेदमे इतने सुभाषित हैं कि उनका यथोचित गुणगान नहीं 
हों सकता । मनुष्यको अपनी उन्नतिके लिये थोडेसे सुभाषित 
अपनाने चाहिये । मनुष्य इनमेंपे अपने लिये योग्य सुभाषित 
पसंद करें और अपना मन उनसे भरपूर भर दे और अपने 
कल्याणका साधन करे । 

यह ब्रह्मज्ञान प्रकरण इस विषयमे सबका सद्दायक हो यही 
इच्छा है । 
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ब्रह्मविद्या--प्रकरणान्तर्गत 
कांड-सूक्त-विषय-मंत्रसंख्या-ऋषि और देवताओंकी सूची 


काण्ड सूक्त विषय मंत्रसख्या ऋषि देवता पृष्ठ 
४ १ ब्रह्मविद्या ७ वेनः बृहस्पति), आदित्य: २३ 
थ ६ ब्रह्म-प्राप्ति का मागे १४ अथर्वा सोमारद्रौ २८ 
१ ८ ज्येष्ठ ब्रह्महा वर्णन ४४ कुरः आत्मा ३६ 
' ११ ७ उच्छिष्ट ब्रह्मतुक्त २७ अथर्वा अध्यात्मं, उच्छिष्ट - ४३ 
७ ६६ [६८] ब्रह्म १ ब्रह्मा ब्रह्म 8९ 
र १ गुह्म-अध्यात्म-विद्या ५ वेनः ब्रह्म, आत्मा 8९ 
२ २ एक पूजनीय इंश्वर ५ मातूनाम्रा गन्धर्वाप्सरसः ष्ट 
१ २२ जीवन-रसका महासागर 8 ब्रह्मा द्यावापृथिवी ६्‌७ 
६६ १ अमृतदाता ईश्वर ३ अथर्वा सविता ६९ 
७ ४० [४१] अमृत रसवाला देव २ प्रस्कण्वः सरस्वान्‌ . ७२ 
१ २० महान शासक छ अथवा सोम! ७२ 
६ ३६ जगतका एक सम्राट्‌ ३ अथवों खस्खयनकामः अभिः ७४ 
७ २४ प्रजापालक १ ब्रह्मा सविता ७% 
७ २५ [२६] व्यापक ओर श्रेष्ठ देव २ मेधातिथिः सविता ७६ 
४ ११ विश्वशकटका चालक १२ सखगिराः अनुद्डदत्‌ , इन्द्रः ७७ 
४ २१६ सर्वसाक्षी प्रभु ९ ब्रह्मा वरुणः । सत्यानतान्वीक्षणम्‌ ८४ 
५ ९ भुवनोंमें अगेष्ठ देव ९ बुहृद्दिवो अथवो वरुणः ८७ 
५ ११ श्रेष्ठ देव ११ अथवा वरुणः ९७ 
३ १६ प्रातःकाल भगवानकी प्राथना 9 अथवो बृहस्पतिः, बहुदेवत्यम्‌ १०३ 
८ ९, एक हो उपास्य देव २६ अथवा, कश्यप) 
सवें वा ऋषयः विराट्‌ १०९ 
६ ३५ बिश्वका संचालक देव ३ कोशिकः - वैश्वानरः १२२ 
७ २६ [२७] सवब्यापक ईश्वर ८ मेधातिथिः विष्णः १२२ 
७ ८७ [९२] व्यापक देव १ अथवो स्रः १२४ 
९ १० एक आत्माके अनेक नाम २८ ब्रह्मा गोः, विराट्‌, अध्यात्मम्‌ १२५ 
९ ९  एकवृक्षपर दो घुपणे २२ बरह्मा वामः, अध्यात्म, आदित्यः शश 
१० ७ सर्वाधारका वर्णन ४४ अथवा स्कंमः आत्मा वा 
६ ३३ इंश्वरका प्रचण्ड सामथ्ये ३ जारिकायनः इन्द्रः 
६६ ११ परमेश्वरको महिमा ३ अथवा : 
६ ३४ तेजसी ईश्वर ५ प्वातनः - अमिः 
६ २ बिजयी इन्द्र ३ आअथवों सोमः, वनस्पातिः 
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(३५२) अथवेवेंद - ब्रह्मचिद्या-प्रकरण 
काण्ड सुक्त विषय मंत्रसंख्या ऋषि देवता पृष्ठ, 
७ ६४४ [8५] विजयी देव १ स्वः इन्द्र! विष्णुः १६७ 
७ ७१ [७४] प्रभुका ध्यान १ अथवा अभि; १६७ 
७ ६३ [६५] बचानेवाला देव १ मारीचः कर्यपः जातवेदः १६८ 
७ ४२ [४२] मनुष्योंका निरीक्षक देव २ प्रस्कण्वः दयेनः १६८ 
७ २१ [२२] आत्माको उपासना १ ब्रह्मा आत्मा १६९ 
.७ १४ [१५] उपासना ४ अथवौ सविता १७० 
७ १५ [१६] सबका उपासक देव १ शणः सविता १७१ 
६ २२ [१३] आत्माका प्रकाश २ ब्रह्मा व्रध्न; १७१ 
७ ९ [१०] ईश्वरको भक्ति 8 उपरिवश्रवः पूषा १७२ 
१ १३ अन्तयौमी ईश्वरको नमन छ झस्वङ्गिराः | विद्युत्‌ १७३ 
२ १६ विश्वंभरकी भक्ति ७ ब्रह्मा प्राणः, अपानः, आयुः १७६ 
४ २ किस देवताकी उपासना करें ८ वेनः आत्मा १७७ 
१० २ केन-सुक्त ३३ नारायणः . पाष्णि सूक्तम्‌ , पुरुषः, ब्रह्मम 
प्रकाशनम्‌ १८१ 
६ ८० आत्मसमरपंणसे इश्वरको 
पूजा ३ अथवा चन्द्रमाः १९१ 
४ १७ आत्मज्योतिका मागे ९ सगुः आज्यं, अभि; १९९ 
७ १ आत्मोन्नतिका साधन २ अथवा ' ब्रह्मवचेर्कामः? आत्मा २०६ 
७ २ जीवात्माका वर्णन १ अथर्वा ' व्रह्मवचेसञ्चाम आत्मा २०९ 
७ ३ आत्माका परमात्मामे प्रवेश १ अर्थर्वा आत्मा २११ 
७ ४ प्राणका साधन १ अथर्वा वायुः २१२ 
७ ५ आात्मयज्ञ ५ अथर्वा आत्मा २१३ 
eR झात्मोन्षतिकी विद्या ९ बृहहिवोष्यर्वा वरुणः २१७ 
७ ६७ [६९] आत्मा १ ब्रह्मा आत्मा २२७ 
| २ ११ आत्माके गुण ५ शुक्रः कृत्यादूषणम्‌' २२७ 
४ २० दिव्यदृष्टि ९ मातृनामा मातृनामा २३० 
५ ८-९ आत्मिक बळ ८ ब्रह्मा | वास्तोष्पतिः २३३ 
५ १० आत्मिक दल ८ ब्रह्मा वास्तोष्पतिः २३५ 
२ ३४ मुक्तिका सीधा मागे ५ अथर्वा पशुपतिः २३८ 
७ ८३ [८८] मुक्ति ४ शुनःशेपः बरुणः २४३ 
अर ६ १२३ मुक्ति ज सुणु; विश्वेदेवाः २४५ 
AR. १११ मुक्तिका अधिकारी 8 सयर्वा अभि; २४३, 
७ १०६ [१११] अमृतत्त्वकी प्राप्त १ भयर्वा जातवेदा वरुणश्च २४८ 
७ १०५ [११०] दिष्य वचन १ अथर्वा विश्वेदेवाः २४९ 
७ १०९ [१०७] उच्च बनकर रहना १ प्रजापतिः मंत्रोक्ताः, नाना देवताः २४९ 
१३ २१  अध्यारम-प्रकरण ६० ब्रह्मा अध्यात्मं, रोदितादिद्देवत्ं २५० 
३ २ अध्यात्म-प्रकरण ४६ : ब्रह्म अध्यात्मं, रोहितादि्दैबय़ं २६१ 
. ३ _ 'अच्यात्म-प्रकरण २६ ब्रा अध्यात्म, रोहितादित्यदेवल्यं २७१. 
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ब्रह्मविद्या-प्रकरणाम्तेगत सूची (३५३) 
"काण्ड सूक विषय मंन्रसंख्या ऋषि देवता पृष्ठ 
१२ ४ अध्यात्म-प्रकरण ५६ ब्रह्मा : अध्यात्म, रोहितादेत्यदवत्य॑ २७६ 
१५ १,पर्याय-१)अध्यात्म-प्रकरण ८ अथर्वा अध्यात्म, ब्राद्यः न २८९ 
१५ १ (२१) अध्यात्म-प्रकरण २८ अथवा अध्यात्म, आत्यः २९० 
१५ २१ (३) अध्यात्म-प्रकरण ११ भथर्वा अध्यात्मे, व्रात्यः २९२ 
११ १ (४) अध्यात्म-प्रकरण १८ अथवा अध्यात्मं, व्राः २९३ 
(१५ १ (५) अध्यात्म-प्रकरण १६ अथवा अध्यात्म, आत्य+ २९५ 
१५ १(६) अध्यात्म-प्रकरण २६ अथर्वा अध्यात्मं, प्रायः २९६ 
१५ १ (७) अध्यात्म-प्रकरण पु अथवा अध्यात्मे, त्रायः २९८ 
२१ १ (८) अध्यात्म-प्रकरण ३ क्षथर्वा अध्यात्मं, ब्रात्यः २९९ 
१५ १ (९) अध्यात्म-प्रकरण -३ अथवो अध्यात्म, ब्रा्यः २९९ 
१५ १ (१०) अध्यात्म-प्रकरण ११ अथवा अध्यात्म, ब्राष्यः ३०० 
१५ १ (११) अध्यात्म-प्रकरण ११ अथर्वा अध्यात्म, व्रात्य: ३०१ 
१५ १ ( १२) अध्यात्म-प्रकरण ११ अथवा अध्यात्म, त्रायः ३०२ 
१५ १ ( १३) अध्यात्म-प्रकरण १४ अथवा अध्यात्म, त्राल; ३०३ 
१५ १ (१४) अध्यात्म-प्रकरण २४ अर्थर्वा अध्यात्म, व्रात्यः ३०३ 
- १५ १ (१५ ) अध्यात्म-प्रकरण ९ अथवा अध्यासं, ब्रा्यः ३०५ 
१५ १ (१५६ ) अध्यात्म-प्रकरण ७. अथवा अध्यात्म, ब्रा्यः ३०५ 
(११५ १ ( १७) अध्यात्म-प्रकरण १० अथवा अध्यात्मं, ब्राह्मः ३०६ 
१५ १ ( १८) अध्यात्म-प्रकWरण ५ अथर्वा अध्यात्म, ब्राद्यः ३०६ 
१९ ३ जातवेदाः ४ अथवाशिराः अभिः ३१२ 
१९ ५ जगतूका राजा १ अथर्वाङ्गिराः न्द्रः ३१३ 
८१९ ६ जगवूक्का सूरू पुरुष . १६ नारायणः पुरुषः ३१३ 
-१९ ४३ ब्रह्मा ८' ब्रह्म बह, बह्दवो देवता; ३१६ 
१९ ५१ आत्मा २ ब्रह्मा आत्मा, सबिता च ३१८ 
१९ ७२ परमात्मा :- १ सुरवङ्गिराः ब्रह्मा परमात्मा, देवाश्च ३१८ 
पर्याम१)दुःखमोचन और Mts की 
MO पवा , १३. अथवा प्रजापतिः 
,१६ १(३). दुःखमोचन और विजयप्रासि दे अथवा प्रजापतिः 
“१६ (३) दुःखमोचन और विजयप्राप्ति ६ अथर्वा प्रजापति: 
१६ १ (४) दुःखमोचन और विजयप्रासि , .७ . अथवो प्रजापतिः 
१६ १(५) दुः्खमोचन और .विजयप्राप्ति १० .. अथवा प्रजापतिः 
१६ १ (६) दुः्खमोचन ओर विजयप्राति ११ अथवों प्रजापतिः 
११६ १(७) दुःखमोचन और विजयप्राप्ति. १३ अथवा प्रजापतिः 
१२६ १(८) दुःखमोचन ओर विजयप्रापि ३३ अथवा प्रजापतिः 
१६ १(९) दुःखमोचन ओर विजयप्रापि ४ ` अर्वा प्रजापतिः 
Spee 
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विषय पृष्ठ विषय पष्ठ 
प्रकरणानुसार सात काण्ड १ | ज्ञानी २ ७ 
अथवेबेद काण्डोंमें सूक्त १ | ज्ञानकी जाग्नरति १७ 
विषयवार संग्रह ११ | नमन और गुणचिन्तन २८ 
देवतावार मंत्रोकि प्रकरण १४ | ब्रह्मविद्या १८ 
कमलमें ब्रह्म १५ | ब्रह्मप्राप्तिका मार्ग ३२ 
जनक १५ | खगेके महन्तोंकी घोषणा ३३ 
सवब्यापक ओर सर्वाधार १५ | शत्रुको भगाना ३३ 
सबसे श्रेष्ठ देव १७ | खिद्धिका मार्ग ३३ 
सबका पिता १८ | खा-हा करो ३४ 
विश्वका सम्राट्‌ १८ | सरोम और रद्र ३४ 
विश्वशायकके पाश १९ | तीन उपदेश ३४ 
पापे बचाव १९ | शस्नोके शस्र ३५ 
अभुकी प्राप्त १९ | आत्मसप्रपण ३६ 
दर्शन और अदशैन १९ | ज्येष्ठ अझका वर्णन ३७ 
सबसे प्रथम उत्पन्न २० | उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त 8३ 
देवोंके जन्म २० | उच्चिष्ट सूक्तका आशय ४७ 
बढा घर २० | उच्छिष्टका अर्थ ४७ 
खये प्रकाश २१ | उच्छिष्ट में रूप 8८ 
विश्वरूप यश ` ३१ | उस्छिए्टमें नाम 8८ 
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अथ य एव विदुषा - 
अथ यस्यात्रात्या 
अधर्वाण पितरं 
» भदारखद्‌ भवतु देव . 
अदश्रच्नस्य केतवो . 
_ अद्व्रनादानिः | 
- अनच्छय तुरगातु 

अनडवानिन्द्र, स पशुभ्यो 
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केन देवाँ भनु क्षियन्ति १८५ 
केन पंजन्यमन्वेति १८४ 
8७ ( हिंदी अबवे, प्र, वि. प्र, 
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मंत्र 


केन पाष्णों भामृते 


केन श्रोत्रियमाप्रोति 
केनापो अन्वतनुत 
केनेमां भूमिमोरणोत्‌. 
केनेयं भूमिर्बिदिता 
कवलीन्द्राय दुदुद 

को अस्मिन्नापे व्यदधादू 
को असिन्‌ प्राणमू 

को अस्मिन्‌ यज्ञम्‌ 

को अस्मिन्‌ रूपस्‌ 

को अस्मिन्‌ रेतो 

को भस्मे वासः परि 

को अस्य बाहू सममरदू 
को ददश प्रथमे , 

को चु रोः क एककषिः 
को विराजो मिथुनरवं 


क्मध्यभमिना नाकम 


कक प्रेप्सन्ती युवती 

क्र प्रेप्पन्दीप्यते 
क्वाषमासाः कव यन्ति 
गायत्रेण प्रति मिमोते 
गीर्भिदर्श्वान्‌ कल्पयित्वा 
गौरमीमे दभि वतस 
गोरिन्मिमाय सलिलानि 
ग्रेष्माविन मासौ 

प्रष्मो मासौ गोप्तारौ 
चश्चुषो हेते मनसा 
चतुद्तार आप्रियः 
चतुष्टय युज्यते 
चतूरात्रः पञ्चरात्रः 
नर्वारि वाकू परिमिता 
चन्द्रमा मनसो जातः 


चित्र देवानामुद्गादू 


चित्रं देवानां केतुः 

बित्रश्चिकित्वान्महिष) 
छन्दःपक्ष उषसा 

ज्ञगता सिन्धु दिग्य० 


जाप्रदुदुष्वप्ल्यं स्वप्ने 
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त वत्या उप तिष्ठन्ति 
तं वेरूपं च वेराजं 


( ३६४.) 


मंत्र 
तदिदास भुवनेषु 
तदू खु ते महृत्‌ पृथु० 
तदेकमभवत्‌ 
तस्यैवं विद्वान्‌ त्राय उदृतेषु 
तयस्यैव विद्वान्‌ बाय एकां 
तयस्यैव विद्वान्‌ त्राययतुर्थी 
तद्यस्येव विद्वान आत्यस्तृतीयां 
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तद्यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो द्वितोया ३०२ 


तद्यस्यैवं विद्वान्‌ म्रात्यो$परि> ३०२ 
तयस्यैव विद्वान बायो राज्ञो ३०८ 

` तद्वा अथवेणः हिरो १८५ 
तद्विष्णोः परमं पदं १२४ 
तन्त्रमक युबती १६३ 
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_तामितिद्दासञ्च २९७ 
तमिद निगत सहः २७६ 

. तमुष्ढुहिं यो अन्तः ६९ 
 तमृचश्च सामानि २९६ 
.त्मृत चस्त्य च २९६ 

` तमृतवश्चातंवाद् २९७ 

ते प्रजापतिश्च परमेष्ठी ` २९८ 

_ तं बृहच रथन्तरं २९० 
तं भूमिश्वाभिश्व २९५ 
तयोरहं परिनुत्य ० १६३ 
णिविश्वदशतो २६५ 


३९४, ३२५ 


३१६ 


३१५ 


तस्मै आत्यायासन्दी 
तस्मे सबैभ्यो अन्त० 
तस्य देवजनाः 

तस्य व्रात्यस्य . 
तस्थ०। एकं तदेषां 


- तस्य०। यदादित्यम्‌ 


तस्य०। योऽस्य चतुथः प्राणः 


तस्य्‌०। योऽस्य चतुर्ोऽपानः ` 


तस्य०। योऽस्य तृतीयः प्राणः 
तस्य°] योऽस्य तृतीयोऽपानः 


३०५ 
३०५ 


तस्थ०। योऽस्य तृतीयो व्यानः ३०६ 


तस्य०। योऽस्य द्वितीयः प्राण 
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तस्य०। योऽस्य पञ्चमो व्यानः ३०६ 
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तस्य ०। योऽस्य प्रथमः प्राण ३०५ 
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तस्य०। योऽस्य प्रथमो व्यानः ३०६ 
तस्य०। योऽस्य षष्ठः प्राणः ३०७ 
तस्य०। योऽस्य षष्ठोऽप्ानः ३०६ 
तस्य०। योऽस्य षष्ठो ब्यान: ३०६ 
तस्य०। योऽस्य सप्तम! प्रायः ३०५ 
तस्य०। योऽस्य सक्षमोऽपानः ३०६ 
तस्य्‌ °। योऽस्य सप्तमो व्यान: ३०६ 
तस्म ०। समानम ३०६ 
तस्या ग्राष्मश्च वसन्तश्चः २९३ 
तस्यामू घर्वा नक्षत्रा २७७ 
तस्यामवास्य तद्‌ ३०३ - 
तस्येदं वचस्तेन ३२४, ३२५ 
तस्यमे नव कोशा २७६ 
तस्येमे स्रवे यातव २७७ 
| तस्येष मार्तो गण _ २७६३ 
३] ताँ मे सहख्ाक्षो देवो २३१ 
| ताँ सबितः सत्यसवां १७१ 
. तामासन्दी ब्रात्य “२९३ 
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तावांस्ते मघवन्‌ २७८ 
तिग्मो विभ्राजन्‌ २६८ 
तियेग्बिल्थमसः ३८ 
तिम्रो दिवस्तिस्रः १३० 
तिस्लो मातृल्नीन्‌ १४४ 
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तेन तमभ्यतिसजामो ३१९ 
तेनेन विध्यामि ३९३ 
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तेस्त्वा सवैर भि ८५ 
त्रयः केशिन ऋतुथा १३१ 
त्रिभिः पद्धियाँमू ३१४ 
त्रीणि पदा वि १२३ 
त्वं री त्वं पुमानासे _ 89 
त्वं ह्यक्क वरुण ९८ 
त्वमभे क्रतुभिः, २७५ 
त्वया वयं शाशदद्दे ८८ 
त्वे कतुमपि पृञ्चन्ति ' ट्ट 
दमूना देवः सबिता १५० 
दशेय मा यातुघानान्‌ २३१ 
दितेश्च वे सोऽदितेः २९८ 
दिवं च रोह प्रथिवा १५६ 
दिवस्पृथिब्या! ३१२ 
दिवस्पृष्ठे धाबमानं २६९ 
दिवि त्वा त्रिरधारयत्‌ २६६ 
दिवि स्पृष्टो यतः ५८ 
दिवे खाहा श्३३: 
दिवो विष्णउतवा , १२४ 
दिब्यस्य सुपर्णस्य २३१ 
दिब्यो गन्धबो ` ५८ 
दिशा प्रज्ञानां (२६९ 
दुदे स्राये दुंद्दे प्रातः "७९ 
दुरे पूर्णेन वसति ` ३९ 
दृष्या दूबिरासे 
दढो इंहस्थिरो ड 

| देवस्य त्वा सवितुः ० 

देबानामेनं घोरै पड 


" ` मंत्र 
देवाः पितरो 
देवैनसादुन्मदि ० 
देवों देवान्‌ मचय ० 
देवो देवाय गृणते 
दोषों गाय बृहद्‌ गाय 
द्यावपृथिवी उप० 
यौन; पिता जनिता 
द्वादश प्रधयश्चकं 
द्वादश बा एता 
द्वादशारं नहि 
ह्वा सुपर्णा सयुजा 
द्विषते तत्परा वह. 
द्विषन्ते विष्यतीति 
चान्नोधाम्नो राजन्नितो 
घीती वा ये भनयन्‌ 
न कामेन पुनर्भघो : 
न त्वदन्यः कवि० 
न देवेष्वा बृश्चते 
न द्वितीयो न तृतीयः 
न पञ्चमो न षष्ठः 
न पितृयाणं पन्यां 
नमस्छृत्य द्यावा० 
नमस्ते भस्तु पश्यत 
नमस्ते अस्तु विदयते 
नमस्ते प्रवतो नपाद्‌ 
नव भूमीः समुदा 
न वि जानापि 
न वै तं चक्ष॒जेद्दाति 
नाके राजन्‌ प्रति 
नाधूष भा 
नामिरह रयीणां 

» नास्या आर्साद्‌० 
नाम नाम्ना जोहवीति 
नाष्टमो न नवमो 
नास्य पशन न समानान 
नास्यास्मिह्ाक 


नि तदू दघिषेश्वरे 
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निम्न रितो व्युषो 
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मंत्र 
निदुरमेण्य ऊर्जा 
निर्द्विषन्तं दिवों 
निवेशनः संगमनो 
नीळमस्यो दरं 
नौलेनेवाप्रियं शरातुबयं 
नूनं तदस्य काव्यो 
न्वेतनारात्सेरसौ 
पश्वपादं पितरं 
पञ्चवाही वहति 
पश्च व्युष्टीरनु पश्च 
पश्चोरे चक्रे परि० 
पःचौदनं पञ्चमि 
पद्भिः सेदिमवक्रां० 
परि त्वाम्ने पुरं वयं 
परि त्वा घात्सविता 
परि द्यावापृथिवी 
परि विश्वा सुवन।० 
पयस्य महिमा 
पयस्या रिमक्लोक 
पयू घु प्र धन्वा 
पशुपतिरेनमिष्वास्रः 
पञ्चात्‌ प्राञ्च आ 
पराकः पृच्छामि 
पापाय वा भद्राय 
पिता जनितुरुच्छिष्टो 
पुण्डरीकं नवद्वारं 
पुनमत्वन्द्रियं 
पुनस्त्वा दुरप्सरसः 
पुरुष एवेदे सबै 
पूर्णात्‌ पूणमुद्चति 
पूर्वापरं चरतो मायया 
पूषन्तव ब्रते वये 
पूषेमा आशा अनु 
पृच्छामि त्वा परमन्तँ 
पृतनाजितं सहमानं 
पुथिबीप्रो महिषो 
पृथिग्यै स्वा 


पृष्ठात्‌. पूृथिव्या अहम्‌. 


PONIES eg य कसी 


पृष्ठ 
३२० 


` ३१३ 


४२ 
२९० 
२९० 

२४ 

२९ 
१४४ 

३८ 


मंत्र 
प्रज्ञानन्तः प्रति 
प्रजापतिश्चरति 
प्रजापतेश्च व स॒ 
प्र तद्विष्णु स्तवते 
प्र तद्वोचेदम॒तस्य 
प्रति तम्रभि चर्‌ 
प्रतीच्यां दिशि 
प्रतीह्दारो निधन 
प्रत्यक्ष देवानां विश: 
प्रथो वरो व्याचो 
प्रपथ पथामजनिष्ट 
प्र पितृयाणं पन्थाँ 
प्रश्राजमानां हरिणी 
प्रमुञ्चन्तो भुवनस्य 
प्र यदेते प्रतर्‌ 
प्र यो जज्ञ विद्वानस्य 
प्रवता नपान्नमः 
प्राझये वाचमीरय 
प्राणापानों चक्षुः 
प्राणापानो मा मा 
प्राणापानो मत्योः 
प्राणेनाजादेना० 
प्रातर्‌गिं प्रातरिन्द्रं 
प्रातर्जितं भषमुम् 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण 
प्रास्मदेना वहन्तु 
प्रियाग्रियाणि बहुला 
बण्महाँ असि सूये 


` बलेनान्नादेनाज्ञमत्ति 


बालादेकप्रणीय ० 


बृदच्च र्थंतरं च । २१९३ 
बृहतः परि सासानि ` 


बृद्ठतश्व॒ वे स । व 
बृहता मन उप हये | 
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_यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं 


यस्म्राइचा अपात० 
यस्म्रादू बाता ऋतुथा 
यास्मिन्त्स्तब्ध्वा 


(३३६६ ) अर्थैवंवेद- ब्रह्मविद्या--प्रकरंणे 
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बुहज्नेषामधिष्ठाता ८४ | सूर्धा देवस्य बृहतो ३१६ यत्र ब्रह्म । वायुः ३१७ 
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= भूमे वे सोऽभेः २९६ | यः समाम्यो वरुणो ८५ यदेनमाह ब्रा ३०० 
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र बेनस्तत्‌ परयत्‌ परम 
- बेरूपत्य च वे स 
वेरूपाय च वे स 
 _ वैश्वानरस्य प्रतिमा 
 वेश्वानरस्मनं दंष्टयोः 


` वैश्वानरो न ऊतये 
वैश्वानरो5झिरसां 


वैश्वानरो न आगम ०. 


मत्र. 

इयेतस्य च वे स 
इयेताय च षे स 

श्रद्धा पुंश्चली भित्रा 

श्रतं च विश्रुतं च 
श्रत्कर्णाय कवयें 
श्रयांसमेनमात्मनो 

घर्‌ त्वा पृच्छाम ऋष यः 
षडाहुः शातान्‌ षड 
षड्‌ जाता सूता 

ख़ उत्तम्रां दिशमनु 

स उदतिष्ठत्‌ स 

स॒ ऊर्ध्वा दिशमचु 

स एकत्राद्या5मवत्‌ 

स एति सविता 

स एव मृत्यु: सोऽमृतं 
स ग्राह्मान्‌ पाशान्‌ 

स घा नो देवः सविता 
स चातिसुजेज्जुहुयान - 
सत्यमहं गभीर! 

सत्ये भन्यः समाहितो: ` 
सत्येनोष्वस्तपति 


स दिशे।ऽनुब्यचल्त्‌ ` . - 


स देवानामीशा 

स घाता स्र विधर्ता 

स ध्रुवां दिशमनु 

स नः पिता जनिता 
सनातनमेनमाहुः 

स नो ददातु. 
सम्नुच्छिष्ट भसंश्चोभो 
सनेमि चक्रमजरं 

स पचाम स ददामि 


स परमां दिदामनु ` 


सप्त च्छन्दांसि चतुः 


सप्त त्वा इरितो रथे 
सप्त प्राणाः सप्तापानाः 


सप्त मर्यादाः कवयः 
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